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दी फाइन आरे प्रिरटिग प्रस, च्रजमेर. 


` ऋ्वेद विषय ची 


पञ्चमाषटके पञ्चमोध्यायः 
सप्तमे मण्डले चतुर्थोऽसुवाकः 
( एक्षषशितमसृङ्कादारभ्य ) 
सू° [ ६१ ]-मित्र भौर वरूण । परस्पर वरण करने वारे खी. 
पुर्यो को उपदेश । उनङे धरति सूयवत्‌ तेलस्वी विद्धान्‌ का कत्तव्य । (२) 
उत्तम जीवन व्यतीत करने का उपदेश । ( ३) राञ्य मे प्रजापालक, 
दु्टवारक भिन्न, वरण दोनो वर्गो के कन्ते्य । ( ४ ) मित्र, वरुण कां 
मदाय्‌ सामथ्यं । (५) दोनों विद्वानों के चचन, उत्तम क्तान से 
पूण हों । ( प्र° १-४ ) 
सू° [ ६२ ]-( १-३ ) सुयवत्‌ तेजस्वी पुरुप के कत्तव्य । सव 
का भार अपने पर ङे, समान रूप से देखे, उत्तम कमं करे ! किरर्णोवत्‌ 
सजनो सहित उद्य को प्रप्त हो! (३) विद्धान्‌ स्नेही, शासक जन 
प्रजार्थं को नाना सुखजनक सम्पदां से पूणे करं । (४ ) आकाश्ञ-भूमि- 
वत्‌ माता पितता का कतत॑न्य । श्रजा का हित । ( ५ ) वाहुरसवत्‌ खी पुरूपो 
के कत्तव्य । ( ६ ) विद्वान्‌ शासको के कत्तव्य । ( प° ४-७ ) 
सू° [ ६३ ]-( १-५) सूर्यवत्‌ तेजस्वी पुरूष के कर्तव्य । (२ ) 
यन्त्रचकऋर म ख्ये जश्च या एुंनिनवत्‌ वा रािचक्र के वीच स्थित सूर्यवत्‌ 
विद्धान्‌ का स्वसंज्ारन । ( ४ ) सवग्रेरक सूयवत्‌ क्तानी से प्रेरित 


लनो की सदर्थप्राि 1 ( <) सूयंवत्‌ सन्मां में गति, मित्र ओौर वरुण 
का जाद्र्‌ 1 ( प° ७-३१ ) 


( २ 9 


सृ° [ ६४ ]--सु्यवत्‌ राना के क्त्य । ८ २ ) राजा रानी, राजा 
सेनापत्ति के कत्तव्य (३) वायु मेघवत्‌ राजाभों के प्रजापतिचत्‌ 
कत्तव्य । ( ५ ) वायुवत्‌ श्रेष्ट जन का कत्तव्य । ८ प्र° $ १-१४ ) 

-सु० [ ३५ ]--मिनच्र भौर वरूण, राजा-प्रजा वं के कर्तव्य । (२) 
उन के गृहपति-गदपत्नीवत्‌ कत्तव्य । ( ० १४-१६ > 

सू०° [ ६६ ] ( १-३ )-- मित्र, वरुण, खी-पुरूपां के परस्पर कत्त 
ञ्य 1 ( ४-१३ >) सूर्यवत्‌ तेजस्वी पुरुषों के कन्तस्य । ( 9 २-१३ ) उनसे 
स्ानैश्वयं की याचना ! ( १४ ) सूर्यवत्‌ तेजस्वी शासक का वर्णन, उसे 
कर्तव्य । ( १७-१९ ) उत्तम खी पुरा के कत्तव्य । ८ प° १ ६-२३ ) 


सू° [ ६७ [--दो चश्वी, राजा-रानीवत्‌ खी-पुरूपों के करसंव्य । 
८ २ ) सुयं-उपा दशान्त से गुर-शिप्य के कर्तव्य ! अध्यास्म मे जात्मा मौर 
बुद्धि का वर्णन । ( ३ >) जितेन्द्रिय नर-नारियों के कर्तव्य । ( ४ ) उन 
का जाचायं के जघीन वास, भक्षय, मधुकरी बृत्ति) (५) जश्वी, जितेन्द्रिय 
रिप्य-ङ्िष्या जनो ऊा गुरु से क्षान-याचना का करन्त॑व्य । उनके उदेश्य 
सौर कर्तव्य 1 विदयाच्ययनदील जनो को उपदेश } ( प° २३-२९ ) 


सूु° [ ६८ ---गन्वी) रथी-सारयिवत्‌ खी पुरुषों के क्त्य । दिष्य- 
दिष्यार्मो के कत्तव्य । (७ ) दुरभित्नो से त्यक्त, निःसहार्यो का सहाय 
करना कर्तव्य है 1 सश्िर्यो का सुख्यु को समुद्र से पार करने का रहस्य \ 
(८ ) चर्यो, कन्यानां की रक्षा का कत्तव्य 1 (९) विद्धान्‌ का कर्तव्य 
उपदेशा करना, चान वदाना । ( पर° २९३३ ) 

सू०.[ ६९ ]--दो अश्वी, (४) राजा गौर विद्वान्‌, गुदस्य के 
कत्तेव्य । रथवव्‌ गृहस्याश्रम । ८ २ > रथी-सारयिवत्‌ पति-पत्नी के कर्त 
च्य 1 (३) राजा-मजा आदि सहयोगी जनो को उपदेश । मथुमान्‌ निधि 
क्छ रस्य 1 ( ४-८) व्ट्वधू के कत्तव्य? (०८) अश्विय का 


॥ 


उयदेश्च । ( ~ ) चान प्राप्त्ययं प्रेरणा । (प° ३८-२१) 
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सृ [ ७१५ ]-- "ज्वी उक्तम खी पुरषं ॐ कत्तव्य 1 रात्नि-चूयंचत्‌ 

ऊ व्यवहार-निद्चन । (२ ) दिद्वान्‌ स््र-पुदपा, शिक्षको के 
कर्तव्य । (३ ) रयत्‌ गृहस्यसंचाल्न चा उद्दा (४) रयकी 
युप चे तुलना ! उत्तम री पुरयां के कर्त॑स्य । (नासत्य' छा स्यां । 
{ प° ९२-६५ ) 


ख० [ ७२ |- वदरा ची-घुरषों के कलैम्य । ( प° ४५-४७ ) 





स° [ ७३ |--उत्तम च्ी-दुत्पो का वर्णन । उन के कर्तव्य मौर 
टपदेदा 1 ( पर> ४८-४९ ) 
सू° [ ७४ अश्वी, समापतति, सेनापति, वा राजा-रानी । उनके 
कतव्य 1 ( २ ) उत्तम नाव्को, ची-पुरपो के कर्तव्य । ( ३ ) उत्तम 
च्ेपास्यं का चरणेन 1 ( ए° €६-*२) 
ख्‌० [ ७ |--उषा के नाना वष्टन्तोसे उत्तमच्ी वा वधू के 
-कन्तत्यां का टपदेश 1 ( ४ >) पत्नी के कत्तव्य । ( ५ ) पष्ान्वरमे समा 


[न 


सेनादि का चणेन, | (2) उत्तम विवाह-दिविद्ाराखीकछो स्वीकार 


करर पुत्रोत्यादनं का उपदेदा। गृहस्थो के कत्तव्य । पुरां के कक्तव्य । 
८ >) स्रियो के कत्तव्य 1 ( प° ८२-६ ) 
€ षा {~ च परमेच्वरी (3 [9 का ह [3 
० [ ७६ |--उषा स्पदे परमेच्चरी ज्क्तिका वणन | सविता 
"श्रु 1 पश्नान्तर मे गहपति सविता (३ > दिन-रात्रि विक्तान के साय 


खाय खुचं उषा क व्टान्त से वर-चधू के क्तव्योका वर्णन । (४) 


( ° 9 


सौमान्यवान्‌ पुरर्पो छ ख्व 1 ( >) खब्छुदष विदुषी ची ऋ पददा ! 
€ ख ) उत्ते कर्तन्य ! ८ यू< ५७-$ ) 

स्‌० [ ७७ ]--चरयं, टपा क दिक्तान क साय २ परमेचरं च वर्मन 
सौर गृहपत्नी युवत्ति के चव्य 1 (२) दिनों छी नायिका उपावत 
परमेश्वरी अच्छि मौर उत्तम चुदति, नायिकया के क्चन्यो च्य वर्जन ॥ 
८२) -सौमाग्यवती च च्छ्षग1 (४) खी नौर रा्दाच्छि क्रा 
वर्जन 1 उनके कत्तव्य 1 ( ३ ) गृदपव्नो ऊ कचन्य 1 ( प° ३१-६५ ) 

ख्‌ [ ७८ ]--उषा के टघ्टन्त सधे यृदपत्नी ऊ ऊ्न्य 
अन्नि-ठपा च विद्वान्‌ - च्छपी के करचन्य 1 चों 
(४) सौमाग्यव्तीचा वगणंन1 (५)चउ्नच्छ 
कर्चल्य 1 ( पु० ६५-६७ ) 
खृ° [ ९ [-ज्पाचव्‌ युगप्रच्छाशक् वधू 

र सयेक्िरणों छे तृय कत्तव्य 1 पति-पत्नी 

८३ ) पत्नी चरकी रानी! 

(=) न्धी खउत्तस 


‰ 

















= र = ^ = [१ 
खू० [ ८० [--उषाव्त्‌ चरू क चव्य 1 राभिगी के चनं प्र उत्तम 
संर डाख्ने का उपदेश ॥! सखाय डी खषयुन्युख प्रङ्ेतिच्ा वर्णन 1 


सेना चा वणन } ( पर 3०-ञर्‌ ) 


क्य 
ष्टो ऽघ्यायः 
ख्‌० [ ८8 [---उपा ॐ दृष्टान्ते गृहपत्नी विदं 
( २ 9 उपाचच्‌ वेठच्िनी खी च्य रानी-न्य ! (८) 
वन्य 1 ८ प्र ८य-ॐ" ) 


( ५ ) 


सृ° [ ८२ ]--दन्द्-वदण, रान्हन्ता. श्रेष्ठ पुरुप का प्रजा के प्रति 
कत्तव्य । (२) इन्द्रे-वर्ण का स्वद्प एक वसुपति दूसरा प्रजाप्रति। 
सन्राट्‌ योर साच्राज्य । (३) उन के कत्तव्य | नाना मागं निमांण, नोर 
धा की सद्दि.बृद्धि । ( ५) आधिदैविक दृष्टान्त से इन्द्र-वर्ण का 
रह । सूर्-मेववत्‌ कोश मौर दण्ड के अध्यक्षो के कत्तव्य । ( ६) इन्द्रः 
वरग, दण्डका मौर दण्डयति 1 ८७ ) पाप, दुराचार, पीदा, संताप 
से रदित उनका गासन 1 ८८ >) दोनों प्रजाके वन्धु हां! (९) दोनों 
अग्रयोद्धा ८ १० >) नौर श्रना को उत्तम वल्दाता दो । (घ्र ७५-=१ ) 


सख्‌० [ ८३ ]--इन्द, वर्ण, वायु, विचत्‌ वत्‌ शत्रुहन्ता ओर 
शरुवारक्‌ यध्यर्चो के कर्तव्य 1 कृषका वत्‌ सैन्यो के कन्तव्य 1 (२) समाम 

दो नायक इन्दर, व्ण । ( ३ ) युद्ध जादि संकट के विकट भवततो मं 
उनके कर्तव्य । (८४) भेदनीति भौर सटुपाय का उपदेश 1 
(५) प्रजाकी त्राण की प्रार्थना । उन दोनो का महान्‌ साम्यं] 
दश राजा, सुदाक्त, तृत उनका रहस्य, समा-सेनाध्यक्षो के कर्चव्य । 
( ० =&-=८ ) 


च० [ ८४ }--खी पुपवच्‌ श्रना ओर राजा को परस्पर सम्बन्ध । 
(२) सम्पन्न राष्रमे प्रजा चा कव्य । उत्तम चासच्छां के क्चेव्य । 
( प्रु° =द-=८ ) 


ख्‌ [ ८“ - इन्दर, दर्ण-उन्तम दक्तक तथा वायु जर सौर 


ख - पुर्यो के कर्चव्यां का वर्णन 1 इन्दे, वरण राजा के कर्तव्य । 
16 पु० ८९-९१ 3) 

० [ = ]--वदण, परमेश्वर का वणन । परमेश्वर की मक्तिपूक 
्रार्थनोपास्ना । (३) बन्धन दी जिक्तासा । सोश्च की प्रार्थना । 
८४ ) पाप-मोचन ङी प्रार्थना । (५) वन्धन-मोचन की प्रार्थना । 


अ. 


= श 


(३) दुम्ख मागं में जाने के कारणों की विवेचना । (७) सन्मा्म पर 
नायक प्रु ( प्र° ९१-६५) 


स्‌० [ ८७ |--वरण परमेश्वर के महान्‌ दर्शनीय छर्यं। प्रु 
परमेश्वर का व्यवस्थित दासन । (४) प्रञ्ुकी व्यवन्यामे विदान्‌ 
का करचस्थ । (५) जगल्लष्टा की अदुव खष्टि। (६ >) परमेश्वर का 
वर्णन । ( ७ ) दया प्रमु । ( षू० ६५३०० ) 


सु° [ ८८ ]--वद्ण परमेश्वर का वर्णन 1 निप्पक्षपात प्रमु 1 
(२) शेष से जन्नवत्‌ भ्रञु का वर्णन ! (३) दिप्व-गुर, भक्त-उपास 


उ 


के स्मेह की पति-पत्नी के स्नेह से समता । (४) बाणी ङ्प 
प्रु का निष्ट भक्त को स्ारना 1 क्षिप्य ट्ि तीथं गुह किस 
प्रक्र ह 1 (५) मक्त-टपाख का संखाभाव। (६) इम पापीहोकर 
ईश्वरक़े दयि धनवा मोगन कर। (ॐ) क्म॑दन्धन को काटने हारा 
शरु 1 कर्म-वन्धन के छेदन का प्रकार 1 ( परु० १००-१०३ ) 


ख्‌० [ ८९ ]-देद-बन्धन से सुक्तिकीं श्राथना1 (२) दुम्ब 
जीव की विनीत प्रार्थना! (४ ) भवतृप्णा से मोचन की प्रार्यना। 
( प्र० ९१०४-१०५ ) 

ख्‌० [ ९० --चखवान्‌ सेनापति के चव्य । (३) समाप्ति 
के कत्तव्य । प्रजाजन खी-पुर्पो के मव्य कत्तव्य । (४) विद्वानों के 
कन्तम्य 1 ( ५) स्वामियो, शासको के कत्तव्य । ( ६) व्रद्यचारियो के 
कत्तव्य । ( षू° १०५१०३६ ) 

ख्‌० { ३१ [--उख्वान्‌ का स्यापन 1 (२ ) वख्वानो के कर्तव्य । 
( ४-६ > विद्ुव्‌-वाघुचव्‌ दो नायको के कर्चव्य ! ( प्र १००-११२ ) 


ख्‌० { ९२ | - वायुवद्‌, ष्विदधी विद्धान्‌ - निर्णायक के कर्चच्य । 
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-( २ ) उक्तम शासक के कर्चव्य 1 (३) धिवेक्ती वीर जनों के कर्च॑व्य ! 
-< ए० ११२-१५४ ) 


सू° [ ९३ ]--इन्द्र जि माता-पिन्रुदत्‌ रेश्वयंवान्‌ नौर क्तानी- 

-जनों ऊ कर्तव्य 1 (३ ) विन्रुन्‌ मौर अच्चि के मुख्य सध्यापके, आचार्यं 

जर सभापति, सेनापति के पदु 1 अग्रणी नायो, वीरो के कर्तव्य 1 
(७ >) यासकों के कत्तव्य । ( प्र ११५-९५६ ) 


[= 


स्‌° [ ९४ ]--इन्दर -जन्नि, विद्वानु गुर दिप्यों के कर्त्तव्य । 
(३) नावक नायिका जनों के कर्पेव्य । (५२ ) दु्टाडारी को उचित 
- दण्ड । ( प ११९--३२३ ) । 

° [ ९५ |-सरस्वर्तः । नदीवत्‌ पत्नीं या खी के कन्त्॑य । 
-च्छेपमय वेद्‌ छ अपूर्वं चमत्कार । (३) सरस्वान्‌ नरश्रेष्ट का वर्णन । 
` उसके कत्तव्य । ( ४.६ ) खी को उपदेद्य 1 ( प्र॒ ० १२३२०» 


स्‌० [ ९६ [--( १-३ ) वेदवाणी सरस्वती का वर्णन 1 ( ४-३ ) 
` तान वान्‌ भरभनु सरस्वान्‌ चे प्रार्थना । ( प्र° १२७-३२९ ) 


सृ० { ९७ भ्रमु कौ उपाक्तना । प्रार्थना स्तुति! बृहस्सति 
"प्सु 1 ( प्र° ५२९१३९६ ) 


चू [ ९८ ]-- मनुष्यो कने यन्ता उपद्रेशा। (२) उत्तम राजा 
के कत्तव्य । (३२) षिजिगषु राजा के कर्तव्य । (४) वीर जनोंके 
कर्व्य । (५) राजा के कर्तव्य 1 पश्चान्तरमे प्रयु की उपासना। 
- ( प्र० १२३४-१३७ } 


५ 


स० [ २६ ]--सवंन्यापी धु छी महिमा का वणेन । ( ४ ) इन्द, 
-षिष्णु, विचत्‌ पवनव्त्‌ खी युरूपों के करपव्य । ( ५ ) राजा-तेनायति के 
- कर्तव्य ! ८ प्र° १३८-१४१ ) 


( ८ 9 


सु° { १०० |--विष्णु, न्यापक प्रयु की स्ततति-उपाखना ! (ष्म 
१४६११४४ ) 


सक्तमो.ऽध्यायः 


खू° [ १०५ -यर्जन्य 1 मेववव्‌-विद्रान्‌ ॐ कर्वव्य । उसका शिष्य 
को घत्सवचत्‌ क्षान रस से वर्धन । ८२ ) मेव सुर्व॑वत्‌ जगव्‌ के चवामीः 
से वेदमय ज्ञान जौर सुखद देह की प्राना । त्रिवद्रं ज्योनि जौर त्रिधातु. 
दारण का रह 1 ( ३ >) मेव ऊ अप्रता नौर प्रसूता गौ ॐ तुल्य रूप 1. 
उस ॐ साय सन्वद्ध भूमि स्वत्‌ प्रसु के दो रूप जीर प्रक्ति मुप केः 
वित्तान क स्पष्टीकरण । ८ ४ ) मेचविक्तान । प्रक्ृति-परमाणुमों छ तोन ` 
भ्रकार छी गत्ति।! तीन कों च्या वर्णन, जव्यात्म त्त्व 1 (६) गौ 
बुपभ के दृष्टान्त से जगत्‌-ल्ष्टा ॐे नाधार पर खमस्त जगत्‌ 1 (प्र 
१४-१४८ ) 


सखु [ १०२ |--पर्ज॑न्य । मेववत्‌ सचोत्पाद्क प्रमु के नुर्णोका- 
चरणेन 1 अच्निहोत्र-चक्त से प्रु की प्रार्थना नौर मेवोव्पत्ति) 
( एु० १४८-५४९ ) 

खू० [ ५०३ ]- मण्डूको के टष्टान्त मे व्रद्यन्तानी, तपस्वी गौरः 
नाना विद्यानां के विदानो ऊ कत्तव्यों का वर्णन 1 ( प° १४९५५५४ ) 


सु° ( १०४ )- दुका दमन 1 राजा गौर पुरोहित के कर्चव्य 1 
दृण्डविधान जा गद्रेका1 (९) दुष्टोके दमनके नानां साधनो 
उपदेश 1 ( %) दण्ड योग्य अपराधियों का निभा ! (9३ ) सव्यासव्य 
का विवेक करने का उपदेदा) ( १३२--१९) सत्यवादीक्छो दण्डन 
द्र पापीच्छो दण्ड देने का टपद्रेदय 1 (३५) पीड़ादाचि्यो क्तो दण्ड 1. 
जसत्यारोपी को दण्ड ! (१०) दुष्ट चियंक्तो दण्ड1 ( १८-$३ ) 


द्टण को क्ृटोर दुण्ड। दण्ड ऊ ल्य बाग्नेय नखों चछ प्रयोगं 1. 


(९9 


८ २१-२४ ) कुदिलाचारी जनों पर ॒दण्डपात । ( २५ ) इन्द्र॒ सोम,. 
राजां भौर न्यायपति के कचैन्य | ( प्रु० १५४-१६५ ) 





श्रम मरडलम्‌ 
सु० [ + --एक मात्र उपास्य प्र्रुका चणेन। उसके अनेकः 
गुण (५) उपास्या धन के चल्ि नस्ये! (६) ईश्वरका 
'मातृसम पद्‌ । (८८) पुरन्दर ईश्वर चन्धनमोचर | वीर सेनापति से 
तुरना । ( १०) प्रमु की दुधार गौ वे तुलना | (११) सेनापतिवदः 
प्रु की स्त॒ति। (१२) दृत कारीगर प्रमु । ( १२-१६) प्रयु 
से उत्तम २ प्रार्थनाएं । ( १७ ) उत्तम कर्तन्योपदेश् । ( १८-२४ ) 
भ्ञु से प्रार्धनाएं । (२५) सेनापति के कर्चर्व्योका भी वर्णन । 
(२६) ध्रु ते प्रार्थनाएं । सत्पुरूपों के कर्तव्य । ( ३२-३४ ) 
आसङ्ग छायोगि का रहस्य । ( एर° १६६-१८० ) 
सू° [ २ ]- भ्रजापत्ति, राजा गौर गृहपत्ति के करराव्य । ( २ ) राजा, 
के प्रति प्रजाभों के कर्चव्य । (४) अद्टितीय स्वामी इन्द्र । (६) उस 
की उपासना] (७) प्रञ्चु की राजासे समानता) (९) गभिपेक- 
का अभिप्राय । (१०) बाश्रय-याचना । ( ११-१७) राजा के 
कर्चव्य | प्रजाकी प्रार्थना! ग्रस्ुके प्रति भक्त की याचनाएं जर 
कर्यव्य । ( १७-३६ ) प्रु परमेश्वर से बर देश्यं की याचना ( ३७ ). 
स्तुत्य प्रभु । उसे प्रार्थनाएुं । ( प° १८०-१९५ ) 
स्‌० [३ ]- प्रभु से प्राथंना ओर उस्र की स्त॒त्ि। पक्षान्तरे 
राजा के कर्तव्य । ( प° १९५२०४६ ) 
सू० [ ४ ]--इन्द्र, प्रभु परमेश्वर का वणेन । पक्षान्तर में राजा के 
कर्चर्वयो का वर्णन! (३) आत्माका वर्णन | (८) राजाप्रजाका 
गुहस्यवत्‌ च्यव्हार 1 राजा के राष्ट के भ्रति कर्चच्य। ( पुण २०४-२१५)' 


 . 


-उत्पाद्क, पार्क भ्रु । (८ ५१ ) सर्व॑विद्हारी प्रस । (१४) सवपरि 
स्वपा । ( प° ३१५-३२० ) 


सृ० [ १६ ]- परमेश्वर का स्तवन । (३) च्येष्टरान प्रञ्ु 1. 
८५) सर्वाध्यक्ष का वणेन । (६) सर्वेशर्य स्वामी का वर्णन । स्तुति- 
-योग्य प्रु के गुणो का वणन । ( एू° ३२०-३२४ ) 


सू० [ १७ [प्रस की स्ठति। उसका हृदय मे आह्वान भौर 
धारण । (५) गुरुकाशिप्यको दीक्षित करना उसको वेदोपदेश । 
-जाचा्यं शिप्य के कत्तव्य 1 बत्रत इन्द्र का वर्णन । विद्वविना्ञक 
परमेश्वर 1 ( ९ >) जगत्‌ का स्वामी । ( १०-५५ >) उपास्य उपासकर्मे 
-गुरु रिष्यक्रासा भावं 1 ( १२) शक्तिदाखी प्रञुवत्‌ राजा 1 ( १४) 
: वास्तोष्पति शासक इन्द्र ! ( प° ३२४-३३० ) 


सू० [ १८ [विद्वानों से उत्तम प्षान की याचना । मादित्य 
-विद्वानों का वणन । ( ४-७) विदुषी माता के कर्तव्य । (८८ ) चिङि- 
-त्सकों क कर्चव्य । ( ८-९ ) रोगनाश्यक पदाथं जन्नि वायु यौर सूयं । 
(१० > विद्धानो से अन्तान ओर पापनाद् की परायना 1 ( २०-२२ ) 
विदधाना से नाना कल्याण-ध्रार्थनाएु । ( एू° ३३०-३३७ ) 


सु° [ १९ }-प्रञु-स्तुति का उपदेशा । (२ ) जभ्निवत्‌ ज्ान-प्रकादाक 
-की स्तुति नौर भाद्र क्रो । अच्चिके दृ्टान्तसे परमेश्वर का वर्णन । 
-( ५६ >) उपासक यच्रकत्तां को सत्फर्‌ कौ प्रासषि 1 ( ७ >) सेनापति के 
- क्न्य । परकारान्तर्‌ से स्वामी, राजा जौर प्रसुका वर्णन । (८१०) 
अश्रणी वीर नायक के कन्तैव्य। (93) विद्ाच्‌का वर्णन । उसके 
- संस्कार छा विधान 1 ( १४ ) नेता के कत्तव्य | ( १८ ) यच्च जादि द्वारा 
उपासको को उत्तम फल । ( १९ ) दान आदिका फल । ( २० ) नायक 
"वा मशु से प्राथना । (२१) पु की स्त॒ति 1 ( २२ ) जाहुत अभ्निवव्‌ 
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चिद्राच्‌ चा ङ्प} ८२३) जननि दिद्यव्‌ वा सुच के तुरस्य नायक, विद्धान्‌ 
म्रथु चा रूप नौर उस ॐ कतव्य । उत्तम यत्तकत्तं का सदाचारमय 
छश्षग । ( २५ ) उपास्य-उपासक की अनन्यता को भावना । (२६) 
पाप ॐ निमित्त भगवान्‌ क परित्याग न दो, स्तोतां वा शास्ता मूलं मौर 
पापी नद्यो 1 ( २७ >) पितावव्‌ म्रस्रु । भगवान्‌ की भक्ति । (३० ) उखा 
श्रु 1 (३५) प्रञु के अभिरूप की व्याख्या । (३२) सत्राय भरु । 
३) परम उन्निप्रस्ु1 (३४) जाद्वित्य विद्वानों का वणन 1 उनके 
क्च॑व्य । ( ३६-३७ ) पौर्छत्स्य का दान 1 पुक्छरत्स सेनापति । उसका 
चरणन 1 जध्यात्म रहस्य । ८ प्र° ३३७-२५२ ) 
सू० [ २० ]- मत्तो जर्याव्‌ वीरो, विद्वानों के कर्चव्य । वादु ओर 
जल लने वाछे वायु-प्रवार्ो के वर्णन 1 (२२) उत्तम जध्यक्ष 
मर्दु-गण । ( २५ ) देह मे मरदूगण प्राणगण । ८ प्र° ३९३-२६४ ) 
द्वितीयो.ऽव्यायः 
सू° [ २५ |--स्वामी के अदूमुत गुणों का वर्णन । आत्मा, प्रभु 
सौर विद्वान्‌ का वणेन । (४) बन्धुमान्‌ प्रञ्ुकी शरण। (५) 
जाश्रय ब्रष्तवत्‌ प्रु का ञाश्रय। (£ ) ईश-विनय के प्रयोजन । सव 
रद्‌ प्रसु। (१०) भ्रञुका परमैश्वयं। (११५) सदा सहयोगी मौर 
सदायक प्रयु | (१२) भ्रु चा राजा की सहायतासे दु्टोको 
दण्डित करने का संङटप । ८ १४ ) व्यसनी, धनाभिमानी का प्रयु मित्र 
नहीं 1 मक्ता का पितता प्रु । ( १५) भक्त ी चरम इच्छा । (१६) 
न्यायप्रद्‌ श्रसु 1 ( १७ ) प्रसं ख सरस्वती-रूप । ( ९८ ) मेघवव्‌ दाता, 
महाराज भम्‌ 1 ( प्र° ३३५-३०७२ ) 
सृ० [ २२ ]--खेनापति नौर वैयवत्‌ खीुरूषो का वर्णन 1 
(२) गृहस्यरथका वर्णन । (४) गृहस्यरथक्तेदोच्छ)! (५) 


( * ) 

जितेन्द्रिय खीपुरूपों के कर्तव्य 1 ( ६ ) कूपकवत्‌ उत्तम गृहपति गौर गृह 
पत्नी कै कन्तथ्य । कपि का उपदे । ( ६ ) उत्तम नायक्र की स्थापना ॥ 
( ९) वेगवान्‌ यान जादि साघन सम्पन्नो के कन्तन्य । (१० ) रोगी 
की तेवाक्रा उपदेश 1 ( ११-१२ ) अन्यान्य नाना कर्तव्य 1 ( 9० 
३७२-३८० > । । 

सू° [ २३ ]--जञ्नि-उरपास्ना के साथ २ अध्यात्म उपासना । प्रु 
परमेश्वर की अ्चिवत्‌ स्तुति । पक्ान्तर मं अभ्निवत्‌ राजा ओर विद्वान 
वर्णन । उस के कत्तव्य ! उसके भ्रति प्रजा जनों का कत्तव्य | 
अचि तुल्य गुणों बाठे प्रमु से प्रार्यनाएं । ८ प° ३८०-३९१ ) 

सृ° [ २४ |--सर्व॑शक्तिमान्‌ प्रमुके गुणोका वर्णन । (२) 
दुहन्ता प्रयु । (४) ेशवयंग्रद्‌ प्रञु 1 (&) प्रम शरणभ्रञु। 
(७) दास्ता प्रयु ।(& ) सवेसंचोलक प्रथु 1 (१०) उसकी नानां 
प्रकार से उपासनाएुं वा भक्तिप्ददंन मौर स्तुति। (२४८) सव॑न 
परञ्च की स्तुत्तियां । ( २५-२७ ) दुष्टो के नाश्की प्रायेना। ( २८.). 
सत्पार््रो मे दान देने वेको प्ररु भी देताहै। (२९) सव्पात्र्मे 
दान का उपदेश | सव से परे नगम्य प्रञ्ु। ( प° ३९१-८०१ ) 

सु° [ २५ {--उत्तम, आढद्रणीच, खीपुर्पो का वर्णन । उनके 
कर्त्तव्य । उत्तम माता पिता से रक्षा की प्राथना। ( १२-१५) उत्तम 
सुरूपो के कर्तव्य । विदयति राजा के प्रभु मौर सूर्यवत्‌ कत्तव्य 1 
( १७-१८ >) महाचू सच्राट्‌ 1 वि्वपति वरुण, प्रकाशस्वरूप इश्वर ॥ 
( २५-२२३ ) श्रश्ु-की स्तुति । ( २२-२५ ) सस्पुरूपो से श्रार्यना 1 
८ श्र ४०१-४०९ ‡) 

सू° [ २६ ]--उत्तम नायक, राजा प्रजा, चा पति-पत्नी जनों के 
गुर्गों जोर कन्तो का वर्णन । राना-खचिव ( >) माता-पिता, गुर जनों 
के कर्च॑व्य { ८५) सैन्य-मैन्यपत्ति के कर्त॑न्य रेश्चर्ययुक्त सत्यवान्‌ 


( ५५ ) 


न ् ४ 1.9 दिन रात्निवत्‌ [क 
ा-उय के क्तस्य 1 जितेन्द्रियं के कत्तव्य । (८ १३ ) दिन-रात्निव 

गा २२ ) भावी जामाता के भ्रति जाठर 
( २२-२७ ) प्रसु चे एय की याना । ( प° ४०९-६९९ ) 





स्‌० [ २८ [--तानौ पुय का पुराहितं षद्‌ पर स्यायन । दिद्रान्‌ से 
च्तान डी चाना 1 चाना प्रल्र्‌ क उत्तम चार ववद्वान्‌ पुरुषा क कपन्य । 
(54 ) राजा के कव्य । ( 9२) विद्वानों के कत्तव्य । (१८) राष्ट 
के प्रति उनके कचव्य ! ( ए° ४५ ९-४२८ ) 


सु ॥ २८ ] -२३ डेवगण | राष्ट 
चरण, निच्र, जघंमा । तीन भधान षद्‌ 
६२८-९२९ 
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1 उन के कत्तव्य । (प° 


० [ २९ ]-- विश्च के एक, अद्वितीय नव्यश्च का वर्णन 1 उसके 
महाच्‌ जदूसखुत कनं । (८-९) जीव नौर प्रयु का भक्ति के 
साय वणंन | ( ० ४२९-४३२ ) 

ख्‌० [३० ]-रष्टरने प्रजजनों के सदश जीवां का वर्मन । 
( २४ ) राष्टरू-गासक् स्प ३३ देवों च वर्णन । उनघे रसना की धार्थना । 
( प्र° ४२३२-४ ) 


ख० [२५ |-- यक्त नोर यजमान की प्रशंसा । उस के करस्य । 
य कि च [3 (४ 
( २-ऽ ) पश्नान्तर नें राज्ञा के ग्रजा के पति कर्तव्य । (४) प्रजावती 
चीज अच्चि से तुखना 1 (५) पत्ति-पत्नी के कत्तव्य । ( १०-११ » 
पूषा परसच्वर स प्रायना । (३२-५९) विद्वानों से ्रार्थना। 
(9 ५८ ) उक्तम भ्रु भक्त का प्रभाव । चचीरु ऋ वैभव, वल 
व्वीर सासव्य ! ( एर° ४३९६-० ) 


च ताचा-ऽध्याचः 


ख° [ ३२ [-विद्वाय्‌ पुरूपं के कत्तव्य का उपदेश 1 (२) सक्त 
ऋगुण1 (३) विचरत्‌व्‌ सेनापत्ति वा राज्ञा के कर्व्य । शलरु-विलय 
का जदेदा1 (६) व्यापार का उपदेदा। राना प्रजा को सद्धं कें । 


पक्षान्तर मे जाचा्यं भौर आत्मा का वणेन 1 ( १२.) माता के तुद्य राजा 
का कर्तव्य वदे भारी पालक घस कौ स्तुति । ( १२-१५ ) नियन्ता 
सर्वविजयी सखा 1 वड़ा दानी है 1 ( १६ ) उकण जन । (१७) उपास्य 
का स्तवन । (८१८) स्तुत्ति योग्य के रक्षण । . वन्धन-मोचक श्रु 1 
( १६-२० ) जीव को कर्मफर भोग का उपदेश । (२१) राजाकों 
चा उत्साही को आदेशा उपदे 1 ( २६-२९ >) व्वा इन्द्र॒ के रक्षण । 
< २७-३० > विद्धानां को उपदैश्च । ( प° ९४१-४५० ) 


सू° [ ३३ ]--उत्तम प्रजाओं के जख्धारावत्‌ कचेन्य । (२) 
मु ईश्वर की उपासना। (३) राजा भौर विद्धान्‌ के कर्चव्योंका 
चरणन । ( ५-६ ) पुरुपोत्तम के लक्षण ! परञ्च के गुण-स्तवन 1 (९०) 
समस्त सुखवर्पौ प्रु 1 (११) वीर योद्धा रथीवत्‌ प्रु का वणन । 
८ १२ ) वख्वान्‌ विद्वान्‌ पुरूषो के कर्चव्य । ( १७-१९ >) उत्तम खी 
के करेव्य } ( प° ४५३-४७५८ ) 


सू° [ ३४ |--त्तानवानू , जानेच्ुक पुरूपों को उपदेश | उनके 

कर्चव्य ! ( १३ ) राजा के प्रति प्रजा की याचना। ( प° ४५९- ९६५ ) 
॥ \ 

सू०° [ ३५ ]--जितेन्द्रिय खी पुरूपं के कत्तव्य । देयं प्राति ओर 
उन्नत होने के उपदे 1 रथी-सारथी, राजा-सचिव आदिवत्‌ उनके कर्त्तम्य । 
€ ४ >) उपा-सूर्यवत्‌ उनके करचव्य । (७ ) दररिद्व नाम जल्पक्षी, 
चा वनमहिप के दृष्टान्त से उन के कर्तव्य । (-८ ) दो हंसों के समान 
उनके कर्तव्य 1 ( ३ ) दो येनो के तुल्य उनके क्चैन्य । (८ १०--१२ ) 
पान, वि, गमन, प्रजा, धन आदि धारण, विजय, रक्षा सौर दात्रहनन 
का उपदेदा । ( १३-१५ >) धमेवान्‌ , तेजस्वी, जानी, सत्यवान्‌ पुरूपं 
के सत्सगी होकर जीवनभर व्यतीत करने का उपदेश 1 ( १६-५८ ) 
स्वानवृद्धि, कर्मबद्धि, रक्षोदनन, दु्टनाशन, क्चत्रविजय, गोवृद्धि, 
अजादृद्धि का उपदेदा । ( १९-२२ ) वेद्-श्रवण, सन्तानोच्पत्ति, यज्ञ 


देहसयम का उपदेशा ! (२३ ) परस्पर आद्र क्यौ 1 (३४ ) जन्न- 


यन्त द्वारा सन्तुष्ट दोचो 1 { प्र ४६५-४७३ ) 

सृ० [ २६ ]-- दरवान विद्धान्‌ वा राजाके कर्चव्य। प्रस्ुकी 
उपासना ओर उसके धरार्थना 1 ( प्र° ४७३-४द्‌ >) 

सृ° [ ३० ]--माध्यंदिन के तमान प्रनापाल्क राजा का व्यव्हार । 
पुकराट राजा ॐ कत्तव्य 1 ( प° ४७६-४०९ ) 

य° [ ३८ ]-दन्दर अर्थाद्‌ विचत्‌ अर अधिके तुल्य विद्वानों 
राजा ओर अमायो के कर्तव्य । उनके तुल्य परस्पर सहायं नौर 
विदधाना के कत्तव्य 1 ( प॒ ४०९-८८२ ) 

सृ० [ २९ ]--असनि, क्तानी लौर अग्रणी नेता पुन्प के कत्तव्य । 

सके ज्ान-प्रकाश दारा करमते विला योर दुष्टो का नाद । ( §-१०) 


[3 


देदाधिवव्‌ विद्धाच्‌ के कचंव्य । ( प° ४८३-४८९ ) 


र 


» ५ 


सू° [ ४० ]--इन्दर, अनि, चायु, जाग कै समान विद्वानों के ज्ञान 
जीर तेजस्वी नायक के तेज, पराक्रमसे दुरटोषा नाद्य (२) इन्द 
जर ्िदो अध्यक्षों वर्णन 1 उनके माद्र का उपदेदा। ( 
विद्युत्‌ आर अश्चितत्ना को वदा करने कां उप्देदा। (६) दुष्ट 
धनादान जौर वदा करने की जल्ला । (७) दु्टोके नान्न का उपदेल् 
(८ >) सूं, जचिवत्‌ चतगाख्कों के कन्तन्य । ( १०-१२ ) सूर्यादि के 
तेज से रोगों के ठुख्य दुष्टा का नाञ्च । ( प° ८८९-४९५ ) 


हः 


त 
८ ~~ ७+ ९. 


सू° [ ४१ [रेट पुरप के जादर का उपदरेदा । राज के कर्तव्य ¦ 
(२) राजा के नाञ्चाथं उद्योग, पालक गुर्पां का नियोजन । (३) 
राजा का सैन्य-रश्चण 1 राषटस्यापन 1 (८) दहमें प्राणो वाराजाका 
जां छो पाटन करने का कतव्य । ( र ) सूर्यवत्‌ |लेकधारण के 
तुल्य राषटरधारण 1 (६) चक्रम नाभिकं तल्यपध्रञ्ु चाविद्वान्‌ के 
कत्तव्य । गो्राखा मे पञ्चमो के तुस्य इन्द्रियों का संयम 1 ( ७ >) सर्वा 
परिचरण 1 (८) सञ्ुद्रवच्‌ राजा) (९) त्रिलोकाधिपति वरण 


( १८ ) 


परमेश्वर । राजा के सात अर्वावत्‌ प्रसुका सव स्थावर जगमों पर 
शासन । (१०) सर्वदासक की जद्ुत दक्तियां । (प° 
© ९९५०० >) † न 

सृ० [ ७२ ]-चरुण परमेश्वर का वणन । सर्वोपास्य ग्रसु) 
मौकावत्‌ वेदवाणी का जआश्रयलेने का उपदेद । ( ४-& ) खी पुरूषो 
को उपदेश 1 ( प्र° ५००-५०२ ) । 

सृ० [ ४३ ]--प्रु की वेद्वाणि्यों द्वारा स्तुति। (३) सर्व 
पापनादन प्रस, न्नि। (४) जनचिवत्‌ प्रयु की विद्ूतिषां। इसी 
प्रकार स्वतन्त्र जीवगण की सत्ता का वर्णन 1 ८ ५). नाना स्वतन्त्रे जीवों 
का अभ्नि्यो क तुल्य निरूपण । ( £ ) साधक जीव के मागं की वाधाए्‌ं + 
(७) अभिसे जीवनधारी जात्माकी तुखना1 (८ ) पुनः उत्पन्न 
होने बडे जीव की अन्निसे तुलना। (ई ) अश्निवत्‌ जीव का जन्म । 
( १०) जभ्नि-ज्वाखा के तुल्य गर्भम स्थिर जीवकी चृद्धि। (१५) 
जीव भौर परम-बात्मा का स्वरूप । ( १२ >) प्रकादामय, दुःखनादयन, 
पापनिवारक ग्रु की उपासना} (9४) उसके प्रक्छरित्त ह्योनेका 
प्रकार । {१५ >) सर्दख-ेश्र्यप्रद्‌ प्रञ्चु । (९६) आवृवत्‌ छुदधद्दय 
शरस । ( १७ >) मातृवत्‌ श्रु का चरण । ( १८ >) सुख्य प्राणवत्‌ प्रमु । 
( १९) सवांध्यक्च प्रु | ( २०-२१ >) समदर्शी प्रञ। (२२) 
प्रकाशस्वरूप प्रु । ( २३ >) दवेपनादाक प्रयु । ( २४ >) साक्षी, जव्यक् 
भरसु। (२५) स्वको भयधरद्‌ स्वंसच्चाखक पु । (२६ ) दण्ड 
दाता प्रथु । (२७ ) अश्रिवत्‌ प्रथु 1 (२८ ) आत्माके तीन रूप । 
(३२ ) वरूवान्‌ दुष्टनादाक प्रु 1 (३३) अविनाशी रेश्र्यं का 
स्वामी प्रथु 1 ( प्र ५०२५१४९) ५ 

सू० [ ४४ |--अभि- परिचर्यां के तुल्य गुरु" गौर प्रमु की 
उपास्लना 1 (४) जक्षि नौर सुयंवत्‌ ऊर्ध्वरेता तेजघ्वी का वर्णन । 
भभि की प्रथु से छट समवा 1 (६-७) स्तुत्य जश्न, विदान्‌ मौर प्रु । 
(८) यच्तका नेता जञ्नि। (११९) विजिगीषु तेजस्वी नायक मन्चि। 


हि ५. श 1 


८१२) विद्वान्‌ अक्षि। ( १२-१४ ) नायकं मश्नि ¡ ( १५-१६ ) 
चक्यचारी विद्धान्‌ अञ्चि । ( १७-२१ ) स्तानी, स्तुहियोग्य प्रु । 
< २३ ) भक्त फो अनन्यत्ता उपास्यमयता 1 ( २४) स्व॑पाटक प्रयु । 
< २५-२७ ) स्तुत्य प्रथु । (२८ ) उपास्य मे ख्य! (२९) 
जद्याण्डदीपक प्रस । (३० ) मोक्ष की प्राथना । ( ए० ५१४-५२२ ) 

सु [ ४५ ]--दन्द्र सि 1 प्रञ्ु के उपासको का महान्‌ रेशवयं । 
(८४) राजा का भूमि-माता के प्रति कर्तव्य । (५) वलवान्‌ यश्चस्वी 
नेता अभ्चि। ( ६-७ ) महारथी अश्षि, उसॐ़े कर्तव्य ! ,( ९--११ ) 
उत्तम सेनापति अञ्चि । उसङॐे कत्तव्य । ८ १२ ) दानशीर । गरहपत्िवत्‌ 
अन्नि प्रस । ( १४) रेश्व्यंवान्‌ प्रयु । उस से नाना प्राथनाए, ` शरण- 
याचना 1 ( २३ ) उत्तम नेताओं के कत्तव्य 1 ( ३०.४२ ) श्रेष्ठ राजा, 
- उसे प्रजा की न्यायानुकूकू नाना अभिखापाएुं । ( प° ५२२-५३४ ) 

च्‌ थौ.ऽध्यायः 

सू° [ ४६ ]--उत्तम शासक, नेता, स्वामी शासक फे कर्तव्य । भसु 
का वणेन । उससे अनेक प्राथनाएं । (२८) स्वराटू- ज्ास्तक । 
उसका वैभव ! ( ° ५३५-५४६ ) 


सू० { ४७ |--आदिर्यो, मासो के उख्य विद्धान्‌ , तेजस्वी पुरूपों के 
कर्तव्य । ( २-३ ) चगो पर प्क्षीवत्‌ उनकी प्रजा पर पक्षच्छाया 1 
( ७ >) उनकी उत्तम रक्षा का आदन्ञं 1 (८ ) कवचवत्‌ रक्षकों का 
स्वङ्प । (८९) रक्षा शान्तिप्रद्‌ हो । (१०) देह से गह ओर 
राषटरकी तुना 1 ( ११-१८ ) उन के निष्पाप सुखदायी रक्चा-कार्यो का 
विवरण । ( प° ५४६९-३ ` 


सू° [ ४८ |--घोम । उत्तम जन, ओपधि-तेवनवत्‌ परमानन्द्मय 
भ्रसु का सेवन 1 (२ ) सोम शिष्य, उपासक के कचैव्य । पक्षान्तर में 
विदान्‌ भौर देह मे वीर्यं का चणंन । ( ३-५ ) सोम, भोपधि-रस के 


(4 


पान दे समान देश्यं, वीयं, पुत्र शिष्यादि को पालन । (ई) विद्वान्‌ 


८ २ ) 


सोमसे च्तानकी प्रार्थना । सोम तेजष्वी प्रु वे दीघं जीवन की 
याचना। (९) सोमका ब्रत पाटन 1 (९०) सोम, राजा ते प्रार्थना 1 
(११) सोम जभिपिक्त राजा । (५२) सोम, व्यापक भ्रञुकीं 
परिचर्यां । ८ ५४ >) विद्वान से भराथैना 1 ( षू° ८८३-६० ) 
वालखिल्यम्‌ 

खृ० [ ४९ |-- जानपद, सर्वदाता, सवैरक्षक प्रथु की स्तति। 
(२) मेव वरा पर्वत से क्रते जर्खो के तव्य प्रु के देश्वयं ! (६) लटाशय 
के जलां के तुर्य उसके पूरक दग्वयं 1 ( ४ >) मधुवत्‌ उसके मधुर सुख 1 
(५) गेरसो के त॒ट्य सुखद उसके दान । रेते प्रु की उपासनाका; 

उपदेदा 1 (७ ) राजासि प्रजा ङी प्राथेनाएु 1 ( प° ८६००-६ ) 

खु० [ ५० |--इन्द्र परमेश्वर की स्तुति का उपदेश । प्रमु का. 
अपार देव्व्यं । (३ >) प्रु मौर उपासक जन ! ८ प्र० ५६४-५६८ ) 

ख० [ ५१ |--उत्तम राजाका वर्णन । ( ३-९ ) क्ानमय प्रञ्च 
एव उपदेदय से वान की याचना} (४) इन्दरप्रञ्ु दिपयक उपदेदया + 
स्चशीपां अश्च! (५) प्रसुका नान । इस एकूजन्ममेकूरने की 
धार्थना 1 ( ३-८ ) दाता प्र से याचना । खचंत्वामी मोर स्तुत्य धरमु 1 
८ प° ५६४८-५७२ ) 

ख्‌० { ५२ [--क्ियारी, राजा, विद्धान्‌ जौर परमेश्वर को 
चरणन 1 ( ध, >) इन्दं का स्वरूप । महान. शासक परमेश्वर इन्द्र । उसकी † 
स्तुति प्राधनाप्‌ 1 

स्‌० [ ५४ |--परमे्वर की स्तृति पार्थनाए्‌ । ( पर ०९५८२ > 


ख्‌° [ ५५ [--प्ररकण्व की दानस्तुतति । परमेश्वर के जीव जर्नो 
पर जपार दान 1 ( प्र° ५८८२-८) 


ख्‌० [ ५६ -तिजस्ठी परम पुर्प च विद्याल वट ओर रेवयं 
(२) वेदक्ञाननच्य दत्ता भ्रञ्ु1 विद्वानों को जनेक्विध दान । 
५८९८६ ) ५. 


( २१ 


(० 


सु° [ ५७ -सदाचारी ची पुतपो के कत्तव्य । जीवन कां तृतीय 
सवन ! ( प्र ५८६-८८ `) ॥ 

ख॒० [ ५८ [-चजमान जौर ऋचविजों के क्रव्य । (२) सुवं, 
खनि, उपावत सर्वप्रकारक्त प्रयु! (३) विराद्‌ रथ का वणेन । 
( प्र ५८९-*९० ) 

सू° [ ५९ ]-विवयुत्‌ , जख, मित्र वरुण 1 उन के समान सेनापति 
जोर राजा क कक्तव्य | ( 2 ) गुर नौर आचार्यं के करव्य । ( प° 
५२०-५९४ >) इति वार्खिल्यम्‌ 1 

ख्‌° [ ६० ]--प्र्ञश्रष्वरूप, उत्तम अच्नि तुल्य, नायक प्सु ङी 
प्रार्थना 1 जस्चिवत्‌ परमेश्वरे यु का वर्णन 1 (९) जानी व रुर का वर्णन 
(१०) रक्षोघ्र राजाके कर्तव्य । (५१) पावन प्रभुका वर्णन । 
( ५२-१६ } राजां ा पराक्रमं! (9५) जरणयों मे जममिके तुस्य 
तेजस्वी की प्रजां स्यिति। (५६) यक्ता्चिवत्‌ सात प्रकृति बा 
राजा ऋ सरूप ! उसके कत्तव्य । ( प° ५९४-६०२ ) 

ख्‌० [ ६५ ] -सत्य-निर्गाचक न्यायाधिकारी के कत्तव्य 1 (२ ) 
धिपगा नाम दो समां को जपना रक्षक चुनने का जधिकार । (३) 
राजाके कत्तव्य 1 (४) राजा के प्रति प्रजाके कन्तव्य। (५) 
देखर्चवानू प्रसुका पद्‌, उस का क्न 1 परमेश्वर के ध्यान जान से क्म 
करने वादा पवित्र ट्व होता! (९२) उत्तम रथोवव्‌ प्रसुकी 
उपासना । (१३-१८) प्रमु से जमय की याचना | (प° ६०२-६०९) 

च्‌० { ६२ ] -दश्वर ची स्वति । यसु क मङ्गल्कारी दान । (२) 
प्क अद्वितीय, यविनाद्री (३) सवंजीवन प्रद्‌ है । प्रञ्ुके दिये 
जनेक्त सुखकारी दान ! (७) व्चिका पाल्कम्रयु1 (८>ेग्रभुका 
आदद वल 1 (९) युगल का वटक प्रञरु 1 ( १०-१२) उपास्यके 
यत्ति मक्तिपूणं भाच 1 ( ० ६०९-६१३ ) 


खू° { ६३. [- शासक, विद्वान्‌ ऋानी के समाता पितादत्‌ कर्तव्य } 
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श्रसुचवा शासका सर्वोपरि षद । (३) सर्वोपरि ज्ानप्रद्‌ गुरु, 
परमेश्वर | ८ ६) सर्वाश्रय परमेश्वर । (७) सर्वपूज्य वामी ईश्वर 1 
(८) जगत्‌ का प्रवततैक द्र । (९) सुखार्थी जीवका प्रथुके 
नन्द्‌ की बोर ञ्ुकाव। (५२) स्यागी ज्नोते प्रार्थना । (० 
2१४-६१८ ) 


स्‌० [ ६४.]- परमेश्वर की स्तुति 1 (२) महान्‌ प्र । (३) 
-संर्वग्रसु राजा। (४) सर्वोपरि द्र 1 (५) विद्धान्‌ के कर्तन्य । 
(७ >) सर्वोपास्य, अद्य प्रञु । (८-१०) प्रञु के विर भक्त । 
८ ११-१२ ) राजा का भभिपेकःरदस्य । ( पर &१८-६२२ ) 


। सु० [ ६५ ]--सर्वव्यापक प्रञ्ु की स्ति जोर उपासना । ( प्र 
६२२-६२५ ) 


सू० [ && ]--परमेश्वर की स्त॒ति। (२) सर्वोपरि वलशाखी 
घ्रञ्चु। (३) गोरूप वाणिर्यो के आवरण को दूर करने वाला इन्दर प्रु । 
८ ४ ) सन्मां - प्रवन्तंक जगन्निर्माता प्रु । (६) सर्वोत्तम दाता 
धरसु । (७ >) नित्य-( ८ ) सिदवच्‌. चा चन्द्रवत्‌ ध्रसु ओौरराजा का 
वर्णन । (९) प्रकृति से जगत्‌ का खष्टा सर्वोपरि श्रवणीय रै ।- 
(१०) अपार वटी प्रु । (9१) भोजनवत्‌ नियमानुसार भक्ति 
का विधान । (१३) सर्वोपरि दया परु ( १३१४) समोक्षकी 
- याचना (1 १५ ) जभय-ञआश्वासन । ( ए ६२६-६३२ ) 


सू० [ ६७ |--ादित्य सद्या तेजस्वी, धनवान्‌ बलश्चाङी रोगों 
के कत्तव्य 1 (२) वेभ्रजाको पापसे सुक्त करे भौरे प्रजा का पाटन 
करं 1 ( ७ ) उत्तम दासक स्वयं मपराधसे रदितदहों। (९) प्रजा 
को नाशन दोने से चचावें। ( १०-११ ) चिदुपी माताके करस्य । 
( १२ >) उस्रपुच्रा माता भूमि । ( १३ ) उख्जा, -उस्तवी वैद्य सभा । 
{.१३-२१ >) तेजस्वी विद्धान्‌ पुरूपो के कर्तव्य स्य । प्र° ६३२-६२८ ) 


पञ्चमोऽध्यायः 

सू° [ ६८ --डई्छराराधना, उसकी स्वति र प्रार्थना 1 खटिका 
ऋ पुनः पुनः मनन। (२) विश्च का वित्तरकू परमेश्वर! (३) 
चर्शाङी 1 ( ४-५) राजाका वर्णन । (६) सर्वरोक-पति प्रु! 
(७ >) प्रना्ओका स्वामी भ्रु (८) अपार शक्तिशाी पसु । 
 ९-१३ >) उसकी रतुति नौर प्राथनापुं । ( ४) आत्माके ६ नर 
& इन्द्रिय रण ! ( १५९ ) सश्वमेध-यष्ू-शासनतत्‌ देहव्यवस्था ! { ९६ ) 
रष मे उत्तम वीरं की नियुक्ति ३ सेनापतियो की नियुक्ति । वधूमान्‌ 
अश्वो का रहस । सध्यात्न च्याल्या । देह मे चाणीवव्‌ राष्ट मे राजसभा 
ऋाद्प। (१९) नियुक्त जनों को उपदेश कि कों री निन्दनीय 
करनं न करं । ( १० ६३८-६४ ) 

ख्‌० { ६९ ]--राषटर के प्रजाजनों क कर्तैव्य 1! ( ३-४ >) भजार्ओं 
द्वारा उत्तम दासक कीं स्यापना। (६) वेदवाणियो द्वारा अतिपादित 
-परनेश्वर मधुर रसवत्‌ ङ्प ! प्राक्च पदं सखावत्‌ प्रस का मोक्ष सुख का 
पद्‌ । सखा प्रु! (८) मरु की अर्चना का उपदेश। (९) विद्वान्‌ 
का प्रनाजनों को उपदेश ! ( १० ) यौरओंवद्‌ प्रजां का रूप । राजा 
काम्रजा के प्रति कर्तव्य ! चरण योग्य राजा वरुण । (१२) वरूण 
उ्ाचायंवत्‌ । उत्तस नाय क्वत्‌ भववन्धन मोचक प्रस । (१४) पक्त ओदन 
के तुख्यरिष्यक्र गुरसे क्तान अहण। राजक्तमार के रथारोहणवत्‌ । 
राषटरशासन पद का सारोहण, ओर जीव का बह्धपद-जारोदण । 
( $६ >) गृहपति का गृहस्य रथ पर आरोहण । राजा-राषट का दम्पति 
चाव 1 ( ५७ } राजतन्त्रदत्‌ जध्यात्मत्वराद्‌ की उपासना । खेती करने 
क्ते तुल्य देद से क्सर परासि । ( ४० ६५-दषटे ) 

ख० [ ७० [--स्परि नायक शासक का वणेन 1 भ्रसु परमेश्वर 
छी युण-स्तुति । ( ५) पक्चान्तर मे वीर पराक्रमी शासक च्ल चणंन । 
उखङ़े करतेव्य । ८ १० ) पितावत्‌ भसु । दुष्ट दमनकारी चा राजा) 


८ २ ) 


(१२) राजा के कर्तव्य जौर वन्धनमोचक प्रयु 1 ( ९५) सेना 
वदाकारी राजा के कत्तव्य 1 ( ए० ६५२-६५९ ) 

सू० [ ७१ [--तेजन्वी अग्रगी नायक के कक्तव्य 1. उसके 
आवदयक रुणो का वणन । (८११) नायक के दो प्रकारके ख्प। 
( १२-१५ >) देववत्‌ पूर्य अधि परमेश्वर का वर्णन 1 (० ६५९--६६३). 

सखू० [७२ [--यत्त प्रतिपादन । बद्ययत्त । अध्ययन-नध्यापनः 
काग्रकार। (२) युहका सप्रेम चान । (३) विद्ुववद्‌ जिद्धा. 
कास्वल्प। (४-५) विद्युत्‌ का रथयानं भयोग। तद्र देह मेः 
आत्मानि का संयोग । (७ ) देह का जदृस्ुत चन्त्र । (८ ८ ) अन्तरिल्लः 
रचनावत्‌ देद-रना का चमरकार 1 ८ ९ » त्रिगुणात्मक 
उस मे यत्त] (१०) प्षेत्रतेचक् दप-च्डी यन्त्रसे देही रचनाका 
जाच्र्यकारी वर्णन 1 इसी मकार राज्यतन्त्र का वर्णन ¡ मेव के तुल्य 
राजतन्त्र के कत्तव्य । (५२) मजाक योग्य पालक का नाश्रय अहण 1 
८ ५३) अभिषेक योग्य व्यक्ति के रक्षण ! (१८) भजाना कैः 
परस्पर योग्य उयवहार ! (९५) उदके तुल्य रष्रकी स्थिति । देदर्मः 
चीयवत्‌ राजा की स्थिति } चाथुवद्‌ वामो का कत्तेव्य 1 (८ >) जस्निवत्‌. 
नायक विद्धान्‌ का कत्तव्य 1 ( धर° ४३३-३७० ) 
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सु° [ ७३ ¡ --विद्धाच्‌ जितेन्दि सद्युनपों ॐ कत्तव्य । सखी- 
पुरूषो ॐ उत्तम उपदेश 1 ( ° २००-६७२ ) 

स्‌ [ ७८ |--विद्रान्‌ का जादर चरने का उपदेदा } उत्तम विद्धान्‌ 
के ्छ्लण, उस्र को उपासना पक्नान्तररमे परमेश्वरकी उपासनाका 
उपदेश । परमेश्वर का स्वप उख से नाना प्राथनापुं । ( ५३-ऽ५ > 
उत्तम राजाच्छी दान स्ति! राजा का त्त॑व्य ज्ानवेवि्यो का पाटन 1 
राजा रो चर्त स्रेना "पर्प्मी' क वणन 1 ( प° ६७६-३८१ 

खु० [ ०५ |--रथमें अश्च के कुल्य उत्तम विद्धान्‌ क्मकर््तार्भो 
ची नियुनि । यथान यासकः के कर्तव्य । तान, वल जीर धन डइनका 
प्रप्र पलत जन्नि। (५) चक्घाराके दुस्य राषटूचक्र-नीतिको चदा 


करने चा उपदे 1 (६) थञयु स्तुति के च्वि नित्य वाणी का प्रयोग!" 
८ ७-८ ) नायक क प्रति जघ्रीन प्रला्ओं का क्चव्य 1 (९) बुरे खगो 
कों पापरग इमे पीडितिन क्रे ! (१०) राजाको श्रुपीड्न का 
उपदेदा 1 ( ११) उससे घन-सम्पदा कीार्थना। (१२) संकट 
मी राजा प्रलाका साथ न छदं 1 (१३) सेनापति के कत्तव्य 
( ष° ६८९-६८६ ) 

सू° [| ७६ ]--उक्तम सेना नायक के कक्व्य । उसकी सृयंसे 
तुख्ना 1 (£ ) विजयी ,स्त॒व्य सेनापति 1 पश्चान्तर में परमेश्वरका 
निर्देश । महान्‌ दासक्के युण। (६) प्रञ्ुकी आर्थना। (७) 
नाना वीरो ॐे नायक का राष्र-पालन का कत्तव्य । अध्यात्म मे त्मा 
मद्वा का वर्णन । (८ ८ >) विद्वानों वल्वानों का बादर । पराक्रमी के. 
कत्तव्य । ( १० >) चृ राजा ; (9१) शाख-शासक दोनों वलवान्‌, 


च क 


डोते हं 1 ( ५२ ) अष्टापदी बाणी का वणन । ( एू० ६<८६-६९० ) 
स० [ ७७ | -राजा के प्रजा के प्रत्ति कत्तव्य । (८) चन्दर 
सुर्य॑वत्‌ राजा के च्पवदार्‌ कौ वर्णन ! (५) सूर्यवत्‌ राजा के करस्य । 
>) मेवछेदन-मेदन वत्‌ दादर पर भेद नीतिका कायं। (७) राजा 
का सहायक द््रवल 1 (< )} मजा के सुख के अरति राजा का ध्याना- 
कयेण 1 वानु-मेव के व्यवहारो के समान राजा जौर राजपुरा के करच्य ।, 
(4१) दाद्वरङ 1 (९) राजा वा ग्रु के अनेक वट, उनकी शिष्ट तुलना 


[ज 


च्तिद्धो 1 ( प्र ६९०-६९६ ) 

खु° [ ७८ [--पशर्यवाच्‌ ग्रु जर स्वामी के कर्तव्य । उनसे 
मोजन, वख; आाभूपणाद्वि की प्राना राजा, विद्राय्‌ तत्वदर्शी क 
वर्णन । द-पद्‌ । (६ ) उका मविनाशी पद्‌ । (७) सर्वेशं स्वामी 


भखु। (९) भ्रु ओर राजाके ल्वि भजा के प्रति नाना कर्म॑।' 
( च9 ६९६७०5० । 


सृ०° [ ७३ |--जगवकरत्त नौर सख्ालक प्रु का वर्णन 1 
पक्चान्तर म खासतक राजा के कत्तच्य । उन कं अद्सुत कमं । (२ )' 


(^ 


विशाल गृह के तुल्य राजा की स्थिरता 1, उत्तम सच्चारक ।..( ४ ) 
न्दानार्थियों का एक" मात्र शरण । विद्याधियो का दारण गुर ।` (६ ) 
विद्यादान पुनर्जीवन है (७) दयाक्ीर शासक का ख्प।(८) 
राजा वा शासक सत्‌ प्रनाकोभयकाकारणन हो।-प्रजाको. उद्रि 
न्न कृरे ओर हृदयको पीदितिनकरे। (९) दर्णेको दूर करे। (ष्र०. 
७००-७०३ ) ६ 
सु° [ ८० |--राजावव्‌दयाल्ु प्रु का वर्णन । उत्तम रक्षक के 
कर्तव्य } ( ५-& ›) राजावव्‌ प्रञ्ु से प्रार्थनाएं। (७) राजावाप्रसुकी 
दुगं से ठख्ना । (९) भ्रञ्ुका तुरीय षद्‌ । सर्वानन्दभद्‌ उपास्य प्रथु । 
< १० ७०३-७०६& ) ~ ॥ 
सू० [ ८9 ]--प्रञ्ु की स्व॒त्ति ओर प्रा्थनाए्‌ं । प्रस (२) 
- संव शर्यवान्‌ । ( ३ ) वेरोक दानशील उयमाथं प्रेरक ध्रस्ु । ( ७ > स्नेही 
प्रभु । सवं मनोरथ-पूरक प्रु । ८ प° ७०६-७०९ ) 
पषठोऽध्यायः 
सू° [ ८२ ]--घनस्सम्पन्न व्यापारी वर्गं के कक्त॑व्य 1८( रे) राजा 
- छी राष्र-पारनाथं शासको को नियुक्ति! (३) अन्न सर्वोत्तम भोजन । 
(४) अशत्रु राजा । ( ८-९ ) अक्नादिवत्‌ दश्वयादिक । रेश््य आदि 
-का पात्र राजा । उस के अधिकार जौर कन्तम्य । ( प° ७०९-७१२ ) 
सू° [ ८३ |--विद्वान्‌ तेजस्वी, व्यवरहारछुशरु विद्धान्‌ जनों के 
कन्तय्य । ( प° ७१२-७१४ ) 
सू० [ ८४ ]--अभ्रणी नायक के गुण ओर कन्त॑न्य | ( २ ) नायक 
की दीपक वा अश्निवत्‌ दो प्रकार की स्थित्ति। (६) नायक वा प्रु के 
"भ्रति जधीनों के कर्तव्य । ( प° ७१४-७१७ ) 


सु° [ ८५ ]-विद्वानू जितेन्द्रिय खी पुरुपा के कर्तन्य । ८ ‰० 
-७१७-७२० ) ` 


- सु° [ ८६ |-- उत्तम खी पुरुपा के कर्तव्य । ( प° ७२०-७२२ } 


सु° [ ८७ --षिद्धान्‌ खी पुरूपं के कत्तव्य | राजा गौर अधीन 
शासको अश्वादि सैन्य एव सेनापति, उन के कन्तव्य । (पू 
७२२-७२५ ) 

सू° [ ८८ ]-- सेनापति इन्दर का वर्णन । उसके कर्तव्य । ( प° 
७२९-७२७ `) 

सू० [ ८९५] -- इन्द्र भसु श स्ति । ( प्र° ७२७-७३० ) 


, .सु० [९० |-परमेश्वर की स्तुति । पक्षान्तर मेँ राजा के कर्नयोः 
का वणेन । ( प्र° ७३०-७२२ ) 


सू० [ ९१ ]--वरवणिनी कन्या मौर वर वधू दोनों के कर्तभ्य ।' 
वधू की ओरसे वरण नोर जदरासा। (३) चरसे परिचय। (४) 
चरके गुण। (५६) कन्याकौ रसे ३ रतः । (७) वरं के 
कत्तव्य । सूक्त समीक्ष । ८ ए० ७३२-७४० ) 
सू० [ ९२ |--इन्द का लक्षण। उस के कत्तव्य । (पर 
७४०-७४९ ) 


सू° { ९३ |--इन्द्र वीरे सेनापति । उसके करत्तंब्य । पक्ान्तरमे 
परमेश्वर के गुण वणन 1 ( भ्र० ७४९-७५९ ) । 


सू०° [ ५४ ]--दीर पुरुपा का वणन । उन के कर्ध्य | ( प° 
७५९-७६२ ) 


सू° [ ९५ ]--परमेश्वर के गुणों का स्तवन । पक्षान्तरे राजा 
के क्थ्य । ( प° ७६२-७६५ ) 


सू० [ ९६ |--राजा के वैभवके कर्त॑न्योः के साथ साथ जगत्‌. 
उत्पादक परमेश्वर का वणेन । ( षु० ७६३५-७७४ ) 


„ खर { ९७ |--राना के कर्तव्य के साथर परमेश्वरके गुणोडा 
वणन । ( ए° ७७५-७८० >) ५ 


( २८ 


सप्तमोऽध्यायः 


सू० [ ९८ ]- जयत्‌ के पार्क परमेश्वर का वणेन । पदान्तर म 
-शाजा के कर्तभ्य । ८ प्र° ७८०-७८४ ) 
सु० [ ९९ --राजा प्रजा के व्यवहारो के साथ परमेश्वर फे गुणों 
का वर्णन । ( प° ७८४-७८७ ) । 
` सू० [ १०० ]- जीवों के कर्मफ - भोगाथं परमेश्वर की शरण 
-प्रा्चि ! ( ४ >) परमेश्वर का साक्षात्‌ स्वरूप वर्णन | ( ६ >) परमेश्वर का 
च्वानी जनो के प्रति अनुग्रह । भक्तौ के प्रति उपदेश । (७) जीवको 
ग्रसु ने स्वतन्त्र क्यो किया (<) कप्तानी की जायसी नगरीवत्‌ देद- 
-वन्धर्नो से मुक्ति 1 (९-१०) प्रसुचाणीं का वणेन | (प्रण 
७८६-७९३ ) । 
सु० [ १०१ |--(१) शमसाधना । (२) दौ नायर्कोवत्‌ 
मेव भौर वायु । राष्ट के न्याय जौर सैन्य-विभाग के अध्यक्षो कां वर्णन । 
प्रजाकी राजास विष याचनाएु! ( ६.) शासो के कर्तव्य । 
(७) तिद्याभिटापौ जनों के कत्तव्य । ( ११-१४ >) महाचू श्रसुका 
-वर्णन 1 ( ३४-$६ ) गौ, वाणी मौर भूमि की महिमाका वर्णन । 
( प ७९६३-८ ०० ) 
सु° [ १०२ ]--गरहस्वामी के कर्च॑न्य । अनचि जाचायं का वर्णन । 
जनि परमेश्वर का वणन 1 उसी स्तुति, सर्वरक्षक, सर्वकर्ता दिल्पी 
के तुल्य श्रञु । सवं प्रकाशक, परम सुखदायक प्रयु की स्तुति भक्ति 
ओर उपासना । ( भ्र° ८०१-८०९ ) 


खृ° [ १०३ |-परम गुरं की उपासना ! सूर्य, प्रस्व ओर 
-परमेन्वर-मक्रति के कार्यां का वणन 1 ( ३ ) कृपि-फर्वत्‌ धाति । ( ९ > 


मत्तो पर परमुकीङ्पा। (११) सवश्ासक प्रसुका वर्णन! वही 
-सर्वापाख ह 1 ( घू० <०९-८१५ ) 
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सुद्धाश्चद्ध-पचम्‌ 


---&=--- ~ 
अद्यद्धम्‌ 
अष्ता 
पात्तम्‌ 


सुद्र मे ( युज्युम्‌ ) 


देखी जावें 
अश्वो 
तन्ते ` 
करती 
वत सेनानो 
रन्त 
शम्‌ जा 
ह्य 
विद्यत 

॥ कक्‌, क 
( परिबोधित्तरस्य ) 
( मनुप्यः ) 
( रथीतम ) 
खव 
॥७॥ 
युक्त करे 
पाठे 
पचन 
वृक्ष 


(गृष्ट सं°) ७१६, ७१९, 


७१८, ७१७, ७२० 
२१सौ 

जजान 

्रमप्वंक 


खदम्‌ 
अनृता 

यातम्‌ 

सय॒द् म (जहुः ) त्याग 
देते है उस ८ शब्युम्‌ ) 
देखे जातं 

जश्चगौ 

दमे 

करता 

वहत से नामों 

रेवन्तं 

सम्‌आ 

द्य 

विद्युत्‌ 

( वरिवोवित्तरस्य >) 

( मनुपः ) 

( रथीतमः ) 

सव 

॥ ४ ॥ 

सक्त करे ध 
चाले 

पात्र 

ठ्स 

पृष्ट सं० ७९६, ७१७ 
७१८, ७१९, ७२० 
२५ सौ 

( जजान ) 

भयपूंक 
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उपदया करवा है ( सः) बह ( मव्येपु ) मनुष्यों मे ( मन्युम्‌ ) मनन 
करने योग्य उत्तम ज्ञान मी (जा चिकेत ) प्रदान करदा ह । अर्यात्‌ पर- 
मेश्वर दी मनुर्प्योमं सखयके समान ्षानका प्रकाशदेतादहै। इसी 
श्रक्रर तेजस्वी विद्धान्‌ भी मनुष्यो में ज्ञान का दान करे 1 
भरवां ल मित्रावरूणा्रताछ्रा चिश्नो मन्मानि दीषश्ुदियविं । 
यस्य बह्माि खुक्रतूु व॑ श्रा यतकरत्वा न श्ररदः पुरं 1२्‌॥ 
भा०-दे (मित्रा वदगा ) सव के स्नेही गौर सवर से वरण करने 
योग्य श्रे चरी पुरषो ! ८ यस्य >) जिसके ८ व्रह्माणि ) उत्तम क्तानो मौर 
धर्नां की आप दोनों ( सुत्‌ ) उत्तम कम॑वाच_ होकर ( जवाथ ) रक्षा 
करते हो जोर ( यत्‌ >) जिसके ( कऋन्वा न ) चसवत्‌ कमं जर षान साम- 
््यसे ( शारदः प्रणेये ) जीवन के समस्त वपा को सु्वपूचक्‌ व्यतीत करते 
डो 1 ( सः विप्रः ) बह विद्धा पुटप ( ऋतावा >) न्याय नौर सत्य ज्ञान 
से युक्त जौर ८ दीर्ब-श्रुव्‌ ) दीघं काट तक वेदादि सत्य दाख का श्रवण 
रने वाखा, वहुश्रतत टोकर (चां >) जाप लोगों के प्रति (मन्मानि) मनन 
करने योग्य चान को ( इयतति >) उपदेदा परचचन सादि च्रे 1 @ 
अरो्ित्राचरूणा पृथिञ्याः ग्र ददिव छप्वाद्‌ वुंहतः खदान्‌। 
स्पर्णः दचाये शनोपंयीपु विच्वृधग्वतो श्र्निमिपं रद्मारा ॥३॥! 
भा०-दे ( भित्राचर्णौ ) “मित्र प्रनाजनें को गत्य जादिके 
कष्टा से वचाने बाले जोर वरण' नौर उनके दुखं चछ दूर करने वे दोनों 
धरकार के वगो ! हे ( सुदानू ) उत्तम ज्ञान सुखादि के दावा माप दोनो 
(उतः पृथिव्याः ) विकार पृथिवी मोर ८ ्रहतः >) वदे मारी (स्वाद्‌) 
सडान्‌ ( दिवि 2 मकाशु खव खे ( स्यदः) नाना प्रकारके ग्रहण करने 
योग्य पद्या को (प्र प्र दुधावे) प्राक क्िवाक्रो 1 (जोपीषु) ओपथि्यों 
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देता देखा नदी, ग्र्युत जापकी वाणियो मं सर्वत्र अटत जोर ग्राहय, स्ठत्य 
पदार्थं दी वियमान ह ! (जनाना) मनुष्यां केचीच म (दुः) दोही पुरुष 
ही ( अन्धता ) असत्य २ वातो को (सचन्ते) सेवन करते ह, वे दरेक वार्त 
का उख्या मतल लगाया करते हं 1 वस्तुतः (वां) जप खोर्गोके 
(निष्यानि) दुपे हुए रद्य मनं ( अचिते न जभूत्रन्‌. ) जक्तानी पुर्प के 
लिये नहीं रच्छ होते हं । जर्याव्‌ उत्तम ची पुदपों के वचन सरल जर 
स्पष्ट होने चाद्ये । दोही खोग उना छ्छकाङ्छ ही श्र मरु 


न क 


स्गाते हँ ज्ञानी स्येग उनङधी यथार्थता नदीं जानते } ` 

सं वां यज्नं मंदं नमोभिहैवे वाँ मिचाचख्णा खवाघः । 

ध तां मन्मान्युचसखे नवानि कृतानि चलम छजुपक्निमानिं 1 ६ 1! 
भा०-हे ( नित्राच्गा > सर्वसेदी जौर सवते गुर आदि सरू्पसे 

चरण करने योग्य खी पुरषो ! ( सखचाघ्रः ) विदोप ज्ञानादि की बाधा 

चा पीड़ा से युक्त दोर (नां यक्त) जाप रोगो के सत्संग की मै (नमोभिः) 

जति विनययुक्त वचनां से ( महयम्‌ ) स्ति रवा ह सौर ( वां डवे > 

जाप दोनो की भी स्तृति करतः दं । (वाम्‌ ) जाप खो्गो के ( नवानि ) 

नये से नये स्तु्य ( छवानि ) सम्बादित च्य ( इमानि व्रह्म ) ये भाना 

अन्नादि, घन जौर उपविष्ट ( मन्मानि > मनन करने योग्य ज्ञानादि को 

खोग ( चच ) सेवन करने के च्वि ( जुच्चषन्‌ ) पेनश्॑क प्रा करं । 

इयं देव पुरोित्ियवभ्यां य्नेषुं भितावर्लावकारि 1 

"क £ क = [ ज 

विश्वानि दुग पिपृतं तियो नें यूयं पत स्तरस्तिथिः सद्र नः।७।३॥ 


भ<~-व्याख्या दा चू० 2 ०} स० १३ इति नृतीयो वर्गः 1 


{३२ 
दिप न्प =_> द. --2 भिवत = 
त व्दिः ॥ १-र ख्यः 1 ४८-६ निवोावल्यःं 
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उत्सूर्य वृटर्चीप्य्॑रेत्पु र विश्वा जनिम माजपाणाम्‌ । 
= 1. «~, ~ 1 | €^. 

समा टवा ददृश राच्माचः क्रत्वा कृतः सखङ्तः कलाम द्रत्‌ 11१॥ 

भा०- हव्‌ सूर्यः पुट अर्चीपि उत्‌ अश्रेत्‌ ) वदा भारी सूयं जिस 
धकार वहत खे किरणों जौर तेनो को जपने मँ धारण करता ह इसी प्रकार 
ट सूर्य॑ः ) सुर्यं के समान तेजस्वी पुटप ( ब्रहत्‌ > वड़ा होकर ( मालुषा- 
णाम्‌ >) मनुप्यो के ( विश्वा जनिम ) समस्त जन-्ंवों को ८ उत्‌ अश्रेत्‌) 
अपने ऊपर धारण करे, उनका भार अपने कन्ये टे । नीर ८ पुर भर्चीपि ) 
चहुत से सत्कारो को भी (उत्‌ अश्रेत्‌) उक्तम रीति से धराक्त करे । वह सु 
चत्‌ ( रोचमानः ) तेजस्वी एवं सव्र प्रिय टगता हुभा ( दिवा) 
कान्ति, स्याय, व्यवहार आदि से (समः) सव के प्रति समान 
८ द्यो ) दीखे 1 वह ( करत्वा ) उत्तम उुद्धि से (कृतः >) सम्पन्न दोक्तर 
( क्रमिः >) उत्तमं कार्य॑कर्तानं दारा ८ सु-कतः ) उत्तम कार्थं करने में 
समं ( भूत्‌ ) दो । 

16 _ (~| ० 1 _ ^. भ 1 न ^~. 1 
स सूये प्रति पुरोन उद्धा एभः स्तोमेभिरेतश्ाभ्रेवः। 
प्र न मिवा चङणाय घोचोऽनागसो य्म्णे श्र्चये च ॥ २॥ 

भा०-दे (सय) सूर्य के समान तेजसिन्‌ ! निसं प्रकार ( पतशेभिः 
पूवैः स्तोमेभिः पुरः परति उद्गच्छति ) वुर्यं॑ छु क्िरण-समूो से पूवं 
दामे प्रति दिन उद्य को प्राक्च होता दैउसी प्रकार दे राजन्‌ ' विदन्‌ ! ` 
त्‌. भी ( एतदोभिः ) उन अश्वो से ( एनिः स्तोभः ) इन स्तुत्य जन सर्वो 
सदित वा ८ एतयोभिः एवैः स्तोमेभिः ) शुध, खद, त्ानदायक, स्त॒ति- 
योग्य मन्त्रसमूर्दो सदित ( प्रति ) प्रतिदिन ( नः पुरः ) दमारे समक्ष 
उदय को प्रा्ठहो।चा (नः पुरः) प्रति (उद्‌ गाः) हमारे नगं के 
श्रचिञा। सौर (नः) इमारि में से ( मित्राय) स्नेहवान्‌ ( वरुणाय ) 
दुःखो के वारक, श्रेष्ट, ( अर्यम्णे >) न्यायकारी, दुष्ट जनों के नियन्ता जीर 


६ ऋछग्चेदभाष्ये पञ्चमोऽपकः [अिन्दाच०८५ 
तक 
८ अन्चये >) अग्रणी नेता जन के हित (नः >) इम (जनायखः ) निरपराधः 

जना को ८ श्र वोचः ) उत्तम उपदेदा कूर 1 
विनः सखदह्ख् र्घा रदन्त्वेतावना वच्णा पसच श्घ्चः। 
यच्छन्तु चन्द्रा उपमं नो च्चकमा नः कार्म पूपुरन्तु स्तवानाः ३ 
भा०-८ बद्णः >) शरेष्ठ जन -( मित्रः ) स्नेहवान्‌ पुटप ( जचनिः ) 
अचित्त जानो का रकाद विद्रान्‌ ये सद ( ऋतावानः ) सत्य ज्ञान नौर 
उत्तम देश्वयं को धारण करने वाटे (खड छुर्धः) जारो रोक दुःखादि 
के रोकने वाटी सुख सन्पदरा्नो को (नः ) हमें (वि रदन्तु) विदोपच्प 
से श्रदान करर । वे (चन्द्राः ) जाह्वादकारी जन ( नः) इरे ( उपमं >). 
उत्तम ( अर्द ) ज्ञान जौर अन्न (यच्छन्तु) प्रदान चछर । वे ( स्तवानाः ) 
स्वति या उपदा करते हुए, ( नः कामं ) हमारे जभिटापा को (पृषरन्तु). 
पूणे करे । 
दयावाभूमी अदिते जासीर्थानोये वौ जज्ञः खजनिमान ऋष्वे । 


[= 
मा दें भमर वश्णस्य चायोमौ सिच्रस्य॑ प्रियतमस्य चृणाम्‌ ॥। 
भा०-दे ( यावचानरूमी ) जशछयदा ओर ्रथवी के समान जान 
प्रादा ओर आश्रय देने वाटे ( अदिते ) अदीन, माता पिता जनो { जाप 
दोनों ( नः जास्तीयान्‌ ) हमारी रक्चाच््ये! टे (च्व) युर्णोनें महान्‌ 
प दोनों (चे) जो (खु-जनिमानः ) उत्तम जन्म प्रास दोर (वां) 
` सम दोनों को ( जज्ञुः ) उनत्तन पृल्य करके जानते ई वे जाप दोनों इनारीं 
रक्षाकरं! इन रोग ( चद्ग्चदेडेमा यूम) शरेष्ठ पुह्पकेक्रोधया 
अनाद्रं के पात्रन दां । ( वरणाद्‌ ) सत्रसाघारण ननुप्वों के जर ( प्रिय 
तमस्य सित्रत्य ) प्रियतम मित्रके जेर ( चायोः) वादु.के समान 
उपकारङ वख्तरानर्‌ यख्य के भीं छनोध चा जनाद्रमे (माचूम) न 
म व्राहवा ससत जाचवस्र च श्या चो गच्युत्तिसन्ततं दतेन । 
आकरा जन श्रचयत युवावा श्त म प्िचावच्णा दवमा 1५४ 
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भा०-हे ( निन्नावच्प्य ) चूं जौर मेघ वा वायुजलं के समान 
उपच्नरक खी पुष चगो ! आप खोग ८ बाढवा ) दो वाहुर्ज के समान 
( नः जीवते ) दमारे जीवन के सुख के ल्य (प्र सितम्‌) ये वदो ! 
( नः गन्यूतिन्‌. ) दमारे मागं =ो (यतेन) जर से ( आ उक्षतम्‌ ) सेचन 
क्रो । ( युवाना ) जय दोनों युदक गण (नः) इने ( जने ) मनुप्यों 
के वीच में (आ श्रवयतच्‌ ) प्रसिद्ध क्रो 1 (मे इनाइवा >) मेरे ये उत्तम 
चन (श्रुतं ) श्रवण क्रो । 
नू मिज वर्तो चयचैमा खक्त्मने लोकाय वरिवो दधन्तु 1 
खगा जो विभ्वा सपर्थानि खन्तु गयं पात स्डस्तिभिः सदा नः 

भा०-८ च ) जवय्य, दीघर दी ( मित्रः ) स्नेहवान्‌ नौर मरने से 
चचाने वाला सर्वमित्र विद्वान्‌ ( वर्णः ) प्रेष्ठ पुर ओरं ( अमा ) 
न्यायच्री, टु का दमन करने हारा पुल्प ( नः) हमारे ( स्मने ) जपने 
चिं ( नः तोच्य ) हमारे पुत्र के चयि भी ( वरिवः ) उत्तम धन, ओर 
सेा्नयं ( दधन्तु ) प्रदान करं 1 जिसते ( नः ) हमारे ( विश्वा >) सव 
कोयं ( सुगा ) सुगम अर ( सु-पथानि ) उत्तम मागं युक्त ( सन्त ) दो । 
दे विदान्‌ जनो ! (यूयं नः सदा स्वस्तिभिः पात) जाप रोग हमारी सदा 


उत्तम क्ल्याणच्ार साधनो चे र्चा करे । इति उतुर्थो वगः ॥ 


[ ३३ | 


== = क य < 2 मिच्रावस्सं स > & * 
वारुष्ठ त्ययः ॥ 7-~ खवः! ८; ६ यम्त्रावक्खा द्वत ॥ दनः, ९ 
(+ ~ तित्ति षडचं (य 
पवगाद्‌ चन्‌ 1 २; २ ४, & (नचवात्रष्डम्‌ ग डत खक ॥ 


[९ (1 1 1 ४ 1॥ 
उदेति भगो विभ्वचक्ताः साघार्छः सूर्या मायुपाराम्‌ । 
1 ^€ ~ ¶ वः | [३ भ्‌ 
च्ञभिंचस््र वख्लस्व देचय्धर्मव चः खम्चिव्यक्तमासि ॥ १॥ 
भाजित प्रकार ( ख्यः) स्यं (देवः) प्रकाशयुक्तं होकर 


(१.० 


< वनांसि चमं इन ) अन्वजरों को चमे ॐ समान ( सम्‌. मविव्यद््‌.). 
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जर ( समानं चक्रं ) एक समान राजचक्र को भी ८ परि जा विदत्सन्‌ ) 
यथार्थं रीति वे चावे 1 ( च्यः सूर्य॑ः ) वह सूर्यं के समान वा (अर्णवः ) 
समुद्र के समान तेजस्वी, गम्भीर मौर ( जनानां >) मनुर्ण्यो के वीच 
म ( केतः ) ध्वजा के समान ऊंचा, ( महान्‌ ) गुणों मं वदा यौर (केतः) 
स्वयं जानी, अन्यो को जनाने वाला, वह ८ प्रसवीता } उत्तम मागं मे 
चाने हारा पुरुप ८ उत्‌ एति उ >) उत्तम पद्‌ कोप्राप्त दो | उसी 
श्रकार नायकं स्वप्रकाशकष्वरूप होने से "तदय" सर्वरकाशकु होने 
से सूर्य॑ है वह समस्त व्रद्माण्ड-कार-चक्र को चखाता, सवका उत्पादक 
्तानवान्‌ , महान्‌ है । ८ सूर्य॑स्य ) सूर्यः । विभक्तिव्यत्यय इति सायणः । 
सूर्यः स्यः इति वा पद्च्छेद्‌ः । उभयत्र विभक्तं जदेदाः। 
विभ्राजमान उपसामुपस्था्रभेरदैत्यचसरयमानः। 
प मर देवः स॑विता च॑च्छुन्द यः समानं न भ॑मिनाति धाम॑ ॥२॥ 
भा जिस भकार ( देवः सविता ) प्रकाशमान सूय, ( उपसाम्‌ 
उपस्थात्‌ ) उपार्ज में से ( विश्राजमानः ) विदोप खूप से चमकता इभा, 
८ रेभैः ) उव्दुकारी वायुओं, स्त॒तिकर्तां जीवो से (अनुमचयमानः) वार २ 
स्तुति करिया जाकर ( उद्वेति ) उद्य को प्राक्च होता है वह ( समानं धाम 
-न प्रमिनाति) सवके प्रति प्राप्च होने वाले तेज को नष्ट नहीं करता, सवको 
समान स्प सर प्रकाश्य देता है उसरी प्रकार ( यः ) जो महापुरुष, (समानं 
धाम >) अपने एक समान, अनुरूप तेज, नाम स्थाने, पद्‌ को ( न प-मि- 
नाति) नष्ट नहीं करता तो भी ( उपसाम्‌ >) प्रभात वेला्भों के समान 
उत्तम अनुराग से युक्तं प्रजाजों के वीच में (रेभः ) उत्तम विद्वानों दारा 
 अनु-मयमानः ) प्रतिदिन स्तुति एवं उपदेश किया जाकर (उद्‌ एति ) 
निरन्तर विया प्रकाश तथा वरू दीक्षि से उद्य को प्राक्च होता, उन्नति के 
यद्पर गति करता है, ( एषः ) व्ह (मे) मेरा ( देवः ) प्तानदाता 
शुरु वा रेश्र्यपरद राजा ( सविता ) उत्पादक पितावत्‌ ८ चच्छन्द ) 
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२) इसी प्रकार प्रकाठान्व्य त्रसु सवसे स्तुत याः 
उपदिष्ट दोक्र हमारे हदय मे उदित डो 1 


दिवो छ्क्म उस्चन्ता उदेति द्रेद्धैस्तरयिभ्राजमानः। 


2 


जताः सूयरा पदता अन्यान करवन्रपास ।॥ ४॥ 
भासं निस प्रकार ( दिवः र्म ) विशाल जाक्या म सुवर्ण 
के आभरण के समान देदीप्यमान ( उद-चक्षाः >) वदे २ विद्याट आकादाः 
जौर लोको को प्रकारिठ करता हुजा (तरणिः) जाकर पार करने वाटा, 
( आजमानः ) चमक्ता दुजा ( दृरे-ज्य॑ः) दूर २ तक स्वयं ्रकादाः 
फेटाता हुजा ( उदेति >) उद्य होता डे 1 योर ( जनाः >) मनुष्य जन्तुगण- 
( खयंग प्रषृताः ) सयं दाया प्रेरित होकर ८ अर्थानि जयन्‌ ) प्राप्तव्यः 
पदाय को प्रात्त करते जौर ( अपांतति छ्णवन्‌ >) नानां क्म करते हं । उसी. 
भ्र्ार ( तरणिः >) नौ के समान धलांजनों, जीन को समस्त दुवो खे 
पार करने वाला, ( भ्राजमानः ) प्रकादमान्‌ तेजस्वी, (द्रजः) दूर र 
तक जने वाटा, उन्दी दूर देवा ते भी धन को प्राप्तक्रने चाटा, (उस्‌-- 
च्चा ) विराट चध्यु, वहुदर्ली पुष ( दिवः च्म >) कामनावराच्‌ प्रजा के 
चीच सुवमोभित, उनक्तो प्रिय ख्गने वाच्य होता है ! जोर (जनाः) सच जन 
दत्रे ( सूचण ) चुचंवत्‌ च्तान गौर तेज से युक्त युप चे (प्रसृताः >) प्रेरित 
उत्पाटित, गोर रिक्षित दोर ( अर्यानि प्रयनू ) -नपने प्राच्य पाधौ को 
भ्राक्च हां जर ( अजगांसि क्ृगवंन्‌ ) नाना कर्मं करते दह 1 ( २ ) परमात्मा 
सवक्रौ भवस्सागर से पार्‌ उतारने से तर्रण' ( दर-जथैः ) सर्वस्यापकत, 


सवद्रष्टा द, उस त्रे (व्रषृताः) उत्पादित खव जन अपने अभिद्टापितत फट 
पाते भौर कर्म करते ह! 


यजा चक्नुरम्रता यतुमस्म य्यना न दीयन्चर र 1 
प्रति वां खर उर्दित वरिचम नमोभिर्सित्राचद्णोत हव्येः 
भारं जाघां च्त्वाच् सुचं देवता दै! ( दीयन्‌ दये 
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वेग से गति करता इजा बाल पक्षी जिख भकार (पायः जन्वे त) अन्तरिक्ष ` 
साम से अपने शिकार के पीछे २ वेगसे जाताहै उसी प्रकार (उयेनः) 
अशस्त मां से जाने वाला, सुचरित विद्धान्‌ घुरुप ( दीयन्‌ ) सन्मागं पर 
गति करता इजा उस (पाथः) सन्मार्गं का (जनु एति) सदा अनुगमन करे । 
( यत्र ) जिससे जाते हुए ( अमृताः ) समर आत्मा, दीधायुयुक्त, जन 
( अस्मे ) इसको ( गातुं चक्रुः ) सन का उपदेश करते हें । 
उत्तराधं ऋत्वा के देवता भित्र सौरं वरण दह । हे ( मित्रावरुणा ) ` 

दिन रान्नि ॐ सुस्थ सेहयुक्त ओर श्रे गुरुजनो ! ८ सूरे उदिते › सूयं कें 
उद्य होने पर ८ इव्यैः नमोभिः ) देने भौर स्वीकार करने योग्य उत्तम 

भनौ भौर विनयादि सत्कार युक्त वचनो से ( वां ) आप दोनो की (भ्रति 
विधेम > प्रति दिन-सेवा करे अथवा, (चां प्रति उदिते सरे नमोभिः हव्यः. 
विधेम ) आप दोनों के भ्रति उत्तम रीति से प्रास्च सूयंवत्‌ तेजस्वी पुरुप कं 
आने पर उसकी उत्तम वचनो, जननो से सेवा क्रे । 

` मू सि बस्स त्रथैमानस्त्मनें तोकाय वस्वि दधन्तु । 

सगा नो विश्वा सुपथानि सन्तु ययं पात स्वर्तिथिः सदा नः ६५ 


भा०--च्याख्या देखो सू० ६२ । सं ६ ॥ इति पञ्चमो वगः ॥ 
[ 2४ | 
वषिष्ठ ऋपिः ॥ मिजावरुणौ देवत ॥ चन्दः--१, २, ३, ४ निष्डप्‌ । 
५ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ प्रच सक्तम्‌ \। 
दिवि क्षयन्ता रजसः पुशिव्यां पर वौ घतस्य जिखज दद्मीरन्‌ । 
इष्य न! खिो अमा सखुज।तो राजा खुक्तजो वरुणो जुपन्त॥१॥* 


मा०--८ अर्यमा >) अयमा सूये जिस प्रकार ( दिवि रजसः एटथिव्यां 
क्षयन्ता ) आकरा, अन्तरि ओर परथिवी मे रहते इए भौर मेधो को 


लर चर्यः छी क्ल्स्णि (दत्य निणिजः) जर नोरतेनके नाना स्पाका 
( र ददीरन्‌ ) अच्छी प्रक्रत देते, यक्ट 


ज्ञान, व्यवहार नौर विजिगीषा जँ विमान (रजसः) ग्रजाजनें जोर (प्रयि- 
व्या श्लयन्ता ) परथिवी नें देरचवान्‌ दोच्र रहने वाटे ( मिन्नावद्णा ) 
दीं पुवं श्रेष्ट जनो ! ( चां ) जाप लेगा चो ( निः-निजः रजसः ) छद 
पवित्र जाव्ना बाट उत्तम जन ( ष्रृतस्य र ददीरन्‌) वेजोयुच् ्ानग्रकादा 
चा प्रदान च्रं! (मितः ) स्नेहवान्‌ ( जर्य॑मा >) दुष्ट चतरो का नियन्ता, 
८ सु-जाठः >) उत्तम पल्य पद्‌ पर प्रसिद्ध, ( राजा ) देदीप्यमान, तेजस्वी 
"८ सु-क््रः वगः ) उत्तम वल, धन का स्ामी, स्ववं करणीय श्रेष्ट 
राजा ये सव्र (नव्यं) दमारा दिया पदार्थं ८ उषन्त >) सेवन करर । 
-सर्थात्‌ वे स्तव सग प्रा को नमाना न चट खेटे प्रच्युत सवंस्ाधा- 
रण प्रजाजन लिततनः मेमपू्क दं उखच्छ दी उपमो करं 1 । 
श्रा स॑जाना मह ऋछठस्य योपा सिन्धुपती क्षत्रिया यातसचौ्‌ । 
इ्वट नो मिच्राचद्लोत च्रिमवं दिव इन्वत जीरदानू. ॥ २॥ 
भा०--हे ( राजाना ) राचा रानी चा राजा चेनापदि के समान 


= „ 


` -प्जाजो क वीच चमच्ने वाटे, ( नहः च्त्तस्य गोपा ) दे जारी धनैश्च 





-लौर श्वान ॐ रक्षक, ( चिन्छु-पवी ) वेग से जाने बाट वर्तो, द्रवद्‌ 
विद्रार मजाचनों नौर सैन्या ठया प्रागा के पालक, ( शछचत्रिया ) चीर, 
-वटयाटी दोक तुम दोनो (अवांद््‌ चावन्‌ ) जाने वदो । डे (नीर-दान्‌ ) 
-जच्घरदं नेव नैर वादु क खमान संसार को वेग, जीदन, जौर प्राणद 
दने बद्ध { ( लित्राचद्गा ) चनेदयरु्छ जीर उरण करने योग्य श्रेष्ट लनो 1 

-जिख प्र्नर बाचु लौर मेव वा विचत्‌ जीर सरं दोनो दी (किः इृचिम्‌ 
इन्वतः ) त्रया सवे इष्टि लते दै, जौर ८ दिवः इडाम्‌ इन्दवम्‌ ) 


$ 


दं इखी मच्नर जाप उच्छ दोनों मी (दिवः) 


५२“ 
व्यापार नादि से ( 


चष्टन्‌ लव इन्दव्‌ ) घन स्ंखद्धिच्ी बृद्धि प्राह 
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करा ( उत ) रर (नः) हमे ( इडां अप इन्वतम्‌ >) उत्तम वाणी 
ओर अन्न सम्पदा प्राप्तक्राओ । 
रिचस्तन्नो चरणो देवो श्चर्यः प साधिष्ठेभिः पथिभिनैयन्तु । 
रव्रयथां च आदरिः सुदासं इया म॑देम उह देवगोपाः ॥ ३॥ 
भा०-८ मित्रः > स्नेहवान्‌ ( वरणः >) वरण करने योग्य ( देवः ) 
दानशीरू ( लयं; ) स्वामी, ( नः) हमे ८ तच्‌) वे सव जन ( साधि- 
छेभिः {पथिभिः) अति उत्तम २ मागो से प्रयन्तु ) जच्छी प्रकारके 
जायं, चरं 1 ( आत्‌ ) नन्तरं ( यथा >) यथोचित रीतिसे (नः). 
इम भे से (ख॒-दाते) उत्तम दानशील क हिताथं (अरिः) स्वामी याजा (नर 
चवत्‌ >) हमें उपदेश करे । इम सव ( देव-गोपाः ) विद्वानों से सुरक्षित 
सर विद्टानों की रक्षा करते हुए (इषा सदेम) अन्न से चूत दृष्ठ प्रसन्न हों 1. 
मो बां गतं मनखा तक्तदेतमृ्वा णीति कृणएवद्धारयचच । 


उकच्रवा सावर्णा घतत ता रयजाना सात्ततास्तपयथाम्‌ ॥४1॥ 

भा०-( मिच्नावरूणा राजाना शृतेन उष्चाथां ) मित्र, वरुण, वायु, 
मेघ वा विचत्‌ जौर सूर्य, दोनो जिस प्रकार दीति युक्त होकर जक र 
तेल का वर्षण करते जौर (सुक्षितीः तपंयेथाम्‌ >) उत्तम भूमियों को खूब 
ठ्स करते है उसी भकार हे ( मित्रावरुणा >) भजा के भरति स्नेहवान्‌ ओर 
दुभ्खो के वारक (राजाना) तेजस्वी राजा जनो { आप दोनों (धृतेन) जल जौर 
तेज से ८ सु-क्चितीः ) उक्तम भूमियों जर परासो को ( उक्षेधाम्‌ >) सीचो; 
उनके पुष्ट कूरो 1 ( ता > वे जप दोनों अजाजनों को ( तपयेथाम्‌ ) खूव. 
तृप्र करं । ओर (यः) जो भरजाजन ८ वां गन्तं ) आप दोनों के रथः. 
सभासवन ओौर- छपि, स्तुति, उपदेशा जादि अ ( मनसा तक्षत >). 
्ानपू्क करे, :( ऊर्ध्वाम्‌ ) ऊपर जाने योग्य ( धीतिम्‌ ) कम ८ कृण- 
वच्‌ ) करे ( धारयत्‌ च ) वां ही स्थापित करे, चाप दोनों ८ एतम्‌ >). 
उसको मी तृ, प्रसन्न करो । 
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पः स्तोमो वरुण मित्र तुभ्य सोम॑ः शुको न वायवेऽयामि । 
द्विषं धियो जिगृत पुरन्धीयूय पात स्वस्तिभिः सद्‌ नः॥५।६॥ 
आ०-( वायवे शुक्रः न ) वायु के लिये जिस प्रकार ( छक ) 
दीघ काम करने का सामथ्य प्रा है, उसा प्रकार हे ( वरुण ) श्रेष्ठजन ! 
हे (८ भिन्न ) स्नेहयुक्त जन ( तुभ्यम्‌ ) तेरे लिये ( एषः >) यह (स्तोमः) 
स्तुति वचन ओर ८ सोमः ) यह देश्यं भी ( शुक्रः ) कान्तियुक्त होकर 
.वियार्थी के समान तेरी ब्रद्धिको ( जयासि) प्राक्च ह 1 आप दौनों 
८ धियः अविष्टं ) उत्तम कर्मो की रक्षा करो ओर ८ पुरन्धीः लिगृतम्‌ ) 
हुत से ज्ञान को धारण करने वारी उत्तम बुद्धिर्यो वा कानों का उपदेश 
. करो । ( यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ) जाप हमे सदा उत्तम सुख- 
. कारक उपायो से पाटन किया कर । इति षष्टो चरः ॥ 
[ दे | 
वसिष्ठ चर्पिः ॥ मित्रावरुणौ देवते ॥ छन्दः--१, ‰ विराट्‌ त्रिष्ड्प्‌ 
२ चिष्डप्‌ \ २, ४ निच्चृतूत्रष्टप्‌ ॥ पञ्चर्यं सक्तम्‌ ॥ 
प्रतिं वां सुर उर्दिते सूकतैमिंतं इवे वरुणं पुतद्॑तम्‌ । ` 
- ययोर सये ऽमर्चितं ज्येष्ठं विश्वस्य यामन्नाचिता जिगन्त ॥ १। 
भार (€ ययोः ) जिनका ( अक्षितम्‌ >) कभी नादश्च न होने वाडा 
.( असुयंम्‌ ) प्राणो मे रमण करने वाले, "असुरः अर्थात्‌ जीवो के हित- 
-कारक, ( ञेषठं ) सये श्रेष्ठ वर ( विश्व >) सवको (-जिगलनु ) जीतने 
वाखा, सवसरे मधिक ह वे दोनों ( यामन्‌ >) राज्यादि शासन, राञ्यप्रवन्ध 
-के कायम ( जाचिता ) जादर प्राच करने योग्य हो । ( सूरे उदिते > 
सूय कं समान तेजस्वी पुरूप के ( उदिते )"उदय होने वा सर्वोपरि प्रधान 
पद्‌ प्राप्त कर्‌ रेने पर मँ ( वाम्‌ ) जाप दोनों नर नारी वर्गो ओर राजा 
श्रा वर्गों से ( पूतदक्षं ) पवि वर भौर जाचारवान्‌ ( मिर््रं ) सवं 
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स्नेही ओर ( वरणं ) श्रेष्ठ जन कों ८ रक्तैः ) उत्तम चच्नोंसेमें 
'परजाजन ८ प्रति इवे > प्रव्यक्च रूप से स्वीकार कं । अर्थात्‌ तेजस्वी राजा 
के अधीन रहकर भी प्रजा अति वख्दाली, प्रजास्नेही, सर्वविजयी चर- 
वान्‌ पुरुषो का सदा आदर करती रदे 1 
-ता हे देवानामसुरा ताच्रया ता नः ्लितीः करतसजयन्तीः | 
षयाम मिच्च वरुणा चयं वां छाव च यच्च पीपयन्नहा च ॥२॥ 
सा०-८( यन्न) जिस राष््यादेशमेंदहे (मित्रा वरुणा ) प्रजाके 
स्नेही, प्राण वायुवत्‌ प्रिय ओर चरण योग्य श्रेष्ठ खी पुरूषो ! ( दयावा ) 
सृयं ओर भूमिवत्‌ विद्धान्‌ ओर अविद्धान्‌ जन ओर ( अहा च ) दिन 
रान्निवत्‌ खी पुरुप सभी ( वां पीपयन्‌ ) जाप दोनोंको पुष्ट करते है 
सी देदा मं हम भी ( जयाम ) नाना सुख सद्धि भाक्त करं । वे भित्र 
अर वरुण दोनो ही ( देवानाम्‌ ) विद्वान्‌ मु्यो के वीच, प्राणो में 
राण उदान के समान ( जुरा ) चख्वान्‌ जीवनधारक, ( ततौ अर्या ) 
वे दोनों ही स्वामी स्वामिनी के समान गृहपाटक भौर (ता) वे दोनों 
दी ८ नः क्षितीः ) हमारी भूमियों ओर मानव प्रजाओं को ( ऊरज॑यन्तीः >) . 
उत्तम अन्न जौर वल सम्पादन करने वाला ( करतम्‌ ) बनाचें । 
ता भूरिपाशावनृतस्य सेत्‌, दुरत्येत रिपवे मत्य । 
ऋतस्य मित्रावरुणा प्रथा वम्रो न जावा ठुरिता तरेम ॥३॥ 
मा०--हे ( मित्नावद्णा >) परस्पर के मित्रवत्‌ स्नेही गौर एक दूसरे 
कों रक्षकवेत्‌ चुनने घाटे राजा प्रजा, स्वामी-श्त्य, स्री पुरूप जनो ! (ता) 
वे आपरदौनों (भूरि पाञ्चा) बहुत से बन्धर्नो से सुवद्ध होकर ( भन 
तस्य >) जसत्याचरण को पार करने के चयि ( सेतू ) बन्धे पुरु के समान 
होभो। ओर (रिपवे मर्त्याय) श्रुभूत पापी पुरुष के नाश के छि आप दोनों 
( दुर-अल्ये वू) इम्ख से अतिक्रमण करने योग्य अर्चनीय शासन 
-बाङे दोग । ( वाग्‌ ) जाप दोनों ॐ ८ ऋतस्य पथा ) सत्याचरण के साग 
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ते चकर हम मी ( नावा शापः न ) नाव से रलो के समन ( दुरित 
` तेन ) सव दुःखो, पार्पो च्रे पार कर्‌ जाव । + 
॥ 
राना मावर हव्य घतमेव्यूातसुत्ततामव्यामः | 


^ 
ऋ क, 


प्र्तिचामद्र चरमा जनाव पणीतसुद्नो दविव्यस्व चारोः 1 


म०--( मित्रावदणा ) चयं मेव वा वायु नेव के समान सवभ्रय 
सवैश्रेष्ठ जनो ! आप दोनां ( नः ) दमारे ( दन्य ) यमसे स्वीकारं 
करने योग्य अन्न ादिकोप्रेम ते स्वीक्नार क्रो । ( घतः गव्यम्‌ ) 
ल्त भनि माग के समान ( इडाभिः ) उत्तम चाण्यासे वाणाक 
उन्तम पात्रों को ( उक्षतम्‌ >) सेन करो, उन जान को इदि ङ्रो 1 जप 
दोनो ( वाम्‌ >) जपने ( दिव्यस्य ) जान से एण, प्रक्र युक्त ( चारोः ) 
उत्तम ८ दूनः ) जलवत्‌ दान्तिदायक वचन का ( चरम्‌ ) श्रेष्ठ प्रयोग 
( जनाय >) समन्त ्रनाजन के हितायं ( धरति ) प्रविदिन (ना प्रणीतम्‌ ) 
च्ध्याक्ये। 
पप स्तोमे वर्ण॒ परिचर तुभ्यं सोमः शुक्रो न चायवेऽचामि । 
द्विष्ट धियो जिय॒तं पुरन्यी 

भाट च्याल्या दला 


हि 1 

1 

> यूयं पात स्डस्तिथिः सदा नः 
सू० ६४ ! म० ५॥ इवि ससमो वगः ॥ 


द 


६ 


(म्वा !। ४-{३ दस्माः 


49 


यचृद्धायत्रेा । ३ विरृष्ट 


॥ 
य मि्रचो्चर्णखोः स्तोमो न एतु ग्यः 1 
नमस्वान्तुविजातयोः 1 १॥ 
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आ०--८ दवि-त्योः ) बहुत सी विद्याओं ञे प्रसिद्धं एवं जातक 
चरा प्रवीण, ( मित्रयोः ) परस्पर स्नेही सौर परस्पर ८ वणयोः ) गुद 
दिव्य ख्प से वरण करने वाछे दोना क॒ ८ नमच्वान्‌ ) उत्तम विनययुक्त 
व्यवहार बाला, वर्दाली ( च॒प्यः ) मति सुखकारी, ८ स्तेमः ) स्वति 
योग्य उपदेश, वल्बीवं भौर अधिकार (नः एठ ) हमें प्राप्त दो। 
जयवा ( नः मित्रयोः चरणयोः ) इम खोर्गो मे से परस्पर मित्र, परस्पर 
वरण करने बाधे, बहुत ते रुर्यो मौर विद्याभों नें भरसिद्ध खी-पुरपों को 
( ष्यः पुतु >) घुदच्नरी च्ठत्य पद्‌ पराक दो 1 
या ध्रारय॑न्त देवाः सुदक्ता दपरितरा ! श्चसुयौय प्रम॑दसााराः 

भा०-( देवाः ) विद्वान्‌ मनुष्य (चा) जिन दोनों को ( धार- 
यन्त ) चतत आदि धारण क्रराते द उ जाप दोनों ( सु-दक्चा ) उत्तम कर्म 
दाङ ( दञ्च-पितरा >) वर वीयं के पाङक, ( य.मदसा ) उन्तम तेजस्वी 
दोकर ( सुर्याय ) वरुकान्‌ युख्पों मं श्रेष्ठ उच पदु के योग्य होते दँ 1. . 
सर्थाव्‌ तेजस्वी, उत्तम वलवान्‌ , वीयं पाक व्रद्यचारी उनको दी दैवं. 


^ 


क, 
विद्वान्‌ गण ( असुर्याय >) वल्वानू योग्य प्रधान पद्र्‌ के अहणके चये 
त्तादि घारण करावें 1 
ता नैः स्तिपा ठनूपा वश्य जरिकृताम्‌ । मित छाधय॑ते धिव॑ः ३ 
आ--( वा ) वे दीनं जौर (नः) इमारे ( स्तिपा ) संवा की रक्षा 
करने वाड ओर ( तनूपा) शरीरां की रक्वा करने वाटे हे । हे ( वरण ) 
भ्रष्ठ, वरणीय जन ! दे ८ मित्र ) स्नेहवन्‌ ! विद्धम्‌ जाप दोग ( जरि 
सृणाम्‌ >) उपदे विद्धान्‌ षुरपों ऋी ( धियः ) कर्मो, उत्तम इद्धियो जर 
विचा छो ( साधवतम्‌ ) सिद्ध, सफर करो । ध्ये सधाते । स्तयो 
संजास्ताच्‌ पातः इति स्तिपाः ॥ 
यदद चर्‌ उदितेऽनागा मित्रो अगरैमा । खवा सविता म्यः ४ 
मा०-८( उदिते खरे ) सर्वं के समान तेलस्वी पुरष क उद्य दने 


4 
ब्‌ 





१८ ऋ्रग्वेदमाप्ये पञ्छमोऽकः [अ भच९७ 





-पर ८ थव्‌ ) जा ( जनानाः.) जपरा्ादि तते रदित्र ( 
€ अर्यमा > न्याय्री, ( सविता ) चवच्न प्रेरक वरस यौर 
येर्यवान्‌ दे चद (जच) जके खमान खदा दी ( सुवति 
-छास्नन करे { 

स्युश्रात्पर्स्तुस चयः थ चु यामन्त्सुदरनवः। 


० = ~ (~~ { 


चे नो च्टोऽतिपिर्णतति।॥ ५1 
भा(चे)जो (नः) इनं ( (जडः) पापच्छ्नं ने ( चचिपि- 


ति ) पार्‌ करते ह 6 सु-उानचः ) उच्रम जान चा उपदया च्छे 
न्वे विद्धान्‌. धर्बाःमा एुख्पो ! जाप लो्ना से प्रा्यना ( जमन 
८ ष 


[न 


सैष भ 


नियन्त्रण नोर यदु परे चदा के चायचंनं (खः) वद्र ( कषयः 

कुज का नादाकारी युदय (चु) निचय चे (नः श्रवः) दमा गृ 

"के समान डी (जुयावीः >) इमारी उत्तम रीविन्नेरक्नाच््टतदटारा 

॥ चन्बन रा छां दो छुच््ने पर (खः क्षयः) 
युहर्पति (यु-प्क्रैः श्र जन्तु) उन्न गृधः 





| 
[3 
[>| 
4] 
>| 
५५ 
[न 
| 
| 
( | 
क 4 








नो ऊ रावा. जोर ( दितिः ) जखण्ड दणखन््वी, खमा वा नर्य॑वव्‌ 
-तेच्ती पुरुप, (ये ) जो ( जद्च्वच्य ) जण्डिति (चनस्य >)र्व्यच 
~ => (ना न्‌ => = = ¶ अ 
करने नं ( इयाते ) तमय दो हं वे ( नदा-राजानः ) चट देयं ॐ राज, 
च्व, तेजत्की डद 3 
4 ग चर उर्दित मित १. <; ~ ~ 1 - 

मत्त्वा चर्‌ उदृत््नत्यसापे चज्ख॒म्‌ 1 श्रचमस्‌ रिश्ादसम्‌ ७ 
जान्-देच्ीणुर्पो! (वाग्‌) नाप दोनों से (यरे रति ~ 

क ज = ~ ~ = 

दिते ) उयं के खमान तेजन्दी दोक येक रचन पदर पट्‌ पष्ठ दारान 
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पर प्रव्ये कओ मे ( मित्रम्‌ ) सवंस्नेदी जोरं ( वरुणं ) श्रेष्ठ जन को 
( अर्यमणम्‌ ) न्यायपूर्वं सवकम स्वामिवत्‌ नियन्ता नौर ( रिशादसम्‌ ) 
इछ का नारा कहकर (गृणीषे) स्ति कर । 
राया हर्यययायातरियमवकाय दवस । इयं विभामेधसातये [4 
भा०-दे ( विप्राः) विद्वान्‌ लोगो! ( अद्रकाय ) अचौर, ज- 
दान्भिकू निद्खर सौर ८ दकाय ) जिसका क्तान का प्रकाल प्राक्च नदीं 
इला एते पुरूप के ख्य उसके ( दासे ) कान र वरू इद्धि के लिये 
-( राया >) देयं के साथ २ ( हिरण्यया ) हितत नौर रमणीय, मनोहारिणी 
< इयं मतिः ) यह उत्तम उुद्धि चा जान ( मेघ-स्वातये ) उत्तम अन्न, यत्त 
"परादि के प्राप्त कूरने ॐ लिये सटा चनी रहे । 
`ते स्यम देव वर्ण ते मिज सुरिभिः खड । इपं स्व॑ख्च धीमहि ९ 
मा०-दे ( देव वरण >) सुखदाता, जगतप्मकादाक ! सर्वं टु्च- 
वारक { दे ( मित्र) सर्व॑भिय! हम (तेसखास) तेरे टी होकर रहे । 
< सरिभिः खह ) दे विद्रानों के साथ मिलकर ( ते ) तेरी ८ इपं ) इच्छा 
ओर ( स्वः च ) तेरे छान, प्रकारा, आमन्द्‌ ओर सुख को भी (धीमहि) 
 -धारण करर मौर उसी का ध्यान करं 1 
-चहवः सूरचत्तसाअसराजह्ा चऋवादधः। 
र य यसुवदथान धातासादश्वानि परेभ्रूतमः ॥१०॥९ 
. भाल्-(ये) जो ( जचीणि विदथानि ) तीनों रकार के त्तान, कम॑, 
यत्त जौर भराक्षम्य पदार्थौ ओर तीनों प्रकार के ज्ञातव्य वेदोको सौर 
{ विक्वानि-) तीनो विरो को ( धीतिभिः) कमो, दधिर्यो, वाण्यो 
जौर अध्ययन, स्मरण आदि द्वारा नौर ( परिभूतिभिः ) उत्तम साम्य 
से ( येसुः >) अपने वश करते है वे ( वहवः >) वहु से ( सूरचक्षसः ) 
- छुयं के समान सव पदाथ के कानोपदेष्ट, सर्वप्रकाशक (अभ्निलिह्याः ) 


र. . ` + ऋग्वेदभाप्ये पश्चमो-ऽप्रकः -[अ०५व०१०१३ 


(1 


2 ज्ञिनकेन्सर्भमि सान प्रकाद्यक चाणी के वोटने वाटे ( ऋतच्धः ) सत्य 


क्तान के वदने वाङे टो 1 इति नवमो चगः ॥ 

चि ये दधः शरदं माखमादद॑र्क्नमक्ठुं चादट्चम्‌ । 

श्मनाण्यं चख्णो मित्रो अरमा क्च राजान आआग्तत ।! ११॥ 
भा०-( ये) जे (शारदं ) वप, ( मालम्‌ ) मास बौर ( भटः 

सचछुम्‌ ) दिन रात्र, ( जात्‌ >) भी ( क्त्वं ) च्छति योग्य वेद्‌ मर्न्रो से 

अ्च॑ना योग्य ८ यन्तम्‌ >) उपास्य परमेश्वर वा यन्त को जथवा ( यन्तम्‌, 

ऋचं > यक्योग्य, उपास्य, वेद-वेय ग्रसु की (वि दधुः) विविध प्रकार से 

` उपासना करते, वेद्‌ को विविध प्रकार से धारण करते. वे ( वरुणः ) 

श्रेष्ठ, ( मित्रः) ख्वंसनेदी ८ अर्यमा > न्यायकारी शाघरु-नियन्ता जन 

( राजानः ) रानां के समान तेजन्वी होकर ( अनाप्यं >) अन्यो से प्रा 

न होने योग्य बा बन्धु जनों से न विभाग करने योज्य (क्ष्रं ) धन, तान 

मयवेदु को ( जाद्र्त ) प्राप करते हं । . 

तद्यो द्य मनामहे सक्तः सुर उर्दते 1 

यदोहते चरणो मिज अमा यूयमतस्य रथ्यः 1 १२ ॥ 

भा<-( वरुणः > वरण करने योग्य, ( मित्रः > स्नेदयुक्त ८ अर्यमा) 

स्वानिव व्ली हे विद्धान्‌ जनो ! ( यम्‌ >) जाप सव रोग ( छ्ततस्य >) 

सत्य ज्ञान के ( रव्य: ) मदारयिर्यो के समान होकर ८ यत्‌ ) निस ज्ञान 

“ को ( ओढते ) धारण करते डो हम (उदिते सुरे) सूं उद्य होने षर (च 

तव्‌. ) जाप सगो के उस छानश्छयं की ( जय >) जान ( मनामहे ) 

याचना करते हं 1 

ऋतावान ऋतजाता ऋतावो घोरासेा अनठद्धिपः। 

तेषा वः खच खच्छदेम नरः स्यामये च सररयः॥ १३॥ 
भा०--(बे च) नोर जो ( सुरथः ) विद्वान्‌ खोग ८ ऋत.चानः 

यक्षे, तज, सस्य जान का सेवन करनं ओर जन्योन्ो देने बाडे ८ कच्त्त- 
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जाताः ) सत्य ज्ञान म प्रसिद्ध ( ऋत-वृधः ) सव्य को वदाने चषि 
(घोयसः) तेजघ्वी, (अनृतद्विषः) असस्य व्यवहार के द्ेपी, सत्य का कभी 
निरोध न करने वाङ ड हे (नरः) नायकवत्‌ उत्तम पुरपो ! ( तेपां वः ) 
उन आप लोगो के ८ सुच्छर्दिस्तमे ) उत्तम रक्चा-गह से युक्त ८ सुम्ने ) 
सुखप्रद दारण में सदा ( स्यास ) रहं । 

उद्‌ व्यदशतं वपुदिव पति प्रातह्वरे । 


यदीमाद्ययर्दति देव पर्वशो विश्वस्मे चक्तसे अरम्‌ ॥ १४ ॥ 
भा०- जिस प्रकार (दिवः धरतिहरे ) माकाश में भ्त्यक्ष प्रतीयमानं 
चक्राकार दत्त मागं भे ८ स्यत्‌ दर्ंतं वपुः उत्‌ एति उ ) वह दशनीय रूप 
चाका सूय॑मण्डल उद्य होता है । ओौर ( यत्‌ ) जो ( इम्‌ ) सब तरफ़ 
से ( आहुः.) वेग से गतिमान्‌ ( देवः > तेजी, भ्रकाशप्रद, ( एतशः ) 
श्छ बणे होकर (विश्वस्मै चक्षसे अर) समस्त संसार को दिखाने के ल्यि 
पर्याप्त होता है उसी प्रकार ८ यत्‌ ) वह ८ दशतं वपुः ) दशनीय शरी- 
र्ति धारण करने वाला तेजस्वी पुरूष (प्रतिहवरे > भ्रवयेक ऊटिरू व्यवहार 
के उपर ८ दिवः ) अपने तेज के कारण (उत्‌ एति ड ) उत्तम होकर 
विराजता है, उस पर शासन करता है, ८ यत्‌) जो ( ईम्‌ >) सव जर 
(जायुः) शीघ्रकारी, अश्च फे समान वरवान्‌ , ( देवः ) विद्वान्‌ (एतज्ञः) 
छछकर्मा, सदाचारी होकर ( दि्वस्मै चक्षसे ) सवको च्ान-मागं दिखाने 
ओर सत्‌ उपदेश करने के लिये ( भरं वहति ) बहुत अधक्‌ ज्ञान ओर 
चरको, रथ को उत्तम अश्च के समान अपने कन्धे उठाकर चरने मे समथ 
होता है । 
शीष्णः शणिष्यां जगतस्तस्थपस्पात समया चश्चमा रजः । 
खघ्त स्वसारः सुविताय सूयं वर्हन्ति हारेतो रथ ।। १५ ॥ १० ॥ 
, भा०८ जगतः तस्थुपः ) जंगम ओर स्थावर ( शीर्णः-सीप्णैः ) 
भतयेक शिर के ( पतिम्‌ ) पारक ( सूयम्‌ ) सबके प्रेरक को ८ विश्वं रजः 
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समया ) समस्त प्राकृतिक संघार ॐ वीच मे ( स दरिठः >) सातो 
दिशा के चातस्त प्रलालन ( न्वखारः ) उत्तम मनिनया कं खमान स्वय 

उसी च्षरण जाकर ( रथे वहन्ति >) रथ पर वेडाकरं खेलाते द । लस्लस 
चद ( सुविताय ) उत्तम मागं वे टे चट । इसी प्रक्र सातं ( स्वसार 
सु-जसारः ) उत्तम रीति ते शला प्ेकने वाटी (रितः) नर-वीर सेना 
उस्र तेजन्ची को सन्मां पर चरने के दिये स्याचर, जंगम, अर्थात्‌ स्थिर चलः 
सम्पदा जौर धना के प्रसयेक दिष्य के स्वामी को सव सोरे के वीच रधर 
जडे नर्व क समान धारण चरती हे 1 
तच्चचुर्दवदितं शुक्रमुच्चरत्‌ 1 
पष्येम शरदः शतं जीतम शरदः एतम्‌ ॥ १६ ॥ 

भा०-(तव्‌ ) चह (देव-दितं) खमस विद्धानां जौर इन्धिर्यो, धरार्णो 
के वीच ( दितम्‌ ) विद्यमान, सवं ङल्याणकारी (क्रम्‌ ) शद्ध, सुयवव्‌ 
तेजस्वी (ख्व्‌-चरव्‌ ) उत्तन पड को ध्राप्च करे ओर हम उसके जचुग्रह से (दारदः 
दात पश्येम) सो वरस त्च देख 1! ( यद्दः दातं जीवेम) सो वरस 
तक जीव 1 इत्ति दद्मो वगः । 
काव्यभिरटाभ्या चतं वर्ण दमत 1. सोम॑पीतये ।1१७॥ 

भा०--हे ( व्ण ) सव॑ परे जन ! जाप जओौर ८ मित्रः च ) स्वं 
स्नेदी, आप दोनों ( सोमपीतये ) जोपधि रसवत्‌ राष्ट्रथरीर की रक्षा 
जौर उपमोग के स्यि ( कऋाव्येभिः) विदान्‌ कवि जनों की वाणिर्यौ 
दरा ( जदयम्याः ) अर्दिसाआारी, चवं भी लिखा जतयारी, होकर 
दोनों (जायति) जाद्धये सर (यमत्‌ >) येशर्यं से पूर्ण दद्रा को प्राक्च क्रो । 


दिवो घामभिवरुण सित्र्या यतद! । पर्वतं सोम॑मावजी १८ 


भा<-द ( चर्ण {नक्रः >) वेदण ओर चिन्न, रावि दिनके तस्य 
जाप न््ी युपो ! (अटुदप);परसर रोद न .कते हु (तुली) दाचु्ोका 
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नादा नौर भरलाभां का पार्न करते हुए ( दिवः धामभिः) सूयं के प्रकश- 
मय वेज से प्रभावित्त दोकर ८ सोम पिवतु ) पेश्ववं को प्रप्र हों । 
श्रा यातं मिजावर्खा च्ुपाणाबाडतिं नरा । 
पातं सोम॑मृतावृधा 1 १९॥ १९॥ 

भा०-हे ( मित्रावरुणा ) दिन रात्रि वा सदा परस्पर स्तेदी' मोर पर- 
स्वर ॐ वरण करने वाले ( ऋत-दरधा ) सस्य से बद्ने ओर अन्यो कों 
वदने वाङ होकर (सोमम्‌ पातम्‌) भ्रजावगं मौर दिप्यवगं सवको (पात) 
पाटन करो 1 ओर नाप दोनों ( नरा ) उत्तम खी पुरुप ( जाडुतिम्‌ >) 
जुषाणा ) गद्रपूक दिये दान को मरेमपू्चैक स्वीकार करते हुए, ( जाः 
पातम्‌ ) हमे प्रास द्ूजिये ॥ इत्येकादश वरः ॥ 

2७ | 
वतिष्ठ चछछपिः ॥ शिनौ देवते ।॥ दछन्दः--१, २, द, ७, ८, १० निचत्‌. 
त्रिष्टुप्‌ 1 ३, ५, & विराट्‌ त्रिष्डप्‌ । ४ पीं त्रिष्ट्प्‌ । दशचं चुक्तम्‌ ॥ 

भरति वां रथ नृपती ज्ञरध्यै॑ हविष्मतः! म्चसा यज्ञियेन । 
यो वाँ दूतो न धिष्णवावजीगरच्छ सलु पितरा विवकिम॥ १; 

भा०-दे ( द्रपती ) राजा रानी कै समान, सव मनुरप्यो के पारक. 
सवके नायक प्राणों के पारक † हे (धिष्ण्यौ) स्तुति योग्य ! उत्तम आाक्तन 
के योग्य चा उत्तम बुद्धि सम्पन्न खी पुरषो ! (यः ) जो (दूतः न ) दूत, 
संदेश्य-दर के समान ( वां ) जाप दोनों को ( अजीगः )' सचेत करता, 
जगाता है, हान देकर प्रबुद्ध करता है वह में विद्वान्‌ जन ८ वां प्रति) 
आप दोनों के प्रति (हविष्मता ) उत्तम अहण योग्य मावो सेयुक्त, (यन्ञि- 
येन ) पूज्य सस्संग योग्य ( मनसा ) मन वा स्तान से ( जरध्यै ) उप-~ 
देश करने के छि ( सूलः पितरा न ) माता पित्ता के प्रति वाल्क कै. 


(ज [प ह्‌ क १ = 
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समान ८ रथम्‌ ) रमणीय चचन भौर उत्तम च्यवदार का ( जच्छ विव- 
त्ति ) उपदेदय करता हं । 

(4 [१ 1~ क्व (३। 1 __ || 
अश्धाच्चात्नः सापवधघाना श्रस्म उपा अदहश्चस्तमसाग्चदन्ताः। 
चात कतुखपसः परस्ताच्च दवा ईतुजायमानः 1 २1 

भाज्-( समिधानः ) जच्छी प्रकार देदीप्यमान ( जञ्षिः ) जच्नि, 
चन्ति, ज्ञानानि, जोर सर्च, एवं जचचिवव्‌ तेजस्वी तानी विद्धान्‌ ( अस्मे 
` अदयोचि >) हमारे हितार्थं चमक्ता है 1 ( तमसः अन्ताः चित्‌ >) अन्धकार 
अन्तान के परटे सिरे तक ( उपो अदश्रन्‌ ) स्पष्टं दिखाडं देते हं 1 
( दिवः दुहितुः उषसः ) देदीप्यमान च्च की छन्या के समान उपासेही 
< पुरस्ताद्‌ ध्रिये ) पर्वं ददा की शोभा के लिय जिस प्रकार सयं उत्पन्न 
ोता है उसी प्रकार ( दिवः दुहितः ) जानभ्रकाद्य का दोहन करने वाङ, 
(उपसः) पापों मौर न्तान के दग्ध करने वाटे माचृवत्‌ गुर से (लायमानः) 
उत्प होता इजा दिण्यख्प पुत्र ( पुरस्ताद्‌ ) जागे ्लोमाकेयियिदी 
< केतुः अचेति) पूर्णं जानवान्‌ होकर प्रञद्ध होता है 1 इसी प्रकार चध्या- 
त्म मे--( दिवः दुदितुः ) प्र्छादाच्वख्प त्मा की युच्री के समानजो 
( उप्त: >) कान्तिमती विदोप प्रका हे उसकी ( पुरत्तास्‌ श्रये ) जोर 
अधिक दोभा बृद्धि के च्वि ( केतुः >) ानवान्‌ त्मा ( जचेति > हान 
का विषय होता दै}! विदोप प्रत्ता के उदय के अनन्तर म्रकाशदूप जात्मा 
का साक्षाद्‌ दता 
श्चाभे चो चूनमग्बित्रा खाता स्तोमः पसिपक्धि नासत्या चि चक्रान्‌ 
पचीयियातं पथ्याभिरचाच््स्ववचिदा वसुमता रशन ॥ ३॥ 
भात--दे ( जन्विना ) उत्तम जश्च स्प इन्दियों के न्वामी जिते- 
-न्दय, त्रद्चारी, नर नारीव्गा! दे (नास्त्या) क्मीमी असत्य 
आपण आर असत्य न्यवहारं न करने वारु जनो ! चा (न-जसत्-यौ) कमी 
खच्‌ अर्थाव्‌ ऊमागं प्र पैर न रखने चे जनो ! (सुद्धोवा) उत्तम ज्ञान 
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देने बाखा, ( कि वक्तार ) विकि विच्राजं च्य उपदेष्टा पुच्प ( स्तोमैः ) 
उत्तन वेद मन्त्रो श्नैरं उपदे से ( चनम्‌ ) अव्य ( वां ) तुम दोनों 
च्छ ( [वै 1. [कन एकं क [3 


छो ( तमि त्तिपक्ति ) जपने साय एक सूत्रे में वाघता है, जाप दाना 
*( वसुमता स्थेन ) धन अद्रादि सामत्री चे सन्पन्न रथ ते यात्री जिस 

से सुख से देदयान्तर चला जाता है उसी धरच्रर 
८ वञ्ु-मता ) अन्तेवासि दिर्ो से युक्त, ( स्थेन >) र्य, उपदेष्टा, चा 
स्थिर भाव के विव्रमान, ( स्विदा ) ज्ञान कै प्रकाश जर उपदेदाको 
-सयं प्राक्त ओर अन्यां करो प्राप्त कराने वाले आचार्यं की सहायता से 
(पूर्वाभिः ) पूतं विद्वानों से उपदिष्ट, ८ पय्याभिः ) दित्यै धमं युक्त 
मायो से ( जर्वाद्ध्‌ यातम्‌ ) जाने वदे । 


दोची 1 पपिवन वाकई 1.९6 [॥ सते १ ् ; 1 
द युनन्र्वना यवाकुट्व यद्धा छत मघ्वा चसु 


| चहन्त [कत [य (कष्य भस 1 [८ 
राच चहन्तु स्थवरसखा अश्वाः पवाधा स्म खपुतम मधुच 


क = (५ 


भाद ( अश्विना >) जितेन्द्रिय नर नास्य ! ( नूनम्‌ >) अव्य 
नने ( युवाङ्कः ) ठम दोनों को हदय से चाहता हुमा, ( चचयुः ) नाना 
अन्तेवाद्ी दिष्य वद्यचारियों की कामना करता दुगा आचाय ( सुते ) 
उत्तम काश्यं को प्रक्चि कराने क निमित्त ८ अयोः ) यतत नियम त्रद्य- 
चर्यादि का पाटन करने बटे आप दोनोंमेसे (वां) तुम दौनोंको 
( ना्वी ) मष अर्थाव्‌ ज्र, ऋम्बेद्‌, मध षिवा, उपनिषद्‌ ज्ञान, ओर 
भ्मयुः जनन्दण्द अन्नादि क चोग्धय जानकर ( हुवे ) ध्रा कड । (स्य 
विरासः ›) जानवर ८ सश्राः ) नाना विच्ाविचक्षण पुष ( वां ) तुम 
दोनो को उत्तम अश्वो के समान (आ वहन्तु) आगे सन्मां परे 
चट! खाप लोग ( जत्मे ) दमारे ८ सु-खुता ) उत्तम रीति से बनाये, 
( नथृनि >) चानं जौर अन्नो ऋ ८ पिवायः ) उपभोग जोर पाटन करो । 
मयु के समान नाना क्तानच्रद्ध पुर्पां के सत्संग से एकतर करने योग्य 
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होने से वान ओर नाना गृहस्थो से भिक्षाखूप में संग्रह करने योग्यः 
अन्न मधुः है 1 बद्यचारी वर्गो का उसको संय करना 'मधुकरी' बृत्ति है । 
पाचु देवाग्वि्ञ धिव मेऽ खातये छृतं वसूयुम्‌ 1 विश्वाः 
विष्टं वाज्ञ च्चा पुरन्धीस्ता नः शक्तं शचीपती शचीभिः॥९॥ सा 
भा०-दे ( देवा अशिना ) जितेन्धिय ओर विद्या की भसिखापा 

करने चाटे दिष्य, दिप्याजनो !.आप दोनों (मे) मेरी ( प्राची ) उत्तम, 
ज्ञान से युक्त, पूल्य ( अ्धरामर ) कभी नाद न होने वारी नौर (वसुयु) 
धनैश्वयं से युक्त ( धियं > इद्धि ओर कर्म को ८ सातये ) प्राप्त करने के 
स्यि ( कतम्‌ ) यल करो उसरी प्रकार हे ( देवा अश्विना >) जितेन्द्रिय 
ज्ञान देने वाले गुरु गुरुमानी जनो ! आप दोनो (बाज-सातये) सुक दिप्य 
को देने के सिये अपनी ( प्राचीम्‌ ) अति उल्क, पूज्य, ८ वसु-युं ) वसु, 
शिष्य को प्राक होने बाली ८ भधा ) अविनाशी, शिष्य को.कष्ट न देने 
वारी ( धियं ) उुद्धि र वाणी का ( कृतम्‌ ) उपदे करो । जप दोनों 
( वाने ) संग्राम ओर शान प्राक्त करने के जवसर मे ( विश्वाः पुरन्धीः ) 
समस्त प्रजाओं के समान बहुत क्षानधारक बुद्धिर्यो, वाण्यो की ( जा 
अविष्टं ) सव प्रकार से रक्षा करो । जाप दोनो ( शचची-पती >) वाणी भौर 
दाक्ति के पारक होकर ( नः ) हमें (शचीभिः) जपनी वाणिर्यो से (ता) 
वे नाना उुद्धियें (शाक्तं) देकर हमें द्क्तियुक्त करो । इति द्वादशो वर्मः ॥ 
शविष्ठ धीप्व॑भ्विना न श्चा ध्रजावद्ेतो अर्यं नो च्रस्तु 1 

मा चौ तोके तन॑ये तूलुलानाः खरत्नासो ठेववीतिं गमेम ॥६॥ 

भा०-हे ( अश्चिना ) ज्तिन्द्िय खी पुरूपो { आप खोग ( जासु 

धीषु >) इन कर्मो मौर ्षान उुद्धियों के वीच, ( नः अविष्टं >) हमारी रक्वा 
करो । जौर ( नः) दमारा ( रेतः > वीर्थ, ८ ग्रजावत्‌ ) भरजा उत्पन्न 
करने कला, जीर ( ज्यम्‌ >) कभी नष्ट न होने वाला, अमोघ ( अस्तु ) 
दो 1 हम लोग. ( तोके तनये > पुत्र . पौत्रादि के निमित्त (वां) जप 
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[क = स-रव्नादः ) उत्तम देद्य 
दोनों की ( वृठनानाः >) र्ना करत द्र ( सुरत्नः 9) उत्तम दश्वय 
~ ० ~ ~> 
र 


र ( देवी) विद्रारनो की संगति को(बा 


५ [नय 
एप स्य चो पृद्धगत्वेद्र सख्ये चिधिर्हिते माघ्वी रातो च्चस्म 1 
दवता मनसा चरईनमर्वीगश्चन्त। हव्ये मानुषीषु चिच ॥ ७॥ 


भा०-हे ( नाघ्वी ) मुर सन्न बाकर ओर सान का नवत्‌ 
स्व करने अर चेवा करने वाटे विच्ाव्ययनद्ील जनो ! ( एष ) 
4 


( निधिः ) जानिश्यां का खनाना, विद्या का साव स्तागर्‌ 
रार्बन ( पूर्वगत्वा इव > पूर्वगामी आद्य पुदप ऊ समान ( जं सख्ये ग). 
लाप द्रो्नो के निन्र सवर ( हितः) स्यापित है, वह (अस्मे ) दम 





प्रजनं के दिवायं ( राः) ञाप रोगो @ दित्यं आप खोरगो को जोर 
इमो मीदे 


दिवा चा हे 1 जप लोन (मादुषीयु विद्ध) मचुष्य प्रजान म 
(व्यं ख्छन्ता) उत्तम जद्रादि क उपभोग करते णु ( अदेडता मनसा ) 
व जौर जपमान से रहित चित्त होकर ( सर्वा यातम्‌ ) दमे पाच 
जाया करं 1 लघ्यात्न मँ--जद्र नोक्ता प्राणापान भमाष्वीः ह । उनके सस्य 
नें पयन्तं मात्मा सवदन ध्रा हे 1 


नर नारयो ! ( पुकल्मिच्‌ ) एक दी ( समाने ) णक सना 
( चोने ) परच्छर के मिलने पर (चां रथः ) लाप दोनों के 
र्य ऊ समान खन्ना पर ठे जनि हारा उपदरेष्य पुरुप ८ स्त चचतः ) 

भवाह चाखी सत्तां छन्दोम वाणियो च्य ( परि गात्‌ ) प्रास 
चो (चां) चप दोनोंके (धृषु) धुरार्जोमंल्गे 


श 


एचच््छ्न 
ये 
 ( खरणवः ) केगवान्‌ स्वो के समान वेग.से संकटा सेः 
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पार उतारने वाठ विद्धान्‌ जन (वां वहन्ति) आप दोनों को सम्मागं पर ठे 
जाते हे वे ( सुभ्वः ) उत्तम सुखजनक, उत्तम सामय्यवान्‌ › (देवःयुक्ताः) 
विद्वानों से नियुक्त होकर (८ न वायन्ति ) कभी सत्पथ से , विचित्त नदीं 
-दोते । अध्यात्म े- एक ही योग सें (रथः) रन्ता, आत्मा (सक्च वतः) 
-सुखगत सात प्रार्णो पर वद करता है, प्राणगण सुख, शक्ति से शुक्त होकर 
(८ न वायन्ति) कभी नाश को प्राप्त नदीं हो, यदि वेव्रिदरानें दारा प्वान- 

पूर्वक सन्मागं मं चाये जावं । 
छखश्चता मघवद्भ्यो हि तंय राया मवदेय जुनन्ति । 
ग्रये वन्ध सनतभि्तिरन्ते गव्यः पञ्चन्तो श्रषव्या म्रघानि।।९) 
भा०-दे जित्तेन्द्िय-नर नारियो ! (ये>)जो खोगः( राया) जपने 
"देशव के व से, ( मघदेयं >) दातव्य, पशव्य, ( जनन्ति ) श्रदान करते हं 
-उन ( मववदुभ्यः >) उत्तम दातव्य ्षान-घन शाली पुरर्पो के .उपकरार के 
ःलियि जाप खोग ( जसश्चता हि भूतम्‌ ) दुव्य॑सर्नो मे असक्त होकर रशो 1 
(ये) जो खोग (-जदव्या >) जवो से युक्त ओर (गव्या) गोर्वो से सखद्ध 
-( मघानि -) नाना धरना को ८ पृञ्रन्तः >) प्राप्त करते हुए ( सुच्ताभिः ) 
-उन्तम बाणि्यो जौर अन्नो से ( बन्धु ) जपने बन्धुनन को ( प्र तिरन्ते ) 
अच्छी प्रकार बद्ाते हँ उनके लिये भी जाप सग विपयादिमे न फसकर 
सदा सेवा मे तत्पर रदो 1 
नू मे हवमा श्रुतं. युवाना यासिष्टं चत्तिरभ्वित्नाविरावत्‌ । 


धत्तं रलानि जरतं च सूरीन्यूयं पात स्व्रस्तिथिः सद्‌ नः ११।१३ 
मा०-दे ( अशिना) सव यत्रां यर क्तानां को प्राप्त करने 
चले खी घुर्पो ! हे अश्वादि सैन्यो के स्वामियो ! जप ल्येग॒ ८ युचाना ) 
दोना युवा युवति होकर (मे) सुन्न विद्धान्‌ के ८ इवम्‌ आ दणुतम्‌ ) माद्य 
`उपदेक्च को आदृरपू्ंक श्रवण क्रिया करो । जाप रोग (इरावत्‌ वक्षि) जल 
-जन्न से युक्त मागं के खमान, गृह को जौर ८ इरावत्‌ चरिः ) उन्तम प्रेरणा 
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~-~~-~--~---~-- ---~~-- - -------- -- - - 


से चु व्यवहार द्धो ( जा यासिष्टं जु ) अवद्य प्राक्त दोऽो । ( रव्नानि 
धत्तम्‌ ) उत्तम रत्नों के तुल्य स्म्य युर्णोंक्छो धारण क्ये1 ( सरन्‌) 
चिद्धाचू पुर्यो छो (जरतं च) प्राप्त दोक्र चाक खाभ क्ाक्यो। 
[प ए [का 

विद्राच्‌ पुदपो ! ( चयं ) साप खोग ( स्वस्तिभिः नः सदा पात) उत्तम 
प 


(= (ष 
मदाद्‌ 


सुखदायक साघ्नो से हमारी रक्षा करं । इति च्रयोददयो वर्गः ॥ 








आ शश्र वातमप्विनना स्वगन्ञा गिरो दच्रा ज्ञ्रपाणा युवाकोः । 

हव्यानि च पतिश्रता चतं नः ॥ १॥ न 
मादे ( ङुच्िना ) उत्तम अरो के स्वामी, रथी सारथीवत्‌ 

इन्द्रियों के उश करने बाले खी एुच्पो ! जप दोनों ( दच्रा ) दुभ्खों का. 


नादा करने में तत्पर दोकर ( युवाकोः >) तुम दोनो को चाहने वाले सुद 
[क 4 ॐ. ४०2 दि के क्म न ऋ 
विद्धान्‌ की (निरः) उपदेश वाणि ङो ( जदधुषाणा) परेम से सेवन 


करते दुषु ८ द्यु ) उत्तम गुणो, जाभरणां से सुदोभिच ओर (सु-जश्रा) 
उच्म जच्चाख्द्‌ वीरवत्‌ , उत्तम अश्ववत्‌ ; उत्तम विद्या में गतिश्चीट, सुद्द्‌ ` 

होकर ( आ घातम्‌ >) जाम 1 ( नः ) हमारे ८ प्रतति-ता >) यवज्ञ 
भरण परापणाथ ( इच्यागने ) उत्तम अन्ना का ( ब्रीतम्‌ ) भोजन - 
क्ते । इसी प्रकारं गृदस्यीं सेग नवदिक्षिव, जातक जातिकाजों भौर“ 
नवविवादिवो का उदर क्त्या करे । 

[43 | {न्य धरर नन्त 4 [+ अ व „० 
पर वामन्ासि मब्यान्यस्थूरर गन्त हविषो बीत्येमे। 
न र { _ ^~ = 1 ॥ 

विसे श्चर्या चनानि श्रुतं नः २ 

भा विद्रा, ची पुख्यो ! ( वां ) जप दोनों चे ( मवानि ` 
उत्तम जानन्दं देने बाट ८ अन्धांलि ) जीवन -धारण कराने वाटे उत्तम . 
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अन्न ( घ्र अस्थुः ) जापके छ्य अच्छी प्रकार रक्खे हँ जाप दोनों (भे) मेरे 

-^(-दविपः ) उत्तम सन्न को ( वीतगरे ) खाने के लिये ( अरं गन्तं ) अवदय 
आद्ये । ( अर्यः ) शन्ु के ( हवनानि ) आदधानो को ( तिरः ) तिर- 
“स्कार करके ( नः हवनानि ) इमारे उत्तम वचर्नो को ( श्रतं ) श्रवण. 
करो । इस प्रकार उत्तम सखी पुरूषो का भोजन; वचनादि से सत्कार 
-करना चाहिये । 
भ्रां रथो. मनोजवा इयर्ति चिरे रजौस्यभ्विना शतोतिः । 
श्स्मस्य सूयावस्‌ इयानः ॥ ३॥ 

भा०-दे ( जश्िना ) विद्वान्‌, जितेन्द्रिय पुरुषो ! ( रथः ) उप- 

दे ८ मनोजवाः ) मन को भरेरणा करने वाखा (गात-ऊतिः) सेक नो 
से युक्त ओर सकट संकटो से वचाने वाखा होकर ( वां ) जाप दोनों के 
८ रजांसि >) तेजो को सूर्यं के समान, राजस आवरणों को ८ तिरः इयत्ति) 
दूर करता है । हे (सूर्यावसू ) सूयं के समान तेजस्वी गुरु जनो, विद्याओं 

। के भ्रकादाक गुर जनों के अधीन ब्रह्मचर्यं पूर्वक वास करने वाटे व्रह्मचारी 
्रह्यचांरिणी जनो { वह सदा (- अस्मभ्यं इयानः >) . हमारे हिताथं आता 

हमा भी हमारे राजस जावरणों को भी ( तिरः) दृरकरे। (२). दहे 
८ सूर्यावसू > सुय जौर सुयांवत्‌ पति पतनी होकर गृहस्थ मे वसने वाके 
वर वधू. जनो !- ( अस्मभ्यं इयानः.) हमारे तक ॒पदंचने के रिय आता 
हआ आप दोनो का रथ (दात-ऊतिः) सेकडां मीरुतक् या प्रति घंटा १०० 
-मीख जाने वाखा ओर. ( मनोजवाः >) मन के संकस्पमात्र से वेग से जाने 
चारा वामन के समान तीव्गति से जाने वाखा होकर ८ रजांसि तिरः 
इयत्ति >. धूलि समूह. को इधर उधर फेकता दे । (३) दे खी पुरुपो ! 
(वाँ रथः) बाप दोनों का रमण साघन देह", रमणकर््ता जात्मा (खात -ऊतिः) 

~ द्रात चपं तक सुरक्षित रहकर अनेक च्तान प्राघ्च.करके (रजांसि तिरः इयतति) 

` राजस आावरर्णो या पार्थिव भौतिक अंशो को दूर करतां है, ह सूर्यवत्‌ 
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त्पत्या का अभ्यात्त करने वाङ जनो, येता देह ओर रथ (अस्मभ्यं इयानः) 
हम ची ग्रप्ठद्ो) 

रथः-रंहतेर्मलिङ्मणः । स्थिरतेव विपरीतख । रममाणोऽस्मि- 
स्तिष्ठति इति वा 1 रपतेवां 1 रसते । निर० ९1 २।१॥ 

यद्ध देवया उ अद्विरू्वो विवक्ति सोमसखुदयुवभ्यां । 

चर चट्मर {चमा चचवतात इन्यः। 2 

भा०-( देवयाः ) विद्वानों आर विद्याभिराषी जनो को अन्नो जौर 
दान करने वाखा, उनका पूला सत्कार करने चारा पुरुप (अयं ह) 
यत्‌ ) ज्ये ८ अद्रिः ) मेव के समान उदार होकर ( सोम-सुत्‌ ) 
उत्तम अन्न जोपधियोां के रसवत्‌ तान कों देने वाला होकर के ( ऊर्ध्वः ) 
उत्तम पद पर स्थित होकर ८ युवभ्याम्‌ ) तुम दोनों केखाभकेलियि 
€ विवक्ति ) विविध भकार से स्तुति.-वचन ओर उपदेवा कटे । ( विप्रः ) 
विद्धान्‌ पुरूष ( वल्गू >) उत्तम वाणिर्ये वोखने वाछे जाप दोनो को (हव्येः) 
दान योग्य उत्तम छाना जोर सन्नादि पदाय से ( वलृतीत ) उनका जादर 
-खत्छार व्यवहार च्रे 1 । 
चि ह यद्धां भोजनं न्वस्ति न्यञ॑ये मर्दिष्वन्तं युयोतम्‌ । . 
. चो वामोमानं दधते श्रियः सन्‌ ॥ ५॥ १४ ॥ 

भा०-(यः)जो ( चाम्‌ ) जाप दोनों का ( परियः सन्‌ ) भिय 
दोकर ( महिष्वन्तं ) वड्ुत उचम परिणाम जनक ८ मानं ) उत्तमक्तान 
जीर रक्षण साम्यं ८ दधते ) स्वयं धारता बौर लाप दोनों को धारण 
कराता है, उत ८ जच्ये ) चिविध तापो से रहित, ओर तीन ऋणो से 
सुक विद्वान्‌ पुरूप के लिये ( चद्‌ वा चित्रं भोजनं जु अति ) जो आपकर 
नाना प्रकार का भोजन ह वद ८ नि युयोचम्‌ ) अव्य शथक्‌ करो । उप- 
कारी, चतुर्या्र मो, तानप्रद परिाजकत के जयं पति पत्नी अपदे भोजन का 


उत्ता अचक्य पथद्‌ रख ष्टया कर्‌ 1 उससे वे अतिथि यन्ते घ्या कर 1 
` इति चतुददां चगः 11 


4 4 4 
== (1 


, 4 
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तिष्ठ ऋषिः ॥ श्ना देके ॥ दन्यः? +, ६ र निचृद्‌ त्रिष्ट्पू ॥ 
२, ७ व्रिष्टय्‌ 1 ३च्रा्षो स्वराट्‌ त्रिष्ट्पू 1 ‡ विराट्‌ त्रिष्डद्‌ ॥ चत खक्न्‌ 7 
= र्यो = ५ 1 ~ न्‌ 1 _ ट = 
्य्रावारयारादसा वद्वघानो धानो एटर्रयया चषानदछात्वन्वः। 
1 € ^~ ५1 ह्‌ 


चतवतनिः पात्रेया स्वान इया चान्टुहा चपति वाजिनीवान्‌ ॥१॥ 
भा०- लित प्रर ( रथः हिरण्ययः ) खोद सुक्णाद्धिष्वातुकाव्ना 
उत्तम रथ ८ द्रुपभिः अरैः यादि ) वख्वान्‌ अश्वा या वेगवा वेदं वे 
ग्वलता दै, च ८ घरतरतंनिः ) जल से सिचे.मानं पर चच्ने हारा जौर 
८ पविभिः सचवानः ) चक्रघाराजं ते चु्ोमित नौर ( इषां वाडा ). 
ऊभिरपरित सन्ादि सामग्री च चदन करने वाला, जर (-वालिनीवाच्‌ ) 
उत्तम चर्वी दान्ति मे युक्त दोर (पिः) मनुष्यो च च्छच होवादहै 
उसी प्रकार (बाजिनीवान्‌ ) उत्तम चल््वत्ती सेना, उत्तम ्तान पुं तरे खम्पच्च 
चाणी जोर चूमि चा स्वामी, (च-पतिः) मनुर्यो च्च पारक राना, (रयः) 
रमणीयं स्वमाव बाला, उत्तम विद्याच पदरष्टा, प्रजा च्छो रमाने हारा 
< ददिरण्ययः ) दिरेपीं गौर सुखम्रद्‌, ( वद्रघरानः >) दुरो को वाधा, जौर 
चन्धनादि चरता हु, ( बरूपनिः जच्छैः ) उत्तम बलवान्‌, वियार्नो में 
पादगतं वीर पुरूपां खदित (रादसी च) चयं चनिवव सन्वद्ध आप दोन 
-राल प्रजां नौर गृहस्य श्री एचो कऋो ( जा यातु ) धा द्यो 1 वह्‌ 
< श्रल-वत्तनिः ) तेना यच्छ चतरिग्ध मानं से जने वाटा उत्तम व्यवदारवान्रू 
सौर (पविभिः. स्वानः) पित्र जारण नरे चुत, उत्तम इथिचार से खुयो- 
मित गृदस्य ( इषं चोडा }) जमिख्पित दारां ते विवाह करने हारा हो 
सौरं राजा < दषं चोढा-) वेनाओं को जपने ज्ञिन्मे टकर उ्ने दारा ह्य ! - 
स प्रयाने चरमे पन्च भूमा चरिचन्घ्से मनसा यात॒ यक्ः। 


ग्चद्रा चन्न गच्छया दउचन्वाः कुजा ्वद्याममदविता दान) 
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भा-क प्रर र्य (त्रि-उन्छुरः) चारयि आदि 














दुष्रावा 
= क ~ अ रस्त = ग्र्ार > सथिता 
लाना हते इषु रथि खारी जा खच्ते हं रसती प्रकार दे ( सच्चिना) 
अ ~ पनपो ् चिनद्रान्‌ ल्नौर [क ममा 
जिततेन्िय खी षुर्पो ! (खः) चह चिद्रू जार चीर पुर्प ८ भूमा) 
6. यद्ध जनि चिं ज्नके [- न जान जरि 
दाच सासव्यं ते यु, ( प अनि ) पचि जनां के समक्ष जान जर्‌ 
(> त्रिस्तार चरता द्या (= त ~ नां वेट 
चट च्छ ए्रस्तार्‌ करतो दलः एच्चन्दुदः ) ताना वदरा श्ररण चरनं 


चाला, मर तीन प्रकर के वल का लात्रय, दाकर ( मनसा) ज्ञान सौर 


11 
श्रव चित्त से युच्छ दोचर ( ऊमि चातु ) आने जव्रे। (येन ) जिसकी 
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चखदाचत्ता ते जाप लोन 


मना युक्त धरजालयन्न 
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च्छयः ) प्राठ देते गौर ( छत्र चित्‌ ) जहां 


ह द्री म्फ ( यां दवाना.) गलन धया, पर्छ्‌ वैवादिकछ वन्न 
जरे राज्य श्रकन्व जो धारण करते हुए ( गच्छयः ) प्रा होते हो } 
¶ | { ~ £< 1 = (~ 
स्वद्व चग्रखा चातमचोस्दन्ना चिव मश्रुमन्तं पिचाथः। 
+ ©, 1 ¶ 1 1 [न्य्‌ 
ति वां रथों वच्वा> यारदसानोऽन्तंन्ि्ो वाघते वर्दनिभ्याम्‌॥२॥ 


[| 


` भा<--जिते प्रत्र (रयः वर्चनिभ्यां दिवः अन्तान्‌ बाधे) रथ चक्र 
ब 


-घासजों से सनि ॐ प्रान्त मामो न्ने पीदिव करवा है उसरी प्क्मर देखी 


| 
४ ५। 
[1 


1 चाज्ज्ञाजनो ! दे र्यी सारथिवत्र्‌ सदयोगियो ! (चं ) खाप 
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व्यवदहारवान ग 9 चा 0 
व्यवट्ारवाच्‌ वा स्थिर टद्‌ एरष (व्वा) 


खहयोनिनी चचघ्र चा कायं मार को वहन करने वाटा दाक्तिके चाथ 
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यादनानः ) चव्नवान्‌ दोता इजा ( व्तनिन्वाम्‌ ) जपने येदिक मौर 


च्ववहारो चा देक्यान पिवूयाग मानो सें (दिवः सन्ताय वाधते) 
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विद्धान्वे क्र वगाहन क्रे । दे ( स्वरा ) उत्तम अर्वा, इन्दियों 
० न क कक 

नारक जना { लाप दनो ( चदयद्धा ) चद 

( उवाग्‌. चात्र ) जाने चद जौर ( म्ुनन्तं निधि ) 


निषि चा सज्ञान क्रा (पि्ायः) पाटन गौर्‌ 
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यवोः पिदरं परि योपावृणीत खृरो दुहिता पारतक्स्यायाम्‌ । 


यद्धैवयन्तमचथः शचीभिः परि धरसम्रोमना जां वयो गात्‌ 1191 . 
भा०-दे खी पुरपो ! (युवोः > तुम दोनों में ( सूरः दुहितः ) सूयं 
की कान्तिवारी उपाके समान सुन्दरी (योपा >) पुदप को प्रेमपूर्वक 
सेवन करने की अजभिखापा वाटी खी ( परितक्म्यायाम्‌ ) कामानि युक्त, 
यौवन द्मे, वा (तक्रन्या' उष्ण रजोधम दी द्ञा कै उपरान्त 
( भियं ) आश्रय योग्य सेवनीय पुरुप को ( परि छणीत ) स्वीकार करे । 
आप दोनों ( चचीभिः ) उत्तम कम जौर वाणियों से ( देवयन्तम्‌ ) 
विद्वान्त्‌ जपने प्रिय कामनावान्‌ सहयोगी -को अवदय ( अवथः >). 
प्राप्त इया करो । ओर ८ वां ध्र॑सम्‌ ) आप दोनो में अत्ति तेजस्वी पुरुष 
करो दी ( ओमना ) रक्षण योग्य वल सहित ( वयः ) उत्तम, दीर्घा मौर 
अन्न बलादि भी ( परि गात्‌ ) प्राप्तो । 
यादहस्यवारखथसय वस्त उस्रारथधा यजानः पसिया वातः| 
तेन नः थो योख्पखो च्यु न्यविना चदतं यज्ञे श्रस्मिन्‌ ॥ ५ ॥ 
भा०-दे ( रथिरा >) रथ पर विराजमान रथी सारथी के समानः 
खहयोगी खी पुरुषो ! ८ वां ) जाप दोनों मे से ८ यः >) जो प्रत्येक (रथः). 
स्यिर भाव से रहने वाखा बौर गृहस्य मे रमण करने वाला, दूसरे कोः 
सुख देने वास्य टो वह (उखः वस्ते) किरणों को सुय के समान उञ्ज्वल 
वनो को धारण च्छ्य करं 1 वही (ुनानः) ऊदे रथ के समान स्वयं भौ 
नानः संयुक्त होकर अन्यि जोढ्कर (वत्तिः परियाति) गृहस्य आश्रम 
को प्राप्तो । चा (वत्तिः परियाति) वेदि में फेरे पिरे, परिक्रमा करे! 
(पस प्रभात ब्रेखा के समान कान्तिमती, कन्या कीं ( व्युष्टौ >) विदोष 
विवाह की कामना होने पर (तेन) उख शुर्प से ही (नः) इमे (< चोः) 
कान्ति खुख नीर दुःख का नाशरहो । दे ( अतिना ) उत्तम जितेन्द्रिय खी 
पुरुषो ! ( जव्त्सन्रू यन्न॒ ) इस यक्त म, जयाद्‌ परद्र क सगत मोर 





अणशाच्‌०६९।७] छन्ेदमाप्ये चतम मरडलम्‌ ३७ 


[3 


~= +> तिलानमय दट-व्यवहर ~= ~ द्ध ~ /^ > वहतम > श्य = 
दप्नप्रव्ठाननय सखदु-ज्यव्हणर स जाप दना ( ति चहतद्‌ ) चद्व 
क 


यक दूसरे ऋ नार जपने उपर धारण करो ओर विवादित दोकर रदो । 
नर॑ नेत्वं विचर्दं त तपारास्मारमचं क [र [1 
"रा त षठद्युत वूषासास्माक्रच सवसाप यातम्‌ 1 
पच्च ल 4 _ ^~ ^~ £ 1 ~ । अ 1 य॑मन्े यन्तः 
उठा हि चो मतिथिदेवन्ठे मा वामन्ये नि यमन्देडयन्तः 11६॥ 
आन (नौर इव चृषाया स्वना) जिस प्रकार प्यासे दो द्ग जन्त 


[1 


को प्राक्ठ करते ह उसी भकार हे (नरा) ची पु्यो { हे नर नारी ने 
( अस्माक ) हन नें से ( नोरा) विद्या वागी में निष्णात होकर ( विच्युतम्‌ 
प यात्तम्‌ ) विदोप ऋन्ति को प्राक्च चते मौर (पाणा) कामनावान्‌ या 
उव्युस्सुक दोर ( जच्र ) जा ( सवना ) यर्तो, दयी जौर पुत्र प्रस 
चादि गद्योदित च्वौ को (उप यावन्‌) प्राक्च दोनो । विद्धान्‌ पुरुष (चां) 
नाप दोनो को ( एुच्चरा ) वहुव ते काची मे ८ वन्ते टि ) स्तुति करते 


द । ( जन्ये ) दूसरे विपरीत भाव वरा शा्ुजन ( देवयन्तः ) चूत्तीडा 
या व्यवहारं करत हुए ( चम्‌ मा निवनन्‌ ) जाप दोनों को न वाधले, 
न प्ठाङं 

~ 1 दथ 1 ल ~, 
(४ भुन्युमतरातद्ध यद्र उद्हशरणल अल धानः 


मा०--( ससुर जवविद्धं सुच्युम्‌ चया जिना अचिधानैः पतत्रिभिः 
अंसः पारयतः) समुद्रम प्ते नाना भोग्य देयं की कामना चरने 
चदे व्यापारी चो निस प्रच्नरं वेगयुक्त नौ चन्त्रादि 


के 
ये क ० ® १ {क 
-पत्वास मे डर ते पार करते दै उखी प्रकार हे ( ऊ्चिना ) उत्तम जिते- 


च्छ अर्थाद्‌ चिच्पारगत आचार्यं ऊ उत्तम दिष्य! एवं 


-( अलिन >) र्थी खारथिवद्‌ एक डी गृहस्य रथ में त्थि ८ युम्‌ ) आप 
-दोनें 





नो (चसुदधे उवविद्धं ) उत्तम उव्साह युक्त कामनागय समुद्र मे व- 
पीडित, ( उख्य >) एक दुरे ची सुजा का अदटन्वन हने चले यां 





३८ ऋग्वदभण्ये पञ्चमोण्कः [अश्पव०१७र्‌ 





--~------~--~-----~--~----------~ 


सांसारिक भोग वा संचार नं रसा चाहने वाटे सहचर को (जग॑खः) पितू 
ऋण चे ८ जच्िधानिः ) नाय न दाने वाले ओर (जश्रमेः) न थक वाटे, 
( जव्ययिनिः ) कमी फीदित न दोने जौर जन्योंको पीड़ान देने वाटे 
(पतत्रिभिः ) गमन ऋरने योग्य वीन जाघ्रमों ते जौर (दंस नामिः) उत्तम 
क्न त्रे (८ पारयन्वा ) पार करते दए ( उच्‌ उदः ) उम मार्गं से 
डे जानो । 
-चू मरे दमा शरुतं युचाना चाद उर्तिरभ्विनाविरावत्‌ 1 
त्त रत्नानि जरतं च शुरीन्यरूयं पात च्तस्तिचिः सद्‌ नः ८1१६ 


६७ ४ 


(-- । 
भत च्चाख्या देखो चू० 2७ । सन्त्र ९० ॥ इति पोडदो वगः 1 
[ ७० | 
1 > 


दन्द $ > ५ ङ रिभ्ट्प 
घ्य 2--- ८9 9 ८४ (त ३०2५. जनप 1 





४ = ् 
>+ ५, ७ विदद्‌ 7द्ड्व्‌ ॥ ठउठच चत्‌ 1 


9 "9 सि 

चरा विद्वचाराभिविना गतं नःमर तर्स्थानमवाचि वां पृथिव्याम्‌ । 
श्वो न जाजी शुनो अस्थादा चत्ेदर्ुद्चवखे न योनिम्‌ 1; 

माज गृहाम छी ओवा 1 दे ( विचारा जखिना ) सवस चरण 
करने योन्य डचम जितेन्द्रिय पुपे ! जाप दोनो (नः) दमे (नागतम्‌) 
श्राक्त दौज 1 ( चां ) जप द्रोनं का ( ग्रूयिव्यामर्‌ >) एथिवी पर्‌ ( ठचस्या- 
नम्‌ ) वह न्यान. गृहस्यात्रन ( ग्र जादि ) वड़ा उत्तम ङा जातादै, 
(यव >) चित्ते ( चाची >) चटव्ाच्‌ युप ( य॒न-प्रष्टः >) सुखप्रद पीट 
चाट ज के स्नान (ुन-चरषटः) चमर्त चुन्छा ऋ जाघ्रय दोदर (स्याव). 
रहता डे जोर जाप दोनों पति पत्नी शरुकते ) न्विर्‌ दोच्र रटने केः 
दिवे ( योनिन्‌ बेठुः ) एक दी गरड नें विराज्वे डो - 
चिा्ति खा बौ सखतिच्यचिठत्तापि वर्मो मडमो 


[य (1 तमद्रान्त्स रित [० ~= ^~ 
चा चा स्सञ्ुद्रान्त्छप्य्वः पपपत्यतग्वा [चिच्च स॒युजा युजानः म्‌ 





श्र<ास०७०।३] ऋग्वदभाष्ये सप्तमं मरडलम्‌ ३९ 


-~---~---------- ----~-~---~- ------------------- ~ 











भा ठरोगे ~ न च्यन्ति ० नटी सक्त्तारै = 
०-( टुराण वमः >) जहां त कोड व्यन्त बदु नहीं सक्तां 


उदे सादा देदा म तलन्वा खर्च = समान नप्य ८ दरेण 
ङ्ख स्ा्नदा देक न तेजन्ती सुयं क समान ( मनुषः ) चुप्य 6 हुराणः ) 








षर में मोर रादा राल्य दा राष्ट मे उ पद पर विराज करं (तापि) खच 
ठय क्रे । इसी भकार द्धदारी ( घ्नः ) छान जर से सिक्त होकर, 
स्नाव होकर ८ नदुपः दुरोणे ) मननदीर दायं के गुर्यड मे अञ्चि 
केसखमान (स्तापि) ठपच्रे। राजा राषटरमं उ्पदं पर विरा कर 
सूय॑वद्‌ ते च्यैर दु को पीडति चरे ओर उस .खमय ८ वां ) तुम कोने 
च्छे ( उनिढा ) ति ष्ट च गुरवचनमय (खुमत्तिः) उुनसति (तिपत) 
वद्य परस दो। ( मूतम्वा चिद्‌) अश्व के खमान ष्क गृहस्यरथमें 


क के क जडता 
(नुच जाप दुन ^ चटुला, उचम् सद्सामाज्नाक्रा युजानः) जाइत 





~ नियच्छ करता इञा ८ य = ~ समरो 
व्य; सच्छ्म म न्िदयुच्छ करत इञा ( यः ) जे (ससुर च्‌ सरितः) खद 
[न निनी 


५ 








देचो उद्रीप्बोप॑यीयु चिन्तु । 
सूर्थचि सदन्तेयं जनाय दाये वर्हन्ता ।॥ ३॥ 
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(| 
14 
५ 
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४ 
॥|५। 
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ˆ 4, 





{च पवत्य रुः दु] 

भा०-हे (जिना) उत्त अर्ब के स्वामी, ष्ट्व इन्दियोके 
वानी, उत्तम खी युद्षो ! ( दिकः जोपध्रीषु ) सूयं के ताप क्रो धारणः 
करने वारी (व्िघ्ठु) धरजानोनं दिन रात्रि के समान लापदोनोमी 
( दिक) इस एरी के ( हीषु) बडी > ( ओषधीषु) तप, शरु 
संताप तेच च्चे ध्यरण्य करने वादी सेना जौर ( चद्ीदु वश्च ) श्व 





¢ ् 
छथात्‌ सन्तान वत्‌ पादन करन च्च 
सी ( स्यान्नि) नान दर के षद उन स्व पदों पर अपरे 
( पंच दूधन) पव॑त के द्विेभाग पर सूचन तेजन्डी दोकूर (सङन्ता) 


ध ~ 
विरात हष, ( दा्धुषे ङनाय ) क्रयादि व चच सूषणादि दे देने वलि 


1; 








ड 
दनाय 9 श्रलाञन बद्धक चयि 
(8 उनायं >) जान च जद ऋ क्य 


[शि 
=) 
६ 
८4 
* 
3 
५" 
2 
५1 
३ 
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५] 
+ 


ध ऋअग्वेदभाप्ये पञ्चमो ऽघकः [जअ०्५च० १७५ 
१ 
कन्धो पर ल्त दए ( दधाथे >) धारण करो 1 (२) इसी प्रकार युवा गुवति 
मी तेनघ्वी परजां मं उत्तम स्यान प्राप्त करर, वे धरना की उत्पत्तिके लिव 

विवाह करे ! । 
निष देढा ओप॑घीप्तम्सु यद्योग्या श्रश्चवैये ऋधीसाम्‌ 1 
पुरूखि रत्छा दधो न्यस्मे अनु परवोरि चख्ययुयगानि 1४11 
भा०--दे (देवा ) विदान्‌ व्यवदारज्न, पूरं परस्पर के इच्छुक 
तेजस्वी खी पुरूषो ! ( नोपधीपु >) ओपधिर्यो मं ओौर ( जअप्यु ) ज्ये मं 
मी ( यत्‌ >) जो जपधियां जौर जख्वव्‌ दव पदार्थ, (कपीणां योग्या) 
मन्त्रद्रष्टा ऋपिर्यो के वा प्राणों के पोपण योग्य दों उनकी दी भाप दोनी 
८ चनिष्टं ) कामना च्या करो बौर उनको ही ( अश्नवैथे) प्राप्तकर 
खाया पिया करो । आप दोनो ८ पुरूणि रत्ना ) बहुत से रत्न जौर रम्य 
गुणों को ८ दधतौ ) धारण करते दए ८ अत्म >) हमारे मागे ( प्राणि ) 


(3 


"पूरं के प्रसिद्ध॒ ( युगानि >) पति पत्नी के अनुकरणीय जोदे का ( जनु >) ` 


+~ 


अनुकरण करके ( नि चख्यथुः ) भाददं खूप से होकर वतखानेो । 
शु्युवांख! चिद्ध्िना पुरूण्यमि वह्माणि चत्ता ऋपीराम्‌ 1 
रतं प यात॒ चरमा जनायास्म वामस्त सुमात्रा 1 ५॥ 


भाः ( जशिना ) नितेन्दरय खी युद्प, युगल जनो ! आप 
दोनो ( चित्‌ ) दी ( ऋषीणां ) मर्न््रोका साक्षात्‌ दर्दान करने बा 
विदान्‌ पुरूपों के साक्वात्‌ क्रिये हु ( पुरूणि ) डत से { ब्रह्माणि ) वेद 
मन्त्रो को ( चुश्ुवांखा ) श्रवण मनन करते हपु ( जमि चश्चाये ) उनके 
-तच््र छान का साक्षात्‌ जुमव प्राक्त क्या करो । जाप लोग ( जनाय ) 
-मनुप्य मान्न के उपकार के छि (वरम्‌ ) उत्तम रदधेव्य ऋ (रत्ति यातम्‌ 9 
खश्च करके चो । ( वरम्‌ प्र यातम्‌ ) उक्तम कान सौर उत्तम फल धा 
करो, ( चरम्‌ जा यातम्‌ ) वरण करने योग्य श्रेष्ट पुद्तप ओर स्थान कर ही 





छज्ाख<७ गअ] ऋछगवेदमाष्ये सत्तमे मर्डलम्‌ ४१ 








सारो 1 ( स्ने >) इममे उपक्र ॐ च्वि (वान्‌ ) लाप दोनों की (उनिष्टा) 


प्ररसनीव उमनति लो 
तसः श्रदसनाव ९ सुमठः नलस्तु >) छममति हो 1 








12 
यो च उन्न नास्त्या इविप्मान्कृतय्ल्ला ससर्या‡भवाति । 
उप थर यति चरमा वदिष्टसिमा व्रह्मारदच्यन्ते यचभ्याम्‌॥ £ ॥ 


- ८ नासत्या ) कनी लस्तत्याचरण्य न करने वाटे, सदा सव्य 


न्यवदार ॐ पारूढ लर नाक्िकावद्‌ सख्य स्यान पर विराजमान खी 


ददशः चा 


एर ! (यः) जे ( चज्ः ) शा सस्सग-योम्य ( इक्प्मान्‌ ) उक्तम 











च्छन्‌ सन्न प॑ सम्य (1 ) उेदाघ्ययन म छ्तन्रन लार धनाद्‌ 1 
खण्ड (चां) ञाप दोनों के प्रति (समर्वः) नाना पुरूपं सदित (भवति) 
दोठा है आय दोनों देते ८ उर्‌ ) वरण करने योप्य ( चसिष्ठं ) सर्वोत्तम 
श्वसु", विद्वान्‌ वा राजा रो (डप सा यातम्‌ ) प्राप दो, डसके पास सौर 
उ्तीके गृह पर ञायाजावा क्ये! दे न्धी पुपर ! ( युकन्व्ाम्‌ ) आप 
छन के दिवार्य दीं ( इमा चद्याति ) ये नाना वेदोक्त खान, सन्न नाना 





ने ( च्य त ) च््वाजके उपने भच््ट होते ई, उ्दुरपूत्रर प्रस्तुत 
> 


(| [4 धत 
इव मचखाप्ा इयमार्वचा गास्मा खच्राक् वपया क्पथाम्‌ 1 


| | 


्ह्यासि यवयुन्यग्मन्यूयं पात स्वस्तिथिः सदा नः ५1१७४ 


नादे ( सखिना ) जितन्धिय ची पुरषो ! (इयं) यह (मनीष) 
-नने री उदम उच्छा, इष्ड र ( इय गीः ) यह उत्तम बागी ह! साप 
मना (इना) उख (सु-व्रक्ति) उत्तम स्वुत्ति उपदेश योग्य उाणी को (बषणा) 
न्वख्वान्‌ होकर ( उषेथाम्‌ > मेन से सेन करं । ( इमा चल्याणि ) चे वे 


(व 


चन, चन उर जक ( युवयूनि ) ज्जप दोनो के ही हिताय हं ! (यृचं 
बय 


ाप सव खग (स्वस्तिभिः नःसदा पातत) उम २ साधनों 
र्चा लवि च्य! इति सक्षय सन्छम्‌ ॥ उत्ति उतुर्थाऽुताक्ः 1 





९२ ऋण्चेदभाप्ये .पञ्चमो -ऽघ्रकः [अ०५च ०१८२ 





( ७१ | 

वत्तिष्ठ ऋषिः ॥ ` धिनी देवते ॥। दन्दः--१, ९ त्िष्ट्पू । २, ३, ४, ६ 
नि विर्‌ चिष्डुप्‌ ॥ पडचं सुक्तम्‌ ॥ 

श्प स्वरूपसखो नग्जिंहीते रिण कृष्णीर॑रुपाय पन्थाम्‌ । 
अण्वांयधा गोम॑घा वां हुवेम दिवा नक्घं शस॑मस्म्ुयोतम्‌ ॥९॥ 
` भाग (नर्‌ उपसः जप लिददीते) जिख प्रकार उपाकार से रात्रि दर 
केर दूर चली जाती है उस्ती प्रकार (उपसः) प्रभात वेला के तुल्य कान्ति- 
युक्त पति को याचना करने वारी (स्वसु >) स्वय अपने चरण योग्यः 
पति को प्राक्त करने वाली वर्णिनी अन्या से (नक्‌ ) उससे सम्वन्धी जन 
उसके माता पिता भां जदि ( अपर जिदीते ) दूर दोजाते हँ ! चह. माता 
पिता से श्ट कूर पति कीं होकर रुदतो है 1 (छृष्णीः) इप्णवर्णा रात्रि जिस 
प्रकार ( जर्पाय न्याप ऋणक्ति) तेजस्वी ख्यं के ल्वि माम छोदती नौर 
आप नष्ट दाजाती हे उसी प्रकार (कृष्णीः) द्य को आकषेण करने चारी 
मनोरमा खी ( सद्पाय >) तेजस्वी, युरुप के खाभ के खयि ही ( पन्थाम्‌ ) 
मागं ( रिणक्ति >) रिक्तं करती है ! जप अगे २ चरन्ती मौर पीडे पतिः 
को स्कर चलती द 1 दे सखो एुरुषो ! दे ( जश्वामवा गोमघा >) जवो जर 
सौर्ज जादि धन से. सखद्धखी पुरुषो ! हम रोग ( बाम्‌ इवे >) आव 
खोगा से प्राना करते दं के जाप लोग ( अस्मत्‌ ) हमसे ८ श्वस्‌ ) 
ईहिसाकारी को ( दयुयोतम्‌ >) दूर क्सो । 

डपायातं दशप मत्याय रथन वाममश्विना बद॑न्ता ] 

युयुतमस्मद्‌ानसममला देवा नक्तं माध्वी जासीर्था नः॥ २॥ 


ॐ दै 


भार-हे ( जश्रिना) खिद्राचू खी घुद्पो! वा चिद्राच्‌ अध्यापक 
अर आचारगिश्चक युरुजनो ! जाप लोग ८ दाशे मर्व्याय ) जपनेको 
खाप खागाकत प्रति समपंण कर देने बे के हितार्थं ( उप आयातम्‌ ) 
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समीप आदये जौर ८ स्थेन वामम्‌ वदन्ता ) रथ चा गादी जदि साधन 
जि प्रत्र उत्तम धन सम्पदा लाई जावी है उसी प्रकार जापल्धेग 
८ रथेन ) उत्तम उपदेदय से ( वामम्‌ >) बुन्दर श्रवण करने योम्य ज्ञान 
को ( वहन्ता >) प्राप्त कराते षु ८ अस्मत्‌ ) इससे ( जनिराम्‌ ) जादि 
के दाचिथ, ( अनिराम्‌ ) 'इरा' सर्वान्‌. विद्योपदेमच वाणी के अभाव कनो 
भर्मीताम्‌ ) सेगछःखजनक ददा च्छे ( चुत) दृरजञ्रो 1 
यौर ( दिवा-नक्तम्‌ ) दिन भौर रातं ( माच्वी ) खदा मधुर परसन्र चित्तः 
रद्क्रवा सषु अक्र उट्वान्तान युक्त दोकर ( नः त्रासीथाम्‌ )" 
इमास रक्ला च्य । 
श्रा चां र्यमत्रमस्यौ व्यु खस्नायवो चक्रो वर्तयन्तु । 
स्यूमगमस्तिसृतयुग्भिर्चैराग्विना वस्मन्तं वदे्याम्‌ ॥ ३ ॥ 
मा च्खि मकारय्यव्छो वद्वान्‌ अश्व चलाते दं ओर (ऋतः 
युम्मिः जः स्यूमगमस्ति, चसुमन्तं स्थं वहन्ति) ततान पूर्वक खगे म्ोसे,. 
.सिी रासो वाड मौर चनादि सम्यत्र रथक्रो टेलात हं उसी प्रकार हे (जिना). 
विद्या में व्यापक विद्रा ची पुरषो के स्वामी जनो! (चं) जाप दोन 
क ८ स्यं ) रनगीय गृदस्योचिव कत्तव्य वथा य्पदेदा आदि को ( स्वम 
स्या व्युष्टौ ) जानानी खमीपतम प्रभात वेखा रे < सुन्नायवः >) सुखा- 
जिटापीं ८ बरृषग्यः ) वख्वान्‌. षुल्प ८ वत्तयन्तु ) सन्पादिव करं । गौर 
सप दोना जपने (चस्यृम-गभस्तिम्‌ ) सुखकारी रदिमयो चा रासो से युक्त, 
सखुम्रवद्ध्‌ { वसुमन्तं रथ ) उत्तम वक्ने वटेवा वसु द्यचारि्यासिचवा 
सुखं से युक्त इत्च गृदस्याश्रम ख्प रथ को (तययुग्भिः) सत्य के वल 
खे जदे हृष, ( अः ) विद्वानों की सहाचता वे ८ वदेयाम्‌ ) धारण करो, 
ल ॥ 


५९॥ 


५ 


~ (3 (1 | 
योवां रथैः नृपं अर्ति चोष्खा चन्ये वखुरमो डचयामा। 

{ [> [> 
ओ न एना न॑चत्येपं चातस्रमि यच्च विग्चष्र््रा जिशाति शाः 
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भा०- हे ( पती ) मयुष्य पति पत्नी ! विवादित खी पुरुषो ! 
निस्त प्रकार (रथः बोढा, त्रि-बन्धुरः) र्थ जपने मं मनुरप्यो को उठाकर ठेजाने 
से “वोढा ओर तीन दण्डो से वने पीटेये युक्त दोता है, उसी प्रकार 
(यः) जीं पुरुप (वां) जाप दोनोंमेसे (रथः) रम्यस्वभावकावा 
स्थिर होकर ८ बोढा ) गृहस्य के भार सदन करने वाला, विवाह करने 
दारा ( च्रि-बन्धुरः >) तीन ऋणो से वद्ध, ( च्ु-मा्‌ ) दे.यंवाच्‌ , (उख. 
-यामा ) सूर्य॑वत्‌.तेजस्वी दोकर जाने हारा है मौर (यत्‌ वां) जो तम 
दोनों मे से ( विश्व-प्ल्यः ) विदौप उत्तम रूपवान्‌ होकर (जधि जिगाति) 
श्रां होता है हे (नासत्या) कभी असत्य धारण न करने हारे खरी पुरुषो ! 
एना ) उस व्यक्ति के वट से दी (नः मा उपयातम्‌ ) हमें प्राप्त टोभो । 
युवे च्यवानं जस्स 4गुमुक्तं नि पेदव ऊटथुरामश्वम्‌ । 
निरंड॑खरूतम॑लः स्पर्तमधि नि जाहुषं श्िधिरेः घा॑तमन्तः ॥ ५॥ 
भा०-दे विद्धान्‌ जितेन्द्रिय खी पुरुपो ! डे ( अशिना >) अश्ववत्‌ 
वेग युक्त रथो, अश्वो, वानो मौर विच्यावान्‌ पुरूषो के स्ामी जनो ! 
सभा-सेनापत्ियो ! ( युवं ) आप दानां (च्यवान) सन्म्रागं सरे जाने चारे 
-युरुप को ( जरसः >) ृद्धावस्या वा मायु के ना से ( जसुसुक्तम्‌ ) टूर 
करो । ( पेदवे ) दूर दधेदा मे जाने बाले के चिये (जद्युम्‌ जश्वम्‌ ) शीध्र- 
-गामी अश्ववत्‌ दूरयायी साधनः को ( नि ऊहथुः >) निरन्तर चल्यमो । 
-जर ( अचरम्‌ ) तीनों भकारके दोर्पोसे रदित वा इस रोक म विद्य 
-मान घुरुप को ( अंहसः ) पाप जीर ( तमसः ) अन्तान अन्धकार से 
,८ निः स्यत्तम्‌ >) पार करो, ( जाहुपम्‌ ) व्यागी निःसंग, निस्वार्थी घुष 
को ( दधिरे) दिधि राष्ट मे ( जन्तःनि धातम्‌ ) भीतर केचन 
स्यान पर नियुक्त करो । 
इय मापा इवमान्वचा गीरेमा उनवृक्कि वृषणा चुपेथाम्‌ । 
इमा वबद्यासे यच यृन्यग्मन्युय पात स्वस्तिथिः सदा नः 1६1१८ 


श्रन्पासूजऽगार] ऋग्बदभाष्ये सत्तम मरडलम्‌ धप 


~~~ 





भाल्~-व्याख्या देखो सु० ७० । मे० ७ ॥ इत्यष्टादश वर्गः ॥ 


[ ७२ | 
वत्ति्ठ ऋषिः ॥ श्रधिने देवते ॥ दन्दः-- १, २, ३, ४ निचत्‌ वरिष्डष्‌ । 


५ विराट्‌ निष्डप्‌ ॥ पत्र उक्तन्‌ ॥ 


श्रा गोम॑ता नास्त्या रथेनाश्वावता पुख्छन्द्रेरं यातम्‌ । 
च्रभि वा विश्वा नियतः सचन्ते स्पार्हया धिया वन्व। शुभाना १ 
भा०-दे विद्धान्‌ खी पुर्पो ! हे ( नासत्या ) नासिकावत्‌ प्रसुख 
स्यान पर विराजने वा प्रतिष्टित जनो { आप दोनो ८ गोमता ) उत्तम 
वर्लो बारे वा ( जश्ववता रथेन >) धोद वारे (पुरू-चन्द्रेण) बहुत धनादि 
सम्पन्न वा चहु को आह्वादित करने वाङ (रथेन) रथ से ( जा यातम्‌ ). 
जाम 1 ( विश्वा नियुतः ) सव उत्तम प्रार्‌, सेनाएु वा नियुक्त त्यादि. 
प्रजाएुं ( वाम्‌ अभि सचन्ते ) आप दौनों की द्यी, सेवा करती है । आप 
दोनों ( स्पार्हा › स्णृदा करने योस्य, मनोहर ( भरिया > शोभा से जर ` 
(तन्वा) उत्तम स्वस्थ दारीर से (शुभाना) शोभित होकर हमें प्राप्त होजो 1, 
आ नें देेभिरूपं यातमर्वाक्खलोप॑सा नासत्या रथ॑न] 
युवोर्हि नः खख्या पिति समानो बन्धत तस्य॑ वित्तम्‌ ॥२॥. 
 भाग्-हे ( नासत्या ) असलत्याचरण न करने हारे विदान्‌ भौर 
तेजस्वी खी पुरपो ! आप लोग ८ देवेभिः ) विद्वान्‌ पुरपः"क साथ भौर. 
( स-जोपसा ) प्रीति से सेवने योग्य ( रथेन ) रथ से, वा स्थिर, रम्यः 
व्यवहार से (नः आयातम्‌ ) हमें प्राप्त द्येग । (युगः हि नः) आप दोनो. 
के (पिन्याणि सख्या) पिता पितामहादि से चके जाये सौहद माव हमरे 
साय वने रहं । ८ युवोः नः वन्धुः समानः ) हमारे भौर तुम्हारे बन्धु भी. 
समान हों ( उत ) जीर आप दोनों ( तस्य >) उस वन्धु को ( वित्तम्‌ ). 
भली प्रकार जानें | 
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उदु स्तोमभसो श्ररिवनोरवुभञ्जामि बह्मयपरयुपस्॑च देवीः। 
श्ाविवाखन्नोदसी धिष्एयेमे रच्छ विग्र नासत्या विवक्ति ॥२॥ 
भा०-( स्तोमासः > वेद्‌ के सुक्त भर ( अश्विनोः स्तोमासः ) 
-विद्रान्‌ च्ि्यो पुरूपों वा अध्यापक उपदेककों के स्तुत्य उपदेश आओर 
.( चद्याणि ) वेद के मन््रगण ( जामि ) बन्धुवत्‌ (उपसः) उत्तम ज्योति 
"या प्रकादौ से युक्त ( देवीः ) दानशीख, विद्याभिरापी प्रजार्भोकाभी 
^( उत-अलुध्रन्‌ ) उत्तम रूप से ध्रञुद्धः करं, सवक जान युक्त. करं ।. 
-८ विग्रः ) विद्वान्‌ पुरुप ( नासत्या अच्छ >) प्रमुख, सदा सत्याश्रयी खी 
पुरुषों कौ ( जविवासन्‌ ) सेवा करता हुआ ( इमे >) इन ` दोनोको 
८ सेदसी >) सूयं चन्द्रवत्‌ , माता पितावत्‌ ८ विवक्ति >) चतरा है ओर ` 
इनको ही यह ८ धिष्ण्ये >) उत्तम बुद्धि युक्त, स्तुत्य ओर पूज्य आसन के 
योग्य मी ( विवक्ति) कहता हे 1 ५ 
च चद्ुच्डृन्त्याद्वना उपाखमम्र चा ब्ह्मास कारवा-भरन्त।... 
ऊध्व. भां सचता दवो अश्रद्‌ -वृहदश्मयः खमघा.जरन्ते ॥४॥ 
, भाग दे. ( जश्िनाः) विद्वान्‌ सरी . पुरूषो {-( चेत्‌ ) निसः भकारं ` 
(.उपांसः >) प्रभात वेखाएु ( वि उच्छन्ति ) ` विदोप ख्पसे अकोदा करं 
तत्र ( कारवः ) स्तुतिर्यो के करने वारे विद्धान्‌ जन ( बद्याणि ) उत्तम र 
स्तुति मन्त्रो का (प्र भरन्ते) उच्चारण करते हं ओर जच. सविदा दैवः >) 
्रकाद्वामान सूय € ऊध्व ) ऊपर .( भानुम्‌ अश्रेत्‌ ) कान्ति धारण करे तो 
( जञ्नयः >) यक्ताभ्रिये ( समिधा >) उत्तम समिधा सहित होकर (चरृहव्‌ ) 
च्छी प्रकार (.जरन्ते ).स्त॒ति को प्राक्च होते ह, यज्ञ किये जते हे उसी 
प्रकार जव. ( उपसः ) कमनीय कान्ति से एवं गृहस्य. ष्छामना से युक्त 
विदुषी च्वि जौर प्रजां ( वि उच्छन्ति ) दिविध प्रकार की अभिदापाषं 
कट करती द तव॒ ( कारवः) विद्धान्‌ पुरुप ओर उत्तम दिल्पी जन 
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(चां) दर वधू एवराजा रानी दोनोंका रक्षय कर (बद्याणि ) वेद्‌ मर्न्नो 
अर नाना र्वो को ( प्र जरन्ते) धकूट करं । (देवः षवित) उन दोनों 
मं से दानज्ी, रेत्र्यवान्‌ युरप दी ( उष्वभानुं ) सवोंपरिं कान्तिको 
< अध्रेत्‌ ) धारण करता है भौर (८ अनयः ) तेजस्वी चिवत्‌ विद्धान्‌ जन 
< समिधा ) अति तेज से ८ ब्रहव्‌ >) बद्धिकारी, माशीर्चांद्‌ जादि वचनं 
का ( जरन्ते ) उपदेदा करते हं 1 
रा पश्चाताच्राखत्या पुरस्तादाद््िनायातम धरादुदक्तात्‌ | 
ता विश्वतुपाञ्चजन्येन राया चयं पात स्वस्तिः सदा नः ५।१९ 
भा०-दे ( नासत्या ) कमी असत्य व्यवहार न करने हारे, सस्पु* 
सपो ऊ दित क विरुद्ध कभी न करने वाङ जनो ! ( पश्चाताच्‌ पुरस्तात्‌ 
अधरात्‌ उदक्तात्‌ ) पश्चिम, पूरव, उत्तर ओर दक्षिण सेमी आपलेग 
८ पाञ्चजन्येन राया >) पाचों जनाँ के दितकारी धन सदिव ८ विश्वतः 
जा वातम्‌ ) सभी ओर से आया जाया करो । ८ यूयं स्वस्तिभिः सदा नः 
प्रात ) हे विद्वान्‌ जनो ! जाप लोग हम उत्तम साधनोंसे रक्षाक्रो।. 
इव्येकोनविंडो वगः ॥ 


तिष्ठ ऋषिः ॥ अशनौ देवत 11 छन्:--र, € विराट्‌ चिष्टुप्‌ । २, ३.४ 





निचत्‌ त्रिष्डय्‌ 1 पर्चचं दखक्तन्‌ ॥ 
अत।!रिष्म तम॑सस्पारमस्य प्रति स्तोस॑ देखयन्वो दर्घानाः। 
पुर्देसां पुरुतमा पुराजामत्यौ हवते श्रवन गीः ॥ १॥ 
ह भा०~-हम रोग ८ देवयन्तः ) उत्तम विद्वानों ओर शुभ युणों को 
अपनाना चाहते दुषु ओर (स्तोमं ) स्तुति जौर स्तुत्य कायं को ८ भत्ति 
दधानाः ) भ्रव्येक दिन धारण करते इए ( जख ) इस ( तमसः ) 
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अच्तान जीर दुःख के ( पारम्‌ अतारिष्म ) पार हो जाये । हे ( जधिना) 
उत्तम जितेन्द्रिय खी पुरषो ! ८ गीः >) उत्तम विद्धान्‌ पुदप ८ युचूटंसा ) 
वहत से उत्तम कमं को करने वाले, (पुरतमा) वदतो मे उत्तम, (घुरूजा) 
सव ॐ आगे अभ्रगीवत्‌ चलने वाटे, (जमत्या) साधारण मनुष्यो से विदोप 
आपं दोनों की ( वते > प्रदांसा करता ३ 1 
. न्य धियो मंपः सादि दावा नास॑त्या यो यज॑ते वन्द॑ते च । 
दश्यत मध्वो श्रदिवना उपाक रावा वोचे विदथप पयस्वान्‌ २ 
भा०-दहे ( नासत्या ) प्रमुख, सत्यनिष्ट, ( अशिना ॐ जितेन्दिय 
खरी पुस्पो ! ( यः ) जो ( परियः ) परिय ( मनुषः >) मननद्ीट, (होता) 
त्तान का देने वाख, पुरुप ( यजते ) यक्त करता, ( न्दते च ) भगवान्‌ 
की स्तुति करता या ज्ञान देता, सत्संग करता जौर भ्रणाम ओर उपदेशादि 
करता है ओर जो ( विदयेषु ) यतो ओर संरा मै ( प्रयस्वान्‌ ) 
श्रयत्नशीर होकर ८ वाम्‌ जा वोचे ) तुम दोनों की अभ्यर्थना करता है आप- 
उसके ( उपक्र ) समीप ८ मध्वः न्नीतं ) मधु, चान मौर अन्नादिः 
्रास्तकरो। 
छदम यज्ञं पया॑सणा इमां खुंवुक्त दपा छे थाम्‌ । 
श्ष्टीवेव त्रेपिंतो वामवेोधि परति स्तेपनिर्जस्माणो वसिष्ठः ॥ ३॥ 
` भा०-इम ोग ( यज्ञम्‌ उराणाः ) वहु २ यज्ञ करते हु (पथा) 
अपने जीवन के माग की ( अहेम ) इद्धि करं 1 हे ( श्रपणा ) वरुवान्‌ 
खी पुरुपो आप रोग इस ( खुदृक्तिम्‌ ) सुखदायिनी सुमति का ८ जुपे-- 
था ) प्रेम पूत्ंक सेवन करो । ( जरमाणः वसिष्टः ) उपदेश करने हारा 
सवात्तम वसु; पूण व्रद्यत्रारी विद्वान्‌ पुरुप ( स्तोमेः >) नाना उपदेश योग्य 
वचनो खे ( प्रपितः श्रुष्टीवा इव ) मेज दूत के समान, (प्रेपितः-) उन्तम 


इच्छा से युक्त (श्रष्टीवा) श्रति वचनो काक्ताता होकर (वाम्‌ भ्रति अवोधि) 
जाप दोना को चानवानू करे 1 
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उपत्या वही गमतो प्व नो सोद सम्भा दीपी 
समन्धास्यग्मत मत्छराणि मानो माधष्टमा गतं शिवेन ।॥ ४॥ 
भा०-दे विद्धान्‌ खी पुरुषो ! आप दोनों ( रक्षोहणा >) विधकारी 
दुष्ट पुरषं का नाच करने वारे, (संता) अच्छी प्रकार परिपुष्ट, (वीड- 
पाणी ) वलवान्‌ हाथों वाङ होकर ( व्या ) वे दोनों जाप ( वद्धी ) कार्य- 
भार को वा गुदस्य कौ अच्छी प्रकार उदाने मे अर्थो के समान चद्‌, अधिर्यो 
के समान तेजस्वी होकर एवं विवादित होकर ( नः विदां उप गमत्ः > 
हमारे प्रजा वर्गं मे प्राप होवो । (नः) हमारे ( मत्सराणि ) उत्तम, चि. 
कारक ( जन्धांसि ) अन्नो को ८ सम अग्मत ) प्रेमपूर्व॑क मिलकर प्राप्तः 
करो 1 ( शिवेन ) कल्याणकारक, सुखप्रदं रूप से ( नः जागतं ) हरमे श्रा्षः 
होवो, (नः मा मधिष्टं ) हमें पीड़ा मत दो। 
आ प््वार्ताच्नासत्या पुरस्वादाश्चिना यातमधरादुदक्तात्‌ । आ 
विभवतः पाञ्च॑जन्येन राया यूयं पात स्वसितिभेः सद नः ॥५।२० 
भा०च्याल्या देखो सू० ७२।मं० ५॥ इति विकलो वगः ॥ 


{ ७४ | 
वि्ठ छषिः ॥ च्रशविन देवते ॥ छन्दः--१, २ निन्द्‌ चृत । २, ४, ६ 
श्राषीं सुरिर्‌ बृहता 1 ९ आं वृहतो ॥ पड्चं सक्तन्‌ ॥ 
इमा उ वां दिय उसा द॑वन्ते च्रभ्विना ! 
श्चं वभ्दवेऽव॑से शचीवसू विोविश दि गच्छथः ।॥ १॥ 
भा०-हे ( अशिना ) उत्तम अर्नो, अश्व अर्थात्‌ राष्ट, मौर अश्वादि. 
सन्य के स्वामी, सेनापत्ति. सभापत्ति जनो, राजदम्पतति युगर { आप दोनों ` 
( उरा ) उत्तम पदार्थो को देने वाटे, ऊर्ध्वं पदकी ओर जाने वाटे, एव; 
गृह ओर रार मे स्वयं वसने भौर जन्यो को वसाने वाके तेजस्वी ( वां) 
अप दोनों को ( दुमा दिविश्यः ) उत्तम ्ान, म्यवदार गौर कान्ति चाहने 
.% 
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चा प्रजाप ( हवन्ते ) जुखातौ दँ । गौर ( जयं > यह विद्धान्‌ वग मी 
दे (. दाचीवषू >) -दाक्ति भौर वाणी के धनी युगो ! ( वां ) आप दौर्नो 
को ८ अवसे › रक्षा जौर ` जान के लिये ८ अदे ) युकारता भौर प्रार्थना 
करता दै, आप दोनो ( विदां विदां हि) प्व्येक प्रजावगं में ( गच्छ्यः ) 
जायया करो । 
युय चिच वुदभुोजनं नसा चेदा शनृतचते । 
श्यर्वाग्रधं सम॑नसा निय॑च्छृतं पिव॑ततं सोम्यं मघुं॥२ 
भा०-हे ( नरा ) उत्तम नायक जनो, उत्तम खी पुरूपो ! (युवं >) 
जाप दोनो ८ सूनृतावते ) ` उत्तम सत्य वाणी, ओर अन्नसम्पत्ति से युक्त 
सनुप्य के दिता ( चित्रं ) अद्भुत, आाश्चयंकारक, बौर नाना श्रकार का 
< भोजनं >) पालन करने का सामर्थ्यं ओर भोगयोग्य उत्तम देश्वयं 
< ददथुः >) प्रदान करो, ओर ( अर्वाक्‌ रथं चोदेथां ) अपने रमणीय व्य- 
-वहार, उत्तम उपदेशा को रथ के समान भागे प्रेरित करो, उसको (समनसा 
नियच्छत्तम्‌ ) परस्पर एक चित्त होकर नियम मे रक्खो' ओर एक दूसरे 
के प्रति प्रदान करो । नौर ८ सोभ्यं मधु) सोमः अर्थात्‌ जओपधिरस त्र 
मिरे मधु के समान अति गुणकारी, रोगनादाक, अन्न के समान पुष्टिकारक, 
(सोम्यं मधु) सोम अर्थात्‌ राजपद के योग्य, 'दे्वयानुरूप मधुर भोगों तथा 
सोम जीव,-वा भ्रञयु के सोमः प्राण, वीय, "सोमः पुत्र दिप्यादि तदनुरूप 
मधुर सुख का ( पिवतम्‌ ) उपमोग करो ओर अन्यो को भी उस सुख 
का मनुभव करामो । | 
आरा यातमुप भूषतं मध्वः पिचतमश्िना । 9 
दुग्ध पयो चपण जेन्यावसू मा नो मर्धिष्टमा ग॑तम्‌ । ३॥ 
मा०--दे ( जश्चिना ) जितेन्दिय खी पुरुषो ! दे उत्तम नायको ! 
डे ( जेन्यावसू > बसने वादे अन्य सव प्रजा वर्गा, गृहस्य जर येश्रयो, 
-समीप चसने वाटे चर्यो, पर विजय करने वा, उन सव से उक्कृ्ट आप 
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सोन ( जा चातम्‌ >) जाद्र पूं जाइये ! (उप भूषतम्‌ ) समीप दोदये, 
विराजिये ८ मध्वः पिवतं ) गु-गृद मे मधुमय ऋ्ानरस, वेद को, ८ दुग्धं 
पयः ) दुदे इए एु्िकारक दृध के समान ( पिवतम्‌ ) पान क्रिये । दे 
{ चृपणा ) मेव के समान ्तान-सुलों धी वर्षा करने वाटो, हे चर्वानू 
सुरूपो ! ( नः मा मधिष्टम्‌ ) हमारा ना न कटो, हमें मत मारो 1 
अश्वासो ये वामुष॑ दापो गहे युवां दीय॑न्ति विश्चतः। 
सन्ञयु्भिनैर दयेभिरश्चिना देवा यातमस्मयू ॥ 8 ॥ 

भा०-हे ( अश्विना ) उत्तम अश्वो, उन्दियो ओर विद्वानों के स्वामी 
जनो ! दे ( नरा ) नायक्वत्‌ खी पुरूपव्रगों ! (ये ) जो ८ वाम्‌ ) जाप 
रोगो के ( जश्नासः ) जश्च, वेग से जाने वाके साधन वा षिद्याचान्‌ पुरष 
८ युबां विभ्रतः ) जप दोनों को धारण करते हुए, ( दायुपः गृहं ) उस 
देने वाले पसु के चर तक ( दीयन्ति ) पडंचा देते ईँ उनदी ( मक्षुयुभिः 
हवेभिः ) दीघ्रकारी अरो, साधनो वा विदानो से हे ( दैवा > खी पुरुषो ! 
हे ( नरा ) नायक जनो ! आप ( अस्मयू >) दमं चाहते हुए ( यातम्‌ ) 
जानो जाञो, जीवन यात्रा करो । 


अर्धा ह यन्तो ्चग्विला पृक्तः सचन्त सराय; । 
ता यसतो मघ्ये शवं यन्तछ्दिरस्मभ्यं नासस्या ॥ ५॥ 
भा०-दे ( अश्विना) रथी सारथिचत्‌ एक आश्रम खूप रथ पर 
स्थित, आचार्यं दिष्य, खी पुर तथा विद्धान्‌ मौर सामान्य जनो ! 
(जघ ह ) निश्चय से ( यन्तः सूरयः ) जाते हुए, अगे वदते इए, 
विद्वान्‌, परित्रालक जन ( प्क्चः सचन्त) सर्वत्र अन्न जौर स्तेह 
सम्प को श्रास्र करते द 1 दे (नास्त्या ) सल्यु्पों के प्रति कमी असत्य, 
सम्य व्यवहारं न करने वाटे जनो ! (ता ) ३ आप दोनों ( जस्मभ्यम्‌ 
मघवद्भ्यः ) दम देयं जौर पल्य ज्ञान चङे युरूपो को < धुवं ) स्थिर 
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(यक्षः) यश बौर मन्न, अर ( छर्दिः ) जवास के खिये घर (-यंसतः } 
प्रदान करा) 
ये ययुरवृकासो र्था इव नृपातारो-जनानाम्‌ | 


उत स्वेन शवसा शृश्ुचनर उत त्यन्त खल्तातम्‌ ॥६।।२९॥ 

भ०~-८ ये >) जो .€ अदृकासः ) चोर-स्वभाव से रदित, सत्यनिष्ट, 
निदच्छल (स्थाः) रथों के समान ( स्वेन दावसा) अपने बवान 
सामर्थ्यं जौर प्रव पराक्रम से (प्र यज्ुः ) आगे जावे हं मौर जो (नरः) 
नेता जन ( शुः ) खूब वद्ते हे, उन्नति को प्राप होते है ( उत > 
ओर ( सुक्षितिम्‌ ) उत्तम भूमि को (क्चियन्ति) प्राक्त कर उसमें रहते ओर 
उसको दशयं युक्त करते हँ वे ही ८ जनानां पातारः ) सव मनुरप्यो को 
पाटन करने मे समर्थं, नृपति होते हं । इत्येकविदो वर्गः ॥ 

, ` [ ७१५ | 

वषिष्ठ ऋषिः ॥ ` उपा देवता ॥ चन्दः--२, ८ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । २, ४, ५ 


^ 3 


[वयद्‌ 


५५ 


विष्ट्प्‌.1 २ चाची स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ! &, ७ च्रारपीतरिष्डप्‌ ॥ 
~ . अ्टचं सक्तम्‌ ॥ 


व्यु शपा आवो [दिविजा ऋतनावेष्कृरकाना महिमानमागात्‌ । 
प द्ुहस्तम अवरष्टम्धरस्तमा पथ्या अरजीगः॥ १॥ 

, भार-( दिकिजाः उषाः) सूयं के जाश्रय रह कर प्रक्ट ह्मे वारी 
भ्रमात वेदा जिस श्रकार (जापः) विदोपरूप से खिख्ती (कतेन महिमानम्‌ ' 
साविष्छृण्वानां .जागात्‌ ) तेज से महान्‌ स्वरूप को प्रकट करती ह माती 
दे, ( तमः अपः जावः ) अन्धकार को दृर करती ओौर ( पथ्याः मन्नीगः >) 
मारां वा मागेवर््ती - प्रजां को जगाती, धकारित कर देती हं, उसी 
प्रकार ( द्दिवि-नाः ) सूयवत्‌ तेजस्वी गु के अधीन जन्म लाभ करके 
वा ( दिवि-जाः ) उत्तम छम कामना मे विद्यमानं < .उपाः >) कान्तियुक्त ` 
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वत्ति ( वि चावः ) पने विविध गुणों को भक्ट रे, उह ( ऋतेन ) 
सत्य च्ववहार, क्तान चे जपने ( महिमानम्‌ ) महान्‌; जाद्रणीय मावर 
साम्ये को ( बाचिः छ्रण्वाना ) अकूटं करती इई, ( बनात्‌. ) वे । 
(जङ्‌) न देवन करने योग्य (तमः) जनान, चोच्ादि को अन्धकारक 
लौर ( उदः ) दोदर, सम्रीति के मावो को मी (सप आवः ) दूर क्रे । 
वह ( अद्विरत्तमा > प्रा्णोमे भी स्वप्रे, भ्राणवत्‌ अतिपियतमा तरा 
तानवती विदुषी द्येकर ( पय्याः ) उत्तम पथ योग्य, धामिक, रिष्टौचारो 
को (अजीगः) लागत करे 1 

महे ने छद खंडितायं वोध्युपों मदे सौभगाय प्र यन्धि 


९ 


चिज रय चस्तस च्यम देवि मतयु मुपि श्रवस्युम्‌ ॥ २॥ 
भाले ( माङ्पि देवि >) मननशीर, मनुष्य जाति के रुम युणा 
चे युक्तचि! तू (नः) दमे (जच) नाज, ( महे सुविताय ) चे भारी 
सुद प्राप कराने ॐ लिये ( बोधि ) हो! हे (उषः) प्रभात बेटावत्‌ 
कान्तियुत एवं पति को प्रेम से चाहने बारी चि! च्‌. भी (महे सौभगाय) 
डे जारी सोभाग्य प्राक्त करमे के लिये (प्र यन्धि) उत्तम रीति से विदाह 
के वधनमें वघ । ( स्मे ) हमारे ( चित्रं र्थि) साश्चयेकर नाना एव 
सत्रह योग्य देश्यं जोर < स्तेषु ) मनुष्यों के वीच ( यज्ञस) थशस्वी 
< श्रवस्युम्‌ >) क्तानी पुच्र ( धेहि ) धारण कर । 
एत त्ये खानता दृशतायासर्वचा उषसो छमतास आशुः 1 
जनयन्तो देव्यानि छतान्यापस॒न्तो छन्तरिला व्यस्थः 1 ३॥ 
भा-( देत; उपसः चानवः) ददांनीय उपा वेाके किरण 
सर प्रकार जते, वे (डेव्यानि चततामि जनयन्तः अन्तरिश्चा वि तिष्टन्ति) 
चयं वा क्सणां ऊ योपय पञ्चस्ादि क्यों को करते इए अन्तरिक्ष म 
जिराजते हे, उसरी प्रक्र (द्खंतायाः ) रूप गुण्णदि य दर्यनीय, जति मनो 
र; (उषसः ) परति दी कमना करने वारी, कान्तिमती कन्या वा विदुषी 
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खीसे (च्येभेवे नाना (एते) ये ( अश्तासः भानवः) कभी 
नाद्रा न होने वाटे, दीर्वायु, ( चित्राः ) बाश्वयंकारी वलवान्‌ वीर्यवान्‌ 
होकर ८ जागुः ) दमे श्रा होते हे । वे (दैव्यानि) देव; विद्धान्‌ पुरूषो से 
करने योग्य ( चतानि ) कत्तव्य कर्म को ( जनयन्तः ) प्रकट करते दुष, 
( अन्तरिक्ला ) अन्तरिक्च मे वायु के समानं ( जा प्रृणन्तः ) सवको पाटन 
पूर्ण, तक्ष, सन्त॒ष्ट करते हुए (वि अस्थुः) विविध स्यो में विराजं । उत्तम 
खी से उस्प्च हुए पुत्र दी्ंजीवी, तेजस्वी, देव, तपाखक ओर सुख- 
कारीदहो। - 


एपा स्या युज्ञाना पराकात्पञ्च क्ितीः परि खद्यो जिगाति । 


शछ्थिपश्यन्ती वयुला जनानां दिवो दुहिता भुवनस्य पत्नी ॥४॥४ 
भार-( एपा ) यह (स्या ) वह ( दिवः दुहिता ) स्यं की पुत्रीवत्‌ 
उपा कार के समान तेजस्वी पुरप की कामनार्जो को पूणं करने मे समं 
(पराकात्‌ युजाना ) दूर देश से तिवाह बन्धन में संयुक्त होकर विदुपी 
खी शासक शक्ति के समान (सद्यः) अत्ति शीघ्र ही अपने युगो से (-प्व- 
क्षितीः ) पांचो प्रकार के निवासिर्यो, पञ्चजना को ( परि जिगाति ) मात 
करती है, सवको अपने वश्च करती दै 1 वह ( जनानां ) मनुष्यों वा जन्म 
छने वारी प्रजाओं के ( वयुना) कानों गौर कमां को न्यायपूरर॑के ( अभि- 
पर्यन्त >) देखती इद ओर ( सवनस्य >) सुवन, जन.समूह का (पत्नी) 
पाटन करने वाटी हो । 
चाजिमवती खस्य योपा चिजामघा राय ईशे वसनाम्‌ | 
ऋषिष्टुता जस्यन्ती सघोन्युषा उच्छति वहिभिगखाना ॥ ५॥ 
भा०-( सूयस्य ) सूयं की ( योपा ) खी (उपा > प्रभातवेला 
( वद्िभिः ») यक्ताध्निरथो से ( गणानां ) स्तुति की जाती हुई, (जरयन्ती) 
रात्रि का नो करती हुईं, ( कपि-स्तुता >) विद्धानां की भगवत्‌-स्तुति वे 
युक्त होती है उसी रकार ( सूर्यस्य ) सूं के समान तेजस्वी पुरुपः 


+ €> 


[५1 


अ ००७९६} ऋग्वेदभाष्य खक्षमे मरडलम्‌ ५५ 





की (योषा) ल्ली, ( उषा ) कान्ति से युक्त होकर ( इद्धिभिः ) विवाह 
करने क योग्य उतु पुरषो दारा ८ गणाना ) स्छदि की जाती है 1 वह 
क्ानधारक विद्वान्‌ पुरषो वे उपदे की जावे । वह ( मघोनी > उषावत्‌ 
पूञ्य धन से युक्त, ( वाजिनीवती ) वलयुक्त ओौर क्ानयुक्त क्रिया करने 
चारी ( जरयन्ती ) अपने रुर्णो से अवयुर्णो, अक्तान दोक मोहादि को 
नाद करती हुई, (ऋपि-स्दुता) विद्धानों द्वारा उपदेश प्रास कर (उच्छति) 
सपने गुगो का प्रक्ञश्च क्र । ( २ >) सूर्यवत्‌ तेजस्वी पुरूष की शक्ति, सेना 
जौर सभामयी है 1 वह वल, विजय युक्त होने से वाजिनी, नाना धन 
सम्पन्न होने से “चित्रा-मवाः वह सव वसने वाले प्राज्न की स्वामिनीं 
ह, ऋपिगण, मन्त्द्रेष्टा ज्ञानी पुरुप उसो उपदेरा करते, वह राच्रुमों 
का नाश करती, दुष्टं को सन्तप्त, पीडित करने से “उपा, राज कायं भार 
उन करने वारे तेजस्वी पुरूषो से भ्रदास्त है । 
अत्तं दताना्रूपाखो अभ्वा॑म््िजा अ॑दश्रज्ुपसं चरन्तः । 
याति शुभा विंश्वपिद्चा रथंन द धाति रत्न विधते जनाय ॥ & ॥ 
भा०-( अश्वाः ) अश्वो के समान चद्‌, वलवान्‌ अंग वारे, (चित्राः) 
पूजनीय, अद्ुत २ आश्चर्यजनक वर्विचा मौर गुणों से सम्पन्न, (जरपासः 
रोपरदित, सौन्य स्वभाव वारे तेजस्वी, (उपसः ) स्वथं भी उत्तम काम्य 
पदार्थो की कामना ऊरने वाके पुरुष ( चुतानां ) कान्तिमती, ( उषसम्‌) 
कामनावान्‌ उत्तम वधू. का ( वहन्तः ) विवाह द्वारा म्रहण करते हुष्‌ 
( धरति अदश्रच्‌ ) नित्य देखी जावे । चह वधू ( श्रा ) उत्तम भूषणो 
से सुभूपित, छभरुणों खे युक्त, वधू ( विश्वपिशा ) नाना रूप कै (रथेन) 
रथो से ( यांति ) जावे ! भौर ( विधते जनाय ) विदोष प्रेम से धारण ` 
करने वाङ प्रिय, पुरूप के लिये ( रत्नं दधाति ) देह एर उत्तम रत्न, 
गृह मे उत्तम धन, जीवन में उत्तम व्यवहार, मन म उत्तम गुण, ग्म मे 
उत्तम पुत्र-रत्न ( दधाति >) धारण करे 1 
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सत्या सत्येभिर्महती मदद्धिदवी देवेभिर्यजता यजत्रैः 1 
रुजदव्डदहा चि दददास्याणा पति गाच॑ उपस वावशन्त ॥५।॥ 
भा०-वद (सव्येभिः) सत्य युर्णो, कर्मी गौरं व्यवहारवान्‌ (महदधिः) 
चदे, गुणवान से ८ महती › पूज्य, ८ देवेभिः ) उत्तम युर्णो जौर विद्रार्नो 
जर ८ यजत्रैः ) पूजनीय, द्रानदीट पुरषो के साय ( सव्या ) सत्य शील- 
वती, सभ्य; (मदत्ती) यणां मे महान्‌ , (यजता) दानद्चील (देवी) विदुषी 
कन्या सत्संग राभ करे ! वह (द्ट्ानि) टड़ संकटा खो मी ( स्जत्‌ ) नादा 
करती दुद ८ ददद ) सुख प्रदान रे । ( गावः) घृपभ, निस प्रकार 
€< उन्नियाणां मध्ये उपसं वावगन्त ) गौव के वीच सेसे कामनावती 
कपिम गौ को ही चाहते हँ उसी भकार (गावः) विद्धान्‌ एवं वान्‌ जनं 
भी ( उचियाणाम््‌ ) घर वसाने की इच्छुक कन्यां में से भी ( उपसं >) 
उपने धत्ति विदोप कामनावानू वधू ऊ भ्रति (धरति वावदान्त) कामना करें 1 
चू लो गोम॑द्रीरवद्धेहि रत्नमुषो अश्वावत्पुखुमोजो श्रस्मे । 
मानें वरदः पुडपता चदि कयययं पात स्तरस्तिथिः खदा नः ८१२२ 
भा०--हे (उपः) कान्तिमति, प्रिय, कामना वारी जानवती विदुषि ! 
चधू.! त्‌ (नः ) दमारे ( योमव्‌ >) गौं खे युच्छ, ( वीरवत्‌ ) वीर पुर््रो 
से शुक्त (रत्नं) उत्तम धन, उन्तम रम्य व्यवहार, पतिसंगादि गृदस्थोचित 
कर्म, पुत्र जादि (चदि) धारण कर । वु. (जस्मे) हमारे दितारथं, ( जश्ठा- 
चत्‌ ) अं से युक्त नौर ( पुरूभोनः > वतो को पाटने गौर वहतो ते 
मोराने योग्य र्यं को भी ८ धेहि) धारण कर 1 ( नः वर्हिः ) हमारा 
न्यक्त जोर दृद्धिदीख राष्ट, पद्‌ ( {20507 ) आदि ( युरूपता > पुरूपं 


` मं (निदे मा कः) निन्दा करने योग्य मत वना । डे विद्राच पुरूषो १ जाप 


खो (नः सदा स्वस्तिभिः पात ) इमे चदा उत्तम साधनो चे पाटन 
करा 1 उपा सूक्ता कं प्रायः सवर मन्त्र राजदाक्ति जौर विशोक प्रज 
तथा परमश्वरा वच्छ युक्त पदाथामं मी ख्गते है । इति द्वार्विद्नो वर्गःध 
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> च्यादरेवता॥ दन्दः--१ त्रिष्ड्प्‌ ! २ विद्‌, ब्रिष्टु 
३,४,५, दं 


9 ९४ 


निचच्‌ चष्ट्प्‌ ॥ स्च सक्तम्‌ 11 

उद्‌ व्येति विश्वजन्यं चिश्वायरः सदित्ता देवो श्रेत्‌ । 
त्वा देवानामजनिष् चकस्षयाविरकमवच विश्वमुषाः | १॥ 

भा०--उपा रूप ते परमेश्वरी शक्ति का वर्णन करवे ह । (सविता) 

समस्त संसार चछा उत्पादक, ( देवः ) सव सुखो का दाता, सूर्यादि खोक 
का प्रक्ादाक, ( विख्ानरः ) समस्त विन का मौर समस्त जौरवो का नायक 
सच्चा परमेश्वर ८ विश्व-जन्यम्‌ ) समस्त जनो के दितकारी, सव जनो 
सं चि्यमान, समस्त विश्व को उत्पन्न करने वादे, (जतं ›) अग्छेत, अवि- 
नाशी, ( ज्योतिः ) परस भन्नङमय अ्योति को (उव्‌ अघत्‌ उ) सर्वोपरि 
होकर धारण करता है 1 वहे ८ क्रत्वा ) खमस्त विश्च का वनाने वारा, 
अथवा ( क्रत्वा ) कमे जर क्ञान साम्यं ते ( देवानां ) समस्त प्रथिवी, 
र्यादि लोन्ने जीर विद्वान्‌ पुरो के वीच ८ चध्युः ) सव को आंखवव्‌ 

देखने वाखा, अथवा ( देवानां चुः ऋत्वा ) विद्वानों के ज्ञान दिखाने 
चाले क्षानमय वेद क्रा कत्ता, ( उपाः ) सव पापों का दाहक, उपाकाल 
के समान कान्तियुक्त, ( सुवनं ) समस्त सुवन को ( आविः अकः ) 
अक्ट करता हं । गृहस्य पक्ष म-- (सविता देवः विश्वानरः ) प्रजोत्पादक 
त्रिद्धान्‌ सवका नायकत्रद्‌ होकर ८ विश्वजन्यं ) त्मा के देह के उत्पादक 
< अतं ज्योतिः उत्‌ अश्रेत्‌ ) अदधत, चिन्मय, अविनाशी ज्योततिः प, 
वीर्च॑मय तेज, क्ानमय ग्रकाश्च को उत्तम रीति से धारण करे । वह ज्ञान, 
ओर कम॑ से मनुष्यां का चष्चुधत्‌ मार्गद््दीं हो, उसी भकार ८ उपाः ) 
चिदुषी खी ( सुवनं जविः अकरः ) ख्येक को उपावत्‌ ब्रह्माण्ड के समान 
जपते गृ को भ्रकादित्त रे 1 
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~, 1 < 1 ॥ मर्धं 1 (~ 
भ्रमरे पन्थः देवयाना श्रदश्चन्नमधेन्तो वखधिरिष्छतासः। 
स्मभरद कृतरुपसः पुरस्तत्पकाच्यायादाच हम्यम्यः।॥ २॥ 
भा०~ जिस प्रकार उपाके प्रकट होने पर ( वसुभिः इष्करतासःः 
पन्थाः देवयानाः प्र अदृश्रन्‌ ) मनु्यों से वनाये ओर मनुष्यो से चलन 
योग्य मागं दिखाई देते दं 1 वह ( उपसः केतुः अभरत्‌ >) तेजस्वी ययंकाः 
त्तापक होती ओर ( अधि हम्यंम्वः पुरस्तात्‌ भ्रतीची जा अगात्‌ ) बडेर 
महो के उपर से पूरदिया से पश्चिम की ओर जाती 2, उसी प्रकार 
वर के ल्यि वधू. ओर वधृ.के चयि वर दोनों ही उस्सुक, एवं कामनायुक्ते 
होने से दोनों ही “उपा' हे, जतः देसे (उपसः ) कामना, प्रमोस्सुकता ते 
उरमुक पुरूप के -(-पुरस्ताव्‌ ) आगे ( केतुः ) क्तानवत्ती, उसकी ध्वजा के 
समान गुणों को दर्शाने वारी विदुषी वधू (अभूत्‌ उ) होवे । वह (प्रतीची) 
प्रत्यक्ष में पूर्यादत होती हुदै, ( हर्म्येभ्यः अधि जागात्‌ ) बडे मरो मे 
रहने के स्यि अधिष्टात्री रानी होकर आयवे । इसी प्रकार (उपसः) कान्ि-- 
मती, कामनावती प्रिय वधू का ( केतुः ) ध्वजा के समान ञान वान्‌ तेजस्वी 
सुरूप, दो, वह भी पूरं से पश्चिम को आने वाञे सूर्य के समान ८ इर्येभ्यः 
रषि जागात्‌ >) इम्य को आये 1 ( वसुभिः >) विद्वानों द्वारा (इप्कृतासः) 
सुक्रोभित्त जोर ( देवयानाः >) विद्वानों द्वारा चख्ने योग्य ( मे पन्याः ). 
मेरे समस्त धर्ममाग॑, किरणों से परकादित मार्गो के खमान मेरे दिवि (जम- 
न्तः ) कमी -पीड्ादायक न होते हुए युन्ञे ८ प्र अदशन्‌ ) उत्तम शीतिसेः 
दषिगीच्र रदो । 
तानीदहानि वहुलान्यांखन्या धाचीचसुदिंता खस्य । 
यत्तः परि जार इत्राचरन्त्युपे। दडक्ते न पुन॑यैतीवं ।॥ ३ ॥ 
भा०-( सुर्य चा प्राचीनम्‌ उदिता ) जिस प्रकार सूर्यके पूर्वं 
दिदं मे उद्य होने पर जो प्रकट होते ह (तानि इत्‌ अहानि > वेद्ीपि 
काते हं ( उपा जारः इव परि भचरन्ती ) उपा भी रच्रिको जारणः 








छ ०५५।स्‌०७६।४] क्रग्वद मास्य सक्षम मरडलम्‌ ५९. 
करने वाले स्यं के समान ही आचरण करती इई ( न पुनः धती इव 
दच्छे ) फिर नहीं लोटती सी दीखतीं है उसी प्रकार हे (उपः ) पति की 
कामना करने वारी वधू! (या) नो त्‌ ८ सूर्यस प्राचीनम्‌ इत्‌ ) सथं 
के समान तेजस्वी पुरुष के पूं भाग में आकरं आगे साती है ( तानि इत्‌ 
दलानि बहानि) वे ही वहत दिन उत्तम हं 1 यतः क्योकि उन दिनासं तू. 
( जारः इव ) तेरी मायु को जपने साय पूणं न्यतीतत करने वाङेवा रात्र 
व्यतीत करने वाध सूर्यवत्‌ तेजस्वी पति के समान हीं त्‌. मी (जाचरन्ती) 
उसकी सेवा छश्रपा मौर धर्माचरण करती इई ८ न पुनः यती इद > उसे 
फिर भविष्ये कमी भीन व्यागती सी ( परि दद्द ) सदा उसकं सग 
दिखाई दे । अथत्रा (या) जिन दिनों ( सुयस्य प्राचीनम्‌ उष्टेता 2) सूय- 
चत्‌ तेजस्वी पतति के पूव, प्राङ्मुख खे रहते, त्‌. भ ( जार इव जाचरन्ती 
यतः परिं दयो >) पति के समान ही विवाहादि कृत्य उसके समीप करती 
दिखाई देवे ( न पुनः यती इव > उपे छोदती सी न दिखाई देवे ( तानि 
इद्‌ अहानि बहुलानि ) देसे दी सहयोगी जीवन के दिन वहुत (आसन्‌) 
हों । जारः इवः इति प्पाटः । (जरेव इति सायणाभिमतः ॥ 
इदेचाना सधमाद आसद्तादरानः कवयः पव्यासः | 
गृहं ज्योतिः पितरो अन्वविन्द्‌न्त्खत्यमन्ना अजनयन्ुषासम्‌ ४ ` 
भाजो ( ऋतावानः ) सत्य क्वान ओर वेद, तप आदि का सेवन 
करने वारे ८ पव्यांसः कवयः ) पूं के विदधाना से शिक्षित, क्रान्तददया 
ज्ञानी पुरुप दं ( ते इव्‌ ) वे ही ( देवानां >) विद्धाच्‌ पुरूपं के (सधमादः 
आखन्‌ ) साथ आनन्द्‌, सुख प्राप्च करने वे होते है । वे ही ( पितरः ). 
माता पितावत्‌ पालक वनकर ८ गूढं ज्योतिः ) अपने मतर्‌ चपि ज्योति- 
म॑य तेन छो ( अनु अचिन्दन्‌ >) पराप्त करते ई । जो (सत्य-मन्त्राः) सत्य, 
मननशीर होकर ( उषासम्‌ अजनयच ) कान्तिमती, ज्योतिष्मती, ज्ञान 
जीर पाप को दूर करने वाली विशोका भ्रा को ध्रकट करते हें । (३) 
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` उसी प्रकार सव्यच्तानी, पेश्र्यवान्‌ , विद्रान्‌ खदयोग च सुख पते 
-माता पिता होकर सन्तान वा वीर्यखूप गृह ज्योति को प्रा करते ईं, सत्य 
मन्त्र श्चोकर ८ उपसं अजनयन्‌ ) कामनायु्त वधू को प्राप्त कर उससे 
-उत्तम सन्तान उत्पच् करते हं । 
समान उवं राध सद्धताखः सख जानते च यतन्त (मधस्त। 
न्ते देवानां न मिनन्ति च्रतान्यमयेन्तो वसखुथियादमानाः ॥५ ॥ , 
भा०-जो पुरुप ( समाने » पक समान ८ य्व) समूह या वर्गं 
-( अधि ) एक जघ्यक्ष के अधीन ( संगतासः) ुक्च्र मिटक्र (सं जानते) 
-सम्यच्‌ जान जर परिचय कर स्ते (ते) वरे ( मिथः) परद्यर क्न 
ईदिसन या नादा करने की (न यतन्ते) चेष्टा नदीं करते ! (त्त) वे (देवानां 
धतानि >) विद्वानों के कायो का(न मिनन्ति) नागा नदीं चरते । यौरवे 
( वसुभिः ) चनो द्वारा ( चादमानाः ) यच्रवाय्‌ होते दुषु ( समर्धंन्तः ) 
जीर दसा न छरते हुणु संगच होकर जीवन व्यतीत करते ई । 
-यत्तिं तत्रा स्तोर्भसीच्टते वािषठा उपर्य सममे तुधरवांखः । 


गवा चचा चाजपत्ना न उच्द्यापः सखुजात धरवमा जरस्व 
र भा<--दे ( मने >) उत्तम जाम्यवति ! विद्रुपि! ( नुष्टूर्वासः ) 
-स्तुति करने इरे, (उप््रः) श्र नात वेलाम जायने बाट (वसिष्ठाः) रत्तम 
` चसु, विद्धान्‌. गृहस्य, बद्यचारी गण, (त्वा) तेरी ( स्तोमः ) उत्तम स्तुत्य 
-चचनां खे ( इते ) च्छति करतत दं । दे ( उपः ) पापनारिके ! तू (व्राज 
"यन्ती >) पेयं ओर जान छा पाटन कर्ने बादी ( गवां नेत्री ) गोलो के 
समान सौम्य वाणि्यो चन पस्तु करने वाखी दोर (न 2) दमारे वीच 
(उच्छ ) गुणों मौर नान का पकादाक्र। ८ सु~जात्त >) उत्तम माता 


पिता की उत्तम पुत्रि! नृ (धयम) सर्व्रे्ट गिनी जाकर (लरम्व) पने 
(० ् न 
“प्रिय सुरूप के गुणों कछ वर्णन कर ! 


^ ४. 
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एषा तरेबी राधसः सरनृतानासुपा उच्छन्ती रिभ्यते विटः । 
दशतं रधिमरसर थाना यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः॥५।२३॥ 

` मा०-( एषा ) वह (उपा ) कान्तिमती, वधू (राधसः नेत्री) 
न दो प्राप्त कराने वारी ओर वह ८ मृदरवानां नेन्री ) अन्नो उत्तम ज्ञान-- 
मय वचनो मौर सत्य विचारजा को प्रास्त कराने बाली होकर (उच्छन्ती). 
स्वयं उत्तम युर्गो छा प्रवा करती डं ( वसिष्ठैः ) उत्तम वसु, बद्यच्रा- 
रिं जौर सन्तान के उत्तम माता पिततार्नो द्वारा ( रिभ्यते) स्तुति की 
जाती है, वद ( अस्मे ) दमारे ( कीरव्॑रुनं ) दीवं काल तक श्रवण क्यिः 
जाने बरोग ( रयिम्‌ ) चान दत्य को (दधाना) धारण करने वारी-हो । 
दे विद्धान्‌. युपो ! जाप खोग (नः सदा छ्वस्िभिः पात) ठरे सदा उत्तमः 
सुखकारी साघरनो से पाटन करो । इति च्रयोर्विदरो वर्गः ॥ 


[ ७७ | 


पततठ ऋषिः ॥ पा दव्ताः॥ दखल नष्टम्‌ 1 २, ३, ४५५ निचृद्‌ 


< 
ष्टम्‌ 1 & विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ पदुच चुक्तन्‌ ॥ 
उपो टख्चे यतिर्न योप विभ्वं जीवं प्रसुवन्ती चरायै । 
्रभूदिः खमिशे मादपाणामकर्व्योतिर्वाधमान्ना तर्मालि ॥ १ ॥ 
` मार्जित प्रद्र (उपा) प्रभावं वेला ( उप र्वे >) पतिवत्‌ 
सूयं के समीप खीवत्‌ शोभित दोती है । वह (विशव नीवं चराये शरसुवन्ती) 
समस्त जीव संसार.को निद्रा सै उख्छर विचरने के सिये प्रेरितं करती हं । 
(समिय ) पर्ल कले के छ्य (जनिः मभूत्‌ ) सूर्य॑ रूप जननि 
प्रच्ट होता है, ( मानुषाणां ) मनुप्यों के छिव ( तमांसि वाधमाना 
ञ्योर्तीपि ) अन्धकारो को दूर्‌ करने वाटे प्रकारो को ( अकः) भ्रक्ट 
करता दै, उसी प्रकार वह परमेश्वरी शक्ति सी ८ युवतिः योपा न ) युवति 
चरी के समान ८ विन्वंःजीवं ) समस्त विश्च को जर समस्त जीव संसार 
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को ( चराये धरसुधन्ती ) नाना कम फलों के उपभोग के छिये उत्पन्न करती 
इ ( उप उ रुरवे ) सरव॑त्र दोभा दे, ( अश्चिः ) वह परमेश्वर असनि 


के समान प्रकाशस्वरूप ८ समिधे >) चान प्रकाश करने के लिये ( जमूव्‌ ) 


भ 


हो । भौर वही ( मायुषाणाम्‌ ) मयुप्यों के हदय के ( तमांसि) 
-अन्तानान्धका्ो को ( वाधमाना >) दूर करता हुभा ( ज्योतिः ) वेदमय 
्तानयोतक प्रकाशो को ( जकः ) उपदेदा करता है । (२) इसी प्रकार 
गृहपत्नी, युवति खी जीव वालक कों उसको कमं भोग ओर स्वतः सुखप्राप्ति 
के स्यि उस्पन्न करती है । “अश्नि' रूप तेजस्वी विद्वान्‌ विवाहाभ्मिवत्‌ 
-परज्वखित होता है, वह सव के अज्ञानो को दूर करने वारे विद्याप्रकाशों 
-को प्रकट करता है ! 

विश्वै वीची सथथा उठस्थादुशदधाखो विश्चती क्रम॑भ्चत्‌ । 
-दिरएयवणौ खटश।कसन्डग्गवौ राता नेञयह्!मसोचि ॥ २॥ 

भा०~-(जहां नेन्न) उपा, प्रभात वेरा जिस प्रकार दिनों की प्रा. , 

-रम्भक नायिका, ( गवां माता ) सूयं की किरणो को अपने मेँ से माताके 
समान पैदा करती है, वह ( हिरण्य-चर्णा >) सुवणं के समान चमकती दुद 


 ( सुर्शीरु-सन्दग्‌ ) आंखो को सव पदाथं अच्छी भकार दखल देती है, 


-वह ( प्रतीची > भरत्यक्च होती इदं, ( सप्रशरा ) विस्ठृत होकर ( रुशद्‌ 
-चासः विश्चती ) मानो चमकीला वख पहने ८ विश्वं शुक्रम्‌ अश्रैत्‌ ) 
समस्त संसारं को दीशियुक्त कर॒ चमका देती ओर वदती है उसी प्रकार 
परमेश्वरी शक्ति ओर नव वधू माता भी ( अहां >) न नाञ्च होने वादे 
नित्य, जीवो, न मरने योभ्य बालक जीवों की . ( नेत्री ) नायिका, प्रा 
कराने वारी, ( गवां ) रोको, चाणिर्यो ओर गौ आदि पञ्ुनोंकीभी । 
( माता 9: माता ॐ समान पालन करने वाडी। ( सुटद्ीक-संटग्‌ ) 
द्नीय 'समभ्यक्‌ द्ि से युक्त निष्पक्षपात, सौम्यनयनी, ( दिरण्य-वर्णा ) 
उज्ञन्ररु, षत रमणाच वणं वाखी हो । वह ( प्रतीची » प्रत्येक की दशटिमें 
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-पूज्ननीय, ( स्शद्-वासः ) उउञ्वरू वादि को ( विभ्रती ) धारण करती 
इई, ( सम्रथा ) समान सूप से विख्यात दोकर ( उव-भस्थात्‌ >) उत्तम 
स्थिति पराप्त करे भौर ८ श॒क्रम्‌ अ्ेद्‌ ) द्धरूप, शद्ध ` आचरण ओर 
चीर्योत्प्न सन्तति की इद्धि करे । 
वात्ता चकतुः सुभगा वहन्ता श्वेत यन्ता सदशकमभ्वम्‌ । 
इषा अदत रार्माभव्यक्ता चचामधघधा वेड्वमत परथता॥३२॥ 
भाजि प्रकार ( उपा ) उषा, प्रभात वेटा की सुय की कान्ति 
< ररिमभिः व्यक्ता जदि ) किरणो से विरोष प्रकाशित दिखाई देती है, 
चद ( चित्रामघा विश्वम्‌ जनु प्रभूता ) समस्त विश्च मे प्रकट होती, चित्र 
विचित्र चणे युक्त प्रकारो से मानों पूज्य धन युक्त होती है ! वह (सुभगा) 
उत्तम भद्रवणे'यक्त होकर ( देवानां चष्छुः ) मनुण्यों की आंखों को ८ शेतं 
वदन्ती ) शेत प्रकाश देती इ ई, ओर ( सुद्यीकम्‌ शवेतं अश्वम्‌ नयन्ती ) 
उत्तम द्शेनीय, वेत, व्यापक भकाशवान्‌ चुं को ब्रा कराती है उसी 
भकार ( उपा ) पति की कामना से चुक्त नववधू, ( सु भगा >) उत्तम 
सयं से युक्त, सौभाग्यवती, ८ देवानां ) विद्धान्‌ युरो के वीच ( च्चु>) 
सोम्य इष्टि करती इइं ओर ( श्वेतम्‌ ) शध चरित्रवान्‌ ८ सु-दशीिकस्‌ ) 
उत्तम दुरानोय, ( भ्वम्‌ ) अश्ववत्‌ सुदृढ शरीर वारे विद्यावेत्ता युरुष के 
रति अपनो चु को (नयन्ती) पटुचाती दुई, उतले भरम से वरण करती हु, 
< चित्रामघा ) उत्तम नाना प्रकार के पूज्य धनं से युक्त जौर (रदिमिभिः 
ज्यक्ता ) किरण-कान्तियों से सुशोभित, ८ विश्वम्‌ जनु प्रभूता ). सवके 
समक्ष प्रक होकर ( अददि > दीखे 1 
अन्तिवामा दुरे श्रमिजसुच्छोवीं गव्यूतिमभयं रधी नः 
यावय देप आ भरा चस्दूनि चोद्य राधो गरणते मघोनि | ४ ॥ 
भा०-हे ( मचोनिं ) देश्वचे, घन की स्वामिनि- राजराक्ते! हे 
विदुषि ! च्‌.८ अन्ति-वामा ) अपने समीप नाना प्रकार ॐ भोग्य पदार्थों 
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सौर उत्तम रश्व को रखती दुं ( अमित्रम्‌ द्रे ) चल्रुको दूर करती इं 
(उच्छ) घने जाप चमक 1 तृ. (उर्व) वदी समि नौर विगर (गव्यूतिम्‌). 
मा को ( नः) हमारे च्वि ( अभयं कृधि ) भय से रदित्त कर । द्वेषः 
यवय >) दमारे में चेदेष भावों बौर देप करने वालो को दूर कर । (ववुनि 
आभर ) नाना येशव्यं हर प्राक्च करा, ( गृणते >) स्ति, उपदेदा करने बाड 
पुरूष को ८ राधः चोद्य ) देयं प्रदान कर। (८२) इसी प्रक्र 
खी नी, समीप रहकर भोगने योम्य, पूवं नाना धन समीप रखने वाटी 
ने से ˆ “अन्तिवामा, ( जनित्रम्‌ > स्नेहरदित पुष से दर रहे, संसार 
मारी मां को मयरदित करे, देष चो दूर करे, धर्नो का सप्रह 
शिद्रान्‌ चे धन पदान क्रे । 


५ 


ग्रषठेभिर्च सिचि खादयो देवि भ्रविरन्तीं ज श्रायः । 
इं च चो दुर्धती विश्ववरे गोसदश्ववद्र्थवच् सार्धः ५॥ 
मादे (उपः देवि) प्रमा वेला के समान छुभगुगों से युच्छ 
विदुपि ! उ.( श्रष्ठेमिः ) अति उत्तम किरणों के खमान ब्रेट शु्णो से 
(वि भाहि ) विदोपखूपसते चमक! व्‌( नः) इमे ( जाः प्रतिरन्ती ) 
दी्वं जीवन भदान करतीं दु, जौर हे ( विश्ववारे ) विच अर्याव्‌ ह्य मे 
प्रविष्ट पतिद्वारा पुकमात्र वरण करने योन्य { (नः) हमारी ( इयं ) 
अन्न जौर ( गोमवु ज्वावव्‌ रयवव्‌ च ). गौ्नो, अश्वां जौर र्थो ते सथद्र 
८ राधः ) धन सन्दधिक्छे ( दधती ) धारण करती हृरद, स्वामिनी टोकर 
(वि मादि) विदोषद््प से चमक 1 
यां त्वां दिवो दुहितवघेयन्त्युपः खुजाते सतिभथिवसिषाः 
सास्मा घारायेम्रप्वं व्रृहन्त युय पात स्वस्तिभिः सद नः रष 
मादे (उपः) भ्रमात वेदा, उपा-के समान कान्तिमति 1 डे 
( सुनाते >) छम गुर्णो सहित, उत्तम जन्म वाटी ! डे ( दिवः दुदितः ) 
तजस्वी चूचवरत्‌ विदान्‌ जोर चीर पुर्प ङी पुति! एवं पति की नाना 
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ननां के दलं करने दारि ! ८ वस्सिष्ठाः) उत्तम २ चसु, बेद्यचारी एवं 
वयन्ति) 

जादृर, प्रा क्ते हं (खा) वद च ( अस्मासु ) इमारे बीच (रष्व) यद 
मारी ( इृदन्तं ) मदान्‌ ( रयिम्‌ > रेख चे ( घाः} धारण कर जर 
मेनो ! ( चृधम्‌ ) चुम खोग (नः सदा 


दमन ना च्रारण च्य दान्‌ ख्या 
स्वस्तिमिः पाठ) मारी सदा उचम र्ना क्र 1 इति चतुविद्चो वगः! 


उपायात 
[ ७८ | 
कषठ ऋषिः चपा देवता ण दन्द--१, २ चिष्डुपू ! ३, ८ नित्‌ तिष्ट्य्‌ 1 


स ॥ 


क्रम्‌ | 
प्रतिं केतवः प्रथमा अटश्चद्रध्वी च्र॑स्या श्रयो वि श्रयन्ते। 
॥ 


उयो श्चवीचा वहता रयन ज्योतिष्मता वाममस्मभ्यं वत्ति ॥१॥ 
भां०-( जच्ाः >) उत्त उत्तम विदुषी खी के (्रयमाः केतवः) सव॑ 
श्रेष्ट जापक गुण रदिमवत्‌ (प्रति अदश्चन्‌ ) भत्यक्च दिखा ढं। ( मखाः ) 
इङ ( अञ्ञयः ) उन शुग भ्रच्र राव्‌ ( वि-त्रयन्ते ) विविध भरकारसे 
रोते ह । ह (उषः) कान्तिमति! उषा के समान सुन्दरि ! तू(ज्योति- 
घवा ) तेजस्वी, कषान ( छृहता ) चदे ( अवाचा ) स से जाने वाठ 
(रथेन >) रथ ऊे खमान ददु एव रज्य, व्यवहारत्त, विद्वान्‌ पति के साय 
मिलकर ( जस्मम्यम्‌ >) हमारे लिये (वामम्‌ वक्षि ) उत्तम देश्चयं, सुखादि 
धारण कर्‌, देस चा सुखं प्रदुननि चर । 
ग्राच् षाय्चद्चज्स्व सामः पात पठम्रासा चावाभययन्तः। 
डपा चातर ज्यातवा वायमाचा तरिश्का तमास दुरेतापदेबीरे 
माल्~( उषा स्योतिप्रा दिवा वमांसि सप काधमाना याति) उया 
अर्यात्‌ भ्रभात की त्तौ भ्रमा चित्च भ्रत्रर भ्रज्लदया वे सच अन्वक्रसैं च्छ 
दर कूरदी हुं व्यापती ह उखी प्रचार ( देवी ) विदुषी खी ( ज्योतिषा 
९, 
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अपने तेजःप्रभाव से ८ विश्वा दुरिता ) सव प्रकार के दु्बो बौर दु्ट 
आचारो को.( अप बाधमाना ) दूर करती हुई ( याति ) भ होती है । 
८ समिधः अ्निः ) प्रातः प्रज्वलित जन्नि के समान प्रकाङ्ञमान विद्वान्‌ 
(सीम्‌ प्रति जरते) सव प्रकार से ओर सर्वत्र उपदेदा करे, ओर (मतिभिः) 
ज्ञानो से युक्त ( विप्रासः ) विद्धान्‌ बुद्धिमान्‌ पुरप भी < गृणन्तः ) उप- 
देश करते इष्‌ ८ प्रति जरन्ते ) प्रश्न किये जाने पर उत्तर द्वारा उपदेष 
करते हें । । 

एता उ त्याः प्रस्य॑टश्न्पुरस्ताङ्ज्यो तिर्यच्छंन्तीरखुपसो। विभातीः। 
शर्जाजनन्त्सूर्य य॒क्ञम्िर्मपाचीने तमों श्रगादजुम्‌ ॥ ३ ॥ 

; भा०-८ एताः त्याः > ये वे ( विभातीः उपसः >) चमकती उपार्बो; 
प्रभातिक सूयं की कान्तियों क सदश उज्ज्वल, (उयोतिः यच्छन्तीः) कान्ति 
भदान करती हुदै नव-वधुषुं (प्रति अद्श्रन्‌ ) दीखें 1 वे ( सूर॑म्‌ ) सूयं के 
समान तेजस्वी ( यन्तम्‌ ) पूजनीय ( चिम्‌ ) अग्रणी नाय को (अजी- 
ननू >) अपने पीछे आत्ता प्रकट करती हें । (अजुष्टम्‌ >) न. सेवन करने योग्य 
( तमः ) कोक आदि दुःख ( अपाचीनं अगात्‌ ) दूर चला जाता, अर्थात्‌ 
उनके आने पर धर .२ खुदियां विराजती हँ । 
अचेति दिवो दुहिता सघोक्ी विश्च पश्यन्त्युपस्ं विभ्रातीम्‌ । 
स्थाद्रथ स्वधया युज्यमानमायमश्वासः सयुजो वहन्ति ॥४॥ 

भा०-( दिवः दुहिता) सूयं की पुत्री के समान कान्तिमती 
(मघोनी) वदी देश्यं की स्वामिनी, सोभाग्यवतती, सुभगा (सचेति) जानी 
जाती है । उसको ( विभातीम्‌ ) विरि प्रकार से चमकती. ( उपसम्‌ ) 
धरभात वेसा के समान ही अनुरागवती को ( विश्वे पदयन्ति >) सव देखते 
ह 1 (यम्‌ ) जिसको (अश्वाः) वहत विद्याओं में निष्णात जन अन्धो के 
समान उत्तम सहयोगी होकर सन्मागं पर रेजाते हँ उस (रथम्‌ ) रथवत्‌ 
सुद्द्‌ दारीर वा, जौर ८ स्वधया ) जपने ` आपको चा-जपने सर्व॑स्रको 


| 
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धारण करने वाली खी के साथ ( युज्यमानम्‌ ) योग प्राक्च करने वाटे 
(रथम्‌ ) रमणकारी, पति को ( जा भस्थात्‌ ) प्राक्च करे जपना आश्रय 
-चनावे । ; 
अति त्वाय खुमन॑सो वुधघन्ास्माकोंस मघवानो वयं च॑ । 
तिच्छिलायष्वसुपसो वि श्राती्युय प॑त स्वस्तिभिः सद! नः५।२५ 
भा०--हे विदुषि ! ( सु-मनसः >) उत्तम चिन्तवाटे ( मस्माकासः ) 
हमारे सथ्वन्धी जन गौर (मध-वानः) उत्तम क्ञानैश्वयेवान्‌ भौर (वयं च) 
` इम रोग सभी (जय) आजकेदविन (ता प्रति बुधन्त ) तेरे साथ 
उत्तम परिचय प्राप्ठ करं । हे ( विभातीः उपसः ) उञ्ञ्वरु रूप से चमकने 
चारी प्रभाव वेरा्भों के समान ऊख्वधुजो † आप रोग (तिव्विखायध्वम्‌ ) 
त्तो से सुद्ोभित भूमि के समान स्नेह की उत्पादक भूमि के समान 
होवो । ८ यूयं ) माप सव रोग ( नः सदा स्वस्तिभिः पात ) इमे सदा 
उत्तम सुखप्रद शान्तिजनक उपायो से पारन करो । इति पञ्चविको वर्गः ॥ 
[ ७& | 
चसिष्ठ ऋषिः ॥ उपा देवता ॥ न्दः--१, ४ निचृततरष्टप्‌ । २, ३ विराट्‌ 
त्रिष्टुप्‌ । £ तचो स्वराट्‌ त्रिष्टप्‌ ॥ पच्च सक्तम्‌ ॥ 
व्युरपा श्रावः पथ्याऽजनांजां पञ्च क्तिती्मादपीर्वोधय॑न्ती । 
खुखन्टाग्थि सुत्तमं भाचमश्चेद्धि सखो रोद॑सी चच्तसावः ॥ २ ॥ 
भा०-( जनानां पथ्या ) मय्यो कौ अपने प्रकाश से सरपथे चत- 
रखने वाली ( उपा ) प्रभात वेद्य के - समानं (पथ्या) ध्म॑-पथ वतरने मं ` 
हितकारिणी, जौर (पय्या) संग आदि से रोग, शोकादि दूर करने वाटी वभू 
< वि-भावः ) विविध गुर्णो का प्रकाश करे । बह ८ मालुपीः पच्च क्षितीः 
चोधयन्ती >) मनुष्यो के पांचो प्रकार के प्रजाजनों को चान वोघ कराती हुई, 
< सु-सं-टगूभिः ) उत्तम सम्यग्‌ ददान युक्त, ( उक्षभिः ) पुरुप-ठंगवं 
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द्वारा (-भानुम्‌ अ्रेव्‌ ). विदेप दीति को धारण करे । नौर ८ सूयः.) 
आकारा आर भूमि को प्रकादा से सूर्यं के समान पुरुप ( रोदसी ) माता 
पिता दोनों के खो को ८ चक्षसा >) सम्यग्‌ दष्ट से, (वि-आवः) पिरे 
से उञज्वर करता ई । 
ञ्जते दिवो श्रन्तेष्वक्रन्विशो न युक्ता उपस यतन्ते 1 


स ते गावस्तम्र ञ्चा चतेयन्ति ज्योति यच्छन्ति सवितेव -वाह्‌॥२॥ 
भा०-( उषसः ) प्रमात वेलाएुं जिस प्रकार ( दिवः अन्तेषु) 
काश्च के प्रान्त भागों मे ( जक्क्न्‌ वि अञ्जते ) राच्रि-भार्गो.या प्रकाशा 
कों ्रकट रती दे उसी प्रकार (उपसः) कामनायुक्त नववधुएं ( भन्तेपु ) 
आन्त भागो मे विद्यमान ( विदः न ) राजा की धला्नो;के समान 
( दिवः.अन्तेषु-) दिन के अन्तमं .रात्रि के कारों मे (.मक््‌ ) पने 
विदरोप उञ्ञ्वल - गृह के दीपको को भ्रकादित करती दे 1. गौर ( युक्ताः 
यतन्ते ) नियुक्त श्त्यजनों के समान नववघुएुं भी ;( युक्ताः > पति की 
आनता मे रहकर ( यतन्ते > गह-कार्य करती दं 1 हे नववधू } जिस भकार 
८.गाचः तमः आवर्तयन्ति >) किरर्णे अन्धकार को दूर कर देती टै ओर 
८ ज्योतिः यच्छन्ति ) प्रकारा देती ह; वे ( सूर्यस्य बाहू इव ) सयं की 
नाडो कै समान होते हँ उसी प्रकार दे नववधू ! (ते ) तेरी ( गावः ) 
वाणियां-मी .(-तमः सम्‌ जा वर्तयन्ति ) शोकादि दुःख को अच्छी प्रकार 
द्र करं ओर ८ ज्योतिः ) प्रकाशवत्‌. स्फूर्ति, उत्साह को प्रदान्‌ करें 1. 
हे ( उपः ) नववधू. तू -भी (सविता इव) प्रजा-उत्पाद्क पति क समानं 
ही होकर ८ बाहू ) एक शरीर मेदो वाहुमों क समान तुम दोनो मिख 
कर रहो 1 
श्रश्चदपा इन्द्रतमा खघोन्यजीजनत्सुविताय भरौसि! 
वि दिवो देवी इदिता दृघ्वत्यद्धिरस्तमा खक्ृते वस॑नि -॥ ३ ॥ 
भा०~यदि (उषा) उषा के समान कान्तिमती कन्या (उन्द्र-तमा) 


यर्डलम्‌ 
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~~~ ~^ ~~~^-~ ~~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ --- ~~ - ~ ~ ~ < ~ ----- <~ ~~ ˆ ~~~ 


सति जधिक देचर्यवती, रानी के समान सम्प्र जीर ( मधोनी ) उत्तम 
धनैश्च से युक्त (मृन्‌ ) दो तो वद ८ सुविताय ) सौर भी भयिक 
रेशवयं प्राति कने वा ( सुवित्ताय ) जगत्‌ का उत्तम कल्याण करने के 
चगि दा ( श्र्गस्सि) नाना अन्त, या शीर धर्नां को ( खजीजनत्‌ ) 
लर भी टसन्न करे । चह (द्विवः दुहिता) तेजस्वी सूयं की पुत्रीवत्‌ प्रभा 
के समान उञ्ज्वर कान्तिग्ुक्त ( दिवः दुदिचा >) कामनावान्‌ पति के मनो- 
योक पणं करने वाटी वा ( दिवः) व्यवदारो, व्यापारादि तथा ्तान 
श्रिकानों का दोहन करने वाली, वार्ताचतुर वा क्रानवती खी (अगिरस्तमा) 
ति विदुषी होकर भी ( शुक्त ) खभ कर्म, पुण्यादि की श्रद्धिकेखिगे 
ही ( बषुूनि ) समस्त नाना रर्यो को ( दधाति ) धारण करे । 


| कि 
तावदुषो याय श्स्मभ्यं रास्तर याव॑त्स्तोदभ्यो ्रस्दो गुणाना । 
या त्या जहश्रुपमस्या स्यैण वि इष्टस्य दुरो दरैरौर्ोः ४ ॥ 


मा०--जिन्न प्रकार उपस्‌" रथात्‌ अति कान्तिदु्त विचत्‌ को ( दृष- 
भस्य वेण) वपणदरीर मेव के योर गर्जन के साथ दी (जन्तुः) जानते र 
ओर वद ( टटस्य बदरैः दुरः वि चीर्णोत्‌ ) टद्‌ मेव या पर्वतादि केभी 
जल्धावरोधक मार्गो को खोट देतीद्ं उघी प्रकार दे विदुपि! वधू! 
(यां ष्वा.) जिखतुन्तकरो ( वृषभस्य ) उत्तम शुरूप के ( रवेण ) उपदेश 
यानाम च्च्ट्‌ से ोग (जकः) जान स्ति रजो वहतु. ( ट्ट 
बदरैः) ददु श्जद्धिः अर्थात्‌ पर्वतवत्‌ विद्याल भवन के ( दुरः >) नाना 
द्वारो को (तरि जर्ण) उदुबाटन कर, त्‌ वदे गृढपत्ति की. स्वामिनी हा। 
ओर ( यादत्‌ ) जितना तृ.( गणाना ) ` स्ततिनुक्छ डोकर ( स्तोतृभ्य 
अर्दः ) स्तोता, विद्रानों को देवे (चातर्‌ राधः) उतना दी चन (भस्मभ्य) 
दन यी घ्रदरान कर । धर्थाच्‌ खी विद्धानां भौर बन्धु वान्ध्वा का व्रावर 
सत्कार षल्य करे । । 


. ~ ----------~------~-~-------~----~ 
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~~~ ~~~ 





देचदेधं राधसे चोदय॑न्त्यस्मद्यक्सुनरता इंसप्यन्ती । 
स्यच्छृन्ता नः खन्या चियोधघा य॒य पात स्वस्तिभिः सदा न५। २६॥ 

. आहे विहुपि ! सौमाग्यवति ! वू ( देवं-देवं ) प्रत्येक विद्धान्‌ 
पुरुष को ८ राधते >) प्रदान योग्य धन -को (चोदयन्ती) स्वीकार करने की 
प्रार्थना करती हुई भौर ( अस्सद्रवय्‌ ) हमारे भ्रति ( सुनता 9 उत्तम 
वचन देती, कटती हुदै, ८ वि उच्छन्ती ) विशेष गुरणा को प्रकट करती 
इई ८ नः सनये > हरमे दान देने के लिये ( धियः धाः ) नाना रोकरक ` 
वैदिक कम भौर म संकटप किया कर । हे विद्धान्‌ खी पुरुषो ! (यूय न 
स्वस्तिभिः सदा पातं ) आप रोग हमारी नाना उत्तम २ उपायों से सदा 
रक्ता किया करो । इति पडविशो वगः ॥ 

{ ८० | 

वषिष्ठ ऋषिः ॥ उपा देवता ॥ ठन्दः--१ वषड्‌ 1 २ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । 

(^ ३ निचृलिष्डप्‌ ॥ वचं क्त्‌ 
प्रति स्तोमेभिरुषसं बलिष्ठा गीभिर्विभरंसः प्रथमा श्र॑बुधन्‌ । 
चिवक्तयन्तीं स्य॑खी सम॑न्ते च्ाविप्कएवतीं सुव॑नाति विश्वा ॥१॥ 

भा०~-जिस धकार ( रजसी समन्ते ) आकादा भौर भूमि के भ्रान्त 

भागों तकत ८ वि-वतत॑यन्ती ) व्यापती इई ओर (विश्वा खुवना आविः 
छण्वतीं ) समस्त पदार्थो को प्रकट करती इदं ८ प्रति उपसं ) प्रत्येक 
प्रभात वेका को भ्ाक्ष कर ( विधरासः > विद्वान्‌ रोग < स्तोमेभिः गीर्भिः ) 
सतुतिथुक्त मन्त्रो, सूक्त जौर वाणिरयो से ( अडुघ्न्‌ ) विश्चेप ज्ञान प्रा 
करते ओर अन्यो को तानं प्रदान करते ह उसी श्रकार (वसिष्ठाः) उत्तम ` 
वसु, चद्यचारी वा पितावत्‌ (प्रथमाः) प्रथम _कोटि के, उत्तम, वा विस्तृत 
त्वान वारे (विप्रासः) विदान्‌ पुरुप, (समन्ते) समीपस्य (रजसी) मातृ-पितू- 
पश्च के बन्धुजनो को वा ( समन्ते ) जति समीपस्थ ८ रजसी ) गसं मँ 
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भ्राक्त उक्र चरं रन 
स्दने व्यापारय॒क्ध 
श्रनकेनाना पो 


1.92 ध [न श, ॐ, # 

ठोनो के अदं रो ( विवत्तंयन्ती ) विदप या व्रिविष 

रती हुई रौर ( तरिव्ा सवनानि ) सव गयत 
करतौ द्‌ ( उवे ) घन्तान की इन्दुक 


मावा के ( धति) च्छ्य र ( स्तोनेनिः ) स्तत्चि योग्य वचनो सौर 
व्यवहा कौर (मीर्भिः) वैद व्राणि्यो वे ( अुध्रन्‌ ) उसको श्तान 
्रदरान करे, सिते न्ति ऋ पौपग उत्तम जौर उस पर संस्कार मी 
उत्तम पदं ! जो दृ गर्मग्रहण-छमयं एवं पठि-गता उपात्तगां युवति 
ङीष्टोतीट्ैच्ी दशा वद्य वी क्छ पने नं धारण करने वाटी र्हरण्य- 
यर्मां मद्तिद्धी दोत्ती 1 इस मन्नरमे उसश्रक्वि को खषा चटा 


| 
1 उद्घ द्मा मे चन्त प्रति का वसिष्ठ विप्र, ब्रह्मचारी च्साप ग्ण 

सच्छा वया मन्न वे जानते । वद पक्ति भी ( समन्त रजसी 
विवचचयन्त ) चयुक्छ दो चद्‌ च्व वा जव्िङ्त प्रकचति नीर सव्राक्रय 
राखमत, मे ( वि-वतयन्तीं ) विविध विक्क- 


~, 


र 
मीर ( सुठनानि विचा जाविष्टरण्वन्तीम्‌ ) समस्त 


उद्या 
पधा स्या नच्यमायुदवाना गृदूवी तयो ज्यौतियोपा च्रचोधि । 
चर्य पत्ति युखतिर्छयारा पार्चिकिन्पूरवं शरबग्रम्निम्‌ ॥ २॥ 


भा- जिस प्रद्र ( उपा) प्रमाठ वैखा, (ज्योतिषा तमः) प्रकाश्य 

से अन्वच्रार च्छ दूर करती, ( नञ्यम्‌ जायुः दवाना >) सव्र प्राणयाको 
नया जीवन देती, जमाती, ( अमे ) सूचं के जागे जातां र सुच, यट 
- आर यान्नि चो प्रदं कराची दै उसी प्र्नर ( उपा स्या चुवविः ) वद 
चह युवति, वधू ( नव्यम्‌ जायुः घाना ) अपनी नयी लाद्यु धारण करती 
डं ८ ज्योतिषा ) सपनी कान्ति खे ८ गृद्धीतमः ) गहर शोक मादा का 
द्र करके ( अवोधि ) जगि शरोर पति करो जागत क्र 1 वद्‌ ( जह्याणा ) 


खा वा निद्रा नं व्वाय्रर ८ बुवः ) नवदुदति गृदिणी, (ले एति) 


४ 
॥, 
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आगे जवे ८ सूर्य॑म्‌ ) सूर्यवत्‌ अपने पति को ८ भराचिकितत्‌ ) जगावे 
८ यक्तम्‌ अभ्निम्‌ ) ओर वाद्‌ वही यच्च॒ अर्यात्‌ पूज्य : देव परमेश्वर जौर 
अ्िहीन्र री अतिको भी जागत करे. 
अश्वावतीगीम्तीनं उपासे वीरवतीः सदसमुच्चुन्ठु भद्धाः | घत 
ददाना विश्वतः पपीता यूयं पत स्वस्तिधिः सदा नः ॥३।२७५॥ 

भा०-( जश्वावतीः ) उत्तम अरो अर्थात्‌ विद्यादि मं निष्णात 
उत्तम पुरूपो से युक्त, (गोमती) उत्तम वेदवाणियो से युक्त, (वीरवतीः) 
उत्तम पुत्र से युक्त, ८ भद्राः ) कल्याण देने वारी ( उषासः ) पति 
पुत्रादि को चाहने वारी देवियां ( नः सदम्‌ उच्छन्तु ) दमे भौर हमारे 
घरों को सदा प्रकाशित करं । वे सदा ( प्रतं दुहानाः ) घृतवत्‌ स्नेहः 
जल जादि पुष्टिकारक पदार्थो की ( दुहानाः ) बृद्धि करती इं स्वयं भी 
( षविश्वतः ) सव प्रकार से ( प्रपीताः) सुख वृ्ठ, सन्तुष्ट, एवं दृष्ट पुष्ट 
हाकर रहें । हे उत्तम देवियो ! ( यूयं स्वस्तिभिः सदा नः पातं ) आप 
सव हमारी सदा उत्तम साधनों भौर शान्तिदायक यत्तादि से रक्षा करो 
इसी प्रकार रद्र मे वेना, शत्रु जीर दुर्टो को दग्ध करने से उषा है 
सौर ग्रजाएुराजाका प्रय इनस उपापुदह्‌। च स्मा, भ्राम, तार 
पुरुपा से युक्त, पेशचर्यवान्‌ हो के तेज को वदतो हदं सव प्रकार से 
श्रसन्न, तृष दों । इति स्तवो वर्गः ॥ इति पञ्चमोऽध्यायः ॥ 

मथ प्षटो-ऽध्यायः 
[ २१ ] 
चस्ष्ठ ऋपिः 11 उपा देवत्ता॥ दन्दः विराड्‌ वृतौ ! २ सुरिरवृदती । ` 
२ भाषो वृहती 1 ४१६ श्रारपो सुरिम्‌ वृहतो, निचेदु वृतो ॥ पद्यं सक्तम्‌ ॥ 

मरत्यु श्रद्‌इयायत्य °च्द्धन्ती-दहिता दिवः + 
रणो मद्िं व्ययक्ति चक्षसे त्रो उयोतिष्करोति खनरी ।\१॥ 

भा०्-्जस प्रकार ( दिवः दुदिता) सूर्यकी पुरी के समान 
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म च्राटं 


अस्न्न को पूणं करने बाली, प्रकाञ्च की देने बाली उषा 
(जायती ) जती ठडे, जीर (उच्छ च्छन्ती) भ्रक्ट होती ड्द (परति अददि ड) 
दिखा + चह ( महि तमः) बडे अन्धकार को (अपो- - 


= 


ल्ययति उ ) दूर च्रती है, ओर ( चक्षते ) सव को दिखने के स्यि 
( ज्योततिः छरगोति >) ध्रकादरा करती है उसी प्रकार (चूनरी) उक्तम नायिका 
किद्पी ची, (८ दिवः दुदिता ) सव कामनार्भो मौर व्यवहारो को पूर्ण, 
चण करने वारी, ( जायत्ती ) जाती हु, ( उच्छन्ती ) अपने गुर्णो कों 

भ्रति अददि ) भरतिदिन दिखा दे। वह ( चक्षसे ) 
सन्यन्‌ दान करने गौर अन्यां को उपदे करने के लिये (महि तमः अपो 


० # 
व्ययति ) वडव अन्धकार भक्ञान ऋ दूर करे ओर ( ज्योतिः ङृपोति ) 
सान धका चा सन्पादन करे | 
~= ~ 1. ~ __ ९, _ 1 ॥ ^~ 
उदच्याः सजत खयः सचा उद्यन्नत्तत्रमाचवत्‌ । 
ठउवेद > व्युपि ~ २ ९ = | स्ेर्मा ५ 
ठवदुषा उ्ययुपे सख्यस्य च सं अक्त गममाडे॥२॥ 
[ब 


भा जिस प्रकार ( अर्चित्रत्‌ ) तेज से युक्त ( नक्षत्रम्‌ ) नक्षत्र 
क्प ( सर्च) स्यं भी ( उच्ियाः सचा उल्छ्जते ) च्व्ट्णो को एक 
खाय उपर फंकता है, हे (उपः) उषा ! (तच इत्‌ सर्वस्य उपि) तेरे मौर सूयं 
ॐ उपा कार मे चिस प्रकार ( भक्तेन सं नमेमहि ) इम भजन करने योग्य 
ध्रुं चे संगति लाम करं, उसी भरच्नर दे ( उपः ) कान्तिमति, उत्तम 
विदुषि नववश्ु ! जव ( उत्‌-वत्‌ ) उगता इला ८ अर्चिवत्‌ ) 


३ 


ग्यापकछ रल्य के पाख्ने मे समर्थं वरू हो नौर (सचा) साय ही (सूयः) 





सूं के समान तेजस्वी पुरुप ( उचियाः ) उच्नतिशीख रजार्ओ को किरणो 

के समान ( उत्छृजते ) उन्नति द्धी ओरं डे जाता है, तव (तव इत्‌ वि- 

उपि, सुर्य उ वि-उपि >) चेरी ओर तेरे पति तेजस्वी पुर्प की विशेष 

इच्छा जोर प्रताप होने पर ८ मन्तन सं गमेमहि ) इम उत्तम सेवनीय 
1 
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भति त्वा दुहितर्दिव उपो जीरा छसुत्स्मदि । 
या चद्सि पुरस्पार्द व॑नन्वति रत्ते न दाशुषे मय॑ः ॥ ३ ॥ 
भा०-दै ( दिवः दुदितः >) सूर्य॑वत्‌ तेजस्वी की समस्त कामना | 
को पूर्णं करने वारी, हे ( उपः >) तेजख्िनि ! पापी पुरूपों को भस्म कर 
देने चारी! इम छोग ( जीराः ) जति दीधकारी होकर ८ त्वा प्रति) 
तुस्ने ८ थुत्स्मषि ) रेसा जानते है कि हे ( वनन्वति ) उत्तम सेन्य 
धन की स्वामिनि! (या) जोत ( पुरु स्पाहं ) बहत अधिक, चाहने 
` योग्य पेश्वयं ( वहसि >) धारण करती है बह वु (रत्र न ) रमणीयवत्‌ 
जौर ८ मयः ) सुखकारी पदार्थं ( दाष्युपे ) दान देने वेके चियेदही 
( वदसि >) धारण करती है । 
उच्छन्ती या कृणोपिं मेहना महि प्रख्यै ददि स्वदय । 
तस्यास्ते रत्न॒भाज॑ ईमहे जयं स्याम॑ मातुनै खुनवः ॥ ४ ॥ . , 
भाग्-(या)जोवृ दे ८ देवि) दानदीञे ! कमनीयकान्वे! हे 
( महि > पूजनीये ! जिस प्रकार उपा ( प्रख्यं ) सव पदाय को बतटाने 
सौर ( द्यो) देखने के लिये ( स्वः उच्छन्ती) स्वयं प्रकट होती 
इई, खयं को प्रकट कर देती है उसी प्रकार चृ. भी ( उच्छन्ती >) गुणा को 
भकाद्धित करती हट ( प्रख्यं ) उत्तम ख्याति साम करने भौर ८ ददो ). 
दन करने कै स्यि ८ मंहना ) लपने पूज्य व्यवहार से दी ( स्वः) 
आदित्यवत्‌ तेजस्वी पुरुष, या पुत्र को भी (करणोपि >) उत्पन्न करती है 1 
(रव्वमाजः) पुत्रादिरव्न को धारण करने वारी तुक्षसे ही दम ( ईमहे ) 
अन्रादि याचना करं जौरं ८ वयम्‌ ) इम रोग ८ मातुः खनवः न >) माता 
के पुरो के समान ८ स्याम ») तेरे कृपापा वने रह 1 
तच्छिर राध श्रा रोपो यद्ीघश्चुत्तमम्‌ । 
यत्त दिवो ददितमठेभोञ्च तद्धास्व अनजामदे 11 ५॥ 
भार-दे (पः) पापा को जलय देने हारी ! दे कान्तिमति च्रिटुपि 
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७६ ` -ऋग्वेदमाप्ये पञ्चमो ऽप्रकः ` [अशर्दाव०्य्‌।र 
0 
दिता से रदित ( नः >) हमारे ( विदो जनाय ) प्रजाजन के (महि शम) 
चदा भारी सुख दारण ८ यच्छतम्‌ ) प्रदान करो ! ( दी्व-पयज्युम्‌ ) 
-दोघं काट से उत्तम संगति वाटे, एवं चिरकाट से कर, श्रत्ति, आदि देन 
चाछे पुरुष की ( यः ) जो अति (वनुप्यति) मयादा का अतिक्रमणं करक 
निसा करेया उससे जपने अधिकार से अधिक मागे उसको नौर (दृच्यः) 
- दु उद्धिमौर दुष्ट क्म करने बाखोंको (चयं) हम ८ ्ृतनासु) 
-संम्रामो या मुर्यो कै वीच म ( जयेम >) विजय करं, उन्दँ नीचा कर हम 
उनसे उचेहो। 1 
ख्राढन्यः स््राछन्य ऊच्यते वां मान्ताविन्द्रावर॑ंणा माव॑सू । 
विष्व देवासः पस्मे व्योमि सं जामोजें कृपणा सं वलं द॑ घुः॥*॥ 
` भा०- इन्दं मौर दण का स्वरूप स्वयं वेद्‌ कता दै । (न्दा 
चरुणा >) इन्द्र भौर चर्ण दोनों ८ महान्तौ ) गुणों भौर वों मे महान्‌ 
-सानध्यवान्‌ जार दोना (महाव) वडे भारी वसु जथाद्‌ घन गौर जधीन 
चसे प्रजा के स्वामी ह । अर्थात्‌ एक अपार धन कास््रामी दै सौर दूसरा 
अनेक वले प्रजाजनो का स्वामी दै! एक के पास धनवल दूसरे @ पास 
-जनवर है ज्यात्‌ एक कोद्यवान्‌ जौर दुसरा दण्डवान्‌ , ` पक भर्थपति 
न्दूसरा वलाघ्यक्ष है 1 ( वाम्‌ ) जाप दोनों में से ( अन्यः सच्राट्‌ >) एक 
तो सम्राट्‌” नौर ( अन्यः स्वराट्‌ >) दूसरा वराय” ( उच्यते >) कराता 
है 1 जच्डी प्रकार देदीप्यमान होने से सच्रार्‌ जौर “स्व' घन नौर ^स्व' 
जपने जन से राजावव्‌ ` प्रकाशमान होने से स्वराट्‌" ह 1  ( वाम्‌ ) जाप 
दोनो के ( परमे > सरवेच्छृष्ट ( वि-भओमनि >), विदोप रक्षण ओर परजा को 
-वृष्त, सन्तुष्ट चा अनुरक्त कर देने के प्रधान पदाधिकार ढे अधीन रहते 
८ विनवे देवासः) सव विद्धान्‌, वीर भौर व्यवहारवान्‌ हारान्‌ मनुष्य (ओज 
-सं दधुः ) अपना पराक्रम या तेज एक साथ संयोजित्त करर जर ८ वटं 
-सं दधुः ). जपनां वर एक साथ खगा । 


अ ०।ख्‌ ०८२४] ऋन्वेद्‌ माप्य सत्तमे मख्डलम्‌ ७७. 


५ 1 ॐ (~ ० 
अन्छपां खान्यतृन्तमोजसा ख्यैमेरयतं दिवि प्रभुम्‌ । 
{ “= ५ (^ ~ [श्व ^~ 1 > ~ 1 
इन्द्रावरख्खा मर्दं अस्य सायिनो-ऽपिन्वतस्पितः पिन्वतं धियः ३}. 


मा०-जाप दोनो ( =पं >) प्रात धीनस्य प्रजान के यातायातके 
$ सानि > =लें 0 अ 4 ( 
चयि ( खनि ) ललं क साग के समान दी नाना मानं (लु जदृन्तम्‌) 
<= =-= ~~ वचनात = (न शास्तन = सौरं व्यवहा भ 
उनके जनुद्धृ चप समे चनते हो, नीर ( देवि ) शास्तन सौरं व्यवहारं 


क्षेत्र नं ( प्रसुम्‌ ) अधिक सानर्व्यवान्‌ ८ स्च॑म्‌ ) चयं क समान तेजसी 
च्छे ( दुत्यठन्‌ ) पेरिठ क्त्तेदो! (जख) इस ८ मायिनः) 


परज्ावान्‌ सौर दि्पदान्टि के स्वामी के ( मदे ) भरखन्न, दृप्त वा खन्तु्ट ` 


+] ८८ 4 
4 ^) 
1 


| 
1 
1 


न छन्दा चर्ण त कयित इन्द सौर र्थ = चं 
पर ही (इन्द्रा वगा ) पूतं कयित इन्दं सीरं वर्ण, थं जर वर. 


ऊन्यञ्न उन ( सपितः } सरक्षित प्रार्य चे सी ( नपिन्वतम्‌ ). 





[1 


सीदते वदते मौर ( धियः पिन्दठन्‌ ) नाना कमी सौर दिस्पोको मीः 
सत्ते, युष्ट क्ते हे 1 

य॒न्रामिदयुत्ख [> पट॑नास स वहे ० ~ 1 = | 
चुामिदुत्छु पृतना बह॑यो चुवां त्तमस्य परसवे मितज्ञवः 1 
ट = ~: - 1 1 
इंश्ाना चस उभयस्य कारव इन्द्रा चस्या खुदवा ठवामहे।ध्रा 


३ 


जनोंञ्नैर दुरे जौर विनो को दूर दटाने वाठ दोनों जघ्यस्न जनो! 


( उद्धयः ) नाना च्वौ छो अपने ऊपर चडन करने बाठे प्रान तेजल्वी 
प्यर्य 


षु ( युल्छु ) युरो -जौर ८ एतनाघ्ु ) सेनाओं जौर मनुप्य प्रजार्जो के 
चीत ने ८ युन >) ठन दोनों को (इवन्ते) इलते है । जौर (मित-कवः). 


प्न ज्ताच वाङ वा्तानो वा -दिन्यसे गोडे विरो कर वैऽने बाले, 





न्रे 
सनव, चा परिभित, कदम वड्ाने वाड जन (छम्य भक्षे) लभा धन को 
प्राक्त करने के लिगरे ( नुबाम्‌ ) जाप दोनो को दी याद्‌ करते डँ । (कारवभे- 
च्छि क्द्ाल, दिल्पी जन जौर वेद मन्नं 


के 
( उमयच्य स्वः ईशाना ) रेदि जौर पारमा ना चर ओर सतर 
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-टोनं रकार के घन के स्वामी चाप दोनो (सुहवा) खख से पुकारे जान 
-योम्य, शुम नाम वले, सुगृदीतनामधेय वा सुखदातार्जो को ( हवामह ) 
पुकारते हं । जाप दोनों ओ हम जपना श्रसुख वनाव 1 

इन्द्रा्रूणा दराचरूणा . यदिमानि चक्थावश्वा जातात युचनस्य सस्मना 1 


न्तेगेण मिञ चर्ण दुवस्यति अरुद्ध र्यः शुभसन्य इयता५ा ग्‌ 
म०-माधिदैविरु टष्टारन्वा से इन्द्ध वदप का रहस्य 1 [नसं अकार्‌ 
८ मित्रः ) प्राणवव्‌ परिय, सवका मित्र सूयं ( वरूण >) जाकाद्य को जाच्छा- 
ˆ दन करने वाटे मेव खो (८ क्षेमेण दुवस्यति ) प्रजा के पाठन-सामय्यं मन्न 
जखदि से युक्त करता है जोर ( जन्यः ) दूसरा ( उग्रः) प्रवर वथु 
.(मरद्धिः) मध्यस्यानीय 'जन्तरिक्लस्य वायुं से ८ शुभम्‌ ईयते >) जल को 
आठ कराता है गौर इस प्रकार वे दोनो चयं ओर वायु या विद्युत्‌ 
< मञ्मना >) अपने चल-ते ( जुबनस्य इमा विश्वा जातानि > संसार के 
इन समस्त प्राणियों को ( चक्रुः ) उन्न करते दं इसी भकार ( यत्‌ 
इन्द्रा वरणा ) जो इन्द्र मौर वर्ण येश्चयं जर दण्ड के अध्यक्ष जन 
,( मज्मना ) जपने धन जौर सैन्य चर से ( इमानि विश्वा जातानि ) इन 
मस्त जनो को ( चक्रथुः ) जपने जघीन करते मौर सुखखपूररंक सग्धदद 
करते है, वे कसे करते ह १ (मित्र) सवको मरने या नाश होने से वचने 
वाखा, सर्वस्नेदी, न्यायाघ्यश्च ब्राद्यण वग ( वरुणं ) दुरो के वारण करने 
-वे दण्डनत्रान्‌ घुर्प को ( क्षेमेण >) प्रजाके योगक्षेम या रक्षा या प्राक्त 
-घन के सामय्यं खे ( दुवस्यति >) युक्त करता है उसने प्रला की रक्षा भौर 
अन्नादि से पाटन का सर्वाधिकार सोपता है जौर्‌ (जन्यः) दूसरा (ढमः) 
अति वलवान्‌ युरप ८ मरुद्धिः ) वीर, {गाच्ुमार सुभर्यो से युक्छ होर 
( छमम्‌ इयते ) खतोमित् पद्‌ को भ्रा करता ह 1 इति द्वितीये वर्गः # 
खे शुल्काय वरूणस्य ख चिप श्रोजें मिमते श्चवम॑स् यत्स्वम्‌ । 
श्रजांभिस्न्यः श्नथय॑न्तमातिरदभरेभिरन्यः थ चंणोतति भूय॑सः द 
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भा<-( अद वर्णस्य ) इस “वर्ण' का (यच्‌ ) जो ( ध्रुवम्‌ 
च्म ) पिर धन स्तन्यदा है उख ( मदे जुच्छाय ) वदे भारी देयं की 


५ 


चृद्धि करन लार (चिप ) ठेज द्धी बृद्धिक्मनेके स्वि (चु) भी टन 


सौर वद्य दोनो दी (सौजः) वर ओर पराक्रम करते हं ! कसा परक्रम 
करते हं क्रि-( सन्यः ) एक तो ( श्वययन्वम्‌ अनामिय्‌ ) दिखा करने 
चल च्ुन्ने (जा अतिच्व्‌ ) सच >ोरं से नादा चरता ह सौर (यन्य) 
दृखरा ( दज्नेभिः ) हिसाच्चरी साधनों 7खाच्यो से (भूयसः प्र वृणोति ) 
वहतं से दादु्ओ को जाच्छादित करता, वेरता जौर उनन्ने दृर से द्धी वारण 
र्यात्‌ एक का कदे आक्रमग्कारी को दण्ड देना, दृसरे 
दरस दी उसको चारण करना 1 “जा अविरद्‌ इति इन्द्रः 
श्रद्धणोति इति वणः । इति वेदरोनिर्व चनम्‌! 


न वमेहो न दुरिताति मत्यमिन्द्र॑वद्णा न तपः कुतश्च न ! 
{ [ [ > ॥1 (न 
यस्य दक्वा च्छो द्ीथो अष्छरं न तं मदस्य नशते परिदतिः७ 


( देवा) दानदीट, हे तेजस्वी, दे विजय की कामना 
चने वाड ( इन्द्रा-वस्णा ) शचुदन्ता ओर विव्ननिवारक अध्यक्ष जनो ! 
जाप दोनों ( चस्य मर्तं अब्वरं ) राष्ट या मुप्य प्रजा वर्ग के "भध्ठर 
ज्यात्‌ दिखा से रदिव धरजा पालन के कायं या यन्त को ( गच्छथः ) 
ते हो लोर ( चीयः) जिसके यद्ध क्धी रक्षा करते हो ८ ठम्‌ मर्त॑म्‌ ) 
उख मनुप्य तक (न जदः नदाते ) न पाप पहुंचता है (न हरितानि ) 


= क 


न उरे, चष्ट प्त परात्र होते दं, ( ऊतः चन न तपः) नक््तीसे 
या क्ती धार उसे सन्ताप या पीड़ा होती है, ८ तं न परिहतिः नशते > 


च उप्त की की टिल चार दी सताती ह 1 
श्चवोडनरा दैव्येना्रसा ग॑तं श्रणतं इवे यि मे जजोधथयः। 


डुबो खख्यसुत व्रा यद्यं माङकमिन्द्रावल्खा नि यच्छतम्‌ ८ 
भा 


[न्‌] 


> ( इन्द्रा-चद्णा >) पे्र्ंवनू ! हे दाच्ुवारक श्रेष्ठ जनो ! 


#<1 
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हे ( नरा ) उत्तम नायको ! ( यदि) यदि जाप द्रोनं ( मे उजोषयः ) 
सुकन मरेमक्रते दोतो (मे दवं श्ययुतम्‌ ) मेरा चन श्रवेण करो 1 
सौर ८ दैव्येन ) देव, विद्वान्‌ ओर कीर पुरुषों से वने गौर मनुर्यो के 
दिवन्नरी (अवचा) रक्ा आदि सदित ( अर्वाङ्‌ आगतम्‌ >) दमारं समीप 
जाओ ! (ुचोः) माप दोनों ऋा (हि) निश्चय त्रे ( यवु ) जो ८ सख्यम्‌ ) 
मित्रता ओर (८ मादीकिम्‌ जाप्यम्‌ ) अति सुखकारी. चन्द्ुवा ह जाप द्धोर्नो 
उस मित्र जोर चन्धुता का इमं ( नि यच्छतम्‌ >) प्रदान करो । 
श्चस्माकमिन्द्रा चरणा भरेमरे पुसेशोधा भवतं ृप्य्योजसा । 
यद्वां दचन्त उभये श्रध स्पधि नरस्वोक्तस्य तनयस्य खातिपु९ 
भा०- देः ( छष्व्योलख्ा इन्द्रावद्णा> छि अर्यात. दारु के 
कर्षण, पीदा करने वारी सेनार्जो, पराक्रन चरने वाख इन्दर जौर-वद्ग 
गाहुहन्ता मौर, राघुवरारक अध्यज्ञजनो १ जाप दोनों ८ अत्मा भरे मरे ) 
हमारे प्रयेकं संग्राम मे ( पुरोयोधा वतम्‌ ) जागे रदकर छ्ढ्ने वाटे 
होवे 1 ( यत्‌ ) जो ( नरः ) मनुष्य ( उमये >) खच खर निर्व दोनों 
द्य (तोकस्य वनयल्य सातिषु) पुत्र पौत्र खक के . सेवन करने योभ्य स्यायी 
मृमि मादि खम्पदा को धरा करने के निमित्त ( स्छरधि ) परस्पर बृद्धि 
€ वाँ हवन्ते ) तुम दोना को जाध्रयक्पसे प्राक करतेर्ह। 
श्यस्य इन्द्रो चख्णो भि्ो अयमा द॒म्ने यच्चुन्त॒ चतु माहे ग्तमे खम्रधः। 
श्रव च्यो त्िरदितेच्छरेतावु घो ठेचस्तय लोकं सवितुमैनामदे १०३ 
मा०-( इन्द >) रेर्यवान्‌ ज्टग्रदाता, सूर्यवत्‌ तेलस्वी ( वद्गः ) 
मेघवत्‌ उदार, वरण करने योन्य, ( सिच्रः >) सर्व॑ल्नेदी, (अर्यमा) शुनो 
का नियन्त्रण करने मं छश पुर्प ( सन्मे ) इमे ( सदि य॒म्तं ) वड़ा 
येयं जोर ( सप्रथः दामं >) ` विस्तारनुच्छ चरण, गृह जादि ( यच्छन्तु ) 
भदान क्रं! चे खव ( व्दत-हवः ) सत्य, न्याय, घन लादि को चदनि. 
सौर उनके बर परं स्वयं वदने चदे होकर ८ गदितेः ) जखण्ड दानः 
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र्ता, भ्रजा के मत्ता पिता एवं पुत्रवद्‌ प्रिय पालक के (अवध्रं )न नाल 
हने वाठ ( ज्योनिः न जौरं प्रताप का प्रदान कर । दम भी उसी 
८ ड्य ) स्जदाता ( सवितुः ) स्ववान्‌ प्रमु की ( छोक ) बाणी 
वेद्‌ तथा जाक्ता का ( मनामहे ) आद्र से मान तथा मनने कर! इत 
तृतात्रा चमः ॥ 











यवां चसा पश्यमाना च्रा्यं प्राचा गव्यन्तः पथरपरवो ययुः । 
दासाच बचाहतमायासि च इदासामेन्द्र्ल्यावसावतम्‌॥१॥ 
भास धकार भाचा पूर्वं दिशा से ( आप्यं पदयमानासः ) 


जाय" जन्ँ के आगमन के ख््चण देखे इणु ( गन्यन्तः) भूमि 
के कषणादि के इच्छुक ( पृश्ु-पर्दांवः) वदे दरु, फाव्दे लादि ठेकर 
मि खाद्न के च्य जात इं उसी प्रकार दे (नरा) उत्तम नायक जनो! 
( भ्राचा ) सन्छुख से परस्पर ( वाप्यं ) वन्धुमाव वा प्राप्तव्य लक्षक 
( पदयनानासः ) देखत 

करत दए ( श्रधु-प्दः) उदे २ पर्छ जादि दाखाच् हाय में च्यि 
(चुः) खाने वदें। जिस प्रकार वायु चौर तिचयद्‌ दोनो ( चतरा 
इतभ्र ) नेवस्य जलो पर माघव करते दं उसौं धकर ८ युवां) डे इन्द्र 
सेर वण ! शद्ुहनन आर शद वारण करने कखे { जाप दोनों (दासा) 
तिनायक्नरी अतर (जाव्रणि) "नरि अर्थाच शरातु-पक्ष के (रत्रा) वदते 
सैन्यो को ८ हतम्‌ तम्‌ ) मासे जौर (दासा च) शल्यादि त्तथा (अर्या 
जाचे स्वामी वा वेद्या के उपयोयी (वृत्रा) नाना धनको मी 
( इतर ) परा कयो! दे ( इन्द्ादटणा ) रेच्रच॑वन्‌ ! हे श्रे पुर ! तुम 

६ 


४ 


न् 

2 
<> 
[० 
ण 





र ्ग्वेदमाप्ये पञ्चमो-ऽघ्रकः [अ०६च०ादे 
दीनं ( चु-दासम्‌ ) उत्तम दानद, धनी तथा उत्तम त्य जादिकी भी 
< अवसा नवतम्‌ ) रक्तादि साधनो द्वारा रक्षाच््ये। 
यच्ना नरः खमर्यन्ते कृतध्वजो यस्मिन्नाजा भवति करं चन पियम्‌। 
यया भमयन्त युवना स्वदग्स्तवनान इन्द्रवरयाएचवाचतम्‌ 1२] 

भा०-( यत्र ) निस प्त्राम चं ( दत-ध्वजलः नरः ) कण्डे दावम 
च््पि नाना नाच जन ८ सम्‌ जयन्त) एक साय प्रयाण करतें जोर 
( यस्मिन्‌ जाला) जिस संयान से (क उन प्रिये भवति) दायद्‌ छु दी 
प्रिय होता दो जथाद्‌ (क्रि च प्रियं न मवत्ति) ऊख भी प्रिय नदीं हाता, 
८ यत्र ) जहां ८ स्वः › सर्यवत्‌. तीतर तीश्ण दशि वाटे तेजस्वी षुदप से . 
( खवना >) मस्त शछोक, प्राणी ८ मयन्ते ) भय करते दै ८ सन्न ) देसे 
संघ्राम के जवसरो मे ( इन्द्रा चद्णा >) इन्द्‌, वर्ण नाम पदाधिकारी जन 


( नः जधि वोचतम्‌ ) दम लोगों के वध्यश्च दोकूर आनता, चासन आदि 
च्य करं] । : 


स भूस्याञ्न्ताध्वाञ्रा अदकतत्तन्द्रावर्खा्दात्र वाप च्राख्टत्‌ ॥ 
अस्थुजनाचासुप मामरातयोऽवौगचसखा इचन श्चुता गतम्‌ ॥३॥ 

भा जव ( भूम्याः अन्ताः >) ममि के प्रान्त भाय (व्वत्तिराः सम्‌ 
अदक्षन्त ) सव नष्ट ष्ट दिखा देवं ( दिवि घोपः जार्हत्‌ ) आक्लदा 
या ्रव्वी मरे वड़ा दोहर गंज रहा दो ओर ८ जरातयः ) शच 
खोग (जनानाम्‌ उप) राषट्वासी मदुप्यो क पास तक गौर (माम्‌ उप जच्छुः) 
सुद्त प्रजा वगे तक आ पदु देसी दा नं भी े इन्दरा-चर्णा) शनयु के 
नादा जोर वारक जनो ( हवनश्रुता ) जाह्धान पुकार सुनने वि जाप 
दोनों दयादध-माव होकर ८ जवसा जागचम्‌ ) रक्ता-सामव्यं सदित्त घ्रास्च 
ोजओ 1 जथवा-- भूमि के अन्त दिगन्त पराजित दीखं, आच्या मनमि 
भर मे ( घोषः) जययोप्र उटे1 ( जनानाम्‌ बरातयः )` रा्वाद्ती 
जनों में वरिथमान जरति, दुष्ट, दूसरों का छक्र न देने बटे पराधी 
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खोग मेरे पास उपस्यित्त हों, पकड कर हालिर किये जावर, तव हे ( हवन- 

श्रता ) जनता डी धकार, उनके वचनो का श्रवण करते हए (८ अवसा ) 

न्याय रक्षा द्वारा ( अर्वान्‌ आ गतम्‌ ) जाप दोनो सव के सन्मुख आओ । 
इन्द्रावरुणा चधनाभिर प्रति भेदं वन्वन्ता पर खदासमावतम्‌ । 


च्मारयेपां श्युत्त दवीमनि सत्या तत्खनामभवत्परोषहितिः। 
भान्-दे इन्दावर्णा) राच्रु का दनन करने भौर चारण करने वे 
चीर पुष चगो ! जाप दोनो ( वधनाभिः ) शच्रु को दण्ड देने मौर नाल 
करने वाटी नीतियों ते जर सेनां से ( अप्रति) गप्रत्यक्ष ख्पसे 
< सेदं ) शु को चिच भिन्न ओर फूट फाट (न्वन्ता) करते हुए वा (भेदं 
उन्वन्ता ) राष्ट्र भेदक्दात्रु ऊो नाश्च करते इए ८ सु-दास्षम्‌ ) शभ 
दानक्रीख, उत्तम त्यादि से युक्त रजा की ( प्र अवत्तम्‌ ) अच्छी प्रकार 
रक्षा करो । ( हवीमनि >) परस्पर प्रतिस्पद्धां करने योग्य संग्राम मे (एप) 
इन छदान्‌ प्रजाजनं ॐ (व्रद्याणि) उचम हान-चचनों को (णुत) श्रवण 
क्रो । ( बरससूनां ) गन्म को मार गिराने वारे इन वीर सेन्यो की ओौर 
सदयोच्छेदी विद्वानों की (पुरोदितिः) ससे आगे स्थिति भौर अभ्ासन पदपर 
विराजना (सव्या भवत्‌ ) सव्य, सफर मौर सजनो के टये हितक्छासी हे 1 
इन्द्रावर्णावभ्या तपन्ति माघान्ययां चचुपामरतयः । 
यव ष्टे वस्व उभयस्य राङथेा ऽध स्मा नो.ऽचत्त पायै दिवि ।५।९॥ 
` भा०-हे ( इन्दरावरणा ) इन्दर, शा्रुहन्तः रेशर्थवनू { हे वरण 
शन्ुओं के वारक चवं पना द्वारा दरणीय ! (ज्यः) रात्र के च््यि (अधानि) 
पापाचार ओर ( वनुपाम्‌ ) दिसक जनों या सांग करलेलेने वा्खेमेसे 
मी ( सरातयः ) दूसरों का सर्वस्व था अधिकार हर करन देने बवे 
जन दही (मा) सुल्ञ राष्ट कसी जन को ( अभि ा तपन्ति ) सव अर 
से सताया करते दं । ( युवं हि ) जाप दोनों निश्चय से ( उभयस्य ) सुक्ल 
अजाजन जोर मुस सताने बरे ( वस्वः ) राष्‌ मे वसने वले दोनो के 
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दाायान्ने परियत्ताय विश्वतः सुदास इन्द्रावरुसावशि्ततम्‌ । 
िवत्यञ्चो यन्न नर्मसा कपर्दिनं धिया धीवन्तो असपन्त 
तृत्सवः ॥ ८ ॥ 

भा०--( परियत्ताय >) सव्र तरण से नियन्त्रित, ( दारा ) दृशो 
राजाओं के वीच प्रत्ररु होकर विद्यमान ८ सुदा) उत्तम दानद्ीरल 
राजा को दे ( इन्द्राधक्णा >) रेय॑दन्‌ हे द्रुवारणकारी मचुप्य वगो ! वा 
अध्यद्न लनो ! (जशिष्षतन्‌) गाप दोनो चान, वर प्रदान करो (चत्र) लिप्क्ते 
जधीन ( श्ित्यञ्चः ) शिति अर्थाद्‌ उञ्वख यश॒ यासष्द्धिको प्राक्च 
८ कपदिनः >) उत्तम जटा वारे वा उत्तन धन सम्पन्न गौर ( धीवन्तः ) 
बुद्धिमान्‌ गौर कर्मङ्वाट ८ तृत्सवः ) शन्रु नायकारी, संशयदेदी, त्रिविध 
देयो के स्वामी रोग ( नमसा ) आदर पूदधक अन्न भौर वञ्च शाद्धादि 
सहित (जसपन्त) समाय वनाङूर रहते हे 1 [कपर्दिनः--क्पर्दैः-जट- 
चजूटः अथवा कपर्दः धनम्‌ । कड इयुपटक्षणम्‌ । तद्वन्तः ] पेते चे । 
अर्थात्‌ जिसके अधीन धनाढ्य, कीर्तिमान, सद्द, बुद्धिमान गौर वीर 
घुरुष सव एकत्र हो जायं उसी प्रकार उत्तम इत्तिदाता, राजा “इन्द्रं वरुणः 
पदाध्यश्च बङेशवयं दँ । अध्यात्म मे- देह मे ददा प्राण, ददा इद्धियगण 
दश राजा है, वे डस स्थानों पर थक्‌ विमान रें । परस्पर उनका कोई 
सीधा सम्बन्ध या संगति नहीं दोने से जयय्यु" हें । परू दी साथ बे हमे 
प्राक्त ( सम्‌-इताः ) इं 1 नास्मा शुदास' हे प्रांज अपान इन्द्र-वरूण 
सुखप्रद चान तन्तु गण व््सुदहं। वे सुखपूरवंर होने से कपर्दि 
चे नमता धिया अन्न भौर इद्धि के बल से आत्मा के अधीन रहते हैं । 
चृ्ाएयन्यः संख्रिथपु जिष्नते छ्रतान्यन्यो च्चभि रक्ते सद । 
इवमे वां वृपला खद्क्किभिरस्मे इन्द्रावरुण स्मे यच्छतम्‌ ९ 

भा<--हे ( इन्दरा-व्णा ) रेश्वय॑वनू वा दाश्ुहन्तः ! हे चरण ! 
दुर ओर दुष्ट स्वभावो को चारण करने हारे ! जाप दोनों मे से ( अन्यः) 
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८६ . ऋग्वेदभाप्ये पञ्चमो.ऽग्रकः [सिऽक्षव०६१ 
एक तो ८ समिथेषु >) सं्राम जौर उपकारक कामों चा यवो मे. ( बरत्राणि 
निघते ) चदृते, विघ्रकारी पुरूषो को दण्ड देता है जौर ८ अन्यः) दूसरा 
विद्वान्‌ जाचा्य-- (सदा जतानि असि रक्षते) सदा चरतो की रक्षा करता 
ह! हम खग ८ सुदृक्तिभिः ) उत्तम, आदरपूर्वकं वरण क्रियायां ओर 
स्त॒तियों से ( वां हवामहे ). जाप दोनों को उुखाते हँ, अपनाते ह जर 
धन, मान जादि प्रदान करते ह । हे इन्दर ! हे वर्ण ! सेना-खभाष्यक्षो ! 
(अस्ये) हतं जाप दोनो ( शमं यच्छतम्‌ ) सुख प्रदान करो । खुदक्तिः- 
श्चस्मे इन्द्रो वर्णो मितो उमा दयुम्नं यच्छन्तु महि शम्‌ खप्रथम्‌ 
श्रचध्य ज्योतिरवितेऋतावुधो देवस्य चछोकं सवितुमनामदे १०।५ 
भा०~च्याख्या देखो सू ८२ 1 म० ५० ॥ इति पद्मो वर्गः ॥ 


[4 [4 


, २ त्रिष्ड्प्‌ 11 पन्त्रचं उक्तन्‌ ॥ 
आमा चौ राजानावण्छेरे च॑वृत्यां न्येभिरिन्द्राचख्ा नमोभिः । 
म व घृताचीं वादोदै्घान्ना परि त्मना विषुरूपा जिगाति ।१॥ 
मा०-दे ( छछदावरणा ) न्द्रः देर्यवयू हे ष्वर्णः सवशर ! 
८ राजानौ दां ) दीिदयुक्त राजावत्‌ श्ासन चरने यले आपदोर्नोक्ोर्मै 
( इव्येभिः नमोभिः ) अन्नं ओर दास्तथा उत्तम चचनों जौर आदर 
युक्त विनय कार्यां से ( वदत्यां ) वरण करता हूं ! ८ विपु-खूपा, छरतादी > 
हुत प्रकार क तेजस्विनी चा स्नेदयुक्त परजा (च) माप दोनों को 
( बाह्योः प्रदधाना ) जपनी बाहुजो के समान दाद्रुज को वाधनया 
पीडा देने चाले प्रधान परो पर स्यापित करती हुई, पुरुप को खी कै समान 
(-परिजिगाति >) सव धरकारसरे श्राष्ठ होवे! देखी ८ वि-सु-ख्पा ) 


एर 


[न 


८५ 


र 


दषस षु 


(स्मन) 


य 
ध 


नर्ड्लम्‌ 


प 


= 
वी 


१६ 


संप्रम मन 


द्चा्छ, उयप्रत्यग क्नतानु्छ 


॥ ड 
(4 


च्चरग्वदनात्य न्त 


री 9) 


न्न्य 
स्युन्डरा, ( ट्ठ 
[य 


-------~---------~--------------- ~----- - ~ 


अपना 1 


सवान्य 


€ 
( 


स्वय 


कर्‌ 


पर्‌ न्दु 


प 


प 


पनाय 


~ 
[द 


: सिनीथः! 


[र 
खद्टाभररस्डाभ 


-~--- 
(+ 
> 

1 


ररः 


2 [4 
दिख 


= 


9 
वुहदिन्ववि 


न्त 


~ 
र 


) 


स छरमि ५ 


स 


जरज्जभिः) विना रस्ि्चा के 


[व ८ 
{1 ५=द्‌ 


५ 


[अ 


५ 


= 


ये किद्ग 


[न 


ने के 


= 


~~~ ~= 


०; 4 


चोर =मगदत 


6 


~ ~ 


[> ~ 


न~ 


नाना नूनियों 


ङ खाद 


[= 


ए 


व्र 


(~ 


क 


1 


~+ 


[ख 
(1 


उ 


त्र 


) 


९ 





१ 


यदय 
विद्दानें 


हनरं 


क 


(न 


<~ 


[ह 
ष) 


+= 
=> 
त्य 

= 


न 


) इनयारे 


विदथेषु 
नैर (र 


(नः 


~> 


च्छ 


ङ्प 


जद 


२) 
उपो 


देवङूतः रयि 
(चः 


चव 
४ 
(1) 


.6 


धन 


^ 


नें 


हः 


9 
योन्व घ 


५ 


स्‌ 


! ( 


-=----~ 


9 


स्यु 

र्‌ 

क 
खनक सच्च 


मयु 





{1 ङ 


= 
३ 


च्ञ स्तन्य 


॥ 


र 


.८८ ` ऋण्वेदभप्ये पञ्चमो.ऽष्टकः [अ०६।व०६।५ 





एतु ) हभ सदा प्रा दो । आप दोनो (स्पाहीभिः) चाहने -योस्य उत्तम र 
रक्चाओं द्वारा ( म्र तिरेतम्‌ ) वदामो । । . 
शस्मे इन्द्रावरुणा विश्ववारं रयिं घन्तं वमन्तं पुरुक्तम्‌ । 
भ्र य आदित्यो अनुता िनात्यमिता शस दयते वसूनि ॥.४॥ 
भा०-( इन्द्रा वरुणा ) हे रेश्व्यवन्‌ ! हे घरण करने योग्य † आप 
दोनों ( भस्मे ) हमे ८ पुरम्‌ ) बहुत से अन्रसम्पदा से युक्त ओर 
, ( बघुमन्तं ) बहुत सुवणादि रेशवयै से युक्त ( विश्ववारं ) सवते 
` चरने योग्य सव कष्ट को दूर करने मे समथ ( रयि >) रेश्वये ( धत्तं ) 
भ्रदान करो । (यः) जो ( आदित्यः) .सूयं के समान ` तेजस्वी भौर 
“अदितिः अखण्ड शासन नीति म कुश ओर "अदिति" भूमिका पुत्रवत्‌ 
भिय वा इास्रक होकर ( अनरता) प्रजा के चतः अर्थत्‌ वेदसे 
विपरीत ओर भसव्य व्यवहारो को (प्र मिनाति) नष्ट करता है वह 
< श्चूरः ) श्यूरवीर पुरुप (जमिता वसूनि द्यते ) भमित धन-सस्पत्ति देता 
ओर उसकी रक्षा करता है । 
इयमिन्द्रं वरुणमश्रमरे गीः श्राचन्तोके तन्ये तूतुजाना । ` 
खुरत्नासा द्वचत गमम यूय पात स्वास्ताञः सदा नः।५11६॥ 
भा०-(मे) मेरी (इयं गीः) यह वाणी ( इन्द्रं ) रेश्व्यंवान्‌ , 
शघ्ुनाश्क ओर ( वरुणं ) श्रेष्ठ पुरप को ( अष्ट ) रक्षय करके हो 1 
चह ( तूतुजाना ) क्षान का वरावर प्रदान करती हुः ( तनये तोके ) पुत्र 
पौत्रादि तकको ( प्रवत्‌ ) प्रात हो] ( वयम्‌ >) हम ( सु-रत्नासः > 
छम र्नो ओर रम्य गुणों को धारण करते हए (देववीति गमेम) चिद्धानों 
के कान प्रकाश, रक्वा जौर उनकी सत्कामना को ८ गमेम 9 प्रास्त करं । 
डे विद्धान्‌ खोगो ! ( यूयं नः सदा स्वस्तिभिः पात >) आप लोग हमे सदा 
" उत्तम आाश्चीवांदृ भौर सुखननक उपायो ते रक्षा करं 1 इति पप्ठे चगः 
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[ ८१ ] 
-व्तिष्ट शधिः ॥ इन्द्रावरुको देवते ॥ छन्दः-- १, ४ त्रा त्रिष्टुप्‌ । २, ३, ५ 
निचत्‌ विष्ट्प्‌ ॥ पञ्चच युक्तन्‌ ॥ 

पुषे बामरक्तस मनीपां सोममिन्द्राय वर॑राय चुद्‌ ! 
घृततीकामुपसं न देवीं ता चो याम॑नरुटप्यतागभीके! ॥ १ ॥ 

भा०-हे इन्दं ! वरण ! हे रेशवर्यवन्‌ † हे श्रेष्ठ जन ! मैं (इन्द्राय 
दद्णाय ) इन्द्र भौर वरण, दैचयंवान्‌ श्रेष्ट पुरुप के लिये (सोमं जहत्‌) 
यं प्रदान रता हा ( वाम्‌ ) जाप दोनो की ( अरक्षसं मनीपाम्‌ 9 
घुर्पो के संग से रहित दद्धि को ८ पुनीषे ) पत्रिच्र क । राजा जौर 
नापति को प्रजा पर्याप्त धन देकर उसके चित्त से प्रजा को छूटने खसोटने 
की राक्षसी प्रङृत्ति को दूर करे। ( घत-परतीकाम्‌ > स्नेह सेसवको 
उत्तम प्रतीत होरे वाटी ( उपसं देवीं) शरु को दग्ध करने गौर 
विजय की कामना करने वाटी उस्र मनकी परज्ञा को में स्वच्छ कर। 
(ता) वे दोनों ( अभीके यामन्‌ ) चुद्धप्रयाण काल म ( नः उरप्यताम्‌ ) 
हमारी रक्षा करे, जाधिदेविक पश्च मं इन्द्र वायु, वरुण जट इनको पत्रि 
करने के लिये मेँ यजमान पुरुप (सोम ओपधि समूह को श्चि में गाहति 
देकर, दे खी पुखपो ! खाप दोनो की दुष्ट संग से रहित बुद्धि को पित्र 
कट। वृत से प्रद्रीछ दाह करने वाटी (उपा अश्चि शिखा के समान उञ्ञ्वटः 
क । आप दोनो ८ जभीके यामन्‌ उरप्यताम्‌ ) परस्पर समीप के मेम- 
-विवाहवन्धन में वंधकर परस्पर की र्चा करो । 
स्पन्ते वा उं देवद र ये ध्वजेषु दिवः पतन्ति । 


८५ «च ~ 
[=] 


1“ 


+. ॥ 2 1 9 
युव तो इन्द्रावर्सामिचान्डतं पराचः शवां विपृचः ॥ २॥ 
भा०-८ अनर ) इस ८ देवहूये ) मनुष्यों के परस्पर सधां जौर 
खल्कार के अवसर ख्य संग्राम मे टोग ( स्पर्धन्ते उवा) परस्पर 








(कद) वम पथनोज नवम ६।च०७४ 
सद्दा करते हं तव ( येषु ध्वजेषु ) जिन ध्वजा पर (दिद्यवः पठन्ति) 
चमकती विजुलियो के समान इमारे दाख पढ़ते दहं दे ८ इन्द्रा वसख्णा ) 
शजुहन्तः हे दाद्ुवारक ! ( युवं ) तुम दोनो ८ तान्‌ जमित्राचू ) उन 
दाञजं वने ( इवम्‌ ) मारो मौर ( विपूतरः पराचः दार्वा ) विख्द पञ्च 
के रायु को राचरुहिखक चचमेना से दूर मार मना । 
श्रापरिचिद्धि स्वच॑शखः सद॑ः खु देवीरिन्द्रं वदरं देवत्रा घुः । 
कृष्टीरन्यो श्वासयति धविक्ता चृत्ारचन्यो अ॑घ्रतीनिं इन्त 1३॥ 
` भा-(च्व-चदाचः) जपने धैर्य क दारा यद प्रा्ठ चरने वाटी 
देती; > दानशील, ( देवता > मानुष प्रजाएं ( सदः सु ) खमा-मवरनो 
वा उत्तम २ पदां पर ( इन्दं वर्णं शरुः ) वेचर्यवान्‌ जर श्रेष्ट पुरुप को 
सच्छी प्रक्र मान-उाद्रपवं स्थापित करे 1 उन दोना में वे (एकः) एक 
इन्ट नाम जघ्वक्न (भरविच्ाः) ङच्छी प्रकार सुविमच् (कृष्टीः श्वारयति) वल- 
चान्‌ दापित यृनिर्यो को दपम्‌ यानेव के समान प्रलार्जो को धारण करता 
डे जौर (जन्यः) दसरा चद्ग दाचरुवारक अव्य (अप्रतीनि च्र्राणि) चम्रत्यक्ष 
ाद्ुजं को नी दण्डित रे 1 चर्यात्‌ इन्ध, चण दोनो मेंसेपुक्वच्छाच्नम 


[3 


रजा छो तिमच्छ कर वासनव्यवस्या रना जौर दूखरे का कान दुरो 


[शि 


द्ात्राना, २. पग्नदारा प्रमान । 

1 1 = 
स सुक्रतुकचिर्दस्वु दोरा य अदित भासा चां नर्मुस्नान्‌ ! 
स्ात्चतद्चखे 


दतिपौ जनो ! (चः) जो ( द्धोता) दानदीट य॒र्प ८ यवता ) जपने 


भ ह 
3 


` बल से तुम दोनो के धरति (नमस्वान्‌) उचन अच्रादि सत्कार से यच्छ दोव 


ड (चः > ब्द ( खु ) युन च्य करने हारा नौर (कतचिच्र जस्तु) 
स्तन सर पुण्य कान कजो उपार्जन करने बालादयो! भरने 
<< जवते ) अयनो रक्षा दिये ८ चां गाववकच्॑त्‌ ) तुम दोनो को श्रा 





०५ स्‌०८६।२] ऋग्दमाप्ये सत्तमे मरडलम्‌ ९९ 





होता है, बह ( भयान्‌ ) प्रयत्न लीरु होकर ८ सुविताय इव्‌. आव्‌). 
सुख आ चरने म खमथं ( हविप्मान्‌ ) उत्तम अन्नद्चन्पन्न हो । 
इस्त प्रसरं ता नहुतदाता सान लर्‌ बल सं अन्नवाचू होकर उत्तम 
यत्त लोर ८ @त-चित्‌ ) वेद दारा यज्ञच्यन करता है यूय, 
चायु शोर वैद से हविष्मान्‌ हो उत्तम फल प्राप्त करने मे समर्थं मौर यत्त 


1 
1 [4 
इयमिन्द्रं बरलमग्र मे गीः पार्च्तोके त्र तूर्ुजाना ! 


५ [क | 
गमेम यूय पात स्वस्तिथिः सद्‌ा नान्या 
मा०--याख्या देखो उच्छ ५। ४ ॥ इति सप्तमो वर्गः ॥ 


> 
04 


५ श्रीय ॥1 [> ~ ॥ चिदर्च 
सर त्वत्य महिना उनूपि घि चस्वस्तम्भ रोदसी चिदुवीं । 
नाकमप्यं { (4 स [3 ् { || ध 
य नाकमृष्वं खे बृहन्तं द्विता नक्तं परञ्च भूम॑ ॥ १ ॥ 


भा०-कर्ण परमेश्वर क्रा ल्प ५ ( अस्व महिना) इस 


के नङ्‌ सार्व खे (जनूपि) जन्म केने वाले समत्त प्राणि वर्गं (धीरा) 
इद्धि नौर स्मद्धाय परेशति होतेह! (यः) जो ( चिव्‌ ) पूजनीय 
(र्वी रेदत्ती ) विशार द्वं चा लाकराश्च जौर भूमि दोनों रोधक 
( क्तन्मे ) थामे दुष्‌ है, कड ही ८ त्रहन्ते ) वडे मारी ८ ऋप्वं ) महान्‌ 
(नाच) खुखलकखप परमानन्दं जो ८ पर सलु ) प्रदान करता है, वदी 
वदे मारी चूको मी चात व्ह ही ( भून नक्तं च ) वुत्त से 





र ( 
नन्नत्र ग्य को ( पग्रयव्‌ ) .विच््ृत करता है 1 
उत स्वयः तन्व{=स्दे तत्कदा न्वऽन्तवैरुरौ 


ओं 
५ 
श] 
4 
क 
३.५. 
८4, 
4 
4 
लक्ष 
1 
(| 
4 
५ 
2 
4 
„५ 
र 


एय्‌ ऋग्वेदेभाप्ये पञ्चमोऽ्तः [अ०६।व ०८३ 


--( उत >) ओरं (स्वया तन्वा >) म अपने दस ठह से ( 
टा) कव (सवेद ) च्छति क, उसके सा साक्नात्‌ सवाद 
क्दाच) क्वं ( वद्र अन्तः ) उस वरय करने व्य श्रेष्ठ 


र 
£ 
५, 
¢ 
५ 


५. 
2 


चुटप ऊ ददेय मे मतर, चरगीय पदि ऊ वीद चय्‌ क खनान ( खवः ) 
-युक हो सद्या 1 चड प्रु, नाय ( अदनानः ) नेरे धवि उनाद्रवाक्ेप 
ने रहित दोर ( मे इव्यं ) मेरे स्ठतिचचन सड को (छि उपे ) क्यो 
-कर ग्रेन से स्वीच्चर्‌ क्रेया 1 जीरं (च्छा) -च्व (ननः ) छन 
- चित होकर उन ( डीक्) परम नुच्मद्‌, दयाल जनन्दुनय को 


-( चनि ख्यन्‌ ) खास्नाच्‌ कन्या 1 


पृच्छे तदेनं वद्य दिडजपों एमि चिद्धितुपो चिमूर्च्छम्‌ 1 
खसरानमिन्मे कवय॑च्िदा्य्यं इ तुभ्वं बरुसो सीते 1 ३॥ 
मारे (वद्य) चर्य च्टने योग्य! सर्व्रेष्ठ धनो! त 
८ दद्ध ) दर्यन करने चन {मनिखषी टोक्र ( ठट पुनः ध्च्छे) चृद्धस 
चह पाप पूता द्रं लिखकेकारणर्जचडांवंवादट्रुं1 जं ( उप षमि) 
लिक्तासु उ्नानिदटापी दोर ठरे खनीष जप्या द्रं । जीर जं (चिच््तिपः) 


च्िमानं रास चदय ज्येष्टं यल्स्छोतार जिघाँ खि खखायम्‌ 1 
०० 
य तन्पबोचो टुव्यम स्वधावो ऽ त्वादिना नम॑सा कुर इयाम्‌ धा 


मादे (व्य ) खवर} दुोकेवारन च्छे दे श्रमो! 
(चिन्‌ जानः आस्न) उद च्या जपसाध दै १८ च्‌ ) दिके रग (चेष्ट 
स्तोतार ) पने व्डेते कदे ठचन न्ठतिक्चा ( खन्ायं ) न्ने भित्र 
च्छे नी ( चि्वच्नचि } कण्डखा देना चाइवाद्दे1 दे { द्म >) दुखम्‌ ! 


= ~ नाद ~ हरि च, विनाद्य क {> ~र तडा ठर > विद्चनान =! > द्रः 
ट न नासहे(न दाद्‌ जकनाग्दाच्‌ . द दृरन् खटा वृर्‌ र तिच्नाच द सन्न 
त, ऊीदन क न्वामिन ! नि तन्‌ प्रचो यञ वह उयाव्र तला 8 चित्तः 
पतं, उवं क न्तान्‌ ! (न त प्रचो) सद चद्‌ उवीात्र तरंतेखा जत्त-- 
हि = 
[भ 


च [> 


क 
दे ( अनेनाः ) निष्याप दोक ( नमन्त) भक्तिभाव से विनीत दोकरः 


[* [ इ 8 ६ 
( तरः ) छठि दीप्र चच्करर ( च्वरा ङ्व इवान्‌ ) छदन त पुं जाॐ । 











नुदत जटी प्रकार चान जाऊ । 
1, चन्धानि ^ ^~ 1 न्ना (५ & चमा ~, 
च्च दुगधानि पिन्या खजा नोर या ववं चद्मा तनूभिः 
च्च ट सज्ञन्प्तपं न = सला क दाम्नो 1 1 
द्रवं रजन्पयरत्रपं न वायुं चजा उत्सं न दाम्नो वरसिठम्‌ 1५1 
णैः [अ क 
भा<-दे ( राजन.) राजन. { प्रचयदस्वर्प स्वामिन्‌! धरना व्‌. 
ध्य [न क ऋ (व्‌ [~न च्धारण चिक 
(गः) नारे (पिच्चा) पलक माता पिता वा गुल्लरनो के दोय के कारण 
ऋ ¶ ®+ ॥ [ @ परार्धो [वी [क क) 
प्रा हुए (दुग्यानि ) ठेरे शरदि च्वि दोह अद्रिं अपरार्घो को (जव उन) 
= = = निन अपराधो ~~+-* ~~ हम ठन्मिः चन्र 
दन ते दर्‌ छर ! जौर ८ चयं ) जिन अपराधो को डम ( तनूभिः चक्रन ) 
हन देते करते ष्टे उनच्ने नीं (अवदज) दमस दुर्‌ क्र 1 
चाथ ‡ ) चोरी चरने द्धी निवचने ष्ठु ये वासादिि खिद्ाने 
चुन प्रदु-नर्प) चोरी क्सने ङी न्च्तिन्च प्ट का वादना लखान 
उड सन्दे मात्रे वाधि चि गवे चोर > खमान बन्धनम व्व यन्न 
६ 8 त 
(प्नं ) अपने इन्दियच्य पदं को भाग विलासा स नृक्ठ ऊरते 
० कष्य ॥ ` ~ [न द चरा 1 ॥ १ 
द ( ठञ्च ) तरे दर्यं ञ्ैतर चिना ष्ट सान्न उट रवत्‌ सुक 
( वसिष्ठं ) सद्वि उत्तम शसु" तुक्तने दी वसने घलि तर मक्तकोत्‌, 
८ र्ये वे उछ याल पट 


क, [> 1 सरस्याः ~< 1 1 ~ -, 
नसन्त चले चद्व श्रतः साख यतभदिक्छा ्ाचत्तः। 


9 ददा ४1 प्राता ध ला 
सरमय, विवेकच्ित, छस्य ऊर जवकचकछ्मयदकाक्न ( प्रच्रात ठ 
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~~~ 


-देने वाखा (सः स्वः दुक्षः न ) केवट चद अपना कमं दी नदीं है प्रद्यु 
"जीर वडुत वे कारण द जिने प्रेरित दोकर जीत सत्य सुबो से रदित 
-जनृत, पाप दुभ्बादि मागे मे जाता । वे कारण कौन रसेदं १ जेषे 


(4 >) जपने च्यिकामतोद्धंही,या (सः स्वः दश्चः) वह स्वयं च्वस्वस्य 
-कर्मक्ता आत्मा । (२) (सा श्रुतिः सुरा) वद द्रुतगति से लाने बे जट के 
समान आत्मा की “खुरा' अर्थात्‌ सुख से रमण करने की श्रुति परत्ति अर्थाव्‌ 
रजोगुणी काम मीं एक कारण है । ( ३ ) (विमीदकः मन्युः) वड मन्यु 
क्रोध जिससे स्वर भागि भय खाते वह भी एक ऋरण ई 1 (४) (जचित्तिः) 
-चेतना, पतान का न रहना, मोह मी एक कारण है । ( % >) ( कनीयसः 
उप-ारे ) छोटे, जस्पयाक्ति वाटे जीव ऊ समीप ( स्वस्यः चन इत्‌ ) सक्तान 
-म सोत्ते के समान (ज्यायान्‌. अस्ति) वदा मी जल्वानी दी रहता ह वह भी 
उक्चका वड़ा माता पिता, भाद बन्धु जादि मी स्वयं अन्तान वापाये मृद्‌ 
-रडने से दूसरे को मायं दिखाने मे जसमर्थं दो, उसके साय २दोटासी 
संगदोपवे उसी मोर जाता ३! कोई भी (जनरत्तय भख्मेता न) असत्य, 
ततान को दूर करने वाल्य नीरं दोचा.। अजयवा--८ अनृतस्य श्रयोता ) 
अज्ञाने पापादिका दूर करने बाय (नःसःस्वो दक्षः) न जपना कोई 
-दट बन्धु, जन या कमहं; (नसराध्रुतिः) न वह ददुवा, स्थिरता 
दैक पापमेन गिर, (न चुरा) न वह उत्तम ्रटचिदैजो पाप 
से परे र्खे, ( न मन्युः) न कान है, ( न पिमीद्कः >) न कोटं जसत्य 
खे मय दिखने चाल प्रत्यह् कारण, ता क्या १ छव ( लाचात्तः 2) 
-अक्तानद्ीदं 1 नरह प्रमो { व्र केवर एक सदारा है चह तो (कनीयसः 
उपजारे) इस छोटे से जच्प शक्ति जीव के समीप ८ स्वसः = सु-मसः ) 
उत्तम रूपवान्‌ , कर्मवानू (ज्यायान्‌ > च्येष्ठ मादे समान यकमा महान्‌ 
परमेश्वर ( इत्‌ जस्ति) हीह जो ( जचृतस प्रयोता ) उखङ़े इत 
-सत्य रदित अविवेक को दूर सगाने में मर्थं हे । 
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[1 
अर दासो न मीच करार देवाय भरोयेऽनागाः। 


१ क 


श्रचतयदचितो देवो र्यो यत्त राये कवितरो छनाते ॥ ५ ॥ 

भाल ( अहं ) नैं (जनायाः) रहित होकर (भूर्णये) पादक 
< देवाय ) सवं सुखदाता, सवं धक्रादाक परमेचर के लिव ( मीडय 
नदाः न) सर्वदाता न्त्रामी @ दास ऊ समान ( अरं कराणि ) वहुत ङ 
सेवा चट! वह (द्वेवः ) दानयील प्र्छश्चत्वर्प भयु ( अवः ) सव 
का स्वामी ( अचितः ) अक्तानी जनों छने ( अचेतव्रत्‌ ) सदा कान प्रदान 
क्ता जीर वह ( कवि-तरः ) सतर से अधिक विद्वान्‌ ढोकर ( गृत्स | 
उपने स्तुति भक चो ८ रयि उुनात्ति ) द्यं प्राक्त करन क ष्ट 


प 
खन्ना पर ठे जता है! 
५ | 1 श्वदस्त 

श्नं खु तुभ्यं चदय स्वधावो दिं स्तोग्र उपधिर्च्िदंस्तु । ` 
~ योनें (श 1 
शे चः चेम शम योने नो श्स्तु यूय पात स्वस्तिः सद्‌ा नः८८ 

मा०-दे (ल्म) चव चट क वारण करने दारं ! हे ( स्वधावः ) 
खव जीवों ॐ स्वामिन्‌ ! दे मद्रपते ! ( जयं सः स्तोमः ) चट वह स्वति 

~ क, = (^ >, ^~ [श प्रतः 

चचनादि सवर ( तुभ्वम्‌ ) तेरी दी स्वति के छि ( द्व्‌ पचत्‌ उपाश्रतः 
स्तु ) हृदय पूजार्थं स्थिर र्दे । वद (नः कषेमे दा ड अस्तु) हमार धन 


सदा यूय नः परात्त खस्तिमि म) 
आदीतचनो ओर सुखोपाया ल 


> 
्राप्न का म तुस्त यान्तिद्टयक 
्रद्ानर्‌ जना {जाप च्न दन सदा उत्तम 
रञ्ञा च्या ञ्य । इंत्यष्टमा वगः ॥ 


{ ८७ | 


| 

त 4] 
‰ ७, 
म्‌ ५ 


वदिष्ठ ऋषिः ॥ वर्स देवता । न्दः--१ विराट्‌, तिष्डुप्‌ 1 २, ३, ५ 
च्ायीं व्रिष््य्‌ 1 ४, ६, ७ त्रष्टपू ॥ 

सदत्यथो बर्य॑णः चर्वी प्रर्लोि सयुद्धियां चदीनाम्‌ म्‌ । 

खन न स्रषो अर्धतीचैतायन्डकार सदीरवदीरहभ्यः ॥ ९॥ 


९६ ऋणग्वदभाप्य पञ्चमोऽक्रः {अि०क्ाव०९।र्‌ 


~~~ ~~~ 





~~~“ ~~ ~ --~^~^ 


भा०--८ वरणः ) सर्वव्यापक परमेश्वर दी ८ स्याव ) सुयेके 
गमन करने के ( पयः) मागो को(खत्‌) वनाताहै1 रवद 
( सयुद्धिया ) सुद्ध की जोर जाने वाले ( नदीनां जणासि ) नदियां क 
जलो च्छो व्हाता ह 1 (८ सगेःन खष्टः जवेतीः ऋतायन्‌ ) वरसा 
इञा जर नीची वहती नदियों को स्वभावतः जाता दे उसी प्रकार 
( सगः ) समस्त जगत्‌ का वनने वाला ( ख॒ष्टः ) समन्त जगत्‌ का 
स्वामी ( अ्व॑तीः ) अधीन समस्त महती शक्यो जौर ध्रकृति की 
. विकृतियों को ( ्ततायन्‌ ) च्ानपत्रक खच्वाटित करता इना ( अहभ्यः 
महीः जवनीः चकार ) दिनो से रत्रि्यो को प्रयत्‌ करता है 1 अथवा वहः 
८ अद्रम्यः) न नादा होने वाटे जीवो के लिये ( महीः अवनीः ) चदी र 
रक्चाकारिणी शक्तियो तथा बड़ी २ पाक अच्रादि द्वारा दृ्िदायक मूमिर्यो 
को कर्मफङ कै भोगार्थं ८ न्नर ) चनात्ता है 1 
`श्चात्मा ते वातो रज्ञ रा न॑वीनोत्पश्चनै भूरिर्यवंसे सखवान्‌ 1 
शन्तमदी वुहती सेदखीमे विश्वा ते चामं चर्य परियासि ॥२॥ 
भाद ( चर्ण ) सव्यापक श्रमो ! ( वातः रजः) जित प्रकार 
महान्‌ चाग्रु धृट चो (जा नव्रीनोत्‌ >) सव तरफ उदा देता, मरेरिव करता 
डहै1 उसी प्रकार ( चातः) बवख्दारी, यतिमानू (त आत्मा ) वेरा 
व्यापक सामय्य दी (रजः) व्रद्याण्डां मे कटे धृि कणवत्‌ समस्त 
खक को ( जा नवीनोत्‌ ) सत्र ओर सं्रल्ति करवा है। इसी 
प्रकार ( ते आत्मा वातः) तेरा आत्मा जीव चूत प्राण चाघ्यु दे 
म ( रलः आ नव्रीनोद्‌ ) रक्तप्रवाद को सव ओर प्रेरित करता ह! 
( यवसे पच्छः न स्तवान्‌ णिः >) घास, भूसा जदि पर्‌ पटने बाला- 
पद लि प्रकार जन्रादि से खदा 


3 ८ 


॥ 


जार स्वामी के मरण पोपग करने 

श =. ~, 

समय हीतताद उक्ती प्रकर यह (वातः) व्रायु वा (ते चात्मा) ततया 
साम्य ट क (प द न 

मदान्‌ साम्य दी ( सत्तवाच्र ) चत्ऋदि मोग्य द्यं से सन्द होकर 
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( शभिः) समस्त विश्च का भरण पोषण करने मे समथं दोत्ता है । ८ इमे 
बृसी महो रोदसी अन्तः ) इन वड़ी, विद्या, सुख देने वाङ जाकाश- 
भूमि या सूय-भूमि दोनों के बीच मे (ते) तेरे ( विश्वा) समस्त 
( प्रियाणि > प्रिय ङगने बाले ( धाम) तेज ओौर विश्च को धारण करने 
चले वा जीवौ के जाधारभूत लोक वा नाना सास्य विद्यमान ह । 

परि स्पशो चरणस्य स्मदिष्टा उभे पश्यन्ति रोदसी सुमेके । 


ऋतावानः कवयो य॒क्ञघीसः प्रचेतखो य इपयन्तर मन्म ॥ ३ ॥' 
भा०-८ वरूणस्य स्पशः स्मदिष्टाः ) जिस प्रकार दे के निवारक 
राजा के श्पदा*--गुक्चचर सिपाही उत्तम अभिप्रायवान्‌ दोकर ( उमे 
सुमेके परयन्ति) ऊपर से देखने में अच्छे दोनों ही प्रकार के अच्छे भौर घुरे 
शास्य दासक वर्गा को देखते है इसी प्रकार ८ ये >) जो ( प्रचेतसः ) 
उत्तम चित्त चाले, उन्तम क्रानवान्‌ पुरुष ( मन्म ) मनन करमे योग्य 
ज्ञान की ( इषयन्त ) अन्नवत्‌ चादना करते भौर ओरों को अन्नवत्‌ प्रदान ` 
करना .चाइते हे वे ( ऋतावानः ) सत्य ज्ञानमय वा वेदमय तप का सेवन 
करते हए, ८ यत्त-धीराः ) यत्त, त्यागयुक्त कर्म को करते जौर उसका 
अन्यां को उपदेश करते इए चा, यक्त", परमोपाख भ्रुं की ओरं अपनी 
इद्धि जर मन को भरेरते जर उसी को सवात्मना धारण करते हुए, (वर्णस्य ' 
खशः ) उस प्रथु के सानो सिपाहियों ॐ समान उसकी बनाई खि भौर 
उसके नियम व्यवस्यार्भो का साश्चात्‌ करने वे, वा उस प्रु का सेदा' 
हुक्म जाने सें तत्पर भ्रञु के सेवक, ( स्मषिष्टाः ) उत्तम -जचारवान्‌ 
एकु साथ समान इष्ट, याय वा समान एक साथ उत्तम लक्ष्य सर्खकर्‌ 
कायं रने वाले दोकर ८ उभे ) दोनों इन ८ सुमेके ) खुखभ्रद मेघादि 
से युक्त ( रोदसी ) सुं ओर भूमि ॐ समान ( सुमेके >) शभ वीर्यसेचन 
स समथ उत्तम सन्तानोर्पादक माता पिताक डी खष्टि का कारण 
यघावत्‌ ( परि पश्यन्ति ›) देखते हे । 5: 0 


९८ ऋभ्वेदभाप्ये पञ्चमो.ऽषएकः [अ ०६च०९।५ 
स 
उवाच से वरूणो मेधिराय चिः खक्ष नामाघ्न्या विमतिं । 
विद्धान्पद्स्य गद्या न वोचद्युगाच् विध्व उप॑रा शिक्तन ॥ ४ ॥ 
भ०--( मे मेधिराय ) खुद्च उुद्धिमान्‌ पुरुप को ( वणः >) सवं 
वरणीय श्रेष्ठ प्रु ( उवाच ) उपदेशा करता है कि ( अल्न्या ) कमी 
नान्न होने वाली, परमेश्वरी या प्रकृति दाक्ति ८ त्रिः सस्त नाम ) तीन, 
सात अर्थात्‌ २१ स्वरूपं को (विमर्ष) धारण करती है ! (विप्रः विदान्‌ ) 
विविध विचानोँ से पूणं विद्धान्‌ पुरुप ( उपराय ) समीप स्थिव (युगाय) 
मनोयोग से विद्या अहण करने वे दिष्य को ( दिक्षन्‌ ) उपदेश देता 
इञा ( पदस्य >) परमप्राप्य ब्रह्य पद्‌ के (गुद्या न) परम रदरस्यो का रहस्य 
चातो के समान 'ही ( वोचत्‌ ) उपदैश करे । 
, श्रिः-सक् नाम'-ई्वरीय शक्ति या प्रकृति के २१ सरूप “ये च्रिपप्ाः०” 
( अथवे० १।१।१॥) इस मन्त्रके माण्ये स्पष्ट कटे है । पच्च 
तन्मात्रा, प्व, स्थूरभूत, नेन्द्रिय, कमेन्दिय जौर मन । यद्वा, यहां त्रिः 1 
सक्त ! ढो पद प्रथ्‌ रहें । जतः--इदे रन्ते व्ये काम्ये चन्द्रे ज्योतेऽदिते 
खरश्वति, मदि विश्रुति एवा ते जल्नये नामानि देवेम्यो मा सुकृतं वतात्‌ ॥ 
यजु० < 1 ध्ये ॥वेद्‌नेये १० नाम जन्न्यां के केर] यहांवेदी 
(त्रिः = ३ + सष्ठ ७ = १०) नाम जमी हे । त्रि इत्य प्रथमैकवचने तिः 
अथवा सुपां सुपो मवन्तीति जसः स्याने सुः ¡ निः चयः, सस च मिलि- 
त्त्रा द नामानि । । 
किलो यतो निदिता श्चन्तरस्मिन्विस्नो श्रमीरूपंसाः पद्वियानाः। 
यृत्खो राज्ञा वरुण्धक्र एतं दिवि श्रद्धः द्यं यमे कम्‌ ॥५॥। 
-भा०-( चिलः चावः ) तीनां खोक, भूमि, भन्तरिक्च मौर उतम 
जाक्ञादर मे (मस्मिन्‌ अन्तः निहिताः) इस सव के माच्छादुक वरूण परमेश्वर 
के ही भीवर स्तत है । जर ( तिखः मूमीः >) तीनों भूमिय ( उपरा; >) 
गक दृ सरे ॐ समीप स्थित ( षड्‌ विधानाः ) छः छः ध्रकार के ऋतु आदि 
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धानो सहित वे भी उक्ते दी भीतर हं! ८ गरृत्सः ) समस्त ज्ञान का 
राजा ) सर्वोपरि शासक ( वरणः ) सर्वेष, सव से गुर 
वरण रने योग्य प्रु दी ( दिवि ) आक्र नें ( प्रेड्खं ) उत्तम 
जने वा ( एतं >) उस ८ हिरण्मयम्‌ ) तेजोमय सयं को, अन्त- 
उत्तम गतिमाचरू, हित, रमगीय स्प वायु को बौर भूमि तेजोमय 
शमे ) दीति, र जीर कान्ति के च्वि ( चक्रे ) व्नाता ह। 
पादपूरणः । 
अत्र चिनु वर्णो योरिव स्थदप्सो न श्वेतो म्रगस्तुर्विष्मान्‌ । 
गरभीरतंखो रजतो विमान खपारक्त्ः खतो श्चस्य' राजा ॥६॥ 
मा०-( चः इव सिन्धुं ) ख्यं जिच प्रक्र अकेला समस्त भका 
म व्यापता है उसी प्रच्चर वद परमेश्वर भी ( यौः ) तेलस्वरूप, (चरणः) 
सवेन्यापक दोकर॒सिन्धं अतिवेग से जाने वाले धरङ्कति के चने जगत्‌- 
भरवाद को ( उवं स्थात्‌ ) व्यवस्थित करता है । वह ( दष्सः न शवेतः) 
लर चिन्टुचत्‌ शेत, स्वच्छ पुवं रखस्वख्प कान्तिमिय है ! वह ( ष्मः ) 
दवत्‌. वख्वान्‌ वा, (गः) छानी जनो द्वारा खोजने योग्व मौर (गः) 
जति दुध, पावन स्वरूप, ८ तुिप्मान्‌ ) अति वठदाली, सदं शक्तिमान्‌ है । 
चह ( गनम्मीर-दंसः >) गंमीर ससुद्र के समान जगाध जौर प्रदाता करने 
योग्य, वेदमय गम्भीर तान का उपदेष्टा, ( रजखः विमानः > इस समस्त 
सेक खमृह क्त विदोप निर्माता ओर कात है, वह ८ सुपारक्षत्रः ) सुख 
से सवपाटक वङवंवान्‌, ( अख सतः राजाः) इस सत्‌, व्यक्त ससार 
च्य राजात्‌ शासक डे । । 
यो भृव्ठयति चङ्कये चिदानो। चये स्याम वरो अर्नागाः। 
च्ल चतान्यद्देते्छयन्ते यय पात स्छारेताशथः सदा चः ।जार्‌। 
भ्ा०--(-चः ) जो परमेश्वर ( जगः चङ्ृपे चिद्‌ ) पाप, अपराधं 
कर्ने चले के -स्टेके च्वि दीः ( खडयाप्ति) उस पर दया- करता ह, 
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व 
उस ८ वरूगे ) सर्वश्रेष्ट प्रु के अधीन इम ( अनागाः स्याम ) निष्पापः 
होकर रह 1 हम उस ( जदितेः ) अखण्ड दासक प्रु के (नतानि अनु) 
नर्तो, नियमों ॐ अनुकूल ( ऋथन्तः ) सण्द्ध दोतते दं । दे विद्धान्‌ जनो ! 
आप लेग ( यूयं नः खत्तिभिः सदा पात ) इमे उत्तम जआदीवंघनों से 
सदा पाटन करो ! इति नवमो वगः ॥ 


[ दल | 


वक्तिष्ठ कषिः ॥ वर्खो देवता ॥ दन्दः--१, २, 2, & निवत्‌ त्रिष्ट्‌ 
४, ५, ७ विराट्‌ तरिष्ट्प्‌ ॥ सक्तचं उक्तन्‌ + 

ध शन्च्युवं वरुणाय भ्रष्ठ खातं सिट अीष््हुपें भरस्व । 
य ईमवौन्चे करते यजे खहच।मव च्रप॑रं वृहन्तम्‌ ॥ १॥ 

भा०-(यः) जो परमेश्वर ( ईम्‌ ) इस ( जरां ) अभिमुख , 
आये ( यजत्रं ) दानदीर, ारमसखमपैक ओर सत्संगवि करने वादे पुरूष . 
को ( सहल-मघं >) सहलो धनो से सम्पन्न, ( वरृपणं ) बलवान्‌ , मेघवव्‌ 
उदार जौरं ( श्हन्तम्‌ करते ) वड़ा वना देता दै उस्र ( वरुणाय >» सर्व॑- 
श्रेष्ट, सव को रश्वयं प्रदान करने वाटे ८ मीडुपे ) दश्वा की श्रजाजनें 
पर मेघवव्‌ निष्पक्षपात होकर इष्टि करने वाढ, सव के सेचक सौर वर्ध॑ 
परमेश्वर क निमित्त (मेषटा) जति उत्तम, प्रिय (मरति) स्तुति नौर जुद्धि का 
(प्र भरस्व ) प्रयोग कर्‌ \ 
धा न्वस्य खन्दश जरन्वासञ्चरन!च वरूणस्य मास! 
स्व “येद श्मच्रशिपा ड अन्धोऽभि सा वपुद्तयें निनीयात्‌ ॥२॥ 

भा०--(जघ जु) जर मै (जस्य) इस (अदेः) तेजोमय (वरूणस्य) 
सवशर परमेश्वर के विषय में ( जगन्वान्‌ >) क्न याक कर मौर उसकी 
ˆ दरण में प्राक्च होकर उसके ( स-टशम्‌ ) सम्य ददान खूप ( अनीक ) 

तेज को ( मंसि >) मनन-करता द्रं । ( यदू ) जिस प्रकार (अर्मन्‌ अन्धः 





शननास्दु०८८।४] ऋग्वेदभाष्ये सक्तमे मरडलम्‌ १०१ 





चपुः दशय निनीयाव्‌ > पत्थर या दिला, चक्री जादि मे पिसा अन्न याङ्टी 
जोपधि, या ( जरमन्‌ अन्धः ) मेध के आधार पर उत्पन्न मन्न दारीर को 
उत्तम दशने योग्य बना देते है उसी प्रकार ८ यव्‌ ) जो (अधिपाः) सर्वा- 
परिपाङक (त्वः) सुखकारी वा सूर्यवत्‌ तेजस्वी है वद ( जन्धः ) जन्नवत्‌ 
भाणो का धारक होकर ८ दशमे >) साक्नात्‌ करने के ख्यि (मा) सुश्च 
{ वपुः) उत्तम खय, शरीर आदि ( निनीयाव्‌ ) प्राक्त कराता है । अर्यात्‌ 
असु हम शरीर भी इसीखिये देता है कि हम उससे साधना करके भगवान्‌ 
के सुखमय, प्राणप्रद्‌ खूप को प्राक्त करने को साधना कर 1 
यद्रा वर्णश्च नार र यत्ससुद्रमीर्या् मध्यम्‌ । 
धि यदपां स्नुथिश्चर। प्र ये इङ्कयावहे शभे कम्‌ ॥ ३॥ 
भा०-८ अहं ) मै भौर ८ वरुणः च ) सवं श्रेष्ठ वरण करने 
योग्य स्वामी, दोनों दो मित्रो के समान दा पति-पत्नीवव्‌ ( यत्‌ नावम्‌ 
चा रहाव ) जव नाव पर चदं ८ यत्‌ समुदम्‌ मध्यम्‌ दरयाव ) जोर 
जव समुद्‌ के वीच उसको चला (यत्‌ जधि अपां) जव जख के उपर (स्ठुमि 
राव ) गमनशीर यानो से विचरं तो ( शुभे ) जपनी दोभा ओर 
(कम्‌ ) सुख भाघ्ठ करने के लिये (गरे ) ज्ञे पर ( प्रधपावहे ) 
म दोनो शूं । शिष्य ओर गुरुभक्त सौर उपास्य दोना वाणी या स्तुति 
रूप नौका पर चदे ह, जानन्द सागर की भोर वदते हं । (स्नुभिः) नाना 
साधनों से ( अपां अधि >) प्राणों के ऊपर वश करते है (ग्रहं) परम 
उन्तम गन्तव्य पद पर शोभा व कल्याण के निमित्त उक्छरष्ट.गति करो 
. पराप्त करते इं 1. . - ध = 
-चसि्ट ह वरुणो. चाव्याघादापं चकार स्पा महोभिः 
-स्तोतार विप्रः सुदिपत्वे अहा यारु दयावस्ततनन्यादुपासः 11६ 
भ{०--( वूणः ) ` वरण करने योग्य जाचायं ( वसिष्ठ ) जधीन 
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वख -कर व्रह्मचयं , पाटन करने वारे, उत्तम दिष्य च्छो ( नावि) -चान' 
सागर से पार उतारने वारी वेदमयी वाणी स्प नौका के वीचमे (इ) 
जवद्य ही (जाघाव्‌) स्यापित करे 1 वह स्वयं (स्वपाः) उत्तम कमशरील, 

सद्राचारी होकर ( महोभिः) वदे २ रुणो से ( वसिष्ठं ऋषिं चकार ) 
"उत्तम वद्यचारी के वेद्‌ मन्त्रायौं को चथाथं ख्पमें देखने म समर्थं विद्धान्‌ 
चना देवे । ( विप्रः) तिविध विच्राओेंबे हिष्यको णः करनेवाटा 
जाचायं ( अन्दां सु-दिनत्वे ) दिनो को उभ, मङ्गखकारी चनाने के टि 
८ चाच्‌ यावा नु यात्‌ उप्त जु ) सावे दिनों जौर जायी र्वो मी 
€ स्तोवारं तवननच्‌ ) जघ्ययनरीट दिप्य को जीर जधिक चिस्वृक्ञान- 
चाच. करता रहे ! . 

च॑ऽत्यानिं नौ खल्या व॑मूुः खचवहे यच पुराचित्‌ । 
वहन्तं मानं चर्ण स्वघाचः खच दारे जगमा गद ते ॥ ५ ॥ 
` भाद ८ करण >) वरणीय शरेष्ठवम ! € स्वधावः >) प्राणपते ! 
(नो) इम दोनो के (त्यानि सख्यानि) वे नाना प्रक्र के सख्य, मित्रत 
साव (कवमभूवुः) कटां ए, ( यत्‌ ) जो इम दोनों ( पुराचिव्‌ ›) मारना 
पू््रंक्राट से ( अदकं ) परस्पर चोरी का भाव न रखते हुए ( सचावदे ). 
परस्पर पिख्कर रटे 1 दे ( वर्ण >) वरण योग्य ! नाय ! हे ( स्वधावः ) 


अर जष्टेत क स्वामिन ! हम ( व्रटन्त ) महान्‌ ( मानं >) परिमाण वाटे 


( सदचद्वार >) सदच्चां द्वार चा ( गदं जगाम ) घर ऋ प्राक्च इ # भक्त 


उपास्य का पतिपःनीवत्‌ सख्य प्रदकिव हं 1 यह जीवों ॐ लिय जगत्‌ 
चडत मारी सदलं द्वारादा प्रख्ु का चनाया गृह है, भूय॒ के चियेः 


( मानं ) ऋानमय महान्‌ गृह", अदण योग्य जाघ्रय, सोक्षपद्‌ भरु गह 


दे उसे प्राप्ठ करं । इसी ध्रकार प्रजा छ भति राजा मी पलं परि्वित मि्त्रोजद्‌ 
कर ६ क क [य क क हि न 

चतं बे अव्याज, दृकात्रार ऊटिख्तादि से रहित होकर विचरे, प्रजाए्‌ राजा 

के खदलद्वार विदा गृवव्‌ रषटर को प्र द्यं ! - 








अ“ास्‌०८<८ ज ऋ्ग्वेदभाप्य सत्तम मरडलम्‌ १०३ 
य श्चापिनत्या चर्ख परिव: सन्त्वामागास् कृणवत्सखा ते ! 
मात एनस्वन्तो यत्लिन्भुजेम यन्धि ष्मा विग्रः स्तुवते चरूधम्‌। ६।] 
भा०-दे ( चकम ) सकश्रे्ठ भरभो ! राजन्‌ ! त्‌ ( नित्यः) सदा 
का ( स्ापिः) चन्र (परियः) भिव (सच्‌ ) होकर दमे स्रा प्राक्त 
उस (ताम्‌ ) ठरे प्रति भी (वते तखा ) तेरा मित्र चद जीव (जागांसि 
कृणवद्‌ ) नाना अपराध क्रतां 1 हे ८ वक्िचर्‌ ) यक्ष “र्थतः पूना 
करने वाङ भक्त प्रजाजनों के स्वामिन्‌ ! इम छोग (ते) तेरे देन्वयंका 
( पुनस्छन्तः ) पापी दोच्र (मासुजेम) मोग नक्र! द्‌ (चिप्रः) 
नेषादी युके खमान ८ न्ते) स्व॒तिशील चो ( ब्य यन्धि) 
चरग करने जर दुःखो, जानं के दूर करने योग्य उत्तम गह, सुख, जान 
शौर त्र अदान करं 1 
श्वास चवा क्ितिषुं क्चियन्तो व्यस्मत्पां वर॑सो सुमोचव्‌। 
अवो वन्वाना अरदितेडपस्थाद्चयं पत स्वस्तिथिः सदा नः1७1१०।॥) 
भा परमेश्वर जीर्वो के कमं बन्धन क्रिस प्रकार काटता है १ दम 
स्ेग ( नाछु ध्र वासु क्षितिषु ) इन नाना धारण करने योग्य, सुव्यवस्थित 
कमं ओर जओग-भूनियां मे (कियन्तः ) निवास करते हुए वा (क्षियन्तः) 
दुक्तं वरा श्चीण होते हुए कमी ऊर््वगत्ति जोर कमी नीच यति प्राप्त 
करते इए, ( अदितेः उपस्याच्‌ ) मनि से जिस प्रकार ( उवः उन्वानाः ) 
चृस्तिक्ारक्त अद्र प्राघ्ठ करते हं ओर जिस प्रकारं ८ अदितेः उपस्यात्‌ जवः 
ञन्वानाः) चूं से ऋन्ति दीि भाक्त करते हं उसी प्रकार (अदितेः) जख- 
ण्ड़ स्वरूप परमेश्वर से दम ८ अदः ) परम रक्षा, सुख, प्रेम ८ वन्वानाः ) 
भराप्त करते रदं 1 तव वह ( वरणः ) सर्वश्रेष्ठ भ्रसु ८ जस्मत्‌ पां ) 
दमस उल्ल पाको ( वि मुमोचव्‌ >) 'छुंदावाहै। ( नःःयुचं सदा 
स्वस्तिभिः पाव ) हे विद्धान्‌ षुरपो ! आाप-खोग हमारी सदा उत्तम तव्‌ 
खपार्यो से रक्ता किया करो { इति दमो वर्गः 7 


॥ 
ते 


] ० , 9 
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दान्प्ठ ऋः उत्पादकता ४ दन्द 


१--> ऋषोंर 1५ एाट- 


3 


च चल्ग्ता ४ चत्त खल्ल्न्‌ 4 


= 


मोपु चदट्ण॒मृन्मयं युं 


4 


हे {जच्वहे गमम्‌ 1 म्रव्य खक्तच मृव्य्य [धा 
मादे ( चस्य ) चव न्ब को दूर च्से दारे ! खवर खं ठन 
पदु के लियि चरने चोन्य † सर्वर ! हे (राजन) देदीप्यमान ! हे (खु्चत्र) 
उत्तम धन, चर्यं नौर च से चच ! ( सदन >) > ( शन्नवं गन्‌ ) 
मटीदेवने गृहक तुल्य च्चे इख ८ चन्मयं = खव-जय>) च्युते 
लाच्छान्त शव तुल्य, चदय अण चरने योग्य चा जाना दो पकडे ए इख 
देड को ( नेषु गमन्‌ ) लवर च््मी न प्राप्ठज्छत्तो ज्च्छाद्ो !डेभरमो! 
(ड) सदच्छ सुखी चने हारे द्वाखो! चू ( डय) खुनी करः, 
इम परद्याच्न्‌ 1 प्रला जी राना तते यही चदे च्रिवेनद्ी कवरो मनर 
चछर पक्छे मकानों र्दे जोर चण्टद्धं लोर खी दों । 
यदेमि परपर दति व्यते अद्रिवः। व्या उक्तच व्ययं ॥य्‌॥ 


1 
द| 
४ 
५५१ 
| 
५५ 
५/ 


छान्तिद्रायक पर्प चथा एवंतवत्‌ 


1 राज्य! (चद्‌) ज्वनीर्ज 
( मच्छर. इन >) चड्पठा दुला खा, ( इतिः न घ्मातः ) मदक धा ङप्ये 
च्छे खनान छटा दुला, चिकादिद चकते नरे उर्मवाद् 


2 


ट ते य के समान रोता 
सावा इत्या ( एचि >) ठेर दारण जा, दे ( खश्च + 


(ड, टय >) सुखी चर, ठु दवा क्र! 


त्वं: समद दी ५1 

त्वः समृ दीनता यक्वीपं जगमा सचे 1 मृव्या स्त मव्ययं 12 
. भदे ( चनह ) उत्तम पूज्य ! येवंन { (दनव) दीन डने 

क च्नर्ण चं (ज्च्त्वः 2 अदन्त्न स्मर सच्‌ जान क्छ ( ग्रता ) विछ 


प्विपरीव उना याद्भं जर (छेच) वडा शोक च्स्ताद्भ 1 थवा द्र 





अ०५।ख्‌०८९।५] ऋग्वेदमाप्ये सत्तम मरडलम्‌ १०५ 


~~~ - ~~ -- ~ ~~ ~ ~~ --~-~---~~ ~ ~ ~~~ ~~ ~~ ~ ~~~ 


.( छे ) द्ध पविन्न स्वल्प प्रभो ! ( दीनता ) दैन्यभाव ८ समह = 
-सम्‌-अह ) दद्य ८ क्त्वः परतीपं जगम ) कर्मशीर या उद्योगी पुर्प 
` चा उद्योग से विपरीत दिला मं जाता है 1 हे ( सुक्षत्र ) उत्तम धन ओर 
चख्लालिनू ! त्‌ ( ड, डय >) सुखी कर, हम पर छपा कर 1 
छपा मध्य तस्थिरवाख ठृष्णाविदल्जरिंतारम्‌ 1 
म्रा सत्त म्रव्टय॑ । ४॥ 
भा<-दे ( चुक्षत्र ) उत्तम वर द्वयं के स्वामिन्‌ ! ( अपांमध्ये 
तस्थिवांसं ) जलो के वीच मे खड़े ( जरितारं ) रोगादि से जीणं होते हुपु 
सुरष कों जैसे ८ तृप्गा अविदत्‌ >) प्यास सताती है उसी प्रकार हे प्रभो! 
जरितार ) तेरी स्तुति करने वाले ( अपां मध्ये तस्थिवांसं ) प्त पुर्पों 


८4 


य 
खडय ) सव्र को सुखो करने हारे ! दु सुने खुली कर । 
५ [> 
यत्कि चेद्‌ वल्य देव्ये जनेभिद्रोदं महुप्याञ्रामसि । अचित्ती 


वरत्तत्र धमं युयोपिम मा चस्तस्सरदेनसो देव रीरिषः ।५1 १९५] 

मा०-रे ८ बर्ण ) सवश्रे्ठ प्रमो ! (८ देव्ये जने >) विदान्‌ सदपु- 
सपक हितङ्ारी जनके उपर या उनके वीच रहकर हम ( मनुष्याः ) 
मनुष्य ( थद्‌ किच) जो ऊख भी हम ( इदं अभिद्रोह ) इस भकारका 
दोह जादि ८ चरामसि ) करते हैँ ओर ( अचित्ती ) विना जान के ( यत्‌ 
तर धमां वुयोपिम ) जो तेरे वनाये धर्मों या नियमों को उद्छंवन करते 
हं, हे ८ देव ) प्रभो ! राजन्‌ { ८ तस्माद्‌ एनसः ) उस अपराध या 
पापस (नः मारीरिषः) हमें मत दुःखित कर । देसी ज्यदस्था कर छि 
इम उत्से मिष्य दुः्च न पावें । अर्थात्‌ इममेसे द्रोह के भाव 
जोर उपेश्चा, अन्तान को दूरकूर 1 लजिस्से न पपडहा न दण्ड मिले 
इत्येकादन्चो दग॑ः ॥ 


५। 


१०६ ऋग्वेदभाप्ये पञ्चमोऽघकः [श्र०दव०१यार 


[ &° | 


{--४ वायुः! ५--७ इन्द्रवायू देवते ॥ टन्दः--१, २४७. 








3 ~ 14 


वियद्‌ विष्ड्प्‌ 1 ३ च्िष्डव्‌ 1 ४, ५, & नच्त्‌ ्रष्ड्वू ॥ तत्तत चङ्‌ 1 


[ अन्यो 


म्र वीसया शुचयो दद्धिरे वामच्छयुधिमेध्रुमन्तः खुताखः। 
चह वायो चियुतो याद्यच्छा पिवा सुतस्यान्धसो मदाय 1\९।। 
भा<-दे ( इन्द्र-वायू ) रेर्यंवन्‌ { गानुहन्तः ! इन्द्रं { डे त्रावुचत्‌ 
वलवान्‌ वीर सेनापते ! (चयः) छुद्ध जाचारवान्‌ , इमानद्रार्‌ (वीरा = 
वीराः >) वीर ८ मधुमन्तः ) वलवान्‌, मधुरप्रकृति, ८ चुतासः >) जपने 
योग्य पटो पर जभिपिक्त पुर ( जच्त्रयुमिः) भ्रजाकी हिसा पीडान 
नवीहने वाटे सोन्यव्रत्ति विद्वानों सदिव (वचाम्‌ प्र दद्विरे) नुमदधोना चये प्राप्त 
दोते दं! टे ( वायो ) वाचुवत सर्वोपिकारिनच्‌ वल्वनरू ! त्‌ ८ निवुठः ) 
निदु वा सहचरो अश्वादि मेनाजों को ( चह >) सन्मानं पर टे चट, 
जौर ( सुत्त गन्धः ) देश्यं से सग्दध, उत्पन्न अन्न चो मी ८ याहि 
: म्रास्त कर जर ( मदाय ) वृष्ठि के यिय उसच्छ ( पिव ) उपमोग कर ॥ 
इश्ाना श्रद्धात्र चस्त आचर्‌ याच सोम याचपास्तुभ्य चाया 1 
कृणोपि तं मत्यपु भ्रश्स्तं जातोजातो जायते जल्यस्य ॥ 
जादे ( वायो ) बच्न्‌ ! दे विद्धन्‌ ! (यः) जो ( छुचिन्पाः ) 
छट जातरार, छद. व्यवहार का पाटन रने वाला पुर्प ८ ते ईदानाय ) 
चद् सर्वेधयंवान्‌ चछ (चि सोम) उद्धः अनच्रादि, युद्ध येयं, नौर (ग्रहति) 
सर्वोत्तम दान ( जानद्‌ > प्राप्त राता ड, ८ तं ) उसन्नो ठ ( मर्ये )" 
मनुष्यो ॐ वीच ८ प्रयस्तं छगोपि >) प्रास्त, कर्म््यर एवं उत्तम सान- 
योग्य वना देवा है ओौरं वद ( जातः-जातः >) उत्तम खूप प्र्टदौ २ कर 
( जद ) इख प्रलाजन के वीच ( जाली ) क्तानवान्‌ , देर्यवानू मौर 
. बख्वानर ( जायते > ह्यो जावा द। 
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लिने (ड) ह (य) लिखकर (चतः) उन्यद् करते नौर (लं देवम्‌ ) जिस 
~ = „^ ^ ध क 9 र 
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भव वादुद्‌ सरू से उखाड़ दने ने समर्थं पुरषं को (स्वाः) उसके जपनी 


9 
९ 
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यी पढ पर ८ वसु-धितिन्‌ ) रेचखयं डी ख्याठि रखने वाला लानं क्र 
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-०८ ऋग्वेदभाप्ये पञ्वमो ऽकः [अरव १२६ 





-( विवतरुः ) विविध घकार ते विवरण करर, उसरी व्याख्या जौर रसयोद्‌- 
-घारने कर । (तेषाम्‌ जनु ) उन्के पटे दी ८ प्र-ढिवः ) उत्तम फल 

-की कामना करने चारी ( आपः) जाघ्च प्रजाए ( सलः ) चरं! ` 

-ते खल्येन मनखा दीध्या्ताः स्वेन युक्वाखः दीघ्यासाः स्वेन 

`शुक्ताखः क्रतुना वहन्ति } इन्द्रवायू वीस्वाहं र्थ वामींश्ान- 
योरभि पृक्तः सचन्ते ॥५॥ . । 

। भ ते ) वे पूर्वोक्त ्ानवान्‌ , विद्वान्‌ खोग (सव्येन सनस) 
-सत्य चित्त भौर सव्य यथायं ञान से ( दीध्यानाः ) चमकत हुए चा 
` सत्य चत्त से ध्यान करते हुए (खेन युक्तासः) जपने जात्मसामच्य सोर 
"समन्वय लसर युक्त दाकर ( दीध्यानाः) चमकत हुए वा लपने जाध्मद्राग 
`का जम्यास करते, ( दीध्यानाः >) ग्रसु चा ध्यान करते हुए ८ युक्तासः ) 
` प्व्ुक्त चोगी होकर (स्वेन ऋतुना) अपने ज्तान गौर वट से ही (वदन्ति) 

रथ को जशो के समान देह को धारण चरते हं । हे (इन्््‌-वायू) दे-र्यवन्‌ ! 
`सत्वदाान्‌ 1 वटचन्‌. { त्ानवच्‌ ! ( इंदानयोः चामर >) स्वामी, दासक 
रूप जाप दोनों (वीरवाहं सयं) वीरो को धारण करने वादे स्थदत्‌ रमणीय 
उपदया दा सिर पद्‌ वा राष्ट्र को (वदन्ति) धारण करते नौर सव्चाटित 
करते हं जोर वे ( एकः > परस्पर प्रीतिदं होकर ( मभि सचन्ते ) 
` वरस्पर  खमवाय वनाकरं रते ई 1 वा ८ प्र्तः जमि खचन्ते ) .जन्न, 
उत्ति को प्रा करते हं 1 
डशनासा चे दधते स्वरा मोयिरण्चभिर्वरमिर्हिररयेः। 
इन्द्रवायू सुरो विश्चमायुर्द्धिकरिः पृर्तनाखु सद्युः ॥ 
मा-( चे) लो ( इानासः ) देय॑वान्‌ -जौर यासन अधिच्छर 
से युक्त दोकर ( नः ) इमारे सर्व्व धन रा जीर सुन्बादि को (गोभिः) 
नीना जोर मूृमि्यो, ( नश्रेभिः ) बो ( बञ्ुमिः ) राष्टरवासीं वासी विद्धानों 
-जौर (हिरण्यैः) सुवर्णादि वातुं, सौर (हत रमणीय साधनो ते (विचम्‌ 


6 "4 ९५ - 
न 
आयुः ) पूणं जीवन ( दधते ) धारण करते हे, या हमे प्रदान करते है हे 
(-इन्दवायू ) देश्वय॑वान्‌ वलवान्‌ प्रधान नायक पुरषो ! वे ( सूरयः 
वदान्‌ पुरूष ( अवद्धिः वीरः ) शतु को नाश्च करने हारे चीर पुरुपों 
दारा ( एतनापु ) स्रामो मं ( सद्यः ) विजय करे । 
ययैन्तो न श्रव॑सो भिचच॑माणा इन्द्रवायू खएतिथि्वसिष्ठाः ¦ 
वाजयन्तः स्वर्यसे हुवेम ययं पात स्वस्तिः सद्‌{ नः॥७॥ १२ 
भा०--हम रोग ( अर्व॑न्तः ) शुभं का नाश करते इए वीर पुरुपा 
मोर रथ के अश्वो फे समान -वलबान्‌ ( श्रवसः भिक्षमाणाः 9 श्रवण करने 
योग्य ज्ञान की, योग्य गुरओं ओर अन्न की गृहस्थं से याचना करते 
इए, ( वसिष्टः ) उत्तम वसु, बद्यचारी होकर ८ सु-भवसे ›) उत्तम. 
ज्ञान नोर रक्षा के लिये स्वयं ( वाजयन्तः ) ज्ञान, वल, धनादि कोः 
चाहते भर परा करते हुए ८ इन्द्रवायू हुवेम ). रेशचय॑वान्‌ भौर वल्वान्‌- 
एवं ज्ञानदं ओर ज्ञान के इच्छुक जनों को प्राप्त करं, उनको आद्रपूवक. 
बरुवे । ८ चयं ) आप रोग ( नः सदा स्वस्तिभिः पात ) दमे उन्तम - 
भारिपों. गौरं स्वस्ति विधायक मन्त्रो ओर साधनों से (पात) रक्चाकरो।, 
इति द्वादन्चो वर्गः ॥ - 
# [ 8१ ] 


वर्षिष्ठ पि; ॥ १, ३ "वायुः | 1 २, ४--७ इन्द्रवायू देवते। चन्दः- १ ५; 
, ७ विरार्‌ त्रिष्टुप्‌ । २,५९.६ त्रीं चिष्टुप्‌ ॥ ३ निचृद्‌ त्रिष्डप्‌ ॥ सपर्य सुक्तम्‌ ॥ 
ङवदङ्ग नमसा ये वरधासः पुरा देवा अनवद्याख आसन्‌ । 
ते वायते मनवे वाधितायावासयन्रुषसे सय॑ण ॥ १॥ 
भा०-(ये) जो ( नमा) विनयपूव्रकं बद्ध जनों के प्रति नम~ 
स्रया श्च को नमाने-वारे व. से ( पुरा ) परे ( इधासः ) वदने 
हारे ( अनवयासः >) अनिन्दिताचरण करने वाके, ( देवाः ). विया, . 
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-धन पुत्र आदि के अभिलापी ( आसन्‌ ) रहते ह (ते) वे (वायवे ) 
-वायु के समान चख्वानू वा भ्राणवव्‌ प्रिय, ( मनवे ) मननशीटः चान- 
युक्त ( बाधिताय > पीडित ग्रलाजन की रक्षा के लिय ( उपसं > ध्रमात 
-वेखा के समान कान्तियुक्त तेजखिनी सेना को ८ सुरण ) सृयंवव्‌ तेजघ्वी 
नायक पुरुप क साथ ८ अवासयन्‌ > रखते ह । (२ >) जो आद्र विनय 
से वृद्ध अनिन्दिताचरणी विद्धान्‌ पुरुप दोते द वे वख्वानरू ( बाधिताय 
मनवे ) पीडित या खण्डित वंश वाठे मनुष्य की वंदाब्रद्धिके खि 
( उपसं) कामनाघुक्त खी को (सूरण) पुत्रोत्पादन में समथं पुरुप के साथ 
जीर ( उपसं ) विद्यार्थो को सूयंवत्‌. विद्वान्‌ गु के साय ८ जवासयन्‌ ) 
सहयोग में रक्खं । 

उशन्ता दूता न दभाय गोपा सासश्च पाथः शरदश पूर्वीः । 


इन्द्रवायू स््ातिवामयाना माडक्मड्ध खावेत च नन्यम्‌ 1२] 
आ०-८ उदान्ता ) सव को चाहने वाठे ८ दूता ) शघरुर्मो को 
-सन्तघ्च करने वाटे, ( गोपा ) प्रजा के रक्षक, ( इन्द्रवायू >) देश्वयंवान्‌ 
वलवान्‌. पुरुष. € मासः च दारदः च ) चपों मौर मासो तक ( पूर्वीः ) 
शूं विद्यमान (पायः) प्रजा की रक्वा करं । हे ( इन्द्र-वायु > देश्व्य॑वन्‌ ! 
डे वख्वन्‌ † (वाम्‌ इयाना) जाप दोनो को प्राक्त होवा इञा, ( सुस्तुतिः) 
उत्तम उपदेश ( मादकम्‌ >) सुख जर ८ सुवितं >) उत्तम जौर (नव्यम्‌) 
स्युत्य जाचार ( इदे ) चादतवा है । । 
पीवरो रथिरः खगाः वेतः सिपक्ति चियुतमधिष्यीः 1 
ते चायते समनयखो चि त॑स्थुर्विश्वेन्नर; स्वपत्यानि चक्रः ॥ ३ ॥ 
भा०-( निचुवाम्‌ अभिश्रीः ) नियुक्त सेन्याके बीच सव के 
लाश्रययोग्य एव उत्तम॒राज्यल्छमी से सम्यत्न ८ श्वेतः >) जु 
श्वेत, उजउ्ज्वर वणं का वख घारे ( सुमेधाः ) छम, उद्धिमान्‌ › उत्तम 
ल्रुनाराक वख्वान्‌. पुरुप ( रयि-इृधः) रेश्व्यं को वदने वाटे, ( पीवः- 
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च्वि दई (£ र समीप चव चीर च्यत दोष! ते (चिना 
कष्ठ्चिद्धय (ष्व न्युः) उद खस्य सद च्यत इष्ठ [चं (चा) 
[2 ब ऋत = क 
खमी ( ख-्यत्वानि ) उ्च्न २ उन्ठानेके समान (च्छः) चन 
~ 
=> > सयवा वे खद ८ उ-लयपस्यामि > ^ ~~~ = पिरे देम कनी 
रत ठं । यता चे खद ५ उु-ञपत्याच / उत्तम; नं प्रन क दुभ क्म 
न 


॥ ० 1 3 | 
यावचरस्वन्वाऽयावदोजे याढन्रच्कखा दीध्यानाः 1 
[4 = [अ ॥ { ^ = 
छि सामे यचिपा पातमस्मे इन्द्र॑वायू सदतं वर्िरेदं ॥ | 


[र [व € (ष्‌ ए 
माले ( इन्द्रं वाव ) रु्येवन्‌ ! दे बलवन्‌! दे दालुढन्तः 1 
जोर च्छु गृरूसे टाड्‌ देने वाटे नाच जनो ! (यावच्‌) लव चक 


या दिना मी ( चन्त उरः) उरीर क्य चरू दो जोर ( यावच्‌ जलः ) 
परान्छम 





चतन जौरं चव ठक जी वड परान्न दो, सौर ( चाच ) ज्व त (नरः) 

येता लोग ( चखा तान दर्ानि ये ( दीव्यानाः ) देदीप्यमान 
प दोनों (ददि) छद, ( सोमम्‌.) प्रजाजन वाश्रा को 

नरे लान; लिय ( पावन्‌ ) पालन करो लोर इनरे ( दि सोर्ग पात) 

जल दछर्यक् उपमो ० च्छ्से भ्व ङ्स [अ बदधिशीर [न प्रजा 

सद सद; पुकचक्ा डवमाय कर्‌ ( ड्द > 6 चद्धिर 3 ददर प्रजा 

पर ( खदठन्‌ ) जनव्यल्च वन कर विरानो । 

नियचाना ¢ < इन्दवा । खरं | (3 

चयञाना चयुचः स्फदंनास इन्टरचावू खर यात्तसवाच््‌ 1 

= = ~ र र { न गेकाना ~~ ममक्तमस्मे क ५ 

डदंष्िचा पशत मघ्ठो अन्म म्रीखाना वि सुसुकूखस्मे 1५ 


४ [य [1 ए 1 
( इन्द्रवायू ) विदद सरं वादु के खमान तीव्र, वल्वान्‌ 


€ न 1 क 6 यक्त 
( स्पदेवीयः ) च्छडणीयच, नोहर चीर पुद्षा सउ युच्छ 





(निदधुः ) ञ्च सेनार्व्ये द्धे ( निदुवाना ) अपने धीन ख्यात 
च्रे दुषु लाप दनां ( सर्य) र्य सदिव (अर्वाच चाठन्‌ ) अगे 


ड 1 (इदि) यदं च्य ही ८ नव्वः प्तम्‌) साप दुन को सत्र 
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~~~ 


सखम्‌ ) कर आदि देने बाले प्रजाजन को ( जच्छ श्र यासि ) भटी प्रकार 
श्रक्तदोता हैउनद्वाया हीत्‌ (नः) दरम ( सुभोजसं रयिम्‌) उत्तम 
भोग्य पदार्थो ओर उत्तम रक्षा साधनों से सम्प्र एेश्रयं को (नि युवम्व ) 
प्रदान कर जौर ( वीरं ) वीरजन, ८ गव्यं राधः ) गवादि सम्पदा जर 
( अकव्यं च राधः) अश्वो से वनी सम्पदा मी (नि युवस्व) प्रदान कर। 
ये व्रायच॑ इन्छरमादनाख आदवासो तितोर्शनासो श्र्यैः । 
व्नन्तो वजा सरिभेः ष्याम साखदयांसे। युधा नृभिरमिवा॑न्‌.४ 
भा०-८ये) जो ( बोयवः ) वलवान्‌ पुरुष ८ इन्द्र-मादनासः ) 
आस्म" प्राणे के समान चाचचुदन्ता, प्रजा को प्रसन्न करने मं समयं 
जो ( जादेवासः ) अपने सव जोर विद्धान्‌ जर विजयाभिलापी न्यवहारत्न 
पुरूषो को रखते हे मौर ( अयः ) दानु के ( नितोशनासः ) मारने वि 
दध एेखे ( सूरिभिः ) शासक नायको नौर विद्धानों केद्वारा -हम लोग 
( वृत्राणि घन्तः) चिष्नकारक्‌ दु, याच का नाद गौर धर्मो को प्राप्त 
करते दुषु (युधा) युद्धः द्वारा ( भिः जमित्रान्‌ सासह्ांसः >) वीर पुरुपा 
दवाय शच्च को पराजय करने वाटे दवें 1 
श्रानो नियुद्धिः शतिर्जभिरष्छरं सहस्िणीथिरूप याहि यक्षम्‌! 
वायो श्रास्मन्त्सवने मादयस्व यूय पात स्वस्तिभिः सदा नः १४ 
भा०-- दे ( वायो ) वलवान्‌ वीरजन ! तू ( दविनीभिः ) सौ २ 
भयो के स्वामी, नायको तथा दज्ञार रके मोके स्वामी, नायको वारी 
( नियुद्धिः ) अश्च सेनानां सदित ( नः यं उप याहि ) हमारे यतत, 
राज्य को प्राच हो 1 ( अत्मिनू सवने मादयस्व ) इस दे्चयंयुक्त दासन 
स-व भति प्रसन्न दो नीर जन्योकोमी ्रसन्नकर। हे विद्रानो ! वीर 
युपो { जप खोग ( स्वस्तिभिः नः सदा पात्त ) उत्तम उपद्ेदावचने मौर 
कल्याणकासा उपाया स दमारी सदा रक्षा छा करं । इति चतुद वगः 














उति ऋतिः 1 इ्दरन्नी द्रेकते 1 न्दः--१, = निचद्‌ तरिष्डय्‌ 1 2, ५ 
षीं छ्िष्ड्र्‌ 1 ३, ४, दे, ७ प्रिराद्‌ व्रिष्डय्‌ । अण्वं खक्‌ ॥ 

नाति न्व तचजातसचेन्नध्ा 1 चेन्नरध्ची वजहसा पेथाम्‌ 

खाच यु स्ताप्न नवजातज्न््ा चचरा युषः 1 

उमा हि बां खहवा जोरदीमि ता चङ खद्य उशते 

उभा देवा सुहवा जोह ता चाज उद उशते चछा) ९॥ 

“ श०-लित्त प्रक्र ( इन्न-दणा ) दिव्लनारत वा धन अनादि 

च्ल प्राप्त रने चाठे साता पिता ( नच-जाततं छि ) नयं उत्पन्न 


उत्तम डुद्धं वाल्क को (उपेतम्‌) प्रेम क्रते ओरं ( शरेष्ठा वाज 
उद्यते दत्तः ) उसके पारक साता पिता उुसुक्चिठ खो अन्न देते दहं उसी 
म्रकार हे ( इन्द्रानी) इन्द्र देचचचवन्‌ ओर लवत्‌ तेजस्विन्‌ लन्रणी 
लाय दोनों ( इृत्र-दणा ) अपने बढते शलुर्खो का नारा करने वाले 

) इष्ट पष्ठ च्यक्टार्‌ वाङ ( नच-जातच्‌ ) नय 
पाञ्च ( स्तेन ) स्तुतियोग्य भ्रजा क जाघक्नर ( अद्य) 
समान सदा इी (इपेताम्‌) प्रेम जार उत्साह से प्राप्त करं । (ता) 
) प्रजा तया वलवान्‌ सैन्य; समादि के अधिकार को 
उत्तम रीति से धारण करने नें सनयं होकर ( सदः ) सीध द्वी (उदयते) 
छामना चाले जन डो ( चाजं ) उखक्ा जभिरूपिद धन, सन्न, व, जान 


[० 


सादि प्रदान करर 1 (उनाहि वाँ) जाप दौनोंको दी में (खु-हवा) सुख 


| 
“| 
५ 
0 ४ 


५ 
4 


१५ 4 „~ 
3 


न 
(९ 
धष 


= 


दप्ता 


सधी 
स 
( 


[> ४० 





सादर पूला सहित ने योग्य सुगहीठनामधेय ( जोहवीमि `) स्वीकार 
करता हं, जाप को जद्रपू कं राड, निमन्त्रित चङ 1 माता पिता दोन 


डी इन्द्र ओर दोनों द्यी सिहं । वे सन्तान के वाधक कार्ण को नाश 


न चुत्रहन लाक्र नवात रिद = सौर 
रन चारु दण्न सं बुत्रदहुन्‌ दणड नतव्जातत राद्चु क नटाष दष र्‌ स्तुत्य 
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भा०-(ता) वे दोनो ( सानसी >) सव से सेवा करने योग्य, सव 
कै दरणीय, सथ के दान देने वारे भौर ( शवसाना ) वलमूर्वक द्यं 
का भोग करने वारे, (साकचधा) एक साथ वृद्धि को प्राक्च जौर (दघसा) 
चरू ते ८ श्वासा > ` वदते ( भूतम्‌ ) रहो । जौर ८ भूरेः यवसस्य ) 
वहुत ते अन्न गौर (रायः) दान देने योग्य धन पर (कयन्तौ) देश्य, प्र्॒त्व 
करते हुए ८ भूरेः ) बड वद ८ स्थविरस् ) चिरस्यायी < च्ष्वेः ) शरु- 
नादय (वाजस्य) रर, सैन्य को ८ पक्त ) जपने साथ मिराये रक्खो । 
उपे{ इ यद्विदथं वाजिना युर्धीभि्विघ्राः धमत्िमिच्छमानाः। 

अचन्तो न काठ नक्तमाखा इन्द्राश्चा जोडवचतो नरस्ते ॥ ३ 

भा०-( यव्‌ >) जो ( नरः ) मनुष्य (वाजिनः) वलवान्‌ , संग्रामः 
चतुर ओरं देश्वय॑वान्‌ ओर -८ प्रमतिम्‌ इच्छमानाः >) उत्तम बुद्धि भौर 
उल्छृष्ट ञान को चाहने चङे ८ विप्राः >) उद्धिमान्‌ परप ( धीभिः ) 
बुद्धयो ओर कर्मा द्वारा ( विदथं उपो अनुः >) उक्तम छान, उत्तमं 
देश्वयं ` जौर उत्तम संग्राम को प्राप्त करते ह ( ते ) बे ( नरः ) उत्तमजन 
( इन्द्रानी >) इन्द्र॒ जन्नि, विद्यत अञ्चि, जोर जाचाचं र अध्यापक 
जर सभापति सेनापति इन > को ८ जोहुवतः ) पना प्रमुख स्वीकारं 
करते हुए, उन के प्रति जपने को सौँपते हुए ( जटां घर्वन्तः > दूर २ 
देशाकी सीमाका. जश्च के समान वेग से आये वदते हुए. ( कां) 
काष्टा, अर्थां. क' परम सुखमय “जास्था* स्थिति को ८ नक्षमाणाः › प्रात 
करते हुए ( विदथं उपो गुः ) प्राप्तव्य उदेद्य प्राक करते हे 1 . विद्वान्‌ 
रों चन प्राक्च कर खानी लोग काष्ठां = गाप्डा, अर्थाद्‌ वेद्‌ वाणिर्यो म 
परम स्थितिं को ध्रा करके ( विदथं उपो अयुः > श्राप्य प्रम धम तत्व; 
सुख या छान को पाते दं 1 सभा सेनापति के जधीन जन काष्ठा अर्थात्‌ 


राष्टया भूम कों चरम सीमा तक प्ुच जातें तत्र वे सार्वभौम राज्य 
-का श्नास्तन करते ह । . ध . ह 
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गामव्ः प्रमातेच्छेमात उड राय णस पृव्वभाजम्‌ । 
इन्द्रा वुचहसा सुवजा मता नत्याभार्तरठ देष्णः 12 ॥ 
मा०-( विपः) विदान , उद्धिमाय्‌ पुरू ( मीभिः >) वेदेवाप्णया 
द्वारा ( भर-म्तिम्‌ ) उत्तम कोटि का कान (इच्छमानः) प्राक्च करना चाहता 
इजा, ( प्-माजम्‌ ) प्रवं के विद्वान वे सेवित्त, एवं दिप्यो के प्रति उप- 
दिष्ट, ( चच ) यद्ीजनके (रयिम्‌ ) क्ानैश्चयं की ( इटं ) याचनां 
केरे । सर (-इन्द्रा्ी ) जाचार का शिक्षक जाचावं, नान का दाता विद्वान्‌ ` 
दोन वीर नायकं के समान ( वृत्रहणा ) दुष्ट वंको नाद्रा करने वाले 
च्चा, पापाद्‌ क सटा भकार वजन करन वाटः उपदृश दद 1 जीर ज्नान 
ख्प्र चसन से युक होच्र ( नव्येभिः देष्णैः ) नवे से भये उपदेष्टव्य जानां 
द्वारा ( नः भ्र हिरतम्‌ ) ठम बदु । 
से यन्मही भिंधती स्पर्थमाने तसू शूरसाता वतैते 1 
अदेवयुं विदय देवयुभिः खवा इते सोम्रखुता जनेन 11१1} १५॥ 
भा=-( चद्‌ ) जव ( मही) चडी र ( मियती) एक दूसरे को 
मारती लोर र्ल्कारती हु ( तनू-र्वा ) लपने विस्तृत शरीर के तेज से 
( स्यधंमाने ) युक दूसरे से चदन के निमित्त स्पधां करने दाडी दो खियों 
या वरव के समान परस्पर सद्धा चरती हृद दो सेनां ( शरुर-चाता ) 
जीरो ॐ सप्राम नें ( सं-यतेते ) परसपर विलय का यकर करती द उनमेहे 
इन्द्रं अभि ! चीरा जर अच्रणी नायक जनो} जाप दोनों ( विव्ये > 
संग्राम में ( देवयुभिः ) दनीर, इत्तिदाता साजा के प्रिय पश्च वारं वीर 
पुद्यां क साय मिलकर ( उद्वयं ) राला के अग्रिय, दाच्च जन को (सोम. 
सुता अनेन) रेश्वयं अन्नाद के उत्पन्न रने वाले प्रलाञन ऊ साय निरकर 
त्रा इतम्‌) विध्न्ारी लद्ुगों चने एक साथ मारो इति प्रदरो चग: ॥ 
इमामु ष॒ सोमदुप्वसुप च एल्द्राय्चा सोमनसप्य यातम्‌ । 
न्‌ चष्ट षारेमस्चाये चरनन दा श्ग्यष्धिववतोव च्ञ: ५६1 


२ 
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स 
भा०~-दे ( इन्द्रानी ) देवयैवनू ! हे बिद्न्‌ ! अग्रणी नायक लनो! 
आप दोनों ८ नः ›) हमारी ( इमाम्‌) इस ८ सोम-खुतिम्‌ ) अन्न ओपधि 
जादिके द्वारा कि यज्ञ को ( सौमनसाय ) उत्तम मन वनाये रखने के 
खिये ( सु-आ-यातम्‌ ) आदरपूर्वकं आदये । ( नू चित्‌ हि ) आप लोग 
कभी भी ( अस्मान्‌ परि सच्नाथे ) हमें व्याग कर अन्य कोन मनिरर्म 
श्रजाजन (वा) आप दोनों को (वाजैः शश्वद्भि>) वहत अन्नो ओर देश्या से 
( आ चच्रृतीय ) जाद्रपूवक सम्भान कर । । 
सो छद एना नम॑सा सिद्धो -ऽच्छ मित्रं वर्समिन्द्रं वोचेः 
यत्सोमागश्चकृमा तत्ु मृ तदयमादितिः शिश्रथन्तु ॥ ७॥ 
भा०-दे ( अग्ने ) सुख के समान अग्रणी, प्रसुख पुरूष ! ८ सः ) 
चह तू ( एना नमसा ) इस आद्रयुक्त वचन भौर ८ नमसा › पिनयकारी 
टु के नमने वाले वर से ( सम्‌-इद्धः ) खत जभ्मित्‌. तेजस्वी होकर 
८ मिषं, वरणं इन्दं ) स्नेहवान्‌ धेण्ट, खोर देठयवास पुरुप को ( जच्छ 
वोचेः ) भली पकार कह कि ( सीम्‌ ) हम (यत्‌) जो भी (आगः 
चकम >) अपराध या पाप करं चू ८ तत्‌. >) उसे (खु) भरी श्रकार्‌ (खड) 
दयादषटि से न्परायपूवेक देख 1 ( तव्‌ ) उसको ( जयंमा) दु्टौ का नियन्ता, 
न्यायकारी पुरुप ओर ८ जदितिः ) कभी सदूल्यवस्था को न हने ठेने 
वाला, चद्‌, सत्य नीतिमान्‌ व्यवस्थापक पुरुप हम प्राजनो के उस 
अपराध को ( दिश्रथन्तु ) परजाम से निल करदे। 
एता अग्न ्रा्ुणखस इ एीयुयोः सचाभ्यग्याम्र दाजाच्‌ | 
` मेन्द्रो चो वेष्णुमेखतः परिख्यन्य॒यं पात स्वस्तिभिः सद्‌! नः ८।१६ 
भाद ( अग्ने ) अग्रणी जन ! डम खोग ( एताः >) इन (इष्टीः) 
देने योग्यं करादि अदो को ( जद्ुपाणासः) अति शीघ्र देते हए बोः) 
चम दनो के ( वाजान्‌ „) वख, देवयो को ८ सचा अभि अर्याम ) एक 
साथ. प्मटङूरं भोग कर । 4 इम्द्रः विष्णुः >) देश्वयंवान्‌ जन ओर व्यापकः 
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जधिक्छार वाले द्रासक तया ( मरतः ) वख्वाच्‌ दाघरुनारक वीर पुरुप 
जौर विद्वान्‌ जन (नः परिख्यन्‌ ) दमे कभी उपेक्षा न करे | हमारी कमी 
निन्दाचाव्यागन करं] ( यूयं नः स्वस्तिभिः सदा पात) जापलोय 
हमारी सदा उत्तम २ उपायों से रक्षा करं 1 इति पोडदो व॑ः ॥ 
[ &2 । 
तिष्ठ ऋषिः ॥ इन्द्राग्नी देवत्त 1 चछन्दः--१, ३, ८, १० अर्षी निचृद्‌ 
गायत्रो ! २, ४, ५, ६, ७, ६, २१ घार्ी गायत्री । १२ आपी निचृद्रनुष्ट्प्‌ ॥ 
दवाद्तं सक्तम्‌ ॥ 


[4 


हयं वामस्य मन्म॑न्‌ इन्द्रा पूव्यस्तुतिः। श्शरादृटिरिधाजनि १ 
भा०-दे ( इन्द्रास्री ) इन्द्‌, देश्वयंवन्‌ ! दे ( अग्ने) अगे 
दुंकने दारे, विनयी शिप्य जनो ! ( इयं >) यह ( पू्य॑-स्तुतिः ) पूर्वं 
पुरर्पो से प्रा उत्तम क्तानोषदे ( अस्य मन्मनः ) इस ज्ञानवान्‌ पुरप 
का( वाम्‌ ) आप दोनों के प्रति (जश्राव्‌ दृष्टिः इव) मेधसे वृृष्टिके 
समान ( अजनि ) प्रकट खा करे । 
श्रतं जरितुदैवमिन्द्रा्री वनतं गिर॑ः । इशाना पिप्यतं धियःर्‌ 
भा०-हे ( इन्द्रानी ) रश्व ओर विनयज्ञीर पुरषो ! आएप दोनों 
ही, ( जरठः ) उपदेष्टा, जन फे ( हवम्‌ ) आद्य उपदेश का श्रवण करो । 
८ गिरः ) उत्तम वेद्‌ वाणिर्यो भौर ( गिरः ) उपदेष्टा जनों की ( वन- 
तत्‌ ) याचना आर सेवा किया करो । ( ईंखाना धियः ) अधिक समर्थं 
होकर सत्कर्म नौर .सदू-उद्धियों को ८ पिप्यतम्‌ ) चद्ाओ, .अधिक दूर 
तङ फौखाभो । 
मा पापत्वाय नो सरेन्द्रान्ी माधिश्वस्तये 1 मानें सीरघतं चिदे ३ 
भ!{--दे ( नरा इन्द्राञ्नी ) उत्तम नायको ! हे इन्द्र, अयि देश्वयं- 
वन्‌ † विद्यावान्‌ † नायक नायिका, जनो ! जाप दोग ( नः ) हरमे (पाप- 
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त्वाय ) पाप कर्म के ल्य ८ मा रीरधततम्‌ ) कभी मतत अपने जघीन रक्चो । 
( अमि दास्तये मा रीरधतम्‌ ) श्रु द्वारा इमे पीदित करनेकेख्यिभी 
अधीन मत रख, (निदे) निन्दित कमं करनेके रखिपेचा निन्दा कने 
वारेकेखाभके ख्य भी हरमे जपने या किसी अन्य के जघीन मत रख । 
कोद भी प्रजा किसी भी शासक के .अधीन रहकर इन तीन प्रयोजनों कों 
पूरानद्ोने दे? पापाचार कीं दृद्धि, शरु द्वारा अपना नादा भौर निन्द्क 
व्यक्ति का राभ । यदि शासक प्रजा को अपने अधीन रख कर प्रजा मेँ पाप, 
भजा की हानि भौर निन्दक्नांका लाभ करता है तो प्रजा को अपने भीतर 
इन्द ओौर भम्नि अर्यात्‌ पेः्र्यवान्‌ , ज्ञानवान्‌ वर्चा , तेजस्वी पुरूषो के 
-दखों म धमाचार, प्रजा की रक्षा जौर स्वराव्माभिमान को जागृत कर उनको 
खड़ा कर स्वतन्त्र होने का प्रयास करना चाहिये । 
इन्द्र शरद्या नमं वृदत्छ॑वृक्तिमेर्यामे । धिया घन अवस्यवः ४ 
भा०--हम खोग ( अवस्यवः ) ज्ञान, रक्षा, प्राणवति, र्यादि की 
कामना करते इए ( इन्द्र जश्न ) जपने वीच विमान, रेशवर्यवान्‌ , 
दान्ुहन्ता जर अध्चिवत्‌ तेजस्वी, कानी पुद्प वर्गो मं ( चृत्‌ नमः ) 
वड़ाभारी याद्र, अर शाख वरु भौर ८ सु-दृक्तिम्‌ ) श्म वर्ताव, 
उत्तम स्तुति जौर शु पापादि को वर्जन करने का वर, जौर ( धिया ) 
उदि जोर कम के दवारा (धेनाः) बाणियों को (आ ईरयामहे) परित करे 1 
ता दि. शश्वन्त ईच्छत इत्था विधास ऊतय । 
खवाधो वाज॑सातये ॥ ५॥ 6 
भा०--( इत्या ) इस प्रकार ( ग्न्तः विप्रासः > बहुत से विद्वान्‌ 
जुरूप ( सवाधः ) पीडित होकर दुःख पीड़ा आदि की च्चा संदेदादि 
खेकर ( उतये ) अपनी रक्षा ॐ चि ओर ( वाजसातये >) संमाम करने 
के ख्ये (ता ि ईंठते ) उन दोनों पूर्वोक्त इन्द्र, अभि को अध्यक्ष रूप 


= 


से चाहते है । . 
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ता वौ गीर्भिर्विपन्यवः पर्यस्वन्तो हवामहे । 
मेधसाता सरिप्यर्वः ॥ ६ ॥ १७॥ 

भा०--दम ( विपन्यवः ) विविध व्यवहारो वाटे ओर (प्रयस्वन्तः) 
उत्तम २ धयास वा उद्योग करने बाङे सौर अन्यो को (सनिष्यवः) वृत्ति 
ने चे जन भी मिलकर (ता वाँ) उन आप दोनो इन्द्र, सस्नि जनो को 
ही ( मेध-साता >) अन्नलाम, यक्त ओर समाम के लियं ( गीर्भिः ) नाना 
चाणिर्थो से ( हवामहे ) अाद्रपूर्वक चुखाते ई 1 अर्थात्‌ व्यवहारकुशल 
च्धापारी, प्यासी, श्रमी जौर चत्तिदराता सत्ताधारी सभी मिरकर यत्त, 
संग्राम ओर अन्न के छियि उनको ही पुकारे । इति स्चदशो वर्गः ॥ 
इन्द्र॑ग्नी स्वरसा ग॑तसस्मभ्यः चर्षणीसहा । 
मानों दुःशंसं ईशत ॥ ७॥ 
०-दे (चर्पणी-सडा ) मनुप्यों ॐ वीच शत्रुओं का पराजय करने 
वले ( इन्द्रानी ) इन्द्रं ओर अन्मि रेश्वय॑वानू ओर वियावान्‌ सूयं ओर 
असि के समान तेजघ्वी नायन्तो { भाप दोनों ( अस्मभ्यं ) हमारी (अवसा) 
रक्षा के सहित (जा गतम्‌ ) जाओ । जिससे (नः ) हम पर ( दुः्शंसः ) 
इष्ट वचन वोरने वाङा, कठोरभाषी, दुरवांदी पुरप ( मा ईशत ) चासन 

न करे । वह हमारे वीच मे राक्ति गौर अधिकार प्राप्त न करे । 
मा कस्य नो अररुपो धरर्तिः प शङ्मत्थैस्य 
इन्द्राग्नी शर्म यच्छतम्‌ ॥ ८ ॥ 

भाद ( इन्द्रान्नी ) इन्द्र सूर्यवत्‌ तेजसखिनू ! हे (अग्ने) अञ्निवत्‌ 
इश ऊ पीड्क ! हे सुयांनचिवत्‌ ज्ञान के अकारक जनो ! जप दोनों ( नः 
शमं यच्छतम्‌ ) हमे सुख भदान करो । ८ कस्य ) किसी मी ८ जरसुपः 
मत्यंस्य >) जति रोपकारी, क्रोधान्ध मनुप्य की ( धृर्मिः ) दिसाकरिणी- 
चेष्टा (नःमाप्र णड) हम तक न पटे । 

गोद्धिर॑ए्यबद्वख यद्वामभ्वावदीमहे । इन्द्र।स्टी तद्ूनेमदि।।९ ॥ 


॥ 
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भा०-दे ( इन्द्रा्ची) सुं अश्िघत्‌ तेजस्वी पुर्पो ! हम ( यव्‌ ) 
- जो भी जौर लिख प्रकारका भी ८ वाम्‌ ईमहे) आप दोनों से मांगते 
( तव्‌ ) वह ( गोमत्‌. ) गौमं, ८ हिरण्यवत्‌ } सुवर्णादि बहुमूल्य पदां 
जौर ८ अश्वावद ) अरो से सम्पन्न ( वसु ) धन ८ वनेमहि ) प्रांत करं 
जौर उसका भोग करं । = 
यत्सोम्र आ खते नर॑ इन्ट्राश्मी यजोंटबुः। सक्षौवन्ता सपय चः१० 

मा०-दे ( सक्ीवन्ता ) उत्तम अश्वो के स्वामी (इन्द्रानी) विच्युत, 
अश्चिवत्‌ तेजस्वी, क्ानप्रकादाक ओर श्ानचुसंतापक नायक अनो! 
८ यत्‌ >) जव ( सोमे उत) पुत्रवत्‌ प्रिय “सोमः अर्थात्‌ गोपधि अन्रादिवत्‌ 
भोग्य सम्पन्न राट में (नरः) नायक लेग ( सपयंवः ) सेवा छुश्रुषा करते 
इए ( मा अजोदलुः ) आाद्रपूर्वंक उुखति हँ । । 

, उक्थेभिंैत्रदन्तस्रा या म॑न्दाना चिदा छिरा 
` श्राङ्गषेराविवांसतः ॥ ११॥ 

भा०्-(या) जो ञाप दोना ( इत्रदन्तमा ) दुष्टो को जच्छी प्रकार 
दण्ड देने वाटे, ( उक्येभिः ) उत्तम वेद्‌-चचनों जोर ८ आमन्दाना > सवः 
को प्रसन्न करते हुए ८ गिरा चित्‌ >) वेद बाणी से गौर ( जागृतः ) उत्तमः 
स्त॒ति-वचर्ना ओर उपदेशा से ( जा विवासतः ) सर्वत्र क्तानघ्रकाखः 
करते हे 1 

ताविडुःशखे मत्यै दुर्विदां स रलस्विन॑म्‌ । 

चरामो उन्मना तसुं दन्म॑ना दतम्‌ ॥ १२ ॥ १८ ॥ 

भा०-(तौ.इद्‌ ) वे दोनों दी ( दःस ) दुर्वचन, कठोर भापण 
कटने वटे ( दुविदासं > इुरणी विचावान्‌., ८ रश्चस्िनम्‌ ) अन्यो के 
कार्यो में वरिव्न करने वाले के सहायक ( जाभोगं ) चारो तरफ से भोग 
विद्य मं मग्न, भोगभिय, ( मर्त्य॑ ) मनुष्य को ( दन्मना हननकारी 
साधन, थियार सरे (इतम्‌) दण्ड दो ! मौर (उद्-धिम्‌ ) पानी को धारण 
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करने बल घटे या तालाव के समान उसको भी ( हन्मना हतम्‌ ) ख 
दवाय नाश क्यो। जिस प्रकार घट याज्लश्चयको दण्डेया एावदसे 
तोद या खोद्कूर उस जर ठे निकार कर उसे खारी क्र दिया नाता 
है उस्ती भ्रकार दुर्वचनी, दुराचारी, दुटसंगी पुरूष को भी मार २ कर,. 


[> 
ह्य 


उस्न सवश्व हर लेना चादिये ! इवयष्टाददोे वर्यः ॥ 


वत्तिष्ठ शविः ॥ २) ४--£ स्रत्वतो । ३ रसवान्‌ देवत्रा ॥ द॒न्दः-- 


२, 
१ पादनिचद्‌ त्रष्ड्य्‌ 1 २, ५, द रीं त्रिष्ट्प्‌ 1 ३, ४ विराट्‌ त्रिष्टप्‌ ॥ 


भ स्तोद॑खा धाय॑सा सच एषा सरस्वती धर्णमाय॑खी पूः । 
भ्र चाव॑घाना र्येव चाति विश्व! छप म॑हिना सिन्धुरन्याः ।1९॥\, 
भा०-पल्नौ चा ची ॐ कर्त॑व्य--लिस भकार ८ सिन्धुः ) वहने 
वारी नदी (क्षोदसा सचे) पानी से वहती टै, (आयसीः पू) रोदे के वने 
परोद के समान नगर कीं रक्षा खरती, ( रय्या इव ) रथ मे खगो अश्वो के. 
समान (पर वावधाना) मायं से जाये दृक्षलतादि चे उखादती इई, (जन्याः 
चपः च प्रव्ावथाना ) अन्य सव्र जलधारां को वांधती हुई सव से मुख्य ` 
होकर ( चाति ) जगे वदती ह उसी प्रद्र ( सरस्वती > उत्तम स्तानयुक्त. 
विटपी खी (धायच्चा) पुष्टिकारक बालक को पिलाने योग्य दूध (क्षोद). 
जोर क्र से (प्रस) भेम दे भ्रवारित होती है । व ( धर्गम्‌ ) गृहस्य 
को धारण करने वारम जौर सवका आश्रय दो, बह (जायसी षुः) सोहे के 
भरकोर के समान, द्‌ एवं (जन्चसी ) सव भकार ले परिश्रम करने बाली 
जोर ( पूः ) प्रवचनं जोर परिवार के पालन ऊरने वारी हो । चह (रव्या 
इव ) रय में रूगने चोन्य सर्वा के समान टद्‌ टदोकर ओर वह (महिना). 
अपने सामव्यं से ( चिवः जन्याः जपः >) जन्य जाक जनो को ( सिन्छुः ). 
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~, 


समुद्र या महानद ॐ मान ( ग्र वावधाना >) चद्‌ सम्बन्ध रे वांधती हु 
८ याति >) संसारःमागं पर चे । 

पकाचतत्सरस्वती दीना चिती नारभ्य ञ्ा सस॒द्रात्‌ । 
सयप्चतन्ती भुवनस्य भरेत पयः दुदुहे नाहुषाय ।२॥ 

मा०-लिस प्रकार ८ नदीनां एका सरस्वती छुचिः >) नदिर्योमे से 

एक जधिकं वेग, अधिक जक वारी, स्वच्छ-ज्खा नदी ( निरेम्यः गा 
समुद्रात्‌ यती > पर्वतं से समुद्र तक जाची हुं (नाहुषाय) मुप्य वगं के 
लवि ( घृतं पयः दुदुदे ) जल नोर जनन प्रचुर मात्रां प्रदान करती द, 
इसी धकार (सरस्वती) उत्तम तानवारी विदुषी शी ( नदीनाम्‌ ) जन्य 
स्ट, धनसम्पन्न सियो के वीच मं भी ( छविः ) उद्ध पवित्र जाचार, 
चरित्र, ख्य ओर वाणी वारी होकर ८ एका चेतत्‌ > वह अकी ही सवं 
-श्रशस्त जानी जाय ! बह ( गिरिम्विः ) उपदेष्टा पितता आदि युरभोंते 
८ समुद्रात्‌ >) कमना योग्य, इपंजनक पति-गृह को (चती) प्राक्च होती इ 
(खुवनन्व) समस्त ल्लेन्लं को (भूरेः रायः चेतन्ती) जपने वहत उत्तम देयं 
को चतखातती दु, (नाहुषाय) सम्बन्ध में वांधने वाटे जपने पति के चयि 
< श्तं पचः >) वी, स्नेह, दुग्ध, अन्न मादि.की ( दुदु ) खव बृद्धि 
जर उनसे सवक्नो पुट करे 1 

स रावुधे नव योप॑राशच चपा रिय्बैयभो यक्तियःसु 1 

स वाजिन मघवद्भ्यो दधाति चि खातये तन्व माम्रजीत [३ 

भा<--नरघ्रेप्ठच् वणन-(सः) वह (न्वः) मयुरप्योका 

दत, मनुष्या म श्प पुरुप (खकिचासु) यक्त, परस्पर संगवादान 
अत्तिदरान द्वारा प्राच ( योपगाद्ु >) चिरयो, घर्म॑दारानं में ८ इषा >) वीर्य 


सन मं समयं, (इषमः) चट्वान्‌ › चरपमचत्‌ दोक्रर (छिदः) चह-दायन 
करन वाला दाकर (वात्र) प्रजा युर, धन धान्यादि से वदे 1 (सः) वद 


(मववद्धयः = मखवद्म्यः) यन्त करनेवाटे याजि को अर (मतवदुस्यः) 
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धनैश्वयं सस्पन्न राजादि के हितां ( वाजिनं ) ब, अन्न, धन स्ानादि से 
सम्पन्न प्र छो भरजादत्‌ (दधात्ति) धारण करता है, विद्वानों को बश्वयानादि 
वेगयुक्त पदाथ को दक्षिणः रूपें देता है! वह (सातये) पुत्र, धन अन्न 
क्वानादि के छामा, एवं संम्राम के ल्यि भमी ( तन्वं ) अपने शरीर वा 
आत्मा को (वि माद्धजीत) विविध उपायों से-यन्त, दान, स्नान, जपधि, 
उपदेदाश्रवण, मनन, निदिध्यासन, ऋ्तानोपार्जन, सत्कार, तप आदि से 
छुद्ध करे ओर युद्धार्थं अ्-शख, वेप-मूषा, पदकादि से सजावे । 
उत स्य( लः सरस्वती ज्लपएणोप श्रवत्सुभगा यज्ञे शस्मिन 1 
मितज्जभिनमस्येरियाना राया युजा चिदुत्तरा सखिभ्यः ॥ ४॥ 
भा०-८ उत ) नौर (खा) वह ८ सरस्वती ) उत्तम खान- 
चारी विदुषी खी, ( जुपागा ) हम से स्नेह करती हुं ( अस्मिन यक्ते ). 
इस यक्त मे (-सु-भगा ) उत्तम रे्वयंयुक्त, सौभाग्यवती होकर ( नः उप 
श्रवत्‌ >) हमारी वात ध्यानूर्वंक श्रवण करे ! वह ८ नमस्यः ) नमस्कार 
करने योग्य ८ मितः > परिमित संचित जानुभों बाले सभ्य ८ मित.. 
जचुभिः ) समस्त त्तातव्य पदार्थौ के जानने वाले विद्धान्‌ पुरूषो के साथः 
( इयाना ) प्राप्त दोती इडे ८ राया ) र्यं ( चित्‌ ) ओर ८ युजा ) 
सहयोगी पति से दु ( सकिभ्यः ) अपनी सखी सहेलियों से ८ उत्तरा ). 
अधिक उत्कृष्ट हो । 
इमा जुह्णाना युष्मदा नमोभिः घरति स्तोमे सरस्वति जषस्व । 
तच ्वमान्य्रयतमे द्चाच्चा उप स्थेयाम शरणं न वत्तम्‌ ॥ ५॥ 
भा०-ईे ( सरस्वति ) उत्तम ज्ञान से युक्त विदुपि ! हे सरस्वति 
ज्ञानमय प्रभो! तू ८ स्तोमे भ्रति जुपस्व ) उत्तम स्तुव्यवचनको प्रेमसे 
स्वीक्लारं कर । हम (नमोभिः) विनय युक्तं चचर्नो, अग्र सदित ८ युष्मत्‌ 
जजुद्धाना ) तस से नाना अह पदार्थं स्वीकार करते हुए ( तव 
भियतमे शमेन ) तेरे भ्रिय तम गृह. जपने को (दधानाः ) रखते हषः 


कि 
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श्चं न शार) बृहच के खमान दारण देने वारे (ढप स्थेयाम) तेरे निकट 
स्थित दो, तेरी शरण होवं 1 
छ्रयसं ते सरस्वति वासिष्ठो उारावृतस्य खभगे व्यचः । 
चथ च्रे स्तवते खि चालान्यय प॑त स्वर्तिथिः सदा नः& १९ 

माई ( सरस्वति ) उत्तम ज्ञानवति { चिदपि { दे ( खुभगे ) 
उत्तम माग्यग्राछिनू ! ( जयम्‌ वसिष्टः ) यद उत्तम व्द्यचारी पुर्प (त) 
-तेरे चयि ८ ऋत दारौ ) सत्य ज्ञान, अन्न जौर धन के दोनों दारको 
-प्रक्ट करता है 1 दे (जुभे) दे जयुभ चरित्र, रूप, उञ्ज्वख्युर्णो वारी ! 
सुदोभिते ! ठ्‌. ( स्तुवते ) युणोां को भ्रदासा करने वाटे अपने युणग्राी 
जन को ( वाजान्‌ ) अन्न, {देत्र्यादि ८ रासि >) प्रदान कर! दे विद्वान्‌ 
खेगो ! < यूं खस्विभिः नः पात ) जाप सग उत्तम २ आद्वां, म 
कमो द्वारा हमे पाप कमी से वचामो 1 

इस सन्मे सरस्वती, सरस्वान्‌ देवता हं 1 उत्तम चान का परम 
-मण्डार परमेच्वर द इससे सरस्वती सरस्वान्‌ नाम परमेच्वरके हे । (१) 
-परमेश्वर सव विच्च को धारण करने वाटा सर्वाश्रय दोन से श्वस्णः है 1 
-पाटक होने से “ूः' है 1 महान्‌ व्यापक होने से "सिन्धुः ह 1 सर्वत्र रक्ना- 
कारी पोपक ख्प से व्याप्त द॑, सवक््टोंको दूर चता ह 1 (२) वह एत 
-अद्ितीय, स्वच्छ, विमट, ( गिरिभ्यः ) उपदेष्टा युख्जनो से दमे टपदेद्ा - 
द्धाय प्राक्च दोता है! वह प्रकादा, जनन सवक्ो देता, सखवको चेतना वा 
चान देता द! (३) सव सत्रा सूर्यादि दद्धो में व्यापक होने दे 
(नर्य' सर्वत्र व्यापक दोने से “वियु" खर्वभरवन्धक ठोने घे पाः, वको धारण 
करने, खुखवर्पक होने से श्रूपम' हे, वदी सवन्ने देचर्यं देता हे, उस्र 
ग्राह करने क ष्टवे चोगरी जपने कनं मन, आत्मा को छद्धच्रे¡ (४) 
खवश्रयवान्‌ दोन से श्रसु सखुमग' ( मिवचल्युभिः ) गोदे सिच्मेड्ने या घुटने 
उक यैव्ने वाटे (नमन्यैः) भक्त जनो चे उपासित दोच्र चट पच्य, योय 


५१ 
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स सव न्य लात्नाञजं ते ल्धिकदै।! (५) वद प्रसु हमारी स्यति 
नवीक्र्‌ करे ओर हम उसकी दरण, सुखन्त्यी छाचा ने विच्रान द 1 
{ €द 
उक छथि 1--२ उरच्छ्तौी । ४--दे छर्च्वान्‌ देव्ता ॥ दन्द 
> अः दुननूड्ठः। ३ निचृद्‌ पदिः! ४, ट निच््टूचवत्रौ । दे चर 
गदते 11 
न्न [स वये! ए ऽटर्य र, 
वृह ड याचिरे चच (द्वा नदीनान्‌ 1 
अ 
खरस्ववीनिन्मदया खुद्रक्किथिः स्तोनेवेसिष्ट रोदसी ॥१॥ 
| | = उत्तम >~ विदट्रन्‌ ~> रोठत्ती लैर १1 
15- दे ( वत्लिष्ठ ) उत्तम विद्वन्‌! रोद्ती >) चूमि नोर 
€ „~ ~ ~~ = ~ = = [4 
-खुय दोनो म नात्र आरं ( नदीनाम्‌ असुयां ) नदि म जति वख्वती 


ऊ 
-तरिवे ) बहुत वहत ्वुति क्र 1 नौर (सुद्क्तिभिः ) स्वुत्ति मोर (स्तोमैः) 
सेखे ( सखरन्तान्‌ इव्‌ मह्य ) 
स्वान, दाक्ति; प्राण सुख 
वहा रहय ( मह्य ) पजा कर्‌ । 
अन्धसी अधिद्धियन्ति पूरवः । 
तिज सर्त्सखा चोद्‌ रथो खथोनाम्‌ ॥ 
<-( चद्‌) ज्चि८( ते) तेरे ( जहिना) मदाद्‌ समव्य॑ते 


{। 


( पूवः ) भदुष्य नट ( उने >) दोनों को (अधि छ्ियन्ति) श्र करते हैँ 


4 
ष्ट 
डे (छन्ने) सति उस्स्वख स्वरूप गारी सरस्वति ! परमेरि ! चानमयचि ! 
(चरा) वह व॒ ( म्त्छस््रा ) विद्रानें खी नित्र ( चिन्नी ) चमस्त संसार 
रया चरने बाखी जा चस्नेदसवी द्ेकर (नः बोधि >) दमं जान ठे जौर 


९९. 
( मवोनां ) देवर्ययान्ू जने छो ( रषः ओद्‌ ) नादि पदान कर | 
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~~^-~~~~~ 














भद्रमिन्धद्रा कण॒वत्सर स्वत्यकवारी चतति चाजिनीवती | 


गृणाना जमद्‌ग्चवत्स्तुवाना च वासव ॥ ३1 

भा०-८ भद्रा सरस्वती >) सवका कल्याण करने वाटी वह परमेश्वरी 
८ बाजिनी-वती ) वखयुक्त क्रिया जौर रेशवर्य, अन्नादियुक्त भूमि सूयाद की 
स्वामिनी, ज्तानादियुक्त विद्वानों की स्वामिनी भौर ( जकव-अरी ) कमी 
कुत्सित मार्ग मं न जाने देने वारी होकर सवके लिये ८ भद्रम्‌ कृणवत्‌) 
भला ही भटा, कल्याण दी कल्याण करतीं है । वही ( चेतति >) सव को 
क्तान प्रदान करती है 1 वह ( जमदक्निवत्‌.) -प्रञ्वटित मधि के समानं 
प्रकाश्चस्वरूप, ८ गणाना >) स्तुति की जाती दै । जौर ८ वसिष्ठवत्‌ ) सव्र 
मे स्ोँत्तम रूप से बसने बाटे, जगच्निवासिनी के समान ८ स्तुवाना ) 
स्तुति की जात्ती है । क 
ज्ीयन्तो न्वय्र॑वः पुत्रीयन्तः खदानवः । सर॑स्वन्तं द वामदे॥४॥ 

भा०--हम रोग (जनीयन्तः) भार्यां रूप उत्तम संतति जनकक्षेत्र की 
कामना करने वारे, (पुत्रीयन्तः) पुत्रा की कामना करने वाटे, (अग्रवः नु) 

गे बद्ने वारे ओर ( सु-दानवः >) उत्तम दानदीर पुरुप ( सरस्वन्तं ) 

उत्तम ज्ञानवान्‌ प्रु को- ( हवामहे ) प्राक्च होते, पुकारते जर उसी वे 
याचना करते है । 
ये ते सरस्व ऊर्मयो मश्चमन्तो धतश्चुतः। तथिर्नोऽविता भव५, 

भा०-हे ( सरश्वः ) उत्तम ऋान भौर -वर्याछिन्‌ !( ते >) तेरे 
(ये) जो ( मधुमन्तः ) मुर आनन्द, जख, अन्नादि युक्त भर (बृतद्चुतः) 
श्रका, स्नेह भौर जलग्रदान करने वाटे ( ऊर्मयः >) उत्तम तरङ्गवत्‌ 
उच्छृष्ट मागं से जाने वारे विद्वान्‌ , सूयं, पवन, मेघादि हैँ ( तेभिः } 
उनघ्ने त्‌.( नः) हमारा ( जवितता ) रक्षक ( भव) दो । 

` पापिवास्र सरस्वतः स्तयं यो विभ्वदशीतः। 
अच्मादह धजामरपम्‌ 1 ६ ॥ २०॥ 
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, भा०-८यः) जो (विश्व-दरंतः ) समस्त जीवो के दशन करने योग्य, 
सूयं के समान तेजस्वी है । उस ८ सरस्वतः ) उत्तम ज्ञानवान्‌ , शक्ति 
मान्‌ प्रसु के.( पीपिगंसं ) सब के परिपोपक, ( स्तनं ) स्तन के समान 
सबको बारुकवत्‌ पोषण करने वारे, या मेववत्‌ सव के प्रति वेदोपदेश देते 
वाठे वेदमय इढ्द वाध का हम (भक्षीमहि) भजन, सेवन करं भौर उसी. 
की दी ( प्रनाप्‌ , इषम्‌ ) प्रजा, उत्तम सन्तान अन्न तथा प्रेरणा भौर 
सदिष्छा का सेवन करे । अथवा उस सर्व शक्तिमान्‌ प्रयु की उत्तम सूर्यादि. 
उत्पादक प्रकृति श्रजा' है, गौर उसका सच्नाख्क क्ति शष्‌" है, इम उसका 
भजन सेवन कर सुखी श । इति विंशो वगः ॥ 


[ &७ | 
विष ऋषिः ।। २ रनः । २, ४--८ वृदस्पतिः ! ३, € इनद्रा्रहणस्पती ॥ 
१० स्रावस्य देवते ॥ चन्दः--१ भ्रा त्रिष्टुप्‌ । २,४,७ विराद्‌ त्रिष्टुप्‌ । 
३, ९ ६, ८, ३, १० निद त्रिष्टुप्‌ ॥ दशर्चं सुकम्‌ ॥ 

यदे ठिवो नूपरदने पृथिव्या नरो यत्र देवयवो मदम्ति। 
इ्द्राय य़ सव॑नानि खन्वे गमन्मदाय प्रथमं व्यश्च ॥ १॥ 

भा०--परमेश्वर इन्द्र ! ( यन्न ) निस ८ यज्ञे ) सरवोपासय, सर्वप्रद 
मञ्च परमेश्वर के माश्रय ( देवयवः ) दिव्य शक्त्यो की कामना करने, बा 
देव, उपास, चा सर्वं सुखदाता के भक्ति करने बाले प्रभुपरेमी जन ( दिवः' 
शथिव्याः ) माकाश्च ओर भूमिपर के ८ चर-तदने >) मनुष्यो के रहने के 
प्व्येक स्थान भे ( मदन्ति ) ह॑ आनन्द राभ करते ह । (च) ओर 
( बयः ) तेजस्वी ्ानी पुरुष ८ मदाय ) मोक्षानन्द प्राच करने के छिव 
ही (यत्र) जिस प्रथु के आश्रय में स्थिर होकर (थमं गमन्‌ › सर्वश्रेष्ठ 
पदे को प्रपत होते हे उस ८ इन्द्राय ) परमैशर्यवायू युके खयि ही 
( सवनानि ) समस्तं उपासनाद्‌ ८ सुन्वे ) करं । 

भ. 
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[अ 


चरा देव्या चखावह-ऽवाद व्रहुस्पतना मह च सखायः १ 
~ न्य 1 
यथा मवम मीच्छहुपे ्चनाया चो ने ढता परावः पितेव [रा 


९ 


भाल (थः) चो -(नः) इनं (पिता इव) पिताक समान 
(पराव्वम) दूर २ सेवा परन पट्‌ से (दात्रा) चत्र सुच दत्रयांदि देने हारा 
ह 1 चह (उद्यतिः) वदे, चद्याण्ड का पाक है ( नः) इने (ला म्द) 
खच्च चे दरेता है 1 दे (सनयः) नित्नो ! इम उस ( नीपे } ववद्‌ 
पेय सूखा ॐ वषाने वाटे, नहा दानी; प्ररु @ प्रचि (वया) छिद ्रच्यर 
डे (नागाः सकेन) निरपराघ्र जोर निष्प दो, इस्रीलिये ठम (कन्यानि 
सरवति ) सवंमद्‌, सवप्रकादा ची प्रु के दिये वर्लो, दर्ति्नरॐ 
सद्धादि रेत लौर उखी दी रस्ार्नो न्ने (ला ब्ृगीमहे ) अपने लि 


[~ य 


~ [1 [अ = 1 
तय त्यष्टं नमसा देत्मनः उन्नक्‌ नद्यदयस्पात सुखाप 
य च्छोको (2 [ज १ 


इन्द्रं -छोो मदि दैव्यः चियङ्क यो तरख देवरूतचस्य राजा11३॥ 
मा०-- (वः) जे (च-दत्य) षरमेचर छ दिव्य पदाय परथिवी लाद 
चा जी च्वि वनावें इ (दद्य) नदष तह्ण्ड ऋ टरा) चामी द 
टस (महि) नान्‌ (इन्द) रखयवान्‌ रसु परमेत्रर च्छे दी (देव्यः) विद्धानां 
की देबोदिद (छे) स्वुष्ति सोर ( देव्यः छोद्धः ) ठेव, प्रद्यु परयेखर 
भ्रा “छेक लयाद्‌ वेदवागी, (चिषद्ु) धरा दोची दै, बह उसी का वर्णन 


| 
~ ५ 


करी, वड टखीच्छ उपना च्छ्य र्रशी ई 1 (ठन्‌ ङ य्येष्ट) चख खउवंयेष्ट 
खच चे डान. (ख-बेव) उख सुखदाता, अआनन्द्च्न्द (दयः पतिन्‌ ) 
रह्यण्ड, प्रछत नौर वेद के पाच्च प्रसु ङी मै (दिनि) उम वचनो 
से या जद्धोपलि जादि री नावि खदित ( यरे > स्तुहि कटं 1 


„ 1 
| 4 
14 
(। 
[| 
312. 
4 
(५) 
6 +: 


योपल सदतु येष जृदस्पविंविभ्यवष्यो चो श्स्ति 1 
कामो सायः खुचीय स्य ते दात्पपन्नो अत्ति खच्चतो श्ररिथान्‌ # 
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< नः ) इमां ( योनि ) प्राष्ठ द्येन चा पचत मिलने के स्यान, द्दय-देय 


चटी परनेच्वर इमास लो ( सुवीर रायः छामः ) उत्तम वल्युक्त देश्यं 

की अनिल्यपा है (त) उस अभिटापा दो ८ दात्‌) पूर्णं करतां 

लौर ( खच्छः) प्राघ्च होने ब ( जर्ष्टानर्‌ ) त्य लक्षणां चे मी (नति. 

पर्षत्‌ ) पार क्वा नौर ठनको दूरं करता दै! अयता ( सश्चतःनः 

ऊच्छिन्‌ ति पर्षत्‌ ) दारणागत आये इम स्ेगों चो तिना पीडा, विन्नादि 
= ध ् 


तमा ने श्चक्ममरताद् ण्रपिमे धायरमतषस पुराजाः 


सगचन्रच्द्‌ चत्र परस्त्याना चृहुस्पतिमचवार इवेम ५1२९ 
मा०--( नः) इमारे (एुराजाः) पपं कड में नाना जन्मों में उच्यन्त 
>) चे ( लचठाखः ) अविना जीवय ( जदताय ) दीवं ीचन 
८ जच्छ ) अन्न के खमान ( ऊतय >) ङ्त, मोक्ष सुख प्रा 
चिं ( जष्टं ) परेन वे सेवनीय (८ जक) अर्चना योज्य ८ तम्‌ ) 
परनेच्र का ( घाघुः ) धारण रं । जोर ( पत्त्यानां >) गरदो, 
समान देद स्प यो मं स्ने वाडे जीवो के ( यजतम्‌ ) 
उपासनीव, ८ दुचिनछन्दु ) गुड चा -न्यायकर्ता के खमान छुद्ट, निर्दोष 
वचन्‌ कने वाड, ( अनर्वाणन्‌ ) जन्य अनादि की उपेया न करने वादे 
स्ववगामी र्यचव्‌ ( जनवाणं ) निरपेक्ष, स्वयं गत्‌ ऊ उच्चाट, अर्दिस्क 
( च्रदस्यतिम्‌ ) वदे २ चयादिके मी पाल्क पत्रसुकों दन (हुवेम) स्तुति 
 करे,उ्सीको दुम्मे याद्‌ करर! उल्येक्विदो वर्गः 


५/ ^~ 
शी 
८ 


न्न 
| 


2 
|^ ^ 


ग्द 
५, 4, 
५ 
८ 

^ 

¶ 

५4, 


>| 
।( 
{ ॥ 
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तं शग्मास श्ररूपाखो अश्वा वृहस्पति सह वादं वहन्ति । 
सर्दश्चिदयस्य नीटवत्खधस्थं नभो न ङपमख्पं वसानाः ॥ £ ॥' 
भा०-( सहवाहः अश्वाः यया ब्रहस्पति वहन्ति >) एक सोथ चरने 
बाखे जश्च, या मच्वासेही, जिस भकार वदे वैन्य के स्वामी को अपने ऊपर 
धारण करते है उसी भ्रकार ८ यस्य ») जिस परमेश्वर का ८ सघस्यं ) साथ 
रहना दी ८ नीडवत्‌ > गृह के समान आश्रय देने वाडा मौर (सहः चित्‌) 
सव दुखं को स्टन करा देने मे समर्थं वल है ओर जिसका ८ रूपं नमः 
न) रूप आकरादा वा सूर्यं के समान व्यापक मौर ( जरूपं ) मति उज्वर 
तेजोमय है, ( तं >) उस प्रमु को, ( वसानाः >) इस जगत्‌ मे रहने वाके, 
याउसी की भक्तिमं रहने वाटे, ( दाग्मासः ) सुखी, आनन्दुमरन, 
शक्तिमान्‌ , ( अरूपासः ) उञ्ज्वर रूपयुक्त, तेजस्वी सूयंवत्‌ प्रकाद्ामान 
( श्वाः >) विद्या विच्वान म निष्णात पुरुष वा भति वेगसे जाने 
चाडे सुयांदि लोक ( सद-चाहः ) एक साय मिलकर-संसार यात्रा करते 
इए, वा ( सह-वादः ) एक साथ विश्च को घारण करते हुए, ८ ब्रहस्पति 
वहन्ति) उस मदान्‌ चद्याण्ड के पार्क प्रु को अपने ऊपर धारण करवेर्है 
स्ट गुत्चिः यतपत्रःस शुन्ध्युष्हैररखयवाशीरिपिरः स्वपः 
व॒हुस्पात्रः स स्वच्छ ष्वः पुरू सखञ्य आसात कारेषएः1५ 
भाग्-(सः ष्टि) बद प्रु निश्वय.से ८ च्चिः) अति पवित्र, 
( शतपत्रः ) दादर कमर के समान उज्वल, निस्सद्ग, वा ( शत-पत्रः ) 
सैकड़ों शव्या से पूणं है ( सः छन्ष्युः ) वह सव को शुद्धः करने वाटा, 
परमपाचन, ( दिरण्य-चादीः ) हित जौर रमणीय वेदमयी वाणी, से युक्त, 
( इपिरः > सव के चाने योग्य, ८ स्वः-साः >) सुख, छा देने चाखां हे + 
( सः खु-जवेदशः ) वह उत्तम रीति से समस्त विश्च मे व्यापक, (कष्वः) 
सव से महान्‌ , ( सखिम्यः > जपने स्मान ख्याति, आत्मा नाम वाछे 


लीर्चौ 3 


जीवो के चये ( पुरु आयु्ति.) बतत. सा.सन्न मादि देश्य ८ करिष्ठः ) 
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उततर करने वारा ह, सव से वदा घत्नदांतता, वही ( बुदस्पतिः ) मदान्‌ 
अगत्‌. का वदा पालक, वरृदस्पति, है । द्रसी प्रकार राला, या वदे राका 
स्वामी भी हो । वह (शुचिः) ईमानदार, काम, धर्म, अर्थं णादि सव उपधार्नो 
से छद हो ( शतपत्रः ) सैक्डू रथो का चामी, (गन्धः) शद्‌, टुादि 
राञ्य क कण्टका कारोघक, (दिरण्य-वाश्यीः) खोद भादि के चमकत दाखाखों 
चाा, (इपिरः) सेना का सञ्चालक, (वर्षाः) शन्रुतापकारी खो तया प्रजा 
# युवो का दाता, ८ सुभवः › सुलपूर्वक राष्ट मँ प्रवि, सु-स्िर, 
(कम्वः) महानू(सचिम्यः पुर आसुति करिष्ठः ) मित्रवर्गो के खि नाना 
श्रयं उस्र करने बाडा हो । 
टवी इवस्यय रोदसी जनिं वृहस्पति वाचघतुमेदित्वा | 
दच्ताय्याय द्द्तता सखायः करदव्रहम॑से खतरा सुगाधा ॥ ८॥ 
` भात ( देवी ) नाना सुखो भौर रेदवर्यो के देने वारे ८ रोदसी ) 
भम जीर चादादर, ( देवस्य मित्वा ) सर्वप्रकाशक, सर्वदाता प्रयु के 
महान. सामय्यं से ८ जनित्री ) जगत्‌ को उत्पन्न करने वारे दँ । ये दोनों 
( दस्ति) महान्‌ जगत्‌ के पालक प्रयु की मदिमा को दी (दधतुः) 

वदा रहे । हे ( सखायः ) मित्रो ! धापर लोग ( दक्षाय्याय ) महान्‌ 
सम्य के स्वामी को ( दक्षत) वदाभो, ओर जिस प्रकार ८ सुतरा 
सुगाधा व्रह्मणे रत्‌ ) उत्तम, सुख से मवयाइन करने योग्य जरधारा अन्नको 
उत्पन्न करने के टिगे सदाय करती है उसी प्रकार ८ सुतरा ) इः्खसागर 
खे सुपू तरा देने वाटी भति उत्तम, ( सुगाधा) उत्तम वेद्‌ बाणी 
< बरह्मणे) उत्तमं मदान्‌ सामय्यंवान्‌ प्रु परमे्र को प्रप करने के 
ष्ट्य दम क्तानोपदेदा ( करत्‌ ) करे 1 

` इय चा ब्रह्मणस्पते खवक्चिगरन्द्राय वक्रि श्रकारि। 
च्धिष्र चिये जिगृतं पुरन्धीमैजस्तमर्यो वयुयामसंतीः ॥ ९॥ 


=-.~ ~ 


भा<--दे ( व्रद्मणस्मते ) व्रद्यक्वान वेद्‌ यर वदे राट्‌ ेपाटक ! 
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हे ८ इन्द्र ) पेश्रयंवन्‌ { जीव { ८ वाँ ) आप दोनों की (इन्दांय व्रिणे) 
शक्तिशाली आत्मा की ८ इयं ) यह ८ सुचृक्तिः ) उम स्तुति (अकारि) 
की जाती है । जाप दोन ( धियः भविष्ट ) उत्तम बुद्धिर्यो, कर्म की रक्षा 
करो ओौर ( पुरन्धीः निमृतम्‌ ) नाना कम करने बारे वा देह को परवत्‌ 
धारण करने वारे जीवो को उत्तम उपदेश करो । (वनुषां) कमं फट सेवन 
करने वारे जीवों के ८ अरातीः ) सुखादि न देने वारे, बाघक ८ भयैः ) 
शाचुओं को ( जजस्तम ) नाल करो । 
वृहस्पते युवमिन्द्रश्च चस्वो दिव्यस्येशाथे इत पाथिवस्य । 
धन्त सथ स्तुवते कीरये चिद्यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः१०।२२ 
भा०-दे ( बृहस्पते ) महान्‌ विश्च के पालक { हे ८ इन्द्रः च ) 
जीवात्मन्‌ { ( युवम्‌ ) साप दोनो, ( दिव्यस्य उत पार्थिवस्य वस्वः ) 
काद जौर भूमि के समस्त देश्र्यौ के ( ईङ्षाथे > प्रु हो । आप दौरनो 
( स्तुवते कीरये चित्‌ ) स्तुतिशीरः, विद्वान्‌ को ८ रयि धत्तम्‌ ) एेश्वयं 
भ्रदान करो । हे विद्वान्‌ जनो ! (युयं स्वस्तिभिः नः सदा पातत) आपरोग 
हमारी सदा कल्याणकारी जारिपों भौर उपायों से रक्षा छरो।दति दाविज्ञो वर्गः॥ 


[ € ] 


वत्िष्ट ऋषिः ॥ २--६ इन्द्रः । ७ इन्द्राबृहस्पती देवते ॥ चुन्दः--१, २, ६ 
७ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ३ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ४, ५ वरिष्टप्‌ ॥- पडचं सुक्तम्‌ ॥ 


अध्वयवोऽखुणं इुग्धमनश् जुहोतन चपभाय क्तितीनाम्‌ । 


गोरदधेदीर्या प्रवपानमिन्द्रो विभ्वादेयाति सुतसोममिच्छन्‌. 1९1 
म(०--दे (अधघ्वयंबः) यड के इच्छुक ्रजापीद्न, जौर भजासन 
को न चाहने वाटे दयाक्रीर प्रजाजनो ! माप रोर ( कतीनाम्‌ >) मयुष्यों 
मे ( इृपभाय ) श्रेष्ठ पुर्प के छिये ( जरणं ) रुचिकर, कभी न रुकने 
चारे, ( दुग्धम्‌ > दृध के समान, समस्त मूमि-मागों से माप ८ अंटभ्‌ > 
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सद्ादि, का संदानागन करद्‌ (जदहोतन) श्रदान करो 1 (घुत-सोमम्‌ इच्छन्‌.) 
द्वारा श्राप्त होने योव्य रेर्यं कौ प्ाघ्ठ करना चाहता दुला, (दन्यः) 
राजा, ( नौराव्‌ ) भृमि नं रमण करने वादे, प्रजाजन से (जव- 
जपनं घान श्रजा पान करन का वतन प्रक्ठि करवां हु 
याति) सद्वा प्राप्तौ । (२) यक्त मे यान्िक खोग 
वरन्नने चाट मेव ॐ ष्ये यद्धं दृध जीर ओषयिया की आहूत 
जोप्रधि-उत्पाद्‌क “अवपानः भर्थात्‌ जख को 


ह 
सुत 
) स्वी पर के जखग्रय ससुद्रादि से प्राप्तकरने 
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मादे ( इन्द्रं ) देश्रवंवच्‌ ! (यद्‌) जौ वु, ( प्रदिवि ) उत्तम 
वेन होने पर ८ चाड अन्नं दधे ) उत्तम जकर कोपुष्टक्रतादै, (व्रि 
दरि) दिनं दिन (८ जच्य ) जलपान के न्षमान (अस पीतिम्‌ इव्‌ 
वक्षि ) इन्र राष्रछे पाटन जोर उपभोग छी कामना कर, उस के पाठ्न 
र्य ने अपने उप्र धारण क्रं 1 ( उचत ) जर ( छ्ा उत्त मनसा ) 
द्य आओर.मनचे, परेम नौर क्तान से राष्टको ( उषाणः) सेवन करा 
जर ( उन्‌ ) नव्य चादता इमा ( प्रस्थितान्‌ सोमान्‌ पादि >) धात 
ख्यो सौर सोम्य वीरो की रक्चा कर (२) चयं मीं जति सेजस्वित्ता के वल 
परलन्नकी रक्षा करता, प्रत एन जरू कापान करता हसा नस्या 
का पार्ने पोपण करता है 1 
जन्नानः सोमर सदे पपाथ य ते माचा मदिमानसुवाच । 
एन्द्र पप्रायोयैन्तारि्तं यधा देनेभ्ो वरिवग्चकथं 11 ३॥ 
भा०--दिजिगीषु राजा का कतव्य । दे ८ इन्द्र ) पेःवर्यवन्‌ ! दचु- 
इच्‌ ! रान्‌ { व्‌ ( जच्तानः) भच्ट होकर दी ( सहसे ) शच्रुविचयी 


४१ 
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चल च वदने क चयि ( खोन > रोतरय॑न््य रष्क ( पपाय ) पाटन कर 
च्तैर ( नाल ) चद गत्‌ चो दत्य चले वाडी नि नता( चे जद्िम- 
रचि ॐ 


-चन्‌ >) तेरे सद्धाच्‌ छानय्वं छो (ध उवाच) उम 
देनानायक ! चू (उड्‌ जन्ठच्छिं) विद्या जन्ति च्नोनी (युष) 
दुद खावना से (न प्राय ) चिच्तरृद कर नौर ८ देवेन्यः चसििः चयं ) 


~ _ = ऋ क 


एय्‌ [म 
निनयच्छुक प्च लर्‌ श्रजतना क ष्ट्यं वहतत छन उत्व क्र 1 


धो पलं करता, च ची कामना रने चे नटुरप्यों 
करता है 1 
= 1 न्त 1 1 [3 | 
-चद्चचवा नहत चन्वनादसान्त्साज्ञय ताच्त्रद्स्ः स्वास्धदानान्‌ा 
{अ उन्याभियथ्यस्त (= = ८, „र = „1 
यद्भा चस्त्रूत इन्द्रणखदुश्चास्तर त्वया सन्दर जवम (टा 
जा-( चद्‌) च्व द्ध( नदवः) चदे २ ( मन्यमानान्‌ ) =निः 


सायर ि दर्ने ॐ > ग्यः = खडा ==> दा7ददानार्‌ 
नानर्र्टि खदने च्चे ( योध्या ) दन चे ङ्डा, च्यर्‌ इन ( दाण्दरानाय्‌) 


७ 





नाचे इष्ट ( वराय.) उना ( बाडुनिः ) चाहो चे (खाञ्जान) पद्यदित 
य =+ 


करे! (चा) ज्नैर (च्‌) च्च दे ८ इन्द) चेनार्ते 
र अ ( 


मर्य = = "~ = [० 
श तच चष्ट नादचच् खं चर्‌ र्‌ 


१ 
~ ~ 


खचद्टाच्ेतव दन (त्ववा) देरेव्ट्दे ( 
[न 








क == क १ ५4 
(1 >) टच्न अद -छ्प्ठ-उनक खगाय क प्न्य चन्‌ { उनी श्रच्छर दय 
विदच्‌ ददे २ जेव क . व 4 ए 
चा व्व्दत्‌ चटु २ नन्दा उर्‌ क्रत्रादं ता द्रु चाप्रकू च्नरणः पच्या 
ू ट 

=, [> चरनं =, = ~ = = [> ~. 
ख नन यव्य चखव्ययव ऋ, उच परयर्ने खदित विद्युद्‌ मेवकः 

र ह 





[यु 


यदेददेवीग्वष्ेष्ट (स्त देष प्या 1 अयमदच््टत ~ ~ 
~र नष्ट सप्ता अ्यानचन्क्ठत्वः चामा श्स्क (41 
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भा०( इन्दर >) इन्दर, श्ुदन्ता सेनापत्ति के (प्रथमा) भ्रयम, 
ख्य (छवानि ) करच॑न्यो ऋो मे ८ प्र-यम्‌, ) उपदेश करता हूं (मववा) 
पुर्याम्‌ धनवान्‌ ( या ) जिन २ ( नूत्ना ) अति धद्चस्त, नये २ कार्य 
को मी (चार ) करे, उनव्य भी ८ श्र वोचं ) जच्छीं प्रकार वर्णन 
करं ! (चत्‌ ) जव वद ८ अदेवीः मायाः ) अमानुषी, दुष्ट पुपो के 
विचित्र २.क्पटत्यो को भी पराजित करे ( जय >) जनन्तर ( सोमः > 

यह पेखर्ययुक्त रार ( केवरः ) केवल ( जस्य अभवत्‌ ) उसी कै ही 

धीन डो जावा है! 
तवेदं विश्वमभितः प्य॑ऽयत्पश्य॑सि चद्चा खूरथैस्य । 
यर्वामि गोप॑िरेव! इन्द्र भक्तीमहिं ते रय॑तस्य वस्व॑ः ॥ ६॥ 

भा०-हे ( इन्द्र ) परयैश्वव॑प्रद भ्रमो ! राजन्‌ ! (यत्‌) नोत 
चरं चक्षसा ) सुच के प्रक से ( पद्रयसि ) देता है, उस्ने 
श्रकादित करता है, इसल्यि इदं विम्‌ ) यह समस्त रिश्च (जभितः) सव 
तरफ (तव) तेरे ही (पर्य) पशव्यः भर्थाच्‌ इद्ियो से देखने योग्य है । 
जथत्रा (इर्ते वि पडन्थं) यइ तेरा समस्त विच्च दशनीय दै या पु अर्थात्‌ 
दा, जीं ॐ भोगने योग्य हँ 1 अर्थाद्‌ तुन्न दष्टा केही अनुर्पहै) त्‌. 
(गवाम्‌ गोपततिः असि ) सव बाणियों, मूमिरयों भौर सूर्यादि लोकों च 
गभो के पालक के समन स्वामी है । ८ श्रचचच्य ) सर्वोच्छरष्ट नियन्ता जौर 
खछाल्क तेरे ही दिये ( वस्वः ) दयं क दम ( भक्षीमहि ) भोय करं 
सयवा ( चस्वः प्रयतस्य ते भक्षीमहि ) सव मे वस्ने चङे सर्वो्ष्ट 
यत्नवामू चा नियन्ता तेरा दी हम भजन करं । 
व॑स्ते घुवमिन्द््॑च वस्वो दिव्यस्येशाथे डत परशिवस्य 1 
श्तं रयि स्तुते ऋरये चिद्यं पात स्वस्तिभिः सदा नः ७२३ 


[अ त्रयोवियो भ ४ 
भा०~-च्याख्या देखो घ्‌० 5७ । १० ॥ इति च चयः ॥ 
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[ && | 
चत्तिष्ठ ऋषिः ॥ २--३, ७ चिप्ययुः 1 ४ इन्द्राविष्छः, देवते ॥ छन्दः 
१, £ विर्‌ त्रिष्डपू 1 २, ३ तष्डप्‌1 ४, &, ७ निचत्‌ त्रिष्डप्‌ ॥ 
स्प्तर्य खक्तम्‌ ॥ 
प॒रो माज॑या तन्वां चान न ते महित्वमरन्वश्चचन्ति 1 
उभे ठे विद्म रजसी पृथिव्या विष्टो दे त्वं परमस्य चित्से ॥९॥ 
भा०-हे ( इघाना ) खव से वदु ! वा दे समस्त जगत्‌ के वदने 
इरे ! डे ८ चिष्णो > सर्वन्यापक्त ! ८ तन्वां ) जति विस्छरव या जगत्‌ को 
पटाने बाले (मात्रया) समस्त जगत्‌ की वनाने वारी प्रकृति से मी (परः) 
उच्छृष्ट ( ते > तेरे ( मदित्वम्‌ >) महिमा को कनो जी (न जनु अदनुचन्ति) 
पा नदीं सक्ते, नदी पहुंच सक्ते ! हे (उव) सर्वपकारक { (्यिन्याः ते) 
समत्व सं्तार के विस्तारित करने वादे तेरे द्यी वनाये इन (उभे) ार्नो 
८ रजसी > चर्य शयिवी वा अजाद सनौर मूमि दोनों रोकं को ( दिद्य) 
जानतेर्दै। मौरवुू (अत्य) इसने मी (परम्‌) उक्छृष्ट तत्को 
८ तिच्से >) प्राक्त ड गौरं जानता हे । 
न तें विष्णो जायमानो न जातो देवं महिस्नः परमन्तमाप । 
उद्‌ स्तभ्ना नाकस्रप्व चदन्त दाय पाच छक प्रथिव्याःीरी 
मा<-हे ( चिष्गो ) व्यापक जगदीश्वर ( न जायमानः ) न उवपन्न 
होता दुखा जौर ८ नः जातः ) न उत्पन्न हुमा कोषं ( ते मद्विम्नः ) तेरे 
महान्‌. खामय्यं के ( परम्‌ अन्तम्‌ ) परी खीमा को ( जाप ) धा छर 
खा! हे (देव ) सर्वमकादाक! व्‌ ( ब्रहन्तं) वे जारी, ( क्वं ) 
मदान्‌ (नाच ) सव दुःखों से रदिच, परम सोश्च धाम नौर महान्‌ नाकदा 
को नौ ( उद्‌ जस्तम्नाः ) उडा रहा द 1 मौर ८ षथिव्याः > पयिवी की 
(साची क्कृम) पराची दिया को जते यू्यं॑व्र्ादिच करवा ड उसी श्रकार 
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तू ही (पएथिग्याः) जगत्‌ मात्र को विस्तारित करने वारी स्वाश्रय प्रकृति 
को ( प्राचीं ककुभम्‌ ) जगत्‌ के उत्पन्न होने के पूं से उत्तम खूप से प्रकट 
होने वारे आजंवी भाव अर्थात्‌ विकृतिभाव को (दाधर्थ) घारण कराता है । 
कङप्‌--क्कभिनी भवति, ककुप्‌ ङव्जं छुजतेः उव्जतेवां । निर० ७।३। 
५] ऊनि स्तेयकरणा्थः। उन्निराजवीभावे । आजं वीभावः परवृत्तिः प्रहता वा ॥ 
इरावती धेनुमती हि भतं सूयवसिनी मयुषे दशस्या । 


व्यस्तभ्ना रोदसी विष्णवेते दाधथ पथिवीगरभितो सयूखेः ॥२॥' 
भा०-हे ( चावा्रथिष्यौ ) आकाश मौर भूमि वा सथं भौर भूमि! 
ठम दोनों (इरा-वती) जरो, अन्नो से युक्त तथा (धेनुमती) रस पान कराने 
वारी, गौ, वाणी तथा किरणों से युक्त, ओर ८ मनुषे ›) मनुप्य के खयि 
< सु-यवसनी ) उत्तम अन्न वारी भौर ८ दश्षस्या ) नाना सुख भोग देने 
वारी ( भूतम्‌ ) होवो । हे ८ विष्णो ) व्यापक भभो ! तू ( एते रोदसी ). 
इन दोनों प्रथ्वी ओर आकाश.को ( बि अस्तभ्नाः ) विद्रे प्रकार से थामे 
है । मोर तू ( एथिवीम्‌ › प्रथिवी को ( अभितः ) सव ओर से (मयूखैः). 
किरणो सेवा चासं ओर रूगी खूटियों से जेषे, ( दाधथं ) धारण कि 
इए है 
उरु यज्ञाय चक्रथुर लोकं जनयन्ता सूथसुषासमग्निम्‌ । 
दासस्य चद्ुषशेग्रस्य स्राया जघ्नयुनय पृतनाज्येषु ॥ ४॥ 
भा-हे (नरा) नायको! हे खी पुरूषो! हे ( इन्द्र-विष्णू ) 
वियत्‌ विविध जलधारा को वर्पाने हारे सूयं वा पवन के समान रोको- 
पारक जनो † जिस प्रकार विद्युत्‌ तथा मेघ का वपाने वाले तुम 
दोनो मिरकर ( सूर्थ॑म्‌ ) सूं, ( उषासम्‌ ) भौर उसकी दग्ध करने वारी 
ताप शक्ति ओर अघि तस्व को ( जनयन्ता ) उत्पन्न करते इष ( यज्ञाय ) 
'यन्ञ' अर्थात्‌ त्वो के परस्पर भिरे के किये, ( उरं शोकं चक्रथुः ) 
विशाल स्थान अन्तरिश्च को उपयोगी बनाते ह भौर (इषरिपरस्य दासस्य) 
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-वर्पते मेव के स्वरूप वारे जरप्रद्‌ में की ( मायाः >) नाना: रचनार्नो को 
.* ८ पतनान्येषु ) जं के निमित्त आघात करते हँ उसी प्रकार जाप दोना 
€ चर्यम्‌ ) सूयं के समान तेजसी, ओौर ( उपासम्‌ ) उषा के समान 
कान्तियुक्त विदुषी जौर ८ अश्निम्‌ >) जननि के समान क्तानप्रकाक विद्वान्‌ 
-को प्रकट करते इए ८ यक्ताय ) परस्पर दान-ग्रतिदान, सोमजन, सत्सं" 
-गादि के लि ( उरं लोकं चक्रथुः उ ) विद्या स्थान, भवन गृ्ादि 
चनामो । जौर ८ पतनान्येषु >) संमा मे ( इप-दिप्रस्य ) वरुवान्‌ प्रयुख 
नेता वारे ( दासस्य >) प्रजानादाक दानु जन की (मायाः ) सव ऊुटिट 
ष्वा का ( ज्रः >) नादा क्ये। 
इन्द्रविप्णु रहिताः शम्व॑स्स्य॒ नव पुरो नवतिं च॑ ्रथिषटम्‌ । 
श्त्तं वल्चनः खच च खाकर इदथा ्रप्रत्यसुरस्य चार्‌ 1 1५41 
भार हे (इन््ाविप्मू ) इन्द्र ! देव्यंव्‌ हे विष्णो ! व्यापक दाक्ति- 
दाछिनू ! माप दोनों ( इन्वरस्य ) चान्त, प्रजा सुख के नादाक रातु के 
“(नव नवतिं च पुरः) ९९ नगरसय था प्रकारं को (यिष्टम्‌ >) नादा करे 1 
< मसुरस्य >) वर्चा दानु के (जप्रति) वेजोड, ८ शतं सदलं च वर्चिनः 
चीरान्‌ >) सौ, दन्ञार वलवान्‌ तेजस्वी वीरो को भी ( साकं हथः ) एक 
साय दण्डित करो 1 
इयं मनीषा वृहती व॒दन्तोरक्रमा तवस! च्य॑न्ती। 
स्र का स्ता्म वद्‌थयु त्ख ष्ठन्वतामेमो वजनेप्विन्द्र | ६॥ 
मा०--इे ( विष्णो ) व्यापक साम्यं वाटे { हे ( इन्द्र > रेतर्य- 
चन्‌ ! हे दाचुहन्तः { ( इयं >) यद ( चरदती ) वदी, ( मनीषा ) मन की 
-पेरक शक्ति, धन्त, (उर्करमा) चदे पराक्रम वाटे, (रदन्ता) वदे सामरय्यवान्‌ 
(वां >)-आप दोर्नो को ( तवसा) वख से ( वर्धयन्ती ) वदती इई 
< षिदयेषु >) संम्ामों क जवसरों मं < स्तोमं ररे ) उत्तम संव-चर को 
मवान करता हं । जाप दोनो ( इजनेषु >) दारुन को दूर करने म खमयं 





~~~ 
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प्रयाणकारी वरे मे ( इषः पिन्वतम्‌ >) अन्नादि तथा, तीन प्रेरणाभों को 
प्रदान करो । 
वषट्‌ ते विष्णवास आ छणोमे वर्म जषस्व शिपिविणए हव्यम्‌] 
वघन्तुत्वाखुषएनयो गिरे मे युयं पात स्वस्तिभिः सवा नः ॥७।।२४ 
भा<-हे ( विष्णो >) विविध प्रकारं से व्यापक, नाना सैन्यो से धिरे 
इष या धिष नियर्मो मे वद्ध ! ( ते ) तेरा ८ आसः >) स्थापन (वषट्‌ ) 
सत्ारपूवरक ८ आक्ृणोमि ) करता हूं । दे ८ शिपिविष्ट ) नाना तेनो, ` 
पराक्रमो से युक्त ! सूर्यवत्‌ तेजस्विन्‌ ! वू (मे > सुश्च राटू-जन कौं ( तत्‌ 
हव्यम्‌ जुषस्तर) वह नानां प्रकार आद्य उपायन, मेंटादि स्वीकार कर (स्वा) 
तक्षे (मे > मेरे ८ सु-स्तुतयः गिरः ) उत्तम स्त॒ति करने मे पट्‌ विदान्‌ 
जन ( वर्धन्तु ) वदँ । हे विद्धान्‌ पुरुषो ! ८ यूयं ) आप रोग ( सदा 
स्वस्तिभिः नः पात ) सदा उत्तम २ श्चान्ति ओर सुखप्रद साधनों सेः 
हमारी रक्षा करो । विष्णुः--अथ यद्विपिततो भवति । विशतेवाँ व्यश्नोतेरवा |. 
निर₹० १२। १९ ॥ इति चलु्विशो वर्गः ॥ 


[ १०० | 


वतिष्ड ऋ्रपिः ॥ तिषेवता ॥ चन्दः--१, २, ५, ६, ७ निचृद्‌ तिष्डप्‌ 
२ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ४ त्रीं त्रिष्डप्‌ ॥ सपर्चं सक्तम्‌ ॥ 


नू मतौ दयते सननिष्यन्यो विष्व उर्गायाय दाश॑त्‌ । 
भ यः ख॒त्राचा मन॑खा यज्ञात एतावन्तं नथ॑साविवासात्‌ ॥ १ ॥ 
भा०--( यः ) जो ( मत्तैः ) मनुष्य, ( सनिष्यन्‌ ) दान देने की 
इच्छा से ( द्यते ) दान देता भौर दथा करता है वही ८ उरू-गायाथ ) 
बहुतां से, मति स्तुतियोम्य ८ विप्णवे ) व्यापक परमेश्वर के निमित्त ही. 
( दाशत्‌.) दान करे । (यः).जो मनुष्य (सत्राचा मनसा). सत्यनिष्ठ मन- 
अ यजाते) अच्छी प्रकार यक्त, दान करता वा परम देव की पूजा करताः 
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चह ८ एतावन्तं ) उतना ही ८ नर्यम्‌ ) मनुप्यों के दिक्करी वासव 
मनुष्यो मं व्यापक परमेश्वर ऋी ( जा विवासत्‌ >) सेवा किया करता हं । 
` त्व वेष्या छखमत छश्चजन्यामश्युतामत्रयावा सात दाः 
या यथा नः सुवितस्य भूरेरश्वावतः पुरुश्चन्द्रस्य सयः ॥२॥ 
भाद ( चिप्मो ) सर्वव्यापक प्रमो ! ( खे) चु (वि्जन्या) 
सच जनो की हितकारिणी, (नप्रयुताम्‌ ) सव के साय मिरी दुई, (खुमतिं 
मतिम्‌ ) उत्तम जानुक उदधि या उत्तम उुद्धिस्रहित छान का (दा) प्रदान 
कर । ( यथा ) लिखे, ( नः ) दमा पास ( सुवितस्य ) उन्तम रीति षे 
्राक्त ( भूरेः बश्वावतः ) बहुत चे ज्वां से युक्त, ( पु-चन्द्रस्य >) वहतो 
के जाह्वादकारक ८ रायः >) दच्च का ( पचः ) हम से सम्पकं हो । 
{जदवः पाथवाम्रप एता वि चक्रम शतचस माहत्वा। 
र विन्णस्स्तु तवस स्तवयान्त्ठेयं ह्यस्य स्थविरस्य नाम 1 ३॥ 
मा०-( देवः ) तेजस्वख्प, प्रकादान्वङूप परमेश्वर ने ८ मरित्दा ) 
अपने महान्‌ सामय्यं से ( एतां >) इस ( श्रयिवीम्‌ >) ष्य्वी को (त्रिः) 
तीन धकार से (दात-अर्चसम्‌ ) वैकूडां दीसि युक्त पदा्यी से पणं (वि चक्रमे) 
वनाया हे 1 च, चिच्च, जौर अचि तीनों श्र्ररों छी जिते ध्रव्वीकों 
सेको सहलो चमच््ते पदाय चा अण्डार वना डाखा है 1 वह ( तवसः 
-तवीयान्‌ ) वलवान्‌ से वख्वान्‌ ( विष्णुः ) सर्वव्यापकं प्रु ८ प्र जनस्तु ) 
सव से ऊंतरा जीर उत्तम ह । उस ८ स्यविरस्य > स्थायी, नित्य भसु का 
(नामः) नाम, स्वङ्प जौर दासन सूयं के भकादा के समान (त्वेष टि) 
तेजोमय, तीक्षण जीर उञज्वख द्ये ह । । 
वि चक्रमे पु्धेवीमेय एतां त्तेजाद्र विष्टयुमयपे दश्वस्यन्‌ ] 
श्रुचासा शरस्य कीरयो जनास उखक्लितिं खुजनिमा चकार 1 ४ ॥ 
मा०-( एषः ) वह ( विष्णुः) व्दोपच्पसरे संसार को प्रवन्ध 
में बांघने जोर उसमे ज्यापने हारा परमेच्रर ८ एवा घरयिदीगर ) इख थिवी 
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कनो मी ( मयुपे दशस्यन्‌ ) मनुप्या को दान देता इभा (क्षेत्राय ) निवास 
करने के खियि, वां क्षेन्न, निवास योग्य देह धारण करने केलिये (वि चक्रमे) 
विविध प्रकार का वनातां है । ८ अस्य ) इसकी ( कीरयः ) स्तुति करने 
वाले ( जनासः ) जन्तु, आस्मगण ८ श्रुवाखः >) सदा स्थिर, नित्य होते 
है । उनके छियि ही वह पणवी का ( उर-क्षितिम्‌ ) वुत्त मचुरप्यो से वसने 
चोग्य भौर ( सुजनिम्‌ ) उत्तम रीति से जन्तुओं ओर अन्नादि ोषधिरया 

को उत्पन्न करने मे समथं ( आ चकार ) वनाता हं । 
भ्र तत्ते श्चद्य शिपिविष्ट नासायेः शसम व्युनान बद्धान्‌ । 
तं त्वा गणासि तवखमतन्यान्कयन्तम्मस्य रजसः पराक ) ५ ॥ 
भा०-ह ( शिपिविष्ट ) सूयं के समान रदिमयों से आदत! तू 
{८ अर्यः ) सवका स्वामी, ८ वयुनानि >) सव कर्मो ओर ज्तानों को (विद्वान्‌ ) 
जानने हारा है । ८ तव्‌ ) तो तेरे हौ ८ नाम ) स्वरूप ओर ( बदुनानि ? 
कमो की (अद्य ) आजं ( शंसामि ) स्तुति करता हूं । सैं (मत्यान्‌ ) 
जल्पशक्ति निर्वरु मनुष्य, ( स्वा तवसं ) तुक्च वलवान्‌ की स्तुति करता 
दं । ओर (अस्य रजसः पराके) इस महान्‌ विश्च के परे भी विद्यमान महानू 
" से मशानू ( त्वा तं गरुणामि ) उस तेरी सं स्तुति प्राथना करता हू । 
किमित्तं विष्णो परिचच्य॑ भत्र यदवन्ति शिपिविष्टो अस्मि। 
मा वपँ ्स्मदपं गूह एतयदन्यरूपः सप्रिथे वमू 1 € ॥ 
भा०-८ ते) तेरा ( किम्‌ इत्‌ ) कौनसा रूप ( परिचक्ष्यं यत्‌ » 
सर्वत्र द्रंनीय या कथन करने योग्य है (यत्‌ >) जिसको तू (ववक्षे) स्वयं 
उपदेश्च कर रहा हे कि मँ ( दिपिविष्टः भस्म ) रदिमयों मे प्रविष्ट, उनसे 
धिरे सूय ॐ समान तेजोरूप होकर सवत्र व्यापक ह । ( अस्मत्‌) हमसे 
भपने ( एतच्‌ >) उस तेनोमय ( वषैः ) रूप को ( मा जप गृह ) मत 
चिपा ( यद्‌ ) क्योकि तू ( समिथे) प्राक्त होने पर ८ भन्यरूपः मां 
यभूय ) दूसरे रूपो मे भी मत प्रकट हा । 
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वप॑द्‌ ते विष्एत्रास आ छणोभि तन्म जपस्व शिपिविष्ट हव्यम्‌। 
वन्तु त्वा खुष्तयो गिरो मे यूयं पात स्छरितिभिः सद्‌ा नः५।२५।६ 

भार्-्याख्या देखो सू° ९९। ७ ॥ इति.पञ्चर्विश्लो वगः ॥ इति 
पष्टोऽध्यायः ॥ 





मय सप्तमोऽध्यायः 


[ १०१ ] 
वसिष्ठः कुमारे वाग्नेय ऋषिः ॥ पञेन्यो देवता ॥ चन्दः--१ ६ त्रिष्टुप्‌. । 
२, ४, ५ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ३ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ 
विस्रो वाचः प वद्‌ ज्योतिरघ्रा या एतद मधुदोघसमूघः 


स चल्सं कृएवन्गश्रमोष धीनां खो जातो वृंयभो सेरवीति ॥१॥ 
भा०--जिस प्रकार ( बृपभः ) वरसत! मेध ( रोरवीति ) गर्जता दै 
८ ज्योतिरग्राः वाचः वदति > प्रथम विद्यव्‌ ज्योति को चमका कर बादर्मे 
गजना करता है भौर ८ ऊधः मधुदोधम्‌ दुद ) अन्तरिक्ष से जरको दोहता 
है, भर ( ओषधीनां गम छृण्वन्‌ >) ओपधियो को गर्भित करता है । उसी 
` प्रकार हे विद्वन्‌ ! त्‌.( ज्योतिरयाः >) उत्तम क्तान ज्योतियों से युक्त वा 
अग्र भागम भ्राण व रूप ज्योति से युक्त ८ तिः वाचः.) तीनों उन वेद्‌- 
वाणिर्यो+ ग्य, यज्प, छन्द, कग्‌ जोर (गीति साम) को ( भ्र वद्‌ > मच्छी' 
भ्रकार उपदेश कर ( याः ) जिनसे ( दृपभः ) मुप्यो में भरष्ट, भौर 
मेघवत्‌ गभीर .चाणी का उपदेष्टा जन (उततत्‌ ऊधः) इस ऊर्ध्वं स्थित व्रह्म. 
को ( मघु-दोघम्‌ ) मधुर कऋङ्मय षान रसन को ८ दुद ) दोहन करता है 
( सः ) वह (जोपधीनँ) ओोपधिर्यो, सन्नादि के अहण करने वाटे (वत्सं) 
छोटे वच्छे के समान बालक को जपना (वत्तं कृण्वन्‌ ) समीपस्थ जन्ते वासी 


रिप्य बनाकर (सयः) सति शीघ्र ही ( जातः >) स्वयं भरकट होकर 
( रोरवीति >) उपदे करतां है । 
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यो वर्थन्‌ श्रोप॑घीनां यो श्रां यो विश्वस्य जर्मतो टेव ईर । 
स धार श्रय शर्म॑ य सचिव ज्योतिः स्वभिग्र॑१ स्मे ॥२॥ 
भआ०-( ओषधीनां वर्धनः ) ओषधियो को वदने वाटा, ( नयां 
वनः) ज का वदान वाखा, मेषवच्‌ सु्यंवत्‌ (देवः) भाश, जट का देने 
वाटा ( विश्वस्य जगदछः ईरो ) खव जगत्‌ का स्वामिवत्‌ है । वद ( चिव 
ज्यात्ः यसत्‌) तीनां ऋतु मं सुग्ठप्रद्‌ प्रकाशा देता उसरी धकार 
८ थः ) जो ८ दे्रः ) सर्व॑सुखद्राता प्रु ( ओषधीनां वर्धनः ) टय्णत। 
को धारण करने वाटे जीवो को वदने वाटा, (यः) जो ( पां वर्धनः )' 
जस्य, जख्वारी जीर्वो को वदान वाया कौर (यः) नो ( विश्वः 
जगत्तः ) समन्त जगत्‌ का ( ईरो ) स्वामी है । (सः) वहश्रञ्ु परमेश्वर 
( भस्मे ) दमे ८ सुजमिष्टिः ) खुल से चाटने योग्य ( त्रिरु ज्योतिः) 
विविव ज्ञान देने वाटा वैद्म प्रकादा जर ( त्रि-घातु ) तीन घातु सुव- 
णादि सेवने (दरारणं ) यृ शौर वीन धातु वात, पित्त कफ से वने श्ररण- 
याग्वर दह्‌ सोर सुख वया ( चरिवतु ) वीनां काटा मं वत्तने वाखा, नित्य 
( चसच.) प्रदान क्टे। 
स्तरीरं त्वद्धि सृत ड त्वद्यशावम्ं तरनव चक्र एपः। 
पपतुः पयः प्राते गृभ्णाति याता चच एता चते तन पचः|३। 
मा०-(त्त्‌) मेव कछा पुक्य (स्तरीः) न ध्रसवने वाखी यौ के समान 
होता ई, (मृते च्वव्‌ ) भौर उसका एक रूप सूती गौ के समान जट धाय 
त्च करता है । (पुषः ययावदां वन्वं चक्रे) वद्‌ सूर्यं की कान्ति ॐ जनुसार 
अपना व्यापक सूय बना स्ता द । वद ( पिः पयः प्रतिग्रम्णादि ) सुर्य 
सूप पिवा त्ने जट कों यदण करता बौर (तेन) रस्ते (मावा) प्रथिवी भी 
जटः दण करती है ¡ (खेन) उस जट सै ( पिवा वर्ध॑ते ) सूर्यं मदिमा त 
वटृवा जौर (वेन युचः वर्ध॑ते ) उसी जल मे पुत्रवद्‌ योयधि वनस्पवि 
वथा जीवादि मी वदते र्द। उस्रीध्रकारटे प्रमो ! (ववत्‌ ) सेद पक दप 
१५८ 
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< स्तरीः मवति उ ) खर्वाच्छाद्क चर्वरक्षक दोता ह नौर ( व्वव्‌ ) दूसरा 
रूप ( सृते उ >) समस्त जगत्‌ को उत्पन्न करता दहै । ( यवावरं ) लित्तनी 
इच्छा होती है उतना दी ( एषः ) वद परमेश्वर ८ चन्वं ) अपना विस्तव 
संसार ८ चक्रे ) बना टे सकता है ! (मावा) जिस प्रक्र माता ( पितुः ) 
पित्ता से ( पयः प्रतिगन्गाति >) ची्यं अण कर गर्भ. ्ारणण करती ह जर 
उसवे ( पिता पुत्रः वर्धते >) पिताकावंडा ौर परिय पुत्र भी देदृता दै । 
उदी प्रकार ( पितः ) सर्च॑पाखक तुन्न पित्ता से दी ( माता >) सवेनिर्मात्री 
शरकृत्रि ( पयः ) वीर्य, बल, दाक्ति को ८ श्रि युम्णाति )-परति खयं 
ग्रहण चरती है ओर ( तेन) उसमे ही (“पितता ) सर्व॑पाख्कं प्रसुकी 
महिमा ८ वधते ) च्ड्ती ह यरा -( तेन) उस राक्तिसे दही ( पिता-) 
पाटक् ग्रसु ( वधते >) जगत्‌ च्छो गदा ई जौर ८ तेन युत्रः ) . उससे 
पुत्रवत्‌ जीवज्ञगत्‌-भी ( वधते >) चद््ता, चद्धि चे श्राप्त करता इ 1 
यास्ल्वन्वाच ञ्चु्रसान कस्थुास्तच्ने यावस्था खच्ुराप 1 


: कोतवाल उपसरेचनाखो ष्वः य्योतन्त्यप्ितो विरप्छम्‌ 1४) 

भा०-( चत्तमिनू ) लिखे जाधार पर (विश्वानि सवनानि) समस्त 
खोक, खमत्त उत्यच्च प्राणी, ( तद्युः >) स्थिर है,-( यन्निन्‌ तिः चावः ) 
जिसके जाश्रयं पर तीनों लोक. प्रथिवी, अन्तरि मौर सर्धं स्विति दँ 
€ यत्न ) निका जाघ्रच खेर ( जापः त्रेधा सुः ) जख तीन प्रकार 
सलं गलत करतत ऽ परायदा सं चाप्य चनक्छर्‌ ऊपर उरते ड; मव स-ज्ख वन 
ऊर नीचे जते हं नोर खुद चे वायु ॐ वदपर शूमिपर जाते इं 1 थवा 
€ जापः ) भङृति के खक परमाणु लिसक्त लाघ्रयं पर ( तरेधा संदल: >) तीन 
श्रच्र की यत्ति करदे ईद-सयोग,.विभाग ओर चक्र गि 1 सौर (चस्मिन्‌ ) 
निसके जाच्रय ( रयः कोदाखः ) तीनं कोश ( नच्वः उप-मेचनासः ) 
जर वरसाने वारे मेघो के समानं मधुर जानन्द्‌ कौ दर्पा करने चा होकर 
(-तिरप मद्‌ जनितः >) उस मदाच के चास जोर (छोचन्ति) गति करते दँ 1 


2 
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लृध्यातमं म --तीन- कोदा-विष्ानमय;, मनोमय, आनन्दमय ।-सू्ं मे तीन 
कोश-क्रोमोरफीयर फोटोस्फीयर, नौर उद्रजन ! यह सव उसी महान प्रथु 
परमेश्वर के ही जघीन अद्भुत कर्म हो रहे हं । 
इद्‌ वच॑ः पर्जन्याय स्वतजे हदो श्चस्त्वन्त॑रं तञ्ज्जजेपत्‌ ! 
गरयोयुचो वृष्यः सन्त्वस्मे सुपिप्पला श्रोपधीददेवगोपाः\) ५, ॥ 
भा०--८( इदं वचः ) यदह वचन ८ स्वराजे ) स्वग्रकाश्स्वरूप, (पज. . 
न्याय ) सव सोके देने वरे, सव के. उत्पादक प्रभु परमेश्वर के लिये 
( हदः अन्तरं अस्तु ) हदय.के भीतर हो 1 ( तत्‌ ) उस स्तुति-वचन को 
परभु ( जजोपव्‌. ) स्वीकार करे ८ अस्मे ) हमारे घुख के लिये (मयः 
खवः वृष्टयः सन्त ) सुख, के देने वाटी बरिया सदा हा । नौर ( खपि- 
-प्पखाः ). उत्चम ` फएखयुक्त ( देव-गोपाः ). मेवह्ारा रक्षित { जपधीः ) 
ओपधिये. मी ( मयः-युवः सन्तु ) सुखकारी हो 1 
पर्जस्यः--पर्जन्यस्वृपेः 1 आयन्त विप्ररीतस्य । तप॑यिता जन्यः। परो 
जेता वा | जनयिता वा । प्राजेयित्ता वा रसानाम्‌ 1 । 
स रताघा वपभः शश्वताचा तास्पन्नात्मा जगतस्तस्थपन्य। 
तन्मर छत पतु शतशारदाय युय पात स्वास्ताभः सदानः ६।१ 
भा०( सः) चदु परमेश्वर ( रेतोधाः ) श्रकृति देवी मे चिश्व 
-को उत्पन्न -करने वाङ परम -वीज, रेत, तेजं को आधान करने वाखा 
` दातीनां चरूपभः ) मेध के समान सव -सुखं का वर्प, बहुत सी गौ्मों 
के वीच, सांड.के ` समान समस्त ¶थिषविर्यो मे. जीवों का वीज. वपर्नं करने 
चाल है, ( तस्मिन्‌ ) उसके दी आश्रय ( जगतः तस्थुषः च भस्मा >) जंगम 
जर स्थावर संसार का ` आलया सत्ता वियमान है । ( तव्‌ बतं ) वह 
, :सव्यक्ञानमय परमेश्वर ( मे .रतशारदाप्र पातु .).मेरे , जीवन.को सौ वर्पो 
तक पालन. क्रे ¦ , हे विद्वान्‌. पुरुषो ! , < यूयं स्वस्तिभिः. नः-सदा पातत.) 


१४८ ऋग्वेदभाप्ये पञ्मो.ऽएकः [अज०्७ाव०र्‌।३ 
र 
आपं लोग -उत्तम कल्याणकारक उपायो से इमारी सदा रक्षा कर ! इत 

प्रथमो वगः ¶॥ । 
| [ १०२] 
वसिष्ठः कुमा बग्निय ऋषिः; 1॥ पर्जन्यो देवता 1 दन्दः--१ यादुपौ गिर्‌ 
चिष्ट्प्‌ 1 २, ३ निचत्‌ विष्डुप्‌ ॥ दयचं सक्तम्‌ ॥ 
पजन्याय मर गायत वदेवस्पुज्राय सद्टृहुप 1 
स नो यवसमिच्छतु ।॥ १॥ 


भा०-हे विद्धान्‌ रोगो ! ( दिः पुत्राय >) प्रकाशमान सूयं से 
उत्पन्न, सूयं के पुत्र च (मीदुपे) सेचन करने म समर्थं, व्पाद्रीख ( पज- 
न्याय >) जस के दाता मेव के सदा ( दिवः पुत्राय ) च्वान भ्रकाश से 
बहुत की रक्षा करने वाङे, ( मीद्पे) हदय मे जानन्द्‌ के सेचक, ८ पल- 
न्थाय) सव रसो के दाता, सव के उत्पादक, भजु परमेश्वर के ल्य (प्र गा- 
यत >) उच्छी प्रकार स्तुति, छान करो । (-सः >) वह ( नः > हरम ( यव~ 

सम्‌ ) सन्नादि देना ( इच्छतु ) चाहे । 

यो गथमोपयीन्नां मंच कृणोत्यवेताम्‌ 1 

पञन्यः पुरुपाणाम्‌ ॥ २॥ 

भाग--( यः ) जो मोपधीनाम्‌ ) मेव के समान ओपध्यो कं 
( गवाम्‌ ) गौरम, ( अर्व॑ताम्‌ ) अर्घो, भौर ( पुर्पीणाम्‌ ) मानव चर्यो 
के ( गभम्‌ कृणोति ) गर्भ उत्यन्न करता है, वदी ( पर्जन्यः) सव का 
सव से उत्तम उत्पादक परमेश्वर ह । पर्जन्यः--परो जनयिता । (नि₹०>) 

तस्मा इदस्य हविञ्चदोत्ा मधुमन्तम्‌ । 

द्व्य नः खयत करत्‌ 11३1 

भाजो परमेश्वर (नः) हमारे {जस्ये ) सुखम ( इडा) 
वाणी को ( संयतं ) जच्छी प्रकार खुनियन्त्ित ( करव्‌ ) करता ह (तस्मै 
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इव्‌ ) उसी भसु परमेखर के गुणगान करने के लिवि ( जस्ये ) भपने सुख 
मं ( मदुमव्‌-तमम्‌ ) अत्वन्त मधुर गुण से युक्त ( विः) वचन का 
न जशनत ) धारण क्रो नीर अन्यो को प्रदान क्रो 1 इसी प्रकार जो प्रमु 
मेव के समान ( नः इडां संयतं करद्‌ ) इमे नियम से अन्न देता है उसी 
ढे च्वि मधुर जन्नादि की (च्य) छिन्न भिन्न करके दूर २ तक पौरा देने 
-वाले जननि ( हविः) मधुर जन्नादि च प्रदानकये । उसी प्रसुकेल्यि 
पने युख मे भी मधुर अ्रकादही हण करो । मल्नि पदाथ मांसादि 


क क 


च्म नदीं ) इति द्वितीयो वर्मः ॥ 


(} 


=+ १० आवा नरष्ट्प्‌, 1 ३, ४ नचेत्‌ तष्ड्प्‌ 1 ५, & पराद्‌ 1जरष्डप्‌ ॥ 
। ` त्वं सक्तम्‌ 

सवत्र श्यश्चयाना ब्राह्मया नतचाारणः 1 
चाच पजेन्यजिन्वितां प मरद्धका अवादिषुः १॥ 

भाग निसं पर्ार ( सचत्सरं शदायानाः ) एक वपं पं रहने 
चाट ( मण्डूकाः ) जख्वास्ती मेडकत (पजंन्य-जिन्वितां बाच प्र अवादिषुः) 
सेवसे प्रदान की वागी को खवर ऊचे २ दोरते हैँ उसी प्रकार (नत-चारिणः) 
नियम, चत का चरण करने वाङ ( संवत्सरं शदायानाः >) वपं भर , 
-तीश्ण तप॒ करते इए ( बाद्छणाः ) च्व, चेद्‌ के जानने वारे, वेदन्त 
-वेदाम्यासी, विद्वान्‌ जन ( मण्डकाः ) ज्ञान, आनन्द्‌ मे भग्न होकर 
( पजन्य-जिन्वितां ) सर्वोत्पादक प्रयु की दीं इडं ( वाचं >) वेद्‌ वाणी का 
-{ भ्र अवादिषुः ) उत्तम रीति से प्रवचन च्या करं । 

मण्डकाः" मन्नू च्ाः सज्नाव्‌ । मदतेवां मोदतिकूमेणः । मन्दतेर्वा 
-नृ्िच्मेणः 1 मण्डतेरिति वैयाकरगाः । सण्ड एषामोक इति चा । मण्डो 

सदेवं । सुदेर्वा 1 ( निर ९१६) 


-वारप्ठ ऋषिः ॥ मरुट््र देवताः ॥ छन्दः--१ षीं जनुष्टुप्‌ । २) ६, ७ 





९६५०. ऋग्वेदमाप्ये पञ्वमोऽषटकः; [अश्वं ०२।३े 
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दिव्या श्यपो छोय यदनमायन्दति न थुष्क सरसा स्यानम्‌ 1 
गवामह न मायुवैत्सिनीनां सरद्धकानां चग्चुर्रा समेते 11 २॥ 
भा०-( रति शुष्कं न) घे चमहे' के.पात्र के समान (सरसि 
यानं ) ताखव मं पड ( एनम्‌ ) इस मण्डूक को ( दिव्या जापः ) लाकर 
के जख ( चद अमि जयन्‌ ) जव श्रा होते दं तव. ( सण्डूकानां वन्युः )। 
मेटर्छो का शब्द्‌ (वत्तिनीनां गवां मायुः न ) चच्डे वाटी सौनं के र्ट 
के समान दी (सम्‌ एति) जावा डे इसी प्रकार :( छष्कं ्ठिन) 
सखे चर्मयात्र के समान ( सरसि > प्रदास्त ानमार्म मं ८ यायानम्‌ ) 
तीङग तप करते इए ( एनम्‌ प्रति जभि ) इस बाद्यग वं को ( दिव्याः 
जापः >) जानमय परमेश्वर-से ्राप्च होने वाटी जान वाणियां वा जानी बाष्ठ 
पुर, वपां जर के समान ही (जाव्रन्‌ )- प्राप होते दह तवः (मण्डकाना) 
नन्द्‌ वा क्तान मे ःगहरे सन्न विदधाना च ( 2) उक्तम उपदेद्य जोर 
( चल्सिनीनाम्‌ >) नियम चि बद्यचर्यवास चरने वाटे विष्यो बे युक्त (गवाम 
मायुः ) बेदर्बाणि्ो छी .घ्वनि सी ( अत्र ) इस लोक नः (-खम्‌ एति 7 
जच्छी प्रकारं सुचाडं देती है 1 यदि परमेषेरसे. पर्वेदन्ताननदोतौ 
यद, -इस्र खोक मं ज्रानवाणिवां र विद्धानां केटपदेद मी खनाद्‌न 1 
दाशयानाः, दायानम््‌--दिल्‌ निदाने 1 
यदीमेर्नो.उश्चतो शभ्यचर्यीच्नष्याचतः परावरष्यागयतायाम्‌ । 


"पक््खलान्त्या प्पतर न पुता अन्यो च्स्यस्प चदन्तसात 1३7 
मा०-( उदातः )- वपां को चाहने उद्धे जौर ( नृप्यावतः पुनान्‌. > 

. प्यावे इनके प्रति ( प्राङ्रपि ्ागतायान्‌ > चर्या - ल जाने पर ( यनि 
अचपीच्‌ ) मेव व्पठा ड, ( पुत्रः पितरं न >) पित्ता के प्रति पुत्रके समान 
८ चदन्दम््‌ जन्यम्‌ सन्यः उप युति >) वोख्ते एच मंड ॐ पास दुखा जते 
माजात्य द उख यन्मर ( जागत्ायां प्राट्रपि ) वर्पाच्धारु जानेपर ( यद 
इन्‌) जत मीं ( उद्यतः ) विया की छमना चरने बाट मौर (वृष्या 


अक्ष स०१०२५] ऋन्वदभाष्ये सत्तम मरुडलम्‌ १५९ 





(4 


;. एनान्‌ ) कान की पिपासा दे युक्त इन रहि्या के प्रति वदान्‌ पुरषं 
मेव के समान ( सभि चत्रर्थीव्‌ ) तान की वपां - करता ह तव (.वटन्तम्‌ 
लन्यन्‌ उप ) उपदेदा करते दुष एकु के पास ( जन्यः ) दूसरा दिष्य 
< युचः पितरं न ) पिता के पास पुत्र के समान दी ( अन्वरीहत्य ) 
विनन्न होकर ( उप एत्ति ) जाता है ओर उसरी शुधरपा कर चान प्राक 
करता है 1 

(1 न्यन्यं 4 गभ्ण व्रात्येन अ „ 1 तं यमि 

न्यो छन्यमज्च॒ यभ्यात्येनारपां म्रसखमं यदमन्दिषाताम्‌ । 


मण्डव्छो यदमिचष्ठः कनिष्कन्पश्चिः सम्पुङ्क्ते दरति बाचम्‌ ४ 


(3 


भा०~--जित प्रकार ( स्पां भरस्गं ) ऊख के ख दोजाने पर (यच्‌ 
जमन्दिषाताम्‌) =व दौ मंडक वहत प्रखद्र होनाते (जन्यः जन्यम्‌ जनुभभ्णाति 
दुसरे को पदु ठेता ह, (कनिष्च्न्‌ मडकः पृश्निः इरितेन वाच सम्प्र 
उक्त) पीला छता मेंढक इरे मेडक से जपनी जावाज्ञ मिलाता इ उसी रकार 
(यच्‌ ) जव (अपां भ्रखगे) ठ बेदत्तानां के प्रदान करने के लिये गुर दिष्य 
दोनों (जमन्दिपातताम्‌) जति श्रसन्न हदो जात्ते हं (एनोः) .इन पू्लाक्त रुर ओर 
दिष्य दोनों नें चे ( अन्यः ) एक युर, जाचायं (जन्यम्‌ ) दूसरे को (अयु. 
 जभ्णाति ) नु्रदपूक स्वीकार करता है मौर ८ यत्‌ ) लो (अभिवृष्टः) 
जनियेदित विव्रात्रत स्नातक ८ मण्डूकः ) अति हर्पवान्‌ टो ( कनिप्कन्‌ ) 
अन्यो धो विद्या प्रदान करता द्वै तव ( परभनिः) वेद्‌ का विद्धान्‌ या अस्च 
करने योम्च विद्धान्‌  इरितेन ) इान दण करने वाटे दिप्य से (वाचम्‌ 
खंप्रङक्ते ) जपनी वाणी का खर्पकं कराता है, उसो पना क्न बादादु- 
वाद्व प्रदान करता है 1 
यदैपामन्यो श्चन्यस्य वच॑ श्वाक्तस्यैक वद॑ति शिक्त॑माराः 
सन तदपां खम पठे यत्छुदादो वर्दधनाश्छम्टु ॥ ५॥ ३ 
मा-( यत्‌ ) जव ( पुषाम्‌ ) इन विद्धानां मंसे (जन्यः पक 
विद्धान्‌. च्विप्य ८ चिक्लमाणः ) शिक्चा पार ८ जन्य दाक्तस्य > दूरे 


[> 
न्दु 
प्रक दूर 


५ ५ 


+ 


१५२ चछम्चेदभाप्ये पञ्चमो.ऽषटकः [अ०७व ०४७ 
शक्तिमान्‌ , जधिक विद्या, तप आदि से सम्पन्न गुर की सिखा ( वाचम्‌ 
चदति ) वाणी को कहता है ओर ( यत्‌ ) जव (भण्षु मधि) रपत वाप्या 
चा जामों के बीच इन विद्वानों म ( खुवाचः ) उत्तम वाणी के बोरने 
हरे आप रोग ८ वद्थन >) उपदेधा करते हैँ ८ तत्‌.) तव (एषा) इनक्रा 
८ सर्वं ) समस्त ८ पवं ) पालन योग्य रत, बद्यचर्यादि वा ( पव) 
पालन योग्य ज्ञानकाण्ड, अध्ययन वेदादि ( सधा इव ) सद्द. उत्सवा 
के समान हो जाता है । इति चृक्तीयो वगः ॥ 

गोमायरेकी श्रजमाचरेकः परिखरेको हरिति एकं ष्टपाम्‌ । 


खानं नाम विभ्रवो विरूपाः पुरुजा वाच पिपिशयुवेदन्तः ॥६॥ 
मा०--( एषाम्‌ > इन विद्धान्‌ ब्राह्यणो मे से (एकः) एक (गोमायुः) 
चेद वाणिर्यो को उत्तम रीति से प्रवचन करने मे समर्थं होता दै । ( एकः 
अलज-मा्ुः) एक विद्धान्‌ अजन्मा, जात्मा आर परमेश्वर के विषय म प्रवचन 
वेदा करने मे समर्थं होता है । ( एक पृश्चिः ) एक प्रश्नोत्तर करने आर 
उनका समाधान करने मेँ कश द्योता है । ८ एक इरितः >) इनमे से एक 
्तानो को ग्रहण करने मे ऊुरारु होता है । ये सव्र (समानं) एक समान 
< नाम ) श्राद्यण' नाम धारण करते हुए भी (चि-रूपाः ) दिविधस्प 
विद्यां को धारण करते । वे ( दन्तः) उपदेश-पवचन करते हुए 
( पुरत्रा वाचं पपिः ) नाना प्रकार से वाणी को धरकूट करते हँ । 
च्राद्यणासो अतिरात्र न सोग्रे सरो न पु्सुमभित्रो वदन्तः। 
खवत्रस्य तदहः परिष यन्मरटकाः परादर्पीणं वभूच ॥ ७ ॥ 
भा०- ( यत्‌ ) जिस प्रकार जव ( संवत्सरस्य >) वपं के बीच (घ्राब्रु- 
-पीणं महः वभूव ) चपाकार का दिन होता है, ( तव्‌ अहः ›) उस दिनि 
< मण्डकाः ) मेडक (पूणं सरः अभितो वदन्तः परि तिष्टन्ति) भरे तालाव 
के चारों भोर . वोरते इए विराजते दं । उसी प्रकार ( अति-रात्रे ) अति 
रात्र सोमयाग की रात्रि को जतिक्रमण कर बतधारी (सोमे) सोम अर्थात्‌ 
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शिष्य के निमित्त (न) भी ( बराह्मणासः ) विद्धान्‌ बेद् खगो ! आप 
-रोग (पूणं सरः अभितः वदन्तः) पूणं ब्य या वेद्‌ ज्ञान का उपदेश करते 
इए ( संवत्सरस्य तत्‌ अहः >) वर्षं कै उस दिन ( परिं स्थ > सब एक घेर 
-सा बना कर बढा करो । 
ब्राह्मणासः सोमिनो वाच॑मक्रत बहौ कुर्वन्तः परिवत्छरीसौम्‌। 
-श्ध्वर्यवों घर्मिणः सिष्विदाना च्राविभ्रैवन्ति युदया न के चित्‌ ८ 
भा०-( सोमिनः ब्राह्यणासः ) सोमयाग करने वारे वा अपने 
जधीन सोम, बद्मचारियों को शिक्षां देने चारे विद्धान्‌ बद्यवेत्ता खोग (परि 
'्वत्सरीणम्‌ ) वपं भर ८ ब्रह्म कृण्वन्तः >) वेद्‌ का उपदेश करते हुए (वाचम्‌ 
-सेक्रत ) उत्तम प्रवचन करं । (अध्वय॑वः) यक्त-कत्तां ( वर्मिणः ) सूयंवत्‌ 
"तेजस्वी या घ्म, प्रवर््ये्टि करने हारे ( सिष्विदाना; ) स्वेद्‌ युक्त होकर 
-भी ( केचित्‌ ) ङछ विद्वान्‌ रोग ( गुद्या न ›) गुदा में वैडे तपस्वियो के 
-समान ( गुह्याः ) गुहा, बुद्धि खान या हृदय-गुहा मे ही रमण करतेहुष 
*( जाविर्मवन्ति ) प्रकट होते हैँ या ( न आविर्भवन्ति ) नहीं प्रकट होते 
हे । वे शु प्रभाव से टी रहते है । 
देवहिति जगुुद्धीदशस्य॑ ऋतुं नरो न पर मिनन्त्येते । 
-सचत्सरे पावरष्यागतायां तत्ता घ्म ऋअश्चुवते विसगम्‌ ।॥ ९॥ 
15-( सवच्सरे >) चप मे ( तक्ताः घमः) तपे -घाम अथात्‌ 
-सूयं के तेज ( आगताय प्राढृपि >) वर्पाकाल आने पर (विसर्गम्‌ अरलुवते) 
¡विविध प्रकार सेजलोंको व्याप छेते है, मेघ रूपसे प्रकट करते है वे 
` ८ द्वादशस्य ) वारह मास के वने वर्षा के ( देव-हिति ) जल्द मेघ की 
( जगुः ) रक्चा करते ओर (८ नरः ) नायक वायुगण (त्तु न भ्रमिनन्ति) 
न्वपां चतु को नष्ट नदीं होने देते उसी प्रकार ८ संवत्सरे ) एक वपं में 
' ( प्रादृषि आगतायाम्‌ ) वपां के आनेपर ( तक्चाः ) तप ते संत, (घर्माः) 
"तेजस्वी पुरूप भी (विसम्‌ जदनुवते) विविध प्रकार के अध्याय, काण्डादि 
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से युक्त वेद्‌ का अभ्यास करते हं । वे ( द्वादशस्य >) वारो मास वपर 
(देव-हिति जुः) परमेश्वर के दिये ्ान-कोदा की रक्षा करते ह 1 गौर्‌ 
८ एते ) बे (नरः ) उत्तम पुरूप ( ऋतुं न भ्र मिनन्ति ) (तु अथात्‌ 
स्वानयुक्त वेद्‌ को उसी प्रकार नष्ट नहीं होने देते जैसे नर जीव अपने 
योनिम तुका नादा नदीं होने देते! 
गोमायुख्दादजमायुरदात्पृश्चिरदाद्धरितो नो वसूनि । 
गवं मराद्धका ददतः शतानि सदखरसवे घर तिरन्त आयुः १०४ 
भाग-८ गो.मायुः >) बवाणियों का उपदेष्टा विद्धाच्‌ .( नः चद्युनि 
अदात्‌ ) हमें {नाना पेश्वयं प्रदानकरे । ( अज-मायुः नः वसूनि मदात्‌ )' 
नित्य पदार्थं जीव, आत्मा ओर भ्रकृति का उपदेद्चा करने वाला विद्वान्‌ भी' 
हमे नाना रेश्वयं दे । ( दरितः ) कान संग्रह करने वाला. विद्वान्‌ भी (नः 
वसूनि अदात्‌ ) इमे एेश्वयं दे 1 ( मंह्काः >) तान, मोक्षादि के आनन्द मे 
स्वयं निम्न ओौर जन्यो को भी आनन्दित करने चाले चिद्रान्‌ जन (सहल 
सावे ) सहरसा के पश्यो भौर सुखो के देने के निमित्त ८ गवां हतानि } 
सेक्रडां वाणियां का ( ददतः >) उपदे करते हुए (मायुः प्र तिरन्ते) भयु, 
कीदृद्धि करं । इति चतुथा वर्गः ॥ 


| [ १०४ |] 
वसिष्ठ ऋपिः ॥ देवताः--१--७, १५, २५ इन््रात्रेमो रत्तोदणौ । ८, १६, 
१६२२, २४ इन्द्रः 1 ९, १२,.२३ सोमः। १०, १४ च्रग्निः। ११ देवाः॥' 
१७ यरवाखः 1 ,१८ मरुतः । २३ वक्िष्ठः । २३ पथिव्यन्तरित्ते ॥ छन्दः 
ट 
१, ६, ७ वरिराडुनगत्तो । २ घ्रा जगती । ३, ५, १८, २१ निचचृज्जगतती ! 
२०१.११, १३ १४, १५, १७ निचृद्‌ त्रिष्डप्‌ 1 € श्रा तरष्डष्‌ + 
१२० १६ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । १६९, २०, २२ त्रिष्ट्प्‌1 २३ आची सुदिव्जमर्ता। 
२४ याक्ुपौ विराट्‌ च्रिष्टप्‌ ) २९ पादनिचदनुष्ड्प्‌ 1 प्रघ्ितत्यृचं सक्तम्‌ 
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इन्द्खोखा तप॑तं रक्तं उब्जतं स्य॑र्पयतं चुपणा तरोवृरधः । 
= ॥ ( 
परा शरीतसचितो न्योपतं हतं जुदेथां नि शिशीतमत्रिणः ।१। 


सुदेध 
भा<-दट्टा का दमन । हे (इन्दा सोमा) "इन्द्र" एेचयचच्‌ ! शाचरु- 
इन्तः ! हे सोम, शासक जन ! राजा के पुत्रवद्‌ प्रजाजन ! आप दोर्नो 
मिखकर ( रक्षः तपतम्‌ ) विघ्नकारी दष्ट पुरषो को पीडित करौं । इतना ` 
दण्ड दो छि वे पच्चात्ताप कर । (उच्जतम्‌ ) उनको द्ुकाओ, उनका गवं चूर 
करो 1 हे (बृषणा) प्रबन्ध करने मे समर्थं वर्वानू जनो ! ८ तमोः-वरधः ) 
अन्तान, अन्धकारादि के वदने वाले लोगों को (नि जपंयतम्‌ ) नीचे 
द्बाभो कि वे उटकर प्रवर न हो जावे । (अचितः) जक्तानी, मूलं लोगो 
को (प्रा शणीतम्‌ ) इतना पीडित करो कि वे परे हट जायं । उनको (नि 
गोपत ) इतना सन्तापित करो कि नीचे दवे रे, ( हतं ) उनको दण्डित 
करते रहो, (जुदेथाम्‌ ) उनको परे भगाते रहो । प्रजा का सर्वस्व खाजाने 
वालों कों भी ( नि दिक्चीतम्‌ ) ख तीक्षण दण्ड दो । 
इन्द्रासोमा समघर्गसप्रभ्यऽ धं त्पुथयस्तु चरर्र्वो ईव । 
व्रह्मदपें न्यषद घोरच्॑षख देपौ घत्तमनवायं किसीदिने ॥२॥ 
भा०्-हे ( इन्द्रासोमा ) देश्वय॑वन्‌ ! दे उत्तम शासक जनो { जाप 
दीना मिलकर ( जघ-दासं ) एाप की चचां करमे वे जर ( जव >) पापी 
युप को ( सम्‌ जभि धत्तम्‌ ) अच्छी प्रकार से वधो, वह ( तपुः) 
सतक्च होकर ८ अश्वान्‌ चदः इव ) अन्न से युक्त पात्र वा अन्नादिके 
समान सन्त्ठ होकर ८ ययस्तु ) पीडित दो । ओौर जाप दोनों (्द्दविपे) 
वेद्‌ जोर वेदत्त विद्धान्‌ के देपी (८ क्रव्यादे ) कच्चा मांस खाने वारे ओर 
( किमीदिने ) अव च्या अव क्या इख प्रकार मूढ ओौर ( वोरचक्षसे ) 
घोर छर इष्टि दादे पुरूष को ( जनवायं ) निरन्तर ( दवेषः धत्तम्‌ ) प्रीति 
करां 1 एसे व्यक्तिर्यो से कभी प्रेम न करो । 
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- इन्द्रासोमा दष्कतेा उतरे छ्चन्तरनारस्भरे तमसि प्र विध्यतम्‌ । 
यथा नातः पुनरेक्खनोदयन्तद्धामस्तु सदसे मन्युमच्छवः ॥ ३॥ - 
भा०-े (इन्द्रासोमा) रेशवय॑वन्‌ { शन्ुहन्तः ! राजन्‌. ! हे (सोम) 
- धमं का अनुशासन करने वाटे विद्वान्‌ जनो ! जप रोग (दुष्कृतः) दुष्ट जर 
दु ःखदायी कामना करने वाखे दुष्ट पुरूपं को ८ वनने अन्तः-) चारों ओर से 
धिरे केव्‌, कारागारादि स्थान के भीतर वा छु, गडे के भीतर भौर (मना. 
-रम्भणे तमसि > अवरम्बन रहित, निराघार रेखे अन्धेरे म ( परविध्यतम्‌ ) 
< रखकर दण्डित करो जहां कुछ मी सृह्न न पदे । ८ यथा ) जिसते (मतः) 
वहां से ( पुनः एकः चन > फिर एक भी कोद ८ न उत्‌ अयत्‌ >) उठ के 
-ऊपर न जावे । (वाम्‌) माप दोनों का (तत्‌ >) वह जद्धुत (मन्युमत्‌ कवः) 
- क्रोध से परिपूणं वर पराक्रम ८ सहसे अस्तु ) दु्टा का पराजय करने ॐ 
-खिये संदा वना रहे 1 
इन्द्रासोमा चतेयतं दिवो धं स पथिव्या श्रघशसराय तहणम्‌। 
उन्तत्ततं स्वय 5पचतभ्यो येन्न रत्तो वावृधानं निजवयः ॥ ४॥ 
भार-दे ८ इन्द्रासोमा ) रेश्चयवान्‌, हे उत्तम विद्यावान्‌ दौना 
-जनो ! जाप दोनो (जघ-शंसाय >) पाप की चचां करने वाटे पुरूप.को दण्ड 
देने के लिये ( दिवः >) सूयं जौर ८ प्रथिन्याः > पूथिवी से (वधं व्तयम्‌ ) 
न दण्ड किया करो, ओर उसके चयि ( तहंणम्‌ >) नादाकारी (स्वय) सन्ताप- 
जनक गोर घोर नादकारी ८ पर्वतेभ्यः › मेर्घो से आने वारे वियत्‌ तत्व को 
( उव्‌ तक्षततम्‌ ) उत्तम रीति से प्राप्त करो । ( येन >) जिससे ( वादरृधान 
रक्षः ) वदते दुष्ट जन को मी ( निजूवेथः >) खश्च दण्डित कर सको । 
इन्द्रासोमा चतेयतं दिवरूपथप्ेततेर्भेय्ैचवमर्म॑टन्मधिः। 
तपुचधमिरजरेभिरचिणो नि पशीने विध्यतं यन्तु निस्वरम्‌॥५।५ 
भा०हे ( इन्द्रासोमा >) राजन्‌ ! हे दासक जन { ( युवम्‌ ) जाप 
-दोनों (जननि-त्ेभिः) जञ्नि से.तपे हुए, ८ भदम-दन्मभिः ) मेव से विचुत्‌ 
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के खनन चा जोठे के उमरान जात करने बाड़ ( ठयुवंवेनिः ) दुरो के 

नाच्रौ सन्य, नादयक्नदि युल्कि चां वे (दिकः परि जद््चस द्र 

खे दी मार कर (त्रिय) भजा के नाद्य, भदक दु पुष क (परयानि) 

दनो प क दर खञुदाय क्ते ( नि विल्यठम्‌ ) डत चक्रि मिन क्रों । 

लिते वह (निः-च्वर्‌ ) विना लावान चि, खुदाय, विना क्ट पडुचाये 

( न्तु ) चख उप्रै। इति पञ्चमो वर्गः 7 

इन्द्रासोरा परि वां भृतु चिभ्वतं इं छक्ष्याग्डैव वालिना । 

चां बां दों परिहिनोमि मेचदेमा तद्यारि नृपतीव जिन्तम्‌)।६, 
् 














मा०( च्छया चिना छा-इव ) चिन्त प्रच्यर वेग वाडे, वलवान्‌ 
उस्दा ॐो वगल्यन्द्‌ की रस्ी चातो जोर से वाघती है डे ८ इन्द्रासोना 2. 
द्खवंयर्‌ दा कानदरिन्‌ माताथ ! हे सोन ! सौन्य मावडुच्त चिष्व ! (वां) ` 
प्य केने को ( इथं चद्धिः ) यह ऋान वा वागी (कव्या ) लवगाइन- 
कने योय, संर, ( दितः परिरठ ) खव भर्नर से जौर खव लोर सेः 
म्द । (क) जाप दनं च ( वं ) लिखि ( होत्रां } अह करने योग्य 
उन वागी च्छे ( नेध्चा ) उच्म धारगावतीं इद्धि दवारा (परि हिनोनि). 
नै वद्ङ या पराप्त क (इना व्रह्याणि) =ौर इन वेद्‌ वचनो कोवा घन्ते क्ये 
( चप्ठी इ ) राजञ के खमान ८ जिन्व्‌ ) प्राप्त क्रे लर उप- 
न्ेक्ते। 

(=4 ५. {^~ ~~ = 
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इन्द्रासमा दुष्छ्ते मा छुं श्यो नः छदा चिदभिदासति दुहा ७- 
मा (इन्द्रासेना) दखचंवानच्‌ ! उानवाद्‌ युर्पो ! लाप दोनो ! 
( ज्द्धिः ) कु चछ नाद रने वाङ ८ पदैः >) रवपगस्चीर भो 


सैन्यो ठया जक्ताननादक जान त्त ८ प्रति स्रेयान्‌ 9 श्रव्ये स्यान पर 

सन्या तया जक्तनयाकक कान्ते नं ( प्रति स््रेयान्‌ ) प्रत्येक स्यान पर 
पयय = = प क सङ्युराचत ति 

याग कते सतरीर भल्येक ऋच्दु व्न॒स्नरण चये ! ( ज्युराच्तः ) नगर 
४.० ऋ न्व य्‌ भ भ न क 

गृदष््रे ओ ठोडने वाटे तया वादि का नाल्चं चरने वाङ, ( उदः रक्षसः 


॥ 
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द्ोदशीलः विष्वररी . डु पुरूपो भौर दु्ट भावों को (- हतम्‌ ) दण्ड दो 
“अर नाश करो ! ( यः ) जो ( नः ) हमें ( कदाचित्‌ ).कमी भी (टदा) 
ग्रो या देष ते ८ भभिदासति ) नाश करता वा हें अपना दासवत्‌वना 

ता है, रेते ८ द्ष्डते > दुराचारी षुरुप को ८ सुगं मा भूत्‌ ) कभी भी 
सुख प्राक्च नदीं द्योता । इसी श्रकार ८ दुप्कते सुगं मा भूत्‌ >) दुप्कम के 
चदे सुख कभी ्राक्त नदीं त्रा 1 ~ 
यो मा. पाकच मनखा चरन्तमयिचण् अनताथवचोभिः। 
-स्रापं इव काशिना सङ्गभीता ्रसन्नस्त्वासत इन्द्र वक्ता) ८॥ 


आा०--हे ( इन्द्र ) रेशवर्यवन्‌ ! हे दुं के नाशकारिन्‌ ! (यः) 
जो (पाकेन) परिपक्त = इद्‌, सत्ययुक्त ( मनसा ) ज्ञान वा चित्त से जथ्वा 
“(पाङ्ेन = वाकेन, >) उत्तम सत्य वचन भौर (मनसा) उत्तम ज्ञान सहित 
^( चरन्तम्‌ ) आचारण करने वारे ८ मा > सुद्च परं ( अचृतेभिः वचोभिः ) 
असश्य वचनो द्वारा ( अभि-चष्टे ) आ्चेप-करता. है चह ( असू ) असः 
त्य का ८ चक्ता) कहने चाखा ( कारिनः संगरंभीताः आपः इव ) सुषा 
म छ्ियि जख के समान ( असन्‌. अस्तु ) नी सा. -दोकरं नीचे गिर पदे, 
चिस्न भिन्न होकर नषटहदोजयः। “ ४ 
ये पाकशंसं विहरन्त एवेयं वा मद्‌ दुपयन्त स्वघाभिः। 
अर्ये वा तान्धदद्‌ातु सोस आ वा दधात निरतेरुपस्थे ॥९॥ 
भान्-(ये>)नो लोग (एवैः) अपने पुरे अभिप्रायो -या कुटि 
चालं से ( पाक-दंखं) परिपक्त, इद्‌ सत्य चन कहने वारे को (विहरन्त) 
चिरुद्ध.मागं.म डे जाते दं ( वा) जथवा, जो ( स्वधाभिः.) अपने वट 
,अन्न, गह वेतनादि के वरू से चा, वेतनमोगी पुरूपों द्वारा (भद्रं दुपयन्ति) 
भले आदमी को दूपित करते हं उस पर दौोपारोप करते हैं ( सोमः) 
शासक राजा ओर दिद्वान्‌ न्यायाधीदय ( तान्‌ ) उनको ( वा ) भी;(नहये 
ददातु.) हसक, सर्पादि जन्तु के कारे वा सर्प॑वल्-ङटिव्यातार करने.के 
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ञस्यि दी दण्ड दे 1 (वा) अथवा, ( तान्‌ ) से पुरषो का ( निः-च्सतेः ) 
अति दुः्खदायी जन्तु सिह, री आदि चा पीद्क के ( उपस्थे ) समीप 
( जा दधातु ) रक्ें । 
यो ननो रं दिप्सति पित्वो अन्ने यो अश्वानां. यो गवां यस्त- 
चूनाम्‌ ! रपुः स्तनः स्तेयरकृद्भरमेतु ननि पर्दय्ता तम्वा3 
तनाःच ॥ १० ॥ £ 1 
भा०- दे (अग्ने) अग्रणी अञिवत्‌ तेजस्िन्‌ ! (यः) जो दुष्ट पुरुप 
(नः ) हमारे ( पित्वः रसं >) अन्न के रस, सारभाग को ८ दिप्सति > 
नाश करना चाहता हे, ओर ( यः ) जो हमारे ( अश्वानां ) घो, (गव) 
गोओ, वैरो ओर ( तनूनां -) शरीरो ॐ (रसं) सारवान वख्युक्त परिपुष्ट 
शको नाश -करना चाहता है बह ( रिपुः) श्रु, पापी ( स्तेनः ) 
चोर, ( स्तेयज्ृत्‌ ) चोरी करने वाला, पुरुष ( दभ्रम्‌ एत्‌ ) दिसा, पीडा 
चा. स्यु द्ण्ड को प्राप दो ओर ८ सः ) वह ( तन्वा ) शरीर ओर (तना 
च ) घन, पुत्रादि से ८ नि दीयताम्‌ >) वचित किया जाय । 
परः सो ञ्रस्तु तन्ाञतना च तिखः पृथिवीरधो अस्तु चिश्वाः। 
भति श्रुष्यतु यशो अस्यदेवायो लो दिवा दिण्सति यश्च नज्कम्‌॥११॥ 
-ओौर हे ( देवाः ) विद्वान्‌ मनुष्यो ! (यःच) जो (नः) 
इमे ( दिवाः >) दिन के समय जर या (नक्तम्‌ ) रात के समय (दिप्सति) 
हानि पडंचाता, दमे नादा करना चाहता है ( सः ) वह (तन्वा तना च) 
शरीर जौरःअपते पुत्रादि से भी ८ प्रः जस्तु ) दूर, वियुक्त हो । बह 
`" ( विश्वाः ) समस्त ( तिखः ) तीनों. एथिवीः ) भूमियों या लोकों से 
< जधः अस्तु ) नीचे रहे, गडे मे या नीची कोटि मेँ रक्खा जावे। ८ सस्य 
यशः ): उसका यज्ञ, कीति, वरु. ( अति उप्यतु >) प्रतिदिन सूखताः जाय । 
खचिक्ञाने चिकितु जनय सन्स चच॑सी पर्पघयाते । 
तयोयत्वत्यं यतरटजीयस्तदित्सोमो.ऽचति हन्त्यासत्‌ । १२ ॥ 
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मा०-( दिच्ठिषु 9) जानने वे ( जनाय ) मनुप्य के चि (सत्‌ 
च अखद्‌ च ) सत्य नौर सव्य दोनों दी ८ सुधिक्तानं ) बहव ज्च्छी 
भ्रकार जानने योग्य होते दै, विद्धान्‌ चत्य बौर ससत्य दोनों क सुगनवा 
चे द्धो तान टेवा ई, क्यो (घच्‌ च जमद्‌ च वचसी) सत्य नौर गखत्य 
दोना वचन ८ पर्छधाते ) परस्पर स्मर्या करते ई ! दोर्ना एक दस्रं के 
दितेघी होते ह । कानी सुरष के चये विरोध का दैखदेना कथन नदीं 
शोता ! ( तयोः ) उन दोनों न ( चद्‌ सत्यं लो मी खत्यहैवो (यतः 


रद्‌ नीचः ) जो नी जधिक च्यु धममानुद्धख डता ई ( चद्‌ इद ) टस 

की डी, ( सोमः) उत्तम दाक चिद्धान्‌ रदा करता है ओर ( जसव्‌ 

इन्त ) चसन. ऋ दण्ड जौर विनष्ट करता हे 1 

न.वा ड सोमे वरन हिनोति न चत्रि्यं मिथुया श्वारय॑न्तम्‌ 1 
[य 1 ॥ [4 ह 

दन्ति रत्तो उन्त्याखद्धदन्तसुमाविन्दस्य भसितौ शयाते 11१३॥ 


भा०-( स्तोमः ) उत्तम शाख लनं ( वृजिनं ) पाप नौर जस्य 
(नवं उ हिनोति) कमी इद्धि न दे! जीर-( मिश्ुवा बारयन्व ) जघ 
स पश्च को घारण करने च (्वतियम्‌ ) ठच्याटी पुरूष को जीद 
नोति ) न वदने ढे 1 ( स्प्तः ) इट पुरप ऋो ( न्ति > दण्ड लव्य द, 
जौर (अद्‌ वडन्वम्‌ इन्वि) अश्चत्यवादी को मी दण्ड ढे ! (नौ) वे दने 
मी (न्द धरितो) दुर्ध क यच्यरी एुच्य के उक्तम बन्धन सें (दयत) 
छट लाय 1 


यदि वाडमनृतदरे्र आख मोध चा दर्वा अप्य चि। 
किमस्मभ्व जातवेदो इम्लीये दरोघवाचस्ते निच्छये स॑चन्ताम्‌ 
भा०--(चदिचा) जीर चदि ( जडम्‌ ) मैं ( अन्व्दैवः ). जत्य 
वाच च्छ ग्र्या करने वाद्य दं नाद्‌ ऋत, खत्याचुद्ट देन खेन, व्यदार 
क्सने वारा नदीं दं, ह ( न्ने ) तेजसि ! अयता ओ ( देवानु वान्‌ सपि) 
विद्धान्‌ एुच्थो क ( मोर्घं ) ऋ गट व्ययं ( ङ्द) नाना प्रस, 
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- वा तकं वित करता हूं, हे ( जातवेदः ) विदन्‌ ! ्ञानवन्‌ ! (अस्मभ्यम्‌) 
विचार करो कि हमारे सुधार कते ल्यि ( किम्‌ ह्णीपे ) क्यार श्रोधकर 
हरम छिस २ ग्रकार दण्डित करो 1 क्योकि ( दौव-चाचः) द्रोह या परस्पर 
देष की वात कदने वाटे (ते) वै नाना लेग नी जवश््य ( निच्छेथं) 
अति दुःख नोर धन, सत्य, भन्न रेशचर्यादि से रहित कष्टमय जीवन कोः 
( सचन्ताम्‌ ) प्रास् ह । 
छ्चया सुस यदं यातुधाो रस्मि यदि वायुंस्तप पूरुषस्य । 
रघा स वीरदैतभरिविं या यो मा मोघं यादुधानेत्याद॥६५।७॥ 

भा-( यद्वि) यदिर्मै ( यातुधानः ) अरन्योको पीडा, यातना 
देने वाखा, ( अत्ति ) होऊं जौर ( यदि वा ) जो मँ ( श्प ) मवुप्य 
के ( मादुः ) जीवन को ८ ततप ) पीडित कर, मानव जीवन के संतापं 
का कारण बनू चो भरँ ( जच मुरीय ) जान डी श्रध्यु को प्रा्ठदोऊं। अथात्‌ 
अन्यक पीदा देने जौर मनुष्य जीवन को हानि पटुंचाने वाडे को अतिः 
शीघ्र लय ण्ड हो । ( मद्य >) सौर ( यः ) ज ( मोघं ) व्यर्थ, विना 
प्राजन के (मा) सुन्चे ( यातुधान इति जाटः ) पीडादा्यक, {कर देता कदे 


(खः) वदत ( दशभिः वीरैः ) दशो प्रकार केप्रार्णोसे (वि यूयाः ) 
लबु दा } इति सप्तमो वगः ॥ 


मायातुं यातुधानेत्याह यो वा रन्ताः छचिरस्मीत्याहं । 
इन््स्तं हन्तु मइता चेच विर्भ्वस्य जन्तोरधमस्पदीष्ट ॥१६॥ 

भा०~-(यः) जो ( अयातु मा) जन्य कों पीड़ा न देने वाङ र्हि 
सक को ( यातुधान इति आह ) पीड़ा देने वाला, हिसक एसा वतल्छवे 
(वा) सौर ( यः ) जो ८ रक्चाः ) खयं दु्ट पुरुष होकर (चिः अस्मि 
इति माह) म निर्दोष दू, रेसा जपनेःको वतलखवे ( इन्दः ) राजा (तं ). 
उसो ( महता चघेन ) वड भारी दाख से (हन्तु) मारे मौर वह (विश्वद्यः 
जन्तोः ) समस्त पापियों से (अधमः) अधम, नीचा (पदीष्ट) सभन्ना जावे ।* 
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श्र या जमात खगेलचर नक्तमप दृहा तन्वञगूहमाना। 


खचरा अनन्ता ञे सा पदीष्ट प्रावाणो च्चन्तु रत्तस उपन्द्‌ः।1 १५ 
भाग्या ).जों खी, ( खग॑खा इव » उच्लटनीं के समान दरदा) 
पति वे द्रौह करके अपने ( तन्वं गूहमाना) दारीर को दिपाकर (नक्तम्‌) 
रात के समय (र अपनिगाति) रोड करजाती है (सा) वह 
८ अनन्तां वनान्‌ ) खूव गहरे गदो को ( जव पदीष्ट ) प्राक्ष हो । इसे रकार 
८ ्रावाणः >) क्षत्रिय खेग ८ उपव्दरैः ) गज॑नाओं ओर घोपगा्भो सहित 

: (रक्षसः घन्तु ) दुष्ट पुरूपं को विनष्ट करं । 

चि एत्ध्व मस्ता वाद्वच्खृत गथायत रत्तसखः स पनेन । 

वो य स्त्वां पत्तयान्त चक्काभिय चा रेषा दाधरे देवे अध्वरे १८ 
1--दे ( मर्तः ) वायुवत्‌ चल्वान्‌ पुरूषो (ये ) जो (नक्तमिः) 
राते! के समय आप्‌ खग (वयः भूत्वी ) तेजस्वी, पकादायुक्त होकर 
€ पतयन्ति ) नगर कै स्वामी के समान रक्षा करते है (येवा) गौरजो 
आप रोग ( अध्वरे ) हिसारहित, एवं दुं से अदिसनीय ( देवे › सूर्य 
चत्‌ तेजस्वी पुरुप के मधीन रहकर ( रिपः) प्रापो भौर दु पुरूपों को 
€ दधिरे >) पकडते हो वे आप खग ( विक्षु >) प्रजाभों मे (वि तिष्ठध्वम्‌ ) 
विशेष २ पदो पर विराजमान होवें । भौर ८ वि इच्छत > विविध देश्र्थो 
की कामना करो 1 ( रक्षसः वि गुभायत > दुष्ट पुरुषों को विविध प्रकार से 
कैद करो । जर उनको (सं पिनष्टन ) जच्छी प्रकारं दवान, पीसो, 
दण्डित करो, चरो । जथवा--हे ब्ररवाचू पुरूपो ! जाप खग उन दु 
ो दण्डित करो जो ( वयः भूत्वी ) प्रजा के भक्षक होकर ( नक्त, पत- 
यन्ति) रातर्मे चुषे प्रजा वा मारिक के समान द्रास्रन करते ओौर बहुत 
धन के स्वामी वन जाना चाहते है 1 गौरजो (देवे ) विद्वानों, एवं कर 


अद्‌ प्रजा ओर . राज्ञा पर जर ८ अध्वरे ) यच्च सँ (,रिपः दधिरे ) पाप- 
मं जाचरण करते हं ( 
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प वतय ह्िचो अश्माननिन्छ सोमशितं मघचन्त्सं ख्ि्ताधि 1 
घ्राङ्ादेपक्तादघसदुद्धादमि जदि रक्तः पचतेन ॥ १९ ॥ 
मादे (इन्द्र ) दाच्ुहन्वः ! द. ( दिवः जदमानम्‌ ) आक्दासे 


१ 


पड्ने चारं अखं क समान ( दिवः ) तजोदुच्छ-माग्नेय जन से ( अनाः 


दए दष्क मीर धजाजन छनन ( च दिद्राधि ) सच्छी प्रकार शसन 
र 1 (प्राच्यस्‌ , अपाद्‌ , उदच्छाद्‌ , जघरात्‌ ) प, पश्चिन, उत्तर सौर 
नीचे, दञ्िण से मी ( परद॑तेन ) द्द्‌ पौरः उदि दण्ड से, पदु के समान 
{ च्छसः जहि ) दृ पुदर्पो चो दण्डित कर 1 
खत त्ये पतयन्ति श्वयातव इन्द्रं दिप्सन्ति दिप्सवोऽदाभ्यम्‌ । 
चिति छ्रः पिर्यनेभ्यो जं नूनं सुंजदग्र्निं यातुमद्ध्थ॑ः २०।८ 
मा० -(एते स्ये) येवे वड से ( च-यात्वः ) छन्ते के समान 
चार चलन योर नन्या चो पागल छन्त क समान पिना प्रयोजन काटने 
लर्‌ अन्यो के शरदि पन्य नाषपग कहने ने सौर टुर्या २ कर ठराने वारे लोग 
दी (पयन्ति) मालिक मै वन कर व्रैठं जाना चाहते जारं प्रजाके धन 


इर डना चदा करते हं ( दिम्वः ) दिखाक्ररी लोग ही ( अदाभ्यम्‌ 


| 


इन्द एण्चान्ति ) अहिसन्प्यि दुखयंवान्‌ राना कलो भी मारना चाहा करते 
ड । (लकः) चाद्धिारी राजा ( पिञनेभ्यः ) छुद्र षुरपों च दमन करने, 
च चयि ८ वयं दविर्दाति ) द्रं च दण्ड देने वाटे अपने दा वर क्न सदा, 
चेन्न चरा रदे 1 ( नृनं >) जवद्य दी वद ( यातुमद्धयः ) प्रजा को पीड़ा 
दून चद्धे 


दुष्टया के ठमन करने के चयि ( उदान >) विद्युद्वत्‌ 
आवाचच्यरी शच ( चखचत् ) वनाव जीर उन पर खीढे1 इत्यष्टमो चगंः ॥ 
ट शभु 


इन्द! यतनार्मभवत्पराश्चये इ॑चिमर्थीनास्भ्चो ईविवपसताम्‌ 1 
[र {^~ १ 
श्चनादु शक्रः परथुयशा वन्न पाज पिन्दन्त्खत एति रत्षस:।।२१। 


५ 


१, 
१ 


शद ऋग्वेदभाप्ये पञ्चमोऽघकः . [अन्जव०९।२३ 





मा०--८ इन्दः ) राजा, ेच्र्यबान्‌ शन्न पुरुप ८ हविम॑थीनां ) 
प्रजा के म्र, यन के चर्‌ गौर राज्य के कर आदि को वलात्‌ हरन वठे 
८ यातूनां ) प्रजां के पीडादायी मनुप्यां जौर ( जमि जा विवासताम्‌ ) 
अभिञुख जाकर जंक्रमण करने वा पुर्पों को ( परा-दारः.) दूर कक मार, 
मारने वाख (मा मवद्‌ >) दो । ( परञ्चुः यथा वनं ) जिस श्रकार फरसा, 
वन को काट गिरात्ता है, ( पात्रा इव >) जिस रकार पत्थर चच्तनों को तोट. 
डाटा है उसरी प्रकार ८ शक्रः ) शक्ति्यारी राजा ( रक्षसः ) दु पुरूपा 
को (परञ्यः) इल्दादा सा होकर (जमि एति) प्राक्च दो गौर ( रक्षसः सतः 
सिन्दन्‌ एति >) उन र्ट को अदं नीति सै तोडता फोदता हुषा प्रा दो 1. 
उदकयातं शुश्ल्कयतुं जदि श्वयातुमुत कोकयातुम्‌ 1 
सखपरेथात॒सरत गध्रयातु दपदव प मररारत्त इन्द्र ॥२२ 
` भा०-दे (इन्द्र ) शबो के नाशक ! राजन्‌ ! ( उ्कयातुम्‌ ) 

उल्छ. ॐ समान चार चलने गौर उसके समान टिप कर प्रजा के धन 
प्राण पर चाक्रमण करने मौर उनको भयभीत करने वारे को, ( शुद्र 
यातुम्‌ >) छेटे उच्छ. के समान उत्ति ककंदा योर कर उराने जौर प्रना के 
गरीव जनों को पीदित करने वाङ को, (्-याुम्‌ ) छतते के समान भौंक कर, 
ककर, करोर वचन कह कर, डरा धमका कर प्रजा के जनों को पीड़ा देने 
वाठे; (कोक-यातुग््‌ ) उच्छ्र के तीसरी जाति के समान श्रना फो कष्ट देने 
चाखे ( खुपण-यातुम्‌ ) वाज्ञ के समान क्षपणने बडे (उत) गौर ८ गरध्र- 
यातुम्‌ ) गीध कै समान गोर वनाङूर उदासीन प्रजा कने नोच कर खाजाने ` 
वाले ( रक्षः >) दु जनो को ( दपदा इव >) स्िलवदटे या चक्की के पाटो के 
समान पीस डाख्ने वाटे (प्र खण) दण्ड द्वारा नष्ट कर डाल.1 
मानो रक्तो श्रमि न॑ड्यातुमावतामरपोच्तु मिथ॒ना या किमीदिन।। 
पुथवा चः पायवात्पात्वहखा न्त रिं 1देव्यात्पात्वस्माम्‌ [1२३॥ 

भा०-(रक्षः) दुष्ट पुरुप (नः) इन तक (मा अभिनद्‌) न 
परुचे 1 ( यातुमा-चतामर ) पीड़ा देने वारे जनों के.( मिधुना ) जोदे खी 
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भ्रगये वीरः काणे वा! २--२& मधातिथिमेध्यात्तिथी कारवे 1 ३ ०--१२ 
श्रासद्गः प्लायोगिः । ३४ रश्वत्याद्धिरम्यात्तगस्य" पत्नी क्षिः ॥ दवत्तः-- 
१--२६ इद्रः 1 ३०--३ इ श्रासंगस्य दानस्तुतिः । ३४ श्रासंगः ॥ दन्दः 
१ उपरिष्टाद्‌ बहतो ! २ श्राषीं मुरिग्‌ वृहती । ३, ७, १०, १४, १८, २१ 
विराड्‌ वहती । ४ च्रा्ी च्वराद्‌ वहता 1 ५, ८, १५, १७, १६; १४ 
२१ नन्द्‌ वृता 18, ६, १ १, १२, २०, २४, २६, २७ च्रपिा चृहत1 
१३ शङ्कुमत्तो बृहती । १६, २३, ३०, ३२ चाचा सुरिग्ृहती। २८ श्रातो 
स्वराट्‌ निचृद्‌ इृदती 1 २६ ब्रहती । ३३ त्रिष्टुप्‌ । ३४ विरा तरिषु ॥ 
। चतुखिशद्चं सक्तन्‌. ॥ ए 
मा चिदन्यद्वि शस सखायो मा रिपर्यत । 
इन्द्रमित्स्तोता वृपणं सच सुते मुहुरुक्था च शेसत ॥ १ ॥ 
भा९--हे ( सखायः ) मित्र जनो ! ८ जन्यत्‌ ) ओौर क्सि को 
( मा चित्‌. शंसत >) कमी पूर्य, उपास मत कटो जौर किसी की उपा- 
सना मत करो ! ( मा रिपण्यत >) हिसा कमी मत करो । ( व्रृपणं > सुखो 
की वपा करने वारे, सर्वशक्तिमान्‌, जगत्‌ के श्रवन्ध करने वाटे, व्यव 
स्थापक ( इन्द्रम्‌ ) परमेश्वय के स्वामी की ( इत्‌ >) दी ८ स्तोत्र) स्वति 
या करो 1. ( सुते ) इस उस्पन्न जगत्‌ मे ( सचा ) एक साथ वैठ कर 
(सुद) वार २ ( उक्था च ) नाना स्तुति-वचन ( शंसत ›) कदो । 
श्वक्रत्षण चृपरभ यथार्‌ गा न चमणासदम्‌ म्‌ 1 


चद्धेपणं छचननोमयङ्कर मदि्मुभयाविनम्‌ ॥ ९ ॥ 





अ०१स्‌०१।४] ऋग्वेदभाष्ये अष्टमे मर्डलम्‌ १६७ 
भा०-(उव-कक्षिणं यां न) दरः दाकट मादि कै सचने वाङ यै के 
समान ( जव-क्रक्षिण >) जपने जधीन जगत्‌ भर को चलने वाटे ( यथा 
वरम ) मेव के समान सुखो के वर्पक दृषभ ॐ समान अति वलारी, 
(जर) अविनाशज्नीट, सदा वल्युक्त, ८ च्ष॑णी-सहम्‌ ) सव मनप्यो से 
ऊपर, ( वि्रपणं >) द्वेष के भावो से विवर्जित, (सं-वनना) जच्छी भकार 
से सेवा वा भक्ति करने योस्य ( मदिष्टम्‌ ) अति दानशीरू (उभयं-करम्‌) 
अनुग्रह वा दण्ड अथवा दोनों लोको में कल्याण करने वाटे, (उभयाविनम्‌) 
दोनो छो मे कमं मौर भोग दोनों योनियों मे विद्यमान जीवोांकी 
, रक्षा करने दारे परमेश्वर की हीं ( स्तोत ) स्तुति किया करो 1 
यद्धि त्वा जनां इमे नाना द्॑न्त ऊतये । 
श्रस्माकत बल्येदमिन्द्र भृतु तेऽहा विश्वां च वैनम्‌ ॥ ३॥ 
मा०--( यत्‌ स्वा चिव्‌ टि ) जिस त्न पूज्य परमेश्वर को ही (इमे 
नाना जना > ये नाना जन (ऊतये >) अपनी रक्षा जौर क्तान की प्राति के 
चि ( हवन्ते ) पुकारते, तेरी प्रार्थना करते है हे ८ इन्द्र ) रेश्रयंवन्‌ † 
(ते) उस तेरा ८ इर्दं वद्य ) यद वेद-ज्वान ( विश्वा अहा ) सव दिनों 
दी ( अस्माक वधनं भूतु ) इमे वदाने वाला होवे । 
चि ततूयन्ते मघवन्विपध्ितो-ऽयो विपो जनानाम्‌ । 
उप क्रमस्व पुरुरूपमा मर चाज्ञ नेदिष्टमृतये 1 ४ ॥ 
भा०-हे ( मघवन्‌ >) रेश्चयवन्‌ 1 ( विपश्चितः ) नाना विद्वान्‌ जन 
(वि तरवर्यन्ते) वियोपख्पसेतरेदी अनुगहसे इस संसारसेपारदो 
जाते है । ( जनानाम्‌ ) मलुप्यो को ( विपः ) कपाने वाटा गौरत्‌ ही 
( अर्यैः ) उन प्रर अनुग्रह करने बाला स्वामी है । चू ( पुरु-रूपम्‌ ) वहुत 
भकार सरे ( उप कम्व >) हमें प्रा्ठ हो, भौर ( उत्ये ) हमारी रक्षा के 
चयि ( नेदिष्टं वाजं भर ) ति समीप प्राप्य आस्मि द्र्य नौर वल 
पुत्र सान प्रदान कर । 


१६८ ऋम्वेदभाप्ये पञ्चमोऽषटकः [अद्शव ०११७ 


क त 


महे छन त्वाम॑द्रिः परा शुल्काय देयाम्‌ । 
न खहचव नायुताय चिवो न शताय शतामघ }\ ५ ॥ १०॥ 


भा०-हे ( जद्िदः ) अविनाशी शक्तिमन्‌ ! ( त्वाम्‌ ) च्च को 

(८ महे चन शुल्काय ) वदे भारी मूल्यया आाथिक ङाभ केष््यिमी 

(न प्रा देयाम्‌ ) कमी व्याग नकं । है ( चच्चिवः >) वीर्यश्ालिन्‌ 1 

हे ( शत.मधघ › सैकड द्र्य के स्वामिन्‌ ! मै तुन ( सदचराय ) इज्ञारो 

के ल्य मी ८ न) नहीं व्यानू । ( अयुत्यय न >) दस इल्नार के दिये भी 

नस्यायू ( शताय न ) सैको के लिय भी न त्याग. 1 इति द्दामो चरः ॥ 
वस्यै{ इन्द्रासि मे पितुरुत भरातुर तः! 


येतुख 
मनाता च॑ मे छदययः खमा व॑सो वखत्वनाच्र राघ॑से ॥ ६॥ 
मा०--३े ( इन्द्र ) रेवय॑वन्‌ ! राजन्‌ ! स्वामिन्‌ ! रमो ! ब्‌ (भे) 
युन्षे ( अभु्चत्तः ) न पाटन करने बाङे ८ पितुः) पिता भौर ८ आतुः > 
मद्र से मी (वस्यान्‌ असि) अधिक श्रेष्ट एवं सर्पन्न है । हे (वसो) सव 
म वसने हारे अन्तर्यामिन्‌ ! चू मौर ( माता च ) मेरी माता दोनो (समौ) 
चरावर है । दोनों दी ( छदयथः >) सुने आच्छादित करते हो । मेरे दिये 
छदि र्यात्‌ दारण देने दारे गृह के समान हो 1 मौर ८ वसुत्वनाय ) 
सन्ते वखने मौर ८ राधसे ) घनैश्वयं देने के लिगि भी ८ समौ) मादा 
-जौर तु. दोनों वरावर दो । 
के यश्च केर्दसि पुख्ा चिद्धि ते मनः| 
अलप युध्म खजङृत्पुरलन्दर भर गायत्रा अगासिपः ॥ ७॥ 
भा०-दे ( पुरन्दर >) द स्प पुरे का नादा करने वाठ ! -हे दे 
चन्धन से द्ुडाने चारे ! प्रमो { (क इयथः) दू क्टां गया ह? (कड्‌ 
-चसि > वूक्ां है? (ते) तेरे लिये (मनः) मेरा मन ८ पुर्व्र 
पचित. हि ) बहुत २ स्यानों पर जाता है 1 टे (युष्म) इटो को ताद्ना देने 
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इरे ! दे (खजङ्ृच्‌ ) इन्दियो के वीच प्रकर दोन वले! प्राण इाक्तिया को 
भ्रट करने हारे जात्मनू {वा ८ खजज्ृत्‌ ) जाकाश में भ्रङुट जगच्‌ कं रच 
यितः ! तू ८ जर्पिं ) सर्वत्र व्यापत्ता है । ८ याथन्राः ) गान करने वाले 
विद्धान्‌ भौर वेदमन्त्र (ते ) तेरा दी (प्र अगासिषुः ) उत्तमर्पसे 
सान ओर वर्णन करते डँ । ८ २ ) राजा युद्ध करने से युध्म! जोर संग्राम 
रच सं खनङ्ेत्‌ 

म्रास्म गाच्त्रमचेत बावाठु्येः पुरन्दरः 


याभिः कारवस्यो प॑ वर्दिराखदं यासद्ज्ी भिनत्पुरः ।॥ ८ ॥ 
भा०~जिस श्रकार वीर सेनापति वा राजा, ( वावातुः ) दिसकवा 
भरव दाच्च के भी ८ पुरंदरः ) नररा को तोड़ फोड़ देने समं होकर 
८ वञ्जी ) वख्वान्‌ होकर ८ वर्दिः उप आसदं ) राष्ट्रजा के ऊपर अध्यक्षा- 
सन पर वैठने के चयि ८ यासद्‌ ) प्रयास या उद्योग करता हट जौर (पुरः 
भिनत्‌ ) दातु के नगरं क्तो तोद्‌ डालता उसी प्रकार (यः) जां 
परमेचर ( वावातुः ) निरन्तर सांसारिक भोगो को सेवन करने वाटे जीव 
के भी ( पुरन्दरः ) देदवन्धन का नादा करता हं» जीर चह जच (याभिः) 
जिन देपुरी स्प साधनों से, ( कण्व ) उष्दिमान्‌ रप क ( वाहः 
उप मास्षदम्‌ ) महान्‌ यक्तर्मे भी उपासना करने क ट्य ८ चासत्‌ ) 
चत्न करता है, उसी से चह ८ वज्री ) वीय॑वान्‌ मात्मा भ ( पुरः भिनत्‌) 
देह.पुरियो को वीर सेनापति ऊ चुट्य चन्न न्न करता द ॥ 
येते सन्ति दशग्विनः णतिदा ये सहासः 
श्वाखोयेते च॒पसो रघुटवस्तेभितस्तूखमा गाह ॥ ९॥ 
भा०-डं ८ इन्दं ) राजन्‌ ! सेनापते ! ( ते ) तेरे (ये ) जो (दश- 
गन्विनः ).दा गतियो से जाने वाठे, चा दुर साजा या, भूए्सया या खया 
के स्वामी, (शतिनः) सौ आर्मो, यासौ मो पर के नायक ( सहततिणः ) 
इनार भूमिय, या भर्यो के स्वामी, अथवा ( चतिनः ) स। सख्या वेतन 
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जौर ( सहलिणः ) सदस संख्या वेतन वाङे ( अधासः ) श्वारोही बर 
शौर (ये ) जो (ते ) तेरे ( शृषणः ) बख्वान्‌ ( रघुःटुवः 9 

वेग से जाने चारे ह ( तेभिः ) उन सव के साथ (नः) इमे ( च्यम्‌ ) 

शीघ्र (जा गहि) प्रष्ठ (२) परमेश्वर के पक्ष म--द्शा इन्द्रिया 

के स्वामी, द्वी" शतवर्षजीवी शराती' नौर सदसो के पति ` सद 

विद्धान्‌ बवान्‌ के द्वारा उन के उपदेशो से तहमं प्राठहो। 

रा त्वस्य सवदवा हुवे गायनवपस्म्‌। 


इन्द्रै घे सद्चामन्यामिषसुरख्धासमरङ्कृतम्‌ ॥ १०॥ ११॥ 
भा०-(खु्टुवरं घेलु्‌ ) सुख वे दोदन करने योग्थ गौ जिस प्रकार 
( उस्-धारं ) बहुत दूध की धारा वारी, ( सवदटुंघाम्‌ ) उत्तम गारम्‌ 
देने वारी होती है उसी धकार मँ (इन) देशर्यवान्‌ श्र को भी (धुम्‌) 
गौ के समान (सखु्टुघाम्‌ ) सुख मानन्द्‌ रस को देने वारी, ( अन्धाम्‌ ) 
मन्य, इन लौकिक गौ ते सर्वथा भिन्न, ( इम्‌ ) सदैव इच्छा करो 
योग्य, उत्तम मागं मं प्रेरणा करने बारी, ( उरूधाराम्‌ >) चहु ते खका 
को धारण करने मे समर्थ, बहुद सी बेदुच्राणि्यो को देने वारी, नाना सुख 
धारा को मेघवत्‌ चर्पानि वारी, ८ अरंङृतम्‌ >) म्रचुर जनन सुखादि उपपन्न 
करने वारी, (गायव्रवेपसम्‌) गान करने वालो को आवे सौर प्रमोदे 
से कंपा देने, गदु गद कर देने वारी जर ( सवदुवाम्‌ >) मधुरं दुग्धवव्‌ 
परमानन्द एवं "स्वः" परम सुख दोहन करने वाख, ( चा हुते ) जानकर 
(ख्य जा) चन्न स्वीकार करवा दं मौर उसी खूप से तुक्च से पाथना करता ट ॥ 
इत्येकाद्शो वर्गः ॥ 
यत्त्र पतग वङ्कृ वातस्य पर्णिना ! 
वहत्कुत्समाकतनेयं ए्रतक्रतुस्त्खरद्न्धर्यमस्टतम्‌ ॥ ११॥ 
मा०~( यत्‌ ) जो ( सुरः ) खयं के समान सेवम पुरप (शतश). 
स सैन्य को ( तुदव्‌ ) कदा क समान सन्मां पर चलाता है ओर जो 
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( चात ) चायु केसे ( चङ््ध्‌) वक्र गति से जाने वाटे, ( पणिना ) 
पञ्च युत विमानो को सद्वाङ्िति करती है, मौर जो ८ र्नेयं ) अर्जुनी 
द्ुदल की नाद सेना क वने ८ छत्समर ) यख-वर को ( वहत्‌ ) 
घारण करता है वह (दात-च्तुः ) बहुत सी प्रत्ता वाला एवं वहत से कर्म 
करने वादे छन्तां पुरां का स्वामी, दोकर ( अस्वृतम्‌ ) अर्दिसित, ( गन्ध- 
चन्‌ ) भूमि को धारण करने वादे पदु वा अच्वसैन्य ८ स्वरत्‌ ) प्राक्ठ द्र 
चलवे ! अध्यात्म मँ-( यत्‌) जो प्रसु ( सुरः ) सूर्य॑वत्‌ धरकादाक 
( एवं >) अश्ववत्‌ दे से देदान्तर मे जाने वटे मोक्ता जीवर को कर्मायु-- 
खार चटाता, ८ अर्धनेयं छन्सम्‌ ) यद्धविव्‌ “भञ्जनी कै स्वामी स्तुति कत्ता 
जीवं चनो ( वात्य ) वायु के वने ( वद्द्ध) वक्र गतिसे देद नें व्यापक 
( पर्णिना ) पाङ प्राणापानो चो प्रा करता है, वही (दातक्रतुः) जमित ` 
यक्त ग्रसु, अर्दितित, नित्य, (गन्धर्वम्‌ ) वाणी के धारक जीव को (त्सरत्‌) 
टोक़ स्येकान्तर प्रास्त कराता है । 
च छते चिद्धिधिप॑ः पुरा जच्ुभ्यं च्राद्दः 1 
सन्ता ख्य मघवां पुख्चसुरिप्कत विदतं पुः ॥। १२॥ 
ड 

सा०~-( यः) जो ( पुरा ) पटे भी ( अभिध्िषः ऋते ) विना 
खरे चा लोदुने वादे कीर बाद पदाथाः के विना (चित्‌) भी 
( जनरुम्बः ) दंसो तक के ( आतृदः) पृथू २ मोदते को 
( नवात ) अच्छी प्रक्र जोड्ता हे, भौर जो ( मववा >) देर्यवान्‌ प्रथु 
बा जामा ( पुर्वसुः ) वहत से ल्येकों मौर जनों य वसा, ( क्ति 
सन्वि ) विपरीत स्प सेसु चा विच्छिन्न सन्धि द्धो भी ( पुनः इष्कत्तां ) 
ष्ठि टीक ख्या देने वाखा वदी ईर, इन्द्रं वा जीवात्मा है 1 शरीर की 


च्रश्र 


ॐ _ क अ ज 


खां हु सन्धि्यो को फिर चगा कर देता है यही ईश्वरीय कारीगरी जरः 
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मा भम निण्या इवेन्द्र त्वद्रा इव । 


वनासि न प्रजद्टितान्यद्धिवो दुरोषासो श्रमन्मदहि ॥ १३॥ 
भ०-हे (इन्द) रेश्वयंवन्‌ ! हे (अद्रिवः) मेधो के स्वामी, सूयवत्‌ 
नाना वलो के स्वामिन्‌! हम (निष्टया इव मा सूम) नीचो, हीन, निर्वासित 
पुरूपं के समान न हों । ( च्वत्‌ ) सुद्ध से एथक्र्‌ ८ भरणाः इच ) रमण 
या जीवन के आनन्दे से रहितभी ८(माभ्रूम) नदो) (प्र-जदितानि 
चनानि न ) परिव्यक्त, विना देख भार फे वर्नो या उपवनो के समान 
जघुन्दर, कण्टकाकीणं मी (मा भूम) न हों । प्र्युत (इरोषासः) अन्यो से 
दम्ब न हो सकने योग्य, वा उत्तम दुगं अर्थात्‌ गरो मं रहने बारे होकर 
( अमन्मष्टि > तेरा मनन ओर मान आद्र करं 1 
श्रमन्मदीदनचाशवो-ऽन॒ासश्च वु्हन्‌ । 
खटस्सु ते महता शर राधसानु स्तोम॑ मुदीमहि ॥ १४॥। 
भा०-हे ( वृत्रहन्‌ ) विघ्नो, शन्रुभों के नाद्रक प्रभो ! राजन्‌ ! 
हम सदा ( भनाश्चवरः >) अति ज्ञीघ्रता न करते हुए, धै्य॑वान्‌ भौर ( अव 
ग्रासः -च > तीक्षण स्वभाव कै, सौम्य होकर ( ते › तेरा (स्तोम) स्तुत्य 
खूप ओर युर्णो का ( अमन्महि ) मनन करं ओर तेरी स्तुति करं । है 
( शूर ) शूरवीर ! श्चुनाञ्क ! ( ते ) तेरे ८ मदा राधसा 2) बडे भारी 
रेशवयं से ( सङ्त्‌ ) एक वार तो ( स्तोमं अनु मुदीमदि > - हम तेरी 
स्तुति के अनुद्भट रहकर खूवर अघदय प्रसन्न हँ । । 
यदि स्तोग्रं मस्र ्रवदुस्माकमिन्द्रमिन्दवः 
विरः पावि खस्रवांसं च्शवो मन्दन्तु तुच्रथाच्रघः ॥१५।।१२॥ 
1>--दे राजन्‌ ! स्वामिन्‌ ! ( यदि ) यदि तू ( मम स्तोमं > मेरे 
स्तुतियुक्त वचन को (श्रवत्‌ ) श्रवण करे तो ( अस्माकम्‌ 2 हम प्रजाजनौं 
के बीच ( इन्दवः ) देश्येवान्‌ जन गौर ८ तिरः.सर्वांसः ) तिरे था 
दूर तकर जाने वाले ( नाश्वः ) वेग से जाने वाके ( तुभ्रधाद्खघः ) ब्रार्भो 





| 
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ॐ नाद सैन्य वलो कै दिता को वदने बाडे या सैर्न्नोसे बदुने वाटेवीर 
= [2 ह, लस ध 
पुरष मी ( पवित्रं ) पवित्राचार वाटे, ( इन्द्रम्‌ ) एेववान्‌ वक्त प्रखकोः 


^~ ८ 
4 
६५५ 
4 

~^ ~~ 


उधस्तुति वावातुः सच्छुरा यदि । 


उ्मस्तुतिर्बरघोनां श्नोनां र त्वाचत्वघा ते विमि खण्रतिर्‌ 1 १६॥ 
मा०-८ सव्र ) साज, ठ्‌. ( वावातुः ) सेवा करने वाटे, भक्त जीर 
( खल्छुः ) भित्र चो ( चघस्छतिम्‌ ) एक खाय की स्तुति को (जा गहि 
प्रा दो! (नवोनां ) देश्र्वनानों ची ( उपच्छुविः) उपमा द्वारा 
छी च्छति गी (चाप्र मवतु) तुद प्रादयो! (जघ) मौर र्म (ते) 


[> 


ठर ( सु-च्त॒तिम्‌ ) खव से उत्तम स्तुति करना ( वरिम >) चाहता द्रं ॥ 
पररेदर 3 


्। 


मेर ज स्वति राजा, दटखचवानू , स्वामी जादिर्प से था उपगन्ता, 
नित्रच्पवेनीदधी दी ड 
~ सोमरनद्िभिरेमनमप्ख ~र 
साता ष्टि स्ोसनष्रे नसप्यु धावत 1 
१.१1 [1 
गव्या वस्येव वासयन्त इन्रो निधुक्लन्वत्त याभ्यः ॥ १७ ॥ 


4 
[क । 
| 
| 
[न्‌ 
षु 


विदान्‌ युद्परो ( उ्दिभिः) जिद कारम्वों चेन 
चरखता नोर सोन" जोपधि वरं उत्पन्न होता ह उसी य्र (अद्विभिः) 
दाद चलं चे (सोन चत) देयं को उच्च क्ये । (अद्रिभिः सोम सोत) 
सेववत्‌ क्ख्यो वे अनिवेक योग्य द्धा ऊभ्विक्क्ये। ( दम्‌ एनम्‌ > 
स्यं ( ज्प्छु) पालं नं (जा धावद) प्राद्र करालो 1 
नायङ जिख धकार वायुगाणः कादा नें मे्वो जे 


तन्टुर्मो के क्युकी तरह कैला देते दै जौर जल को ( वक्षणाभ्यः ); 
न्वियं ङी बृद्धिके ल्व जेवों को दोह देते है उदी प्रच्नर चुम लोग भी 
व्रः के खमान ८ गव्या बाखयन्त ) योवनों क्रो वः गौरो के. 
रेड्‌ गनि पर लगड २, चाजा के खमान वे हो 1 ठन ( वक्षणान्यः ) 
दृघ्र वहन करने वाटी गौनां चे ( निः धुश्न्‌ >) खत दृ दोदा ्ये। 


१७४ च्परग्वदभाष्ये पञ्चमो एकः [शचअन्मच०१३।२० 





घ॒ ञ्मोश्घवा दिवो वहतो रोचनादधि। 
-च्मया चधस्व तन्वा शिरा ममा जाता सखक्रतो पृण ॥ १८॥ 


भा०-दे ८ सु-्रतो ) उत्तम ज्ञान ओौर कर्म सम्पादन करने वारे ! 
-त्‌ ८ अधर्मः ) परथिवी से ( जध वा-दिवः ) अन्तरिक्ष से वा ( व्रहतः 
-रोचनाव्‌ ) वदे भारी चमकते सूर्यं से ( जाता >) उत्पन्न हुए प्राणिर्यो को 
(जारण >) पाटन कर भौर ( जया मम तन्वा गिरा ) इस मेरी विस्तृत 
-चाणी से ( वर्ध॑स्व ) वद्‌ 
इन्द्राय ख सदिन्व॑म्र सोम सोता बरेरयम्‌ ! 
शक्र एणं पीपयद्धिश्वया धिया हिन्वानं न वाजयुम्‌ ।। १९ ॥ 
भाइ विद्धान्‌ खेगो ! जाप रोग ( इन्द्राय ) टर्यवान्‌ › रचु- 
`इन्ता पुरुप के ख्य ( मदिन्तमं ) जति नन्द्‌ जौर वृसिकारक (सोम) 
सोपधि रसादि के समान ( वरेण्यं ) अति श्रेष्ठ धनैश्वर्य को ( सोत ) सवन 
` -करो, उत्पन्न करो 1 ( इक्र: ) शाक्तिथारी पुरुप ही ( एनं >) इस को 
< हिन्वान वाजयुं न ) बृद्धिकारक रखयं के स्वामी, रच के इच्छुक प्रजा- 
जन के समान ही ( पीपयत्‌ >) वद्र । राजा धन कीं इद्धि. के लिये भ्रजा 
का नाज्ञ न करे, प्रव्युत प्रजावत्‌ दी धन की दृद्धि करे । ह 
मा त्वरा सोमस्य गल्क॑खा सदा याच॑ज्ञहं गिरा । 


भ्यू खग न सचनपु चुक्कु क इशात्त न याचिपत्‌ ।[२०।।१२॥ 


मा-( सोमस्य > रेश्वयं के निमित्त (गल्दया) स्तुति तथा (गिरा) 
-सामान्य वाणीस मी (सदा ) सदा ( जह याचन्‌ >) मं याचना करता 
इमा ( शरूणि ) परजापारुक ( सवनेषु >) शासन के कायौ म ८ गं न ) 
सिह के समान (स्वा) चद्त पराक्रमी को(.सा चुक्छधं ) कभी ऋोधित न 


करः 1 ( इदान ) स्वामी से भला ८ कः न यादिपत्‌ ) कौन याचना नदीं 
भेक्या करता } इति ज्रयोदश्पे चगः ॥ 


चर ०१।्‌०९।२४] म्बेदमाष्ये अष्टमे मरडलम्‌ १७५ 





मरदैनेपितं मर्दसुच्सुयेख ्लच॑सा । 

विश्वपा तरुतारं मदच्युतं मदे टि प्सा ददाति नः॥ २१॥ 
मा०-वद राजा, चा प्रु ८ उ्रेण मदेन >) अत्ति जधिक नन्द्‌ से 

जौर ८ उग्रेण शवसा ) उग्र व से, ८ इपितं ) अभीष्ट (मदम्‌ ) जानन्द 

(नः ददाति) हमें प्रदान करता है 1 नौर (मदे) उस आनन्द मै दी (विश्च 

चाम्‌ ) सव्र को ८ तरतारं ) पार उतारने वाला भौर ८ मदच्युतं ) अति 

हषजनक सान भी ( नः ददाति ) हमें देता है 1 

शेवारे वायो पर देवो मताय दायुप 1 

स खन्वते च स्तते च रासते उिश्वयूता आारेषएतः ॥ २२) 
भा०-( दाद्धपे मर्ताय ) कर दानादि देने वारे मनुष्य के हिताधं 

< देवः >) दानशीरू राजा ८ शेवारे ) सुख प्राप करने के निमित्त (पुरवायां 

रासते ) वहत २ उत्तम धन देता है ! ( सः) व ( विश्व-गृत्तैः ) सचसे 

ग्रसित, सीर ( गरि-सुततः ) इचु से भी मदास्सि दोकर ( सुन्वते 

स्तुवते च > स्तुति करने ौरं रेश्वयं उत्पन्न करने वा जभिपेक करने वारे 

प्रजाजन के ल्य भी ( रासते > रेश्चयं प्रदान करता है 1 

न्द्रं याहि मत्स्व॑ चिरेण देव राधसा । 

ससे न पास्युदरं सर्पीतिभिरा सोमेभिरुर स्फिरम्‌ ॥ २३॥ 
भा०- हें ( इन्द्र ) यर्यवन्‌ ! राजन्‌ ! हे ८ देव › तेजखिनू विनि- 

रीपो ! द्‌ (जा याहि) जा! जौर ( चित्रेण राधसा ) जाश्वयंजनक नाना 

रकार केन से ( मत्स) इपितिद्धो। वु ( स-पीतिभिः) एक साथमिल 

कर पान, उपभोग जीर पाटन क्रिवाजं घे ( सरः न ) सरोवर के समान 

८ सोमेभिः › द्यौ खे ( स्थिरम्‌ > प्रतिष्टित ( उर ) वहत वडे ८ उद- 

रम.) पेठ ऊ समान राषर के कोश को ( परासि ) पूणं कर 1 

श्रा त्व खदख्मा शतं युक्ता रथं हिरण्यय , 

जल्मयज्ञो हर्य इन्द्र रिचो वर्हन्तु सोम॑पीतये । २४ ॥ 





१७६ प्रग्वेदमाप्ये पञ्चमोष्कः [अल्छाव नश्वरे 


न 





~ 


क क. 


भा०-( हिरण्यये रये > सुवर्गं या द्येद्‌ जदित रय में चते (कदिनः 
हरयः ) जयाल वाटे ज्र जिस अकार रयखामी -क़ोलेजातेर्देटस्ी 
प्रकार हे ( इन्द्र >) रेचयंवन्‌ ! सेनापते ! (दन्त) दञ्ञार २ जौर (दाठम्‌ ) 
सौ खौ ( त्रह्युलः ) सन्न, वेवनाद पर नियुक्त ( केदिनः ) उचन कर्यो 
ते युच्, ठेजच्वी ८ इरंयः >) ननुष्य ८ चुच्छः ) खावध्रान चित टोक्र 
८ सोम-पीठये >) दे्चर्यसय राल्य ॐ पाडन करने ॐ चि ( दिरण्यये रये). 
दित मौर सुन्दर रम चोव्य दख चष न (व्वा) तुन ( आ वहन्तु ) जाद्‌ 
पूर्वक जपने ऊपर धारण कटर 1 
ष्मा चरा रथे द्िर्णयदे टर सयूर्येप्या 1 
शितिपृष्ठा चहं मण्डो अन्व॑सो िवच्छरख्य पीतये 1२1१२ 

मा०्-(स्थेदरी) रथन द लों ॐ खमान ( दिरण्चये) रेच्य 
युच्छ ( रथे >) रमग चोच्य, राष्ट में ( मयूरदोष्या ) मयुर के चिन्द के खमान 
शिर पर सान जाद्र चचक च्ख्गी धारण चरने चे, ८ इरी > उतम दो 
सुप ८ दिालि-रष्ठा ) वेव छ स्प वे, निर्दोष दोक्र ( त्वा >) ठक्चको 
( मघ्वः 9) मदुर (जन्वसः) जद के खमान ( विवस्मणल्य ) विविध प्रर 
से चारण करने योन्य राष्ट्रे स्वामी के महान छायं के ( पीतये 2 प्रष्टि, 
उपमोग नौर पाटन करने ऊ लिये (दवान्‌) तुम च्छो जपने ऊपर धारण 





द जघ्याच्म < = 
कर 1 ( २ ) जघ्याव्म नं दिरण्यव रय देह, इन्द, जान्ना जच प्राग- 
अपान द 1 वितरिव प्रक्र चे चन चा उपदे का विपच नदर कन्न, मदु 
विवा, च्य जान ई 1 वे उनो माछ करावे 1 इवि चतुर्दयो वर्गः ॥ 

| ~€ 1 ४. (1 9 
पित्रा त्वञस्य निवेरः तस्य पृद्धेपा द्व । 


९ "_ _^~ 1 [र > 
पर्िष्छतस्य रखिनं इ वमासुदिच्छराठ्मदध्य पत्यते 1 २६1 


जाट ( निरयः) ताणि्यो के डेन इरे आतार्य! ह वाणिर्यो 
ख्व 


<<. 
द्वारा स्तृल्य {` राजन्‌. ! ठ.( पू्-पा-दव > पूं चट के जजुजवी पाटक केः 


अ०९।स्‌०९।२८] ऋम्बेदभाष्ये ष्म मरुडलम्‌ १८५५ 
समान, ( अस्य सुतस्य ) इस मधीन रिष्य वा प्रजाजन का चुत्र वा देश्यं 
के समान {(पिव) पालन कर । (परिष्कृतस्य) अच्छी प्रकार वनाये (रसिनः) 
रसयुक्त अन्न का ( आसुतिः >) बना पदाथं जिस भकार हरष॑जनक होता 
हे उसी प्रकार ( परिष्कृतस्य ) सजे सजाये, विद्यादि गुणों से अलङ्कृत 
(रसिनः) बलवान्‌ पुरुष की (इयम्‌ ) यह (आसुतिः) अभिपेक क्रिया मी, 
(चारः) सवको अच्छी प्रकार रूगने वारी होकर (मदाय) सब के आनन्द्‌ के 
लिये (पत्यते) पाकवत्‌ जाचरण करती है । उसको सव का पति, स्वामी 
चना देती है ॥ 
य एको श्रस्ति दंसना मर्दों उरो श्राभि तरतेः । 
गमत्स शिपी न स योषदा गमद्धव न पारे वजत ॥ २७॥ 
भा०-(यः) जो ( एकः ) एक, जकेखा ही, अन्य सदहायकों की 
अपेक्षा किये विना ही ( दंसना ) कमे सामथ्यं से ( महान्‌ अस्ति ) महान्‌ 
दे ओर जो ( बतैः महा ) बरतो, कर्तव्य पालना द्वारा ( उग्रः ) उम है 
( सः >) वह ( शिप्री ) उत्तम ॒श्ियेसुकट वाला, उत्तम सुख नासिका 
चारा, सुख पुरुप ( अभिगमत्‌ ) हमे प्राप्न हो । ( न सः योषत्‌ >) वह 
हम से एथक्‌ न हो । वह ( हवं गमत्‌ ) स्त॒ति को प्राघ्च हो । वह (न 
परि वरजति ) हमारा त्याग न करे! (२) परमेश्वर स्रु कर्मोसे 
महान्‌ , क्षानवान्‌ , साक्षाच्‌ स्त॒ति के योग्य हो । वह दमारे सदा 
साथ रहे । 
त्वै पुर चरिष्एवं धैः शुष्य सं पिणक्‌ । 
त्व भाश्च चरो श्रध द्विता यदिन्द्र हव्यो सुर्वः॥ २८॥ 
भ०--हे (इन्द्र) रेवयंवन्‌ ! राजन्‌ ! ( शु्णस्य › प्रजा ॐ शोषण 
करने वाठ शन्रुया दुष्ट पुरुप के ( चरिष्ण्वं ) अस्थिर या प्रजा के रशवं 
कै.भोक्ता ( पुरं >) नगरवत्‌ अङके.या छावनी को ( वधैः संपिणक्‌ ). दण्डो 
ओर शा से पीस डर, चृण २ कर नष्ट कर दे.। ओर (अध यत्‌) जवत्‌ 
१२ - 





१५८ ऋम्बेदमाप्ये पञ्चमो.ऽप्रकः [अन्च०१५२० 
8 
( इच्यः सुवः > स्ठविरयो को प्राघ्च करे तो (चथ द्वि्ा चनु चरः) भनन्तर 
दोनों प्रकार की करन्तिर्या या तेजा चो प्राप छन जात्‌ द्दुठनन 
सौर प्रजापालन दोना चर्यो वुङ्धे कीत्तियां प्रष्ठा त ग्धववत्‌ 
प्रखर, प्रचण्ड खरौर चन्द्रवद्‌ प्रनाजन-म्नोरंजक कान्ति्योको धारण कन 1 
(२) प्रु परमेश्वर (धैः ष्णस्य) दण्डां से दुःखित जोव इस मोग 
संगम देह को नादा करे 1 स्तुत्य प्रभु न्तियो चौर जानो च परक 
ममता सर उयद्रत मम सष्यान्छन ददंवः। ४ 
मम धपित्ते अपि्वरे वखवा स्तोमासो अचत्सत.41*२९ ॥ 
भआ--दे (वसतो >) सवच्नो , चाने चाले रारजच्‌ १ दें.धमों !( शरं 
उदिते) खयं के उद्धव चल से, ( दिकः मच्यन्दिने >) दिन के सर्ता कार 
जं जौर ( भपित्वे ) दिन के खमासि कालम लर ( जपिदा्वरे) रात्र 
अन्धक्ोरमय कारून (नम) मेरे ( स्तनाः ) चाना स्तुत्ि-चचन 
( स्वा जद्त्यत >) त॒द्ध दी च्छ्य करके निक 1 
स्तुटि स्वुद्दीदेते घाते मर्दिासो यथोनाम्‌ 1 


चिच्छि्ताश्चः धपश्यी परसल्या सस्य मेध्यातिथे 11 ३० 11 ९५॥ 
भा०-( च.) निश्चय से दे ( सेष्यातिवि ) सत्संग कुरते योग्य, पल्य 
अतिथे { चिद्धन { ( मवोनां ) पल्य स्षानादि के धनी जुर्‌ जनाका 
< स्वदि तदि इत्‌ ) ठ्‌. अवदय वार २ स्तुति च्त्ा द्धी कर, क्योकि 
(ते) वे पूल्य जन (मवल्य >) उत्तम धन दे, ज्ानादि के. मंदिष्टासः-) 
उत्तम दाताहं! जोर ( निन्दिताश्वः ) निन्दिवि अवो वादा, दुषटेन्दिय 
चितेन्छिय पुरूष ( भपयी >) सन्मार्न क उ्यंवने वाखा जौर (परमव्या) 
परम. शष्ट पुरूपं के मान, जायु की डानि चरने चाद्या दता ई ¡ _ इन्दिय 


श्‌, १.६.३ 


साच 
1 


कि ४. 


मनुष्यो चष्देये एकच सदादी परमेर्‌ चा गुट्ज्नो की स्तुति कर 
पिस पिनयवीर जीर लिचेन्दिय ह्यो । अन्यथा जविनीत जन अचित 


“न्य, मार्गी, सुखोदय दोलाता है 1 उति प्ठदधनो वर्मः 


1 
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-श्ा यद्‌ष्रब्ान्व्मन्वतः शरद्धयाहं रथं रुदम्‌ 1 
डत कामस्छ वसुनश्चिकेतति यो श्रस्ति याद्वः प्यः ।। ३१ ॥ 
भा०-( यत्‌ ) जव ऊँ उत्तम सारथी या रथारोदी के समान (वनन्‌- 
क्तः ) तिष्या को संभोग करने वाके ८ बश्च ) इन्द्ियरूप विषय भोक्ता 
(अरो को (जा ) सव ओरसे रोक देतां तवर मेँ ( श्रद्धया ) सत्य 
धारण के वख से (रथे ) इसं देह रूप रथ पर भी ( रुहम्‌ ) चड़ सक्ता 
ह जथवा ८ श्रद्धया ) सव्य्तान के वल्पर मँ ( स्थे ) रखस्रूप, परम 
. -रमगीय प्रु के आनन्दम भी ( र्हम्‌ ) प्राक्त होऊ 1 ( याष्टः पञयुः ) 
मनुर्यो के हितकर पञ के समान दी (यः) जो मनुप्य (यादः) यल्नवान्‌ 
मनुष्यो के वीच कुदार, ( पड्छुः ) सम्यक्‌ तत्वदश्लीं है वदी ( वामस्य ) 
सर्वोत्तम, सुन्दर ( वसुनः >) परमैश्वयं का ( चिकेतति ) जानने हारा है । 
च छछृज्ञा मह्यं ममे खद त्वचा दिरखययः । 
एप विभ्वान्यभ्य॑स्तु सोर्भगाघङ्स्यं स्व॒नद्र॑थः ।। ३२ ॥ 
भा०--( यः ) जो आत्मा ( हिरण्यया व्वचा ) सुव्णांदिकी वनी 
सुनहरी पोपाक के समान अति उञ्ञ्वरु प्रकारामय, स्योतिर्मय ङ्प से 
.( मह्य >) सञ्च ( ऋञ्ञा ) सरर धार्मिक व्यवहारे, क्तानां ओर देश्वयौ कों 
( मामहे >) प्रदान करता है ८ एषः ) वह ( नासङ्गस्य ) सङ्गः रहित आत्मा 
वा सदको सत्काया मे ख्गाने दारे का ( छवनवद्‌रथः >) उत्तम प्राण धारण 
करने वाला रमणसाधन रथ, देह ८( विश्वानि सौभयानि >) समस्त 
सुखैय चने ( जभि-अस्तु ) साक्षात्‌ करे । “आसङ्ग--सङ्गरहितः 1 
-सक्ङ्ग एव जासङ्कः । व 
धु प्लार्योजिरति दाखद्न्यानाखड्गो अन्ने दब्तभिः -खदखे; । 
अघोत्तणो दण मद्य रुश्चन्तो चव्ठा इत्र खर॑खो निर॑तिष्ठन्‌ ॥३३॥ 
-माज्-( जघ ) मौर निस भरकार.( द्दाभिः सहेः अन्यान्‌ अति- 


१८० चऋण्वेदभाष्ये पञ्चमो ऽप्रकः [श०्७व०१६।३४ 
दासत्‌ ) विजयी दसो इन्नारों सेना भ्यो से वराहो को पराजय कर नष्ट 
कर देता है, उसी प्रकार (छायोगिः = प्रा्ोगिः) प्रयोग कुदार वा प्रयस्‌ = 
उत्तम उद्यम से सौर जानपू्ंक जाने हारा (मासङ्गः) उत्तम सत्स्षगी, वा 
असंग पुरुप ( दाभिः } द्द ( सदः ) वल्वानु इन्द्रियो के साय (मति 
. दासवत्‌ ) सव को भपने वय करछेताष्ै। दे (अग्ने ) सर्व श्रकाशक 
प्रभो ! ( मघ) तत्र ( दुद उक्षणः ) दसतौ देह के उठाने वाले प्राण गण 
८ मह्यं ) भेरी सहायता के लिगि ( सरसः नडा दव ) तालाव्र ॐ तट पर 
खदे नडं के समान (नडाः=नराः 9 वीर पुरूपं के समान द्री ( निर्‌ 
भलिष्न्‌ ) निकट खडे होते ई । वे मेरे सदा सदायक होते ह । 
अन्वस्य स्पुरं दुदरो पुरस्त॑दलस्थ ऊरुर॑वरम्ब॑मारः । 
श्वी नायशिचदरयाह खुद्रम् भोर्जनं विभि ॥३९।१६॥ 
भा०--( अस्य ) इस यात्मा का ( स्थूरम्‌ ) स्यूल देद मी (भद) 
इसके जनुरूप ही (पुरस्ता ) आगे (द्ये) दीखता हे । वह स्वयं (मनस्यः) 
अस्थि जादि देदावयवो से भी रदित, ( ऊरः ) जया फे समान शरीर का 
ाश्रय होकर भी ( अवरम्बमाणः ) देह का आश्रय छे रहा हतत है । 
< चच्वती > सदा उनी ( नारी ) नर, आत्मा की सहयोगिनी बुद्धि (गमिः 
च्य) जात्मा का साक्षात्‌ करके (लाद) कहती हे हे ( अर्थ ) स्वामिन्‌ ! 
च्‌दी ( सु-मदरम्‌ ) छम, उत्तम सुखदायी (भोजन) भोग के साधव देह 
को ( विभपिं ) घारण करता भौर पाटता पोपता ड 1 इति पोट घर्गः॥ 
[ न 1 । । 
मेध्यात्तियिः कारवः प्रियमेयर््वागिरस्नः । ४१ „ ४२ मेधात्तियिक्रपिः 1 देवताः-- 
1४० श्यः । ४ १,-४२ विभिन्दो्दानस्तुतिः ॥ : छन्दः--१--३ „ ९,.६) 
९१.२१, १२ १४, २ द-- १८, २२१ २७१ २६, ३ १, ३ । 


२२, . २५) -२७,' 
९० २६ श्रातो गायत्रो, १३ १९, १६--२१, २३, २४, २५, २६) 
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२०५ २२) ३६, ४८२ त्रां निचदूगायत्रौ 1 ७, =, १०; ३४, ४० धर्ष 
विराड्‌ गायत्रो । ४१ पादनिचृद्‌ गायत्री ¡ २८ तर्च स्वराडनुष्टुप्‌ ॥ 
चत्वारिसिदुचं यक्तम्‌ ॥ 

इद्‌ वसा खुतमन्घः पिव सपणेय॒दरम्‌ 1 

अनमायेत्रारेमाते। १॥ 

भा०-दे (वसो ) भ्रा को वसाने वारे राजन्‌ ! वाप्रव्येकमं 
वसने वाटे आत्मन्‌ ! तृ ( अन्धः ) अन्न के समान ८ सु-पूर्णम्‌-उद्रम्‌ > 
अच्छी प्रक्रार पेट भर कर ८ सुतम्‌ पिव्र ) अन्न जलवत्‌ उत्पन्न चयं का 
मोग कर 1 हे ( वसो >) गृहस्य पिता त्‌ ८ सुतम्‌ ) पुत्रको ( बुप्णंम्‌ 
उदरम्‌ अन्धः पिव ) पेट भरकर अन्न विदाकर पाल । हे ( अनाभयिन्‌ ) 
न भयर करनेहारे ! (ते ) तञ्च हम वह देश्यं ( ररिम ) पदान करं! 

नृभिश्रैतः खतो अश्कैरव्यो वारैः परिपूतः । 

श्रवो न निक्तो चदीप।२॥ 

मा०-जिख प्रकार ( जवनैः सुतः ) प्रस्तरो दारा जभिषुत सोम- 
रस ८ चरभिः धृतः >) ऋष्विजों द्वारा कंपित या दिखा २ कर ८ अव्यः वारैः 
परिपूतः ) भेद के वने वालों से छनता है उसी प्रकार ८ अइनैः) शख 
वलो से ( सुतः) अभिषिक्तं राजा ( चभिः धृतः ) नायक पुरो दवाय 
दिक्चित जौर ( जन्यः ) रश्ना करने योग्य राष्ट के ( वारैः ) उत्तम पेग्र्या 
वा दादरुवारक सैन्यो ते ८ परिपूतः ) पवित्र, परिगत्त राजा ( नदीषु निक्तः 
जशः ) नदिर्यो मं - नहाये जच के समान ( नदीयु) सखद प्रार्य के 
वीच ( निक्तः ) अभिपिक्त टो । 

तवे यव यथा गोभिः स्वाद्मक्म श्रीणन्त 

इन्द्र त्ता पस्मन्त्सघमाद्‌ 1 ३1 

भा०्-( धया >) निस प्रकार ८ यवं ) जौ ॐ वने भोजन को (गोभिः 
श्रीणन्तः ) गाय के दूर्थो से मिरते हुए याडले दूर्धो के साय पकाते दुषु 


१८२ - ग्वेद भाप्ये पञ्चमो.पएकः [अण्गव०१७५ 
विव 0. 
भोनन को ८ स्वादुम्‌ अकम > स्वादू. बना. लेते हे ( ते.) तेरे ( यव ) शर 
को नाश करने. वाखे चैन्य वरु कों ( गोभिः) भूमियों -से उत्पन्न जथा 
द्वारा ( श्रीणन्तः ) परिप, दद्‌ करते इए राट के वल को ( स्वादुम्‌ ) 
सुख से भोग करने योग्य ८ अकर्म >) करं । उसी प्रकार हे ( इन्द्रं ) सृय- 
चत्‌ तेजस्विन्‌ ! रेश्वर्यग्रद्‌ { ( अस्मिन्‌ सघ्रमादे ) इस एक साथ -हापत 
होने योग्य जवसर मे (स्वा) तुद को दम ( गोभिः श्रीणन्तः ) उत्तम 
चीणिरयो से संगत्त करते हुए ८ स्वादुम्‌ = स्व-आदुम्‌ >) निज देश्वय काः 
भोक्ता (“जकूमं >) वनते द । 

इन्ठ इत्सोग्रपा एक इन्द्रः खुतपा विश्वायु 
छन्तदवान्मत्याश्च ॥ ४ ॥ 


{ 


भार-( एकः इन्द्रः इत्‌ ) एक, अद्वितीय, रेश्वय॑वान्‌ इन्द्र दीं 
(सोमपाः) ओषधि वगं के पाटक मेव या सूयं के समान समस्त देश्चयं का 
पारक दै । वही (एकः इन्द्रः) एक, अकेला, अन्यो की सहायता की अपेक्षा 
न करता हुजा इन्द्र" एेश्चयेवान्‌ राजा या परञ्च ( सुत-पाः ) उत्पन्न देन्य 
का भोक्ता, ( सखु-तपाः >) शत्रु को अच्छी प्रकार पीदितिकरने वाखा, तेजस्वी 
हे । वह ( विश्वागुः >) समस्त प्रजा का जीवन स्वरूप, समस्त मनुष्यों का 

स्वामी, सव को प्राप्त है 1 वही ( देवान्‌ मर्त्यान्‌ च अन्तः ) सव दिष्य 

पदार्थो, विद्वानों भोर मरणधमां प्राणियों के भीतर रद कर उनका (सोम-पाः) 
दिप्यवत्‌ पारक, एेश्वयंवाच्‌ू मौर उनका पुत्रधत्‌ पालक है । 

न ये श्युकतो न दुखशचीनै सृप्र ॐरुब्यच॑सम्‌ 1 

शचपर्पृरवते सुहा्दैम्‌ ।। ५ ॥ १७॥ 

भा०-( उरूग्यचसं >) महान्‌ र मे विदोष प्रसिद्ध ८ सु-हार्दम्‌ >) 
उत्तम हदय वारे (यं) जिसको (न छुक्रः.) न देह मे वख्वीर्यवत्‌ कान्ति 
तेजोवधंक बर ओर. ८ न दुरा्ञीः ) न दुर्मावना, ओर (नतुप्राः) न 


अ<शस०२८]. ऋग्वेदमाप्ये अम मर्डलम्‌ १८३ 
चर्त, जवि धनी जन ही ( अप-द्छण्वते ) द्वेष छर सक्ते हें । वड वट का 
स्वामी, सव व्य प्रिय जर मित्र है । इति स्ठद्यो वगंः ॥ 
, गोभियदीसन्ये दी॒न्ये द्स्मन्मग न जा म्रगयन्ते। 
छ त्सरान्त धचाथः। £2॥ 
भा०-(्ाः न खन) वेरने वाके जन जसे शग या सिह को (गोभिः 
से हदते है उसी प्रकार ( यत्‌ >) जिस कों (-जस्मत्‌ 
न्रे ) हम से दूसरे मी ( गोभिः ) स्वति बागियों से (गखंगयन्ते) खोजते 
सिते वे उसको ( घेनुमिः ) वाण्यो, स्व॒तियो द्वार दयी. (अभि त्स- 
देवस्य । 


[२ 
¢ ~ 


चच इरद्रस्य सोमाः खतासः स 
-स्वे तये खतपाच्चः 1 ७ 11 
पा<~जिच पक्छर ( सुतपाव्नः ) य्ठमे सोमपायी इन्दकेय्यि 
( स्तेमः चक सुताः ) सोम तीनवार सवन च्त्यिए वादा है रखी प्रकर 
(स्ते क्षवे ) अपने निवासत योग्य राष्ट मं ( सुदपाव्नः) गृ मं सुतोके 
स्मान राष्ट्र मं प्रजा को पारन करने वाटे (इन्द्र) त्रवान्‌ दाचन नारक 
, ( देवस्य ) दानलील राजा ऊ लवि (चः सोमाः ) तीनो प्रकार के 
देश्वचं जन, धन, मनन वर, ८ चुतासः ) जच्छी भकार तैयार ८ सन्त ) 
होने चाद्यं । 
जयः कोग्ास्योतन्ति विचश्चम्व °: सुपः । 
खमन अधि भर्मन्‌ ॥८॥ 
अ-८ खमाने ) एक समान, (भार्मन जधि >) भरण पोपण करने 
योस्व राष्रवा युद्ध के जध्यश्च पद्‌ पर स्यित्त राजा के (त्रयः कोसः) 
. तीनों चोदा ओर ( तिः ) तीनो प्रकार की ( सुपूर्णाः ) खव पृण 


=+ 


पूर्वक द्ध. ( उम्वः ) राष्ट की सोक्ता श्रना चा सेनाप्‌ भी ( श्वोतन्ति) 
. उवे पेयं प्रदान करती हं 1 तरीन कोदाः--जनकोश्च रा्टु, धनकोदा ज्ञाना 


१८४ ऋभ्वेदभाप्ये पञ्चमो ऽग्कः [अ०७व०१९११ 
त 
जर मन्त्रकोडा राजविद्रत्समा चा सचिव परिपत्‌ जौर तीन चमु , श्रजाए, 
ओर शासक वम 1 ( २ >) मरणीय, पोप्य देह में तीन कोका विज्ञानमयः 
मनोमय, आनन्दमय, तीन चमू , कर्मेन्द्रिय, त्तनेन्दिय, मन, समी जानन्दः 

ज्ञान, क्म जर फल प्रदान करती हें । | 
युचरसि पुखुनिःछाः क्तीरेभध्यत श्माशीं्वः 1 
दध्ना मन्दिष्ठः शरस्स्य ॥ ९॥ ह 
भा०-दे राजन्‌ ! च (घुरु-निः-छठाः) बहतो में स्थिर होकर, (कलीरः) 
इय जख से ( मध्यतः ) संव के वीच ( आरीः ) आसेवित होकर भौर 
( दा) राषटरको धारण करने चाले व्रस्खे ( शूरस्य ) शूरवीर सुख्पको 
भी ( मन्दिष्टः ) आनन्दित, भरसन्न करने वाटा दोकर ८ छविः जसि ) 
शय, पवित्रह्दथ, धाभिक हो 1 जभिपेकों का जभिध्राय राजा को राग 
देष, पक्षपात, रोम, कोधादि से पवित्र करना ही है 1 
इमे तं इन्द्र सोमास्तीना छस्मे खुताखः) 
श॒क्रा श्चाशिर याचन्ते ॥ १०! १८ ॥ 
मा०-हे ( इन्द्रं > रेर्य॑वच्‌ ! ( इमे >) ये (सोमाः >) सोम्य प्रजाः 
जन जर ८ अस्मे सुतासः ) हमारे पुत्रादि ८ च॒क्रा; ) आद्यु-कार्यकारी, 
खद तेजस्वी, ८ तीनाः > वेगवान्‌ दोकर ( ते >) तेरा ८ जादिरं याचन्ते ) 
आश्रय मांगते हं! वा हमारे उत्पन्न पेर्यं कै रक्षक मी आश्रय चाहते 
द ।॥ (२) ये ( सोमाः ) जीव पुत्रवत्‌ पाटनीय, डुद्ध पवित्र होकर प्रयु 
का साश्रय मांगते हं । इत्यष्टादश वर्मः ॥ 
तौ श्रािरं पुरोट्याश्चमिन्धेमं सोमं श्रीणीदि। 
रेवन्तं दि त्वा सोमिं 1 १९॥ 
भा०- दे ( इन्द > पेतर्यबन्‌ ! राजन्‌ ! ( हि > क्योकि ओ (व्वा) 
चद् को ( रेवन्तं ) दे्छयंवानू घन का स्वामी ८ शणोमि > श्रवण करता 
द्॥ जिस प्रकार ( पुरोटादरम्‌ >) रसादि से मिथित अन्न को अद्चित्तपावाः 
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सौर जिस प्रकार स्ओोपथि अन्रादि का सर्वं परिपाक करता है उसरी प्रकार 
ठु ( तानू ) उन पूर्वोक्त गुद्धाचारवान्‌ पुरषो को जोर (जारिरस्‌ ) जाश्रव 
करने जौर देने योग्य ( सोमं ) देर्ययुक्त रार तया ८ इदं ) उस ८ पुरो- 
ढाम्‌ ) जाये आद्र पूरक देने योग्य की ( श्रीणिदि ) सेवा कर । जौर 
उनको त्पद्धाराच्दु दना। 

टत्छ पीतासो युध्यन्ते दुमेद्खो न सुरायाम्‌ । 

ऊथ्चन च्चा जरन्ते ॥ १२॥ 

भा०ग्-( दुमदाखम न) दुष्ट मद्‌ से युक्त युप लस प्रकार 
( हर्छु पीताखः ) इदर्यो तक पीकर, वेषुघ दोकर ८ युद्धयन्ते ) परस्पर ` 
ख्डते द इसी प्रकार ( सुरायाम्‌ ) सुख 
सखु से रमण करने योग्य जानन्द॒ की दृशा में नी ( इत्स पीतासः) र्यो 
में जानन्द्‌ रस च पान, अनुभव ऋर लेने वाङ विद्वान्‌ जन ८ युध्यन्ते ) 
अयने अन्तशन्ु, करम छऋोघादि ते युद्ध करते है वा श्चुर्मो "पर प्रहार 
कत्ते है ओर ( नञ्नाः ) वेद्‌ वाण्यो जो त्याग न करने वाड विद्वान्‌ वा 


१. 


८ नञ्नाः) खी आदिके सग से रहित यद्यचारी वा मृक्भावसे मन दही 
मन सुग्ध हो (ङः न ) मातृस्तनवव्‌ वा मेववव्‌ सुखवर्षी उस सर्वोपरि 
ग्रसुक्ी ( जरन्ते ) स्वुतिच्त्यिाक्रते दं । 

र्चा इद्वत्तः स्ताता स्यात्वाचता मघान 

म्रद दरव: श्चतस्य 1 १३ ॥ 

भा०-हे रेच्रचचन्‌ { प्रभो ! ( स्वाचत्तः ) तेरे जैवे ( मघोनः) 
उत्तम षान, शक्ति, देचर्यादि के स्वामी, ( रेवतः ) धन के स्वामी केयुर्णो 
स्तोता ) स्ति करने वाखा युष भी (रेवान्‌ इव्‌ स्याच्‌ >) धनाच्य 
दीहो जातादहै। ता 

डक्य चतन शस्यमचसमासस्य चकत । 

न गायं शीयमनं 1 १४ ॥ 

भा०-( जहि ) स्यापक, स्वामी भरसु ( जगोः ) वाणीरदित, मुक्तः 
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जन के भी - ( शल्यमानम्‌ उक्थं चन ) न क्टे गये स्तुति के वचन 
८ आचक्रे ) मटी भ्रद्धार जान खेता है उसी प्रकार (न याचमान गायत्र 
च) न गाये मये गायच्र स्तोम, गान योग्ब गात कासी जानता हं । जगवानर 
त्ुककोमी कीया जनुक्त वाणी कों सुनता द । 
मान इन्द्र पीयत्नवे मा श्त परां दाः, 
शित्त चरीवः प्वचींभिः.।। १५॥ १९॥ ५ 
मा०-दे ( इन्द ) रेचयंवन्‌ ! छ्ामिन्‌ ! चु (नः) हमे .( पीय 
तनवे) दिखक, छर पुद्प के खाम के स्यि (मा परादाः) मतत्याग बार. 
` ( दाधेते मा परादाः) इमे जपमानित करने वाटे के लिय मत त्याग । ह 
-८ इाचीवः ) वाणी नौर शक्ति के स्वामिन्‌ ! त्‌ (नः >) इमे - (वची निः 9 
-दाक्तियों मौर वाणिर्यो मे रईिसक ओर गपमानलनक शघुरखष के दण्ड करन 
के खयि ( दिक्च ) दिश्लाया वट दे 1 इत्येकोनविदो ॥ वर्गः ॥ 
चयस त्वा तदिद इन्द्र त्वायन्तः सखायः । 
करव! उक्थे्िं्नरन्ते 1 १६ ॥ । 
मान्दे ( इन्द ) रश्व देने चा च्वामिन्‌. ! ( चम्‌ कण्वाः ) 
दम विद्धान्‌ खग € तदिर्याः ) रख, इख पारमाधिक, रेदिक नाना प्रयो- 
जनों च्छो चादने चे, ( सखायः ) तेरे नित्र होकर ८ च्वायन्तः ) तन्न 
सदा चाहत ह्रु चा ( त्वा यन्तः ) न्न रास दोकर ( उक्येभिः ) "उत्तम 
वचर्नो ते ( जरन्ते ) तेरी स्सुति क्रत द! 
न तरंमन्यद्‌ा पंपन्न वर्चिश्पसनो नवि 
तवेदु स्तोम चिकेत ॥ १७ ¶ 
भा०-हे ( चच्रिन.) दाक्त्यिचिनच्‌. ! ( पसः ) म करने वाटे 
तेरी ( नविष्टौ >) उत्तम से.टत्तम पूजा क वसर पर यं (अन्यव्‌ न वना 
पपन ) जोर छट नदीं स्तुति करता, म -( तव इव ड > तेरी द्यी ( स्तीम 
¶चच्त >) स्तुति करना जान्‌ 1 
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इच्छन्त देवा सुन्वन्तं त स्वप्तय स्पृहयन्ति । 
यन्ति ्रमादमतन्द्राः 1\ १८ ॥ 
मा०--( देवाः ) विद्धान्‌ , चभ कामना वारे जन (सुन्वन्तं) यन्त- 
चं जौर ईर स्तुति करने वारे तथा देश्यं धाश्च करने वारे को (इच्छन्ति) 
चाहते हं । वे ८ स्वप्नाय ) सोने वारे को ८ न र्परहचन्ति ) प्रेम नदीं 
करते, वा वे ( स्वप्नाय न ₹हयन्ति ) जाख्सय से प्रेम नदीं करते । 
( अतन्द्रा; ) आरस्यरहित पुरूष भी ८ प्रमादम्‌ यन्ति ) भमाद्‌ को प्राक्त 
दो जाते हं इसलिये आलस्य से प्रेम न करो । जथवा-८ अतन्द्राः › तन्दा, 
` जात्य से रहित रोग ही ( प्रमादम्‌ यन्ति) उत्तम कोटि का आनन्द 
` माप्त करते हे । 
त्रो षु श्र याहि वजथिमी हंणीथा च्चभ्य॑ऽस्मान्‌ | 
महाइव्र युवजानः ॥ १९] 
भा०-- ह स्वामिन्‌ ! < युवजानिः इव महान्‌ ) लिश प्रकार युवति 
खी का पत्ति ( वाजेभिः ) उत्तम २ नाना देयौ सहित आमे वट्ता 
ट नर ऋोई॑ खना अनुभव नहं करता, उसी प्रकार हे रेर्यवस्‌ ! त्‌ भी 
महान्‌ 2) गुणो मे महान्‌ होकर ८ अस्मान्‌ अभि ) इमारे प्र्ि(ना 
सुः यादि ) जा ओर सुखपूलंक, आद्र सदित जा ( अस्मान्‌ ममि ) 
हमार मति ( मा हणीधाः) ख्जा, संकोच, तिस्कार जौर क्रोध मत्त कर । 
मा प्व दुदणवान्त्खायं करदारे श्चस्मत्‌ । 
श्श्चीर इव. जामाता ॥ २० ॥ २० ॥ 
भा०--हे स्वामिन ! त्‌ ( इहंणाचान्‌ ) जति दुःसह पीदा देने वाला 
भ्रुं (अच्च ) जाऊ, ( अस्मव्‌ >) हम से द्र रहकर (मो खुस्ाय करत्‌ ) 
कभा सासा पदन व्यतीत कर साकार न कर दे ) ( अश्रीरः इव जामाता ) 
उमा, क्क्मास्प, साभाम्याद से रहित जवाद्‌ प्लस प्रकार दिन 
भर भ्यत्ीति करङे रात्रि कालम जाता है, जिससे उसके . द्क्षणादि 
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प्र्टनहो। उसी प्रकार हे स्वासिन्‌.! तेरा भी विरह लसद्यह। वह 
वूमी बाते २ विख्न्वन कर, शीघ्र द्द्येनदो 1 ग्रमो 1 तुम जपने उत्तम 

गुरणा सदि दीघर ददान दो । इति विद्यो वर्गः ¶ 

तरिद्या दय॑स्य वीरस्य भूस्दिव॑रीं खुखविम्‌ । 

तयु जतस्य मनसि 1 २१ 

मा०-( जत्य चीरस्य ) इस चीर के समान, विदोप चर से युक 
विविध विद्यानों के उपदेष्टा, स्वामी की ( भूरिदावरीं ) बहुत ते खय 
देने बारी ( सु-मतिम्‌) कल्याणकारी जरान, बुद्धि मौर बाणी को (विद्य द 
जवद्य जने । (त्रिषु ) तीनों खन्न जौर तीनो वेदों में ८ जातस ) 
ग्रसिद्ध, तीनो म त्रिदोष राता के ( मनांसि) ज्तानोंदोभो (ष्न ) 
जाने 1 

च्व पन्च करए्वचन्ठन धा वद्य श्चवखानात्‌ 1 

यशस्तरं शतमूतेः 1 

भार-दे विद्वन्‌ ! डे रेर्य॑वन्‌. { चु. ( कण्ववन्तं ) विद्धान्‌ पुर्ण 
से युक्त जन को (जा सिद्ध) कृत ,वनस्चिवव्‌ खींच, उसे बदा 1 (दातम्‌- 
उवः >) सेका जानो जोर रश्नानों खे खन्पच् (८ दवचानात. ) ख्वान्‌. 
राकतिवाी सरे नधिक्त ( चट्तरं } वलवान्‌ नौर यदासी दूसरे क 
(नघ विद्य) नदीं जानते! 

व्येन सोतरिन्द्राय सोमं ज्रीराय॑ शक्राय । 

सरा पिव्न्र्यीच 1 २३1] 

भाइ ( सरोतः >) ईश्वर के टपाखक ! यल्क्छ्ः ! दु. ८ वीराय >. 
विविव चानडुद्धिवों धी मरणा कने वादे, ( दब्छाय >) शक्तिश्वाटी, 
€ इन्द्रप्य > येचय॑वान्‌ जौर (नर्याय >) सच मदुप्यों खे दितक्रारकस््रासी 
के ष्टिये (ज्येष्ठेन ) उन्न सर्वरेष्ट स्पन्ने जान कर खवप अधिक 
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( सोमं भर >) देश्र्यांदि वा जपने आत्मा को भी उसके अर्पण कर ! वह 
< पिवत्‌ >) उस्लका पाटन करे । 

यो वेदिष्ठो अव्यथिष्वश्ववन्तं जरिठभ्य॑ः। 

वाजं स्तोतृभ्यो गोमन्तम्‌ ॥ २६ ॥ 

भा०-(यः) जो ( अव्ययिपु ) अर्न्योको पीडा न देने वाङ 
संहिसक जनों मे सवसे अधिक ८ वेदिष्ः ) वेदनावाम्‌ दया है, चह 
< जरितृभ्यः ) स्वतिकर्ता विद्वानों जौर ८ स्तोतृभ्यः ) उपदेशो के लवि 
( जश्वावन्तं गोमन्तं बाजं >) अर्वां गौर गों से सम्पन्न ेशर्यं (वेदिषटः) 
सवसरे अधिक भ्रदान करता है। 

पन्य॑पन्याभित्सोतार आ चौवत मय्य । 

सोरम बीराय शूराय ॥ २५॥ २१॥ 

भा०-३ ( सोतारः ) विद्धान्‌ जनो ! हे यक्तकत्तां जनो, दे देव्य, 
जन्नादि के उच्पादक पजा जनो { आप रोग ( मयाय ) जानन्द्‌ हषं के 
योग्य ( वीराय ) वीर ( शूराय ) चर पुरूष के खिये (पन्यं -पन्यं सोमे) 
स्तुत्य, एवं सर्वोत्तम अन्न ेश्वयादि प्रास्त कराओ । इत्येकविंशो वर्गः ॥ 

पात वृद्धा सुतमा घा गमन्नारे श्स्मत्‌ । 

निय॑मते शतमृतिः 1 २६ ॥ 

भा ( जस्मच्‌ ) हमसे दूर रहकर भी ( इत्रहा) विरो, 
विष्नकारी शानु का नादाक राजा ८ पाता ) राष्ट का पालक होकर राष्ट 
को ( सुतम्‌ ) पुत्रवत्‌ जान कूर (आ घ गमत्‌ ) अवश्य आवे 1 वह 
( शतम्‌-ऊतिः ) सैकड़ों रक्षा साधनो से सम्पन्न होकर ( नियमते ) राष्ट 
की न्यवस्या करता दै 1 ( २ >) इसी प्रकार श्रु पुत्रवत्‌ उतपन्न संसार का 
पाकं होकर उसको प्राप्ठ है, हम अकतानिर्यो से द्रहै। तोभी चह 
सके. रक्षा. साधनो से सम्पन्न. दो जगत्‌ को नियमो मं वांध रहा है । 
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एह दरीं नह्मयूजा शग्मा च॑त्ततः सखायम्‌ । 

रीर्भिः श्तं गिर्व॑रखम्‌ 11 २७ ॥ 

मादयु) च्रदद्‌ राष्ट के पार्क पद्‌ पर. निन बद वेठनादि 
पर खदोयोगी हे (दरी) विद्वान्‌ ची पुरप (इस) उख राष्र मं ( म्ना ) 
सुखदायक दोचछर ( सखायम्‌ ) मित्रवद्‌ इन्दर्‌ ओं (मा वक्षतः ) जपने 
उपर धारण चरते दु ! जोर ( गीभिः श्रतं ) वाणियों से दिख्यात बहुषु 
८ गिर्व॑णसम्‌ >) चाणि च स्वीच्छरने जोर देने वाटे उत्तको वरे दीनं धारण 
करते 1 
स्वादवः सोमा आरा याहि श्चीताः सोमा ्ा वाहि! ` 
¶मन्रषठः श्वच नायमच्दा 1 सश्चमार्दम्‌ 1 २८ 

भाद ( चिमिन्‌ ) तेजचिय. { दे (च्तपीवः › च्हेपिर्यो, दषटार्न 
इच्दिर्यो के नी छ्वामिन्‌ ! हे ( क्षचीवः) चच्छ्यं नौर बाणिरयोके 
स्वामिन्‌ ! ( खोमाः > बरे अन्राद्वि जोपधि रखवच्‌ जगद्‌ के उव्यन्र पद्यं 
अध्याव्न मे--व्यादम जानन्द नौर ये चीवगण ८ स्वादः ) सुखकारी हं, 
जर ( सु-वाद्ः ) सुती ऋमना करते. ( सोमाः श्रीवाः >) समन्त 
रख परस्पर मिल गये हं ! खमस्त जीतगण रस से चघ्ठद्ोच्ये दं 
(बा याहि जा चादि) हेभ्रमो! वूजा,.व्‌ जा! (न) जमी ८ जवम्‌) 
यह ( स-माद्न्‌ ) खाय लिखकर हर्षं 3 3 व्व 






मदी प्रच्छार्‌ साल्लत्‌ ट 1 ५ खः" 
2 (| भ 
स्तुत यास्ता चान्त ख यृ नृ 1 ॥ | 
ॐ > 


` इन्द्ध छार इस्तः 1९ >+ 2 ---- र 
६ 

जाने ( इन्द्रं ) चाव्नन्‌ 1 (चा च्छुठः) जो स्तुतियां (स्वां 

कारिण ) तश कन्त को वड़ाठी हं जो पर्प ८ सहे राधसे ) बद्‌ रेच्य 

जोर ८ न्म्गाय > ऋ्ान के च्वि ( घन्तः ) -वृतते दुषु ( त्वा कारिणं ) 
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तुस कर्ता च्छे प्राप्त कर देते ह वे ( स्ततः दधिरे ) उन स्तुत्यं कले धारणः 


1^~~ 


द्‌ाधरे श्ववास् 1 ३० ॥ २२ \ 


भा०-दहे ( गिवोहः >) वाणियां को मनुर््यो को देने वाटे, जोर 
चाणिवों द्वार दयम धारण करने योग्य ! ( चाः च गिरः >) जो वाणियां. 
लौर ( यानि च उक्यानि ) जो उत्तम वेद्‌-कचन ८ ते ) तेरे ल््यि प्रयुक्त 
होते है पूर्वोक्त विद्धान्‌ जन उन वाणियो नौर ( दानि ) उत्तम वनो 
खर ( श्वांखि ) नानाव्लछं कोभी८( तुभ्यं) तेरी स्तुति केच््चिदीः 
८ सच्रा दधिरे ) खदा धारण करं 1 इति द्वाचिक्तो वर्मः ॥ 

एवेदेष उविकूर्भिवी्जो एकतो चरतः | 

खनाद गक्ष दयते 1 ३१11 

भा०-( एव इव्‌ ) निश्चव से दी, ८ एषः ) यद ८ तचि-छमिः ): 
खोक को वताने हारा ( एकः ) सक्तेखा, ( वच्रहस्तः ) जपने 
समस्त शक्तियो को ठेने वाला, ( खनात्‌ ) सनातन से प्रसिद्ध 
अग्टक्तः ) जविनादी मरु दी ( वाजान्‌ दयते ) समस्त देश्या ओर 


सुनखा, ताना का प्रदान क्रतां! 


-. दन्तः वर करः परू पुरुदत 
- सदान्मदायः तचः ॥ ३२ 
- भा०-( इन्दः › वर्दखव॑वान्‌ , दुरो का नाञ्च करने वाख, ( पुर- 
दूतः ) बहुतां द्वारा स्ति ऊरने योग्य ठै । वह ( दक्षिणेन ) अत्ति प्रवर 
ज्ञान ओर सामर्घ्यं से ( चृच्नं ) जब्वान को जौर अन्धकारवत्‌ ८ हन्ता ) 
नार करता है 1 वह॒ ( महीभिः शचीभिः ) वडी-२ सक्छि्यो जोर पूज्य 
वाणिर्यो से गुर्व-( महान्‌ ) महान्‌ है 1 


| 
(५) 


वहत से 
तस 
स्‌ 


^, (न ४ 
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यस्सिन्विश्वा्यर्षणय॑ उव च्यौत्ना चुर्यासि च । 
स्मन घेन्मन्दी मघ्ोनः॥३३॥ 
भा०-( यरिमिनू ) जिस प्रु परमेश्वर के जाश्रय ( विश्ठाः चष 
णयः ) समस्त मनुप्य ८ उत च्यौत्न ) समस्त वल, जौर ८ घर्यासि )श्र्ट 
विजय के साम्यं हं उसी (मघोनः) रेच्य कै सामी के (जनु 
श्र इत्‌) जनुद्धट रहने वाख पुटप दी ( मन्द्री ) जति सुखी, वृष्ठ, जानन्दरः 
वान्‌ दोता दै। 
एप एतानन चक्छारन्टा एवग्रवा यात इदएच। 
जाजद्‌ाचा समघनस 1 ३४ ॥ 
भए०-( यः) जो परमेच्र (८ जतिश्ण्वे) सवसरे सुव श्चि 
वैभवा म जधिक सुना जाता है, जो ( मघोनाम्‌ ) रेश्र्यवार्नो कोमभी 
८ बाजदावा >) नाना देव्य देने वाखा है ८ एषः >) चह दी ( एतानि > वे 
-सव पएुथिवी सूर्यादि ( चकार ) वनाता डे 1 
प्रथत रथं गन्यन्तमपाकाच्ियमच॑ति । 
इनो चदु ख हि वोच्छद! ॥ ३५ ।! २३ ॥ 
भाड्‌ ( प्र-मां ) सच से उल्छृष्ट, प्रजा का भरण पोषण करने 
“वाखा प्रस, ( जपाकात्‌ ) च्चे मागं से रथ को सारयि ॐ समान ( यम्‌) 
निस ( गव्यन्त) स्तुति वाणी के इच्छुक या भूमि जादि के इच्छुक (र्थम्‌) 
रमणक्रारी भक्तन की ( जवत्ति ) रछा करवा है ८ सः टि >) वहीं (दनः) 
स्वामी होकर ( वसु बोढा > रोय धारण करने यौर उसका उत्तम उप- 
न्याय करने वाला होताडह। ` 
सनिता प्वे्रो अवद्धिटेन्ता च चसिः शरः 1 
खत्या-ऽदता प्वेचन्तम्‌ 1 ३६1 
, भ~ वह ( वृत्र हन्ता >) जावरणद्धारी यक्तान, विव्नकासै दुष्टो क 
नाश रने वाल, ( दरः ) चछरवीर सेनापति के तुल्य ध्रसु (विघ्रः) 


११ 


9 


। 


(4 
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नेधाती, वड़ा ङद्धि्याखी, विविध तानो क गाता ई, वर्दी ( करमिः) उत्तम 


सर्पा नौर ८ उ््द्धिः 
॥ 


9) ९.“ 


न-ाधनों से ( सनिता) नाना सुखाक्न 
( विधन्तम्‌ ) सेव्रा करने वले का ( सत्यः जव्ता ) 


यजघ्वेन प्रियमेधा इन्द्र खजा मनसा । 

यो भृत्सामः खत्यमद्धा 1 ३५ ॥ 

भा०- जितत प्रकार ८ सोमैः ) जलं से सयं व्यच्छ जगद्‌ को सचमुच 
तस लौर प्रसन्न चरता है उखी प्रच्छर (वः) जो ( सोमेः ) नाचा एेश्वयों 
प्रेरक सामव्यो जोर चा से ( सत्य-मद्रा चव ) सत्य न्तान अर व्यक्छ 
जगन्‌ मे पक्तारं रमण करने वाखा योर जो ( सोमे; ) खानी पुरूपं 
चा रेच से सत्य॒ख्प से स्तुति करने योग्य वा सचमुच सव को प्रसन्न 
करने वादा होता है, दे ( प्रियमेधाः ) यक्तप्रिय जनो ! ( एनं इन्द्रं ) 

+ पे्र्यरद्‌ य्रु की (सत्राचा मनखा) सत्य से यक्त ए तद्ूगत्त 

चित्त से ( यज्ञष्वस्‌ >) उपासना करो । 

गाथश्रवसं सत्पतिं श्रव॑स्कामं पुठ्त्माचम्‌ । 

करव्र'सो नात जाजियम्‌ ॥ ३८ 1 

मा०- हे ( कण्वासः ) विद्धान्‌, उद्धिमान्‌ पुरषो { आप लोग 
( नाय-श्रवसं ) जिसका यदा ओर श्रोतन्य सान चा स्वरूप गान करने 
योग् है, उ ८ सद्‌-पति ) खजनों भर सद पदार्थो के पारक, ( श्रवः- 
क्न ) श्रवणीय अनिल्रपा वा संकल्प वारे, ( पुद्त्मानम्‌ ) इन्धिर्यो के 
तत स्पत्मा क समान चुत जना के वाच जात्मावत्‌ स्य ( चाजनम्‌ ) 
दे्च॑वाच्‌ ानवाद्र्‌ पञ्च व्टी ( गात.) स्ठति क्रो! । 

च ऋते चिद्गास्पदेभ्टो दात्सखा नृभ््रः शचीवान्‌ । 

य आास्सन्कासमश्चयय्‌ }। ३९ 1 


मान्-( चः) जो ( कंते ) सत्य ानमय, परम. मरासव्व-असु-मं 
१३ 


१९४ ऋग्वेदभाप्ये पञ्चमो.ऽग्रकः [अन्७व०२४।४१ 
2 
या सव्य क्तान के वक पर ( पदेभ्यः ) प्रा होने बटे ( नृभ्यः ) मनुर्वो 
का ( सखा शचीवान्‌ ) दाक्तिदारी मित्र होकर ( गाः दात्‌.) वाण्यो 
को प्रदान करतादहै, बौर८ये) जो ( अस्मिन्‌ ) इस रमै ८ कामम्‌) 
` अपनो समस्त अभिखापार्मा को ( अध्रियन्‌ ) धरते गौर प्राप्तकर ते ह 

उनका मी वह मित्र है। 

इत्था घीव॑न्तमद्धिवः कारवे मेध्यातिथिम्‌ । 

सपा अताञभ यन्चयः। ४०॥ । 

मा०-( इत्था ) इस प्रकार हे ( द्रिवः ) सर्व॑शक्तिमन्‌ !( धीः 
वन्तम्‌ >) बुद्धिमान्‌ , ध्यान धारणा युक्त, (काण्व) विद्वान्‌; (सेध्यार्तिथम) 
व्यापक प्रु वा अतिथि क उपासक संस्कार करने वारे के प्रति तू (नेपः) 
सव्र सुखां का देने वाखा मेघवत्‌ ८ भूतः >) होकर ( अभि यन्‌ ) प्रवयक्ष 
होकर ( जयः >) प्राप होता है । 

शित्ता विभिन्दो अस्मे चत्वार्ययुता ददत्‌ 

श्चा परः खट! ॥ ४१ ॥ 

भा०- हे (विभिन्द) विविध दुःखो जौर अन्तान के नाशक ! प्रमो ! 
तू (ददत्‌) क्तान, रेश्वर्यादि दान करता हुमा (मस्मै) इस अपने उपासक 
को ( अयुता ) अण्धक्‌ भूत, एकन्न सम्मिटित ( चत्वारि ) चारा प्राष्य 
पुरुषार्थो को ( दिक्च >) प्रदान कर, उनकी रिक्षा दे] (परः) जौरमभी 
-अधिक्र ( सहला ) वलवान्‌ ( अष्टा ) सात सुख्य प्राण जौर जाटचीं वाणी 
को भी प्रदान कर। 
. इत ख व्ये प॑योवृघः माकी रखैस्य नप्त्य\ 1 

जचित््रना्य मामहे ॥ टर ॥ र्ट ॥ 

भा०--(-इत >) गौर (त्ये) उन ( पयः-कृघा ) माता पिताक समान 
दूध ओर ज्ञान से वाटकवव्‌ इमे त्रदाने चारे ( रणस्य माकी >) सव रम्य 
- भदा -को उन्न. करने चाले ( नप्त्या >) सदा परस्पर सम्बद्ध, भरञु भीर 
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दाच्त्वनाय ~ ~~~ 


दोनतच्चे = यैर च्यत ऊ 
श्क{त त्न च ( च्याचत्रनाच ) जात स्वर्‌ जगत्‌ क उत्पन्न ङ्च क्वि 


थ 9 6 
(खु मामहे) उन्तम रीति से पूज्य रप से जने । भमाङी' निमन्यो ४सारण 








देवताः- {-२० उन्दः : २१-२४ पाकस्थन्नः 
कुकुन्न्तैः दृह्ती। ३, ५,७ €, ५९ 
ग वुद्दा ! २७ पथ्या वदत्त 


ट 


५ 
च 
५५३ 
+ श 
५ 
धि । 
4) ^ 


[4१। 
2 ) 
र 











[»३ पिव 
त्र 
6 चिन्त 
च्ापन 
एुन्धयचन्‌ 
श्रथ च इन्द्रियों से युक्त ( रसिनः ) रख, वर या -सुख के ऊभिखापी 
( सत्य > उत्प जीव का (पिव ) पाड्न 1 (नः मस्स्व) हस दापतं 


५ 
‰1 
शि) 
1 
५] 
५ 
° 4 
“ 
८० | 
2 
2 
| 
। 3 


प्राप्त करनं दाय हर्‌ युख्वद्‌ 


(नः) हनारा (जापिः ) अछ च्छु होकूर इने (उषे) हमारी 
द्धि के लिय ( वोधि ) तान प्रदान कर । जौरं ८ ते धियः ) ठेर क्म 
उद्धिव्यं ज्नर प्रायनारएु, च्छति ( अस्मान्‌ अचन्ड ) उमारी रक्चा करे । 
याम म॑ ते उमतों कालिन वयं मा नः स्तरभिमातये ! 


शछ्स्माञ्चिजाभिरतादथिद्धिथिया नः सुम्नेषु यामय २ 
भा०-३े देशयंचन्‌ स्वामिन्‌ ! ( दयं ) हम ८ वालिनः ) जान लौर 


्य्रयं कस्वामा दखिन ( त ) तस ( खु-नत्य ) उत्तम ड्ध उर तान 
के अधीन (चूयान) रहं । चू( नः) इनं (खभि-नात्ये ) सभिमानी पुष 
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के स्वार्थं के दिये (मा स्तः) मत पीद्धित कर । त८ नः) हमे ( सुभ्येषु ) 
सुखदायक प्रबन्धो मे ( आ यमय ) वाध र ( चिच्राभिः जभिष्टिमिः) 
अद्टुत २ मनोकामना से ( अस्मान्‌ जवतात्‌ ) इने चुक्त कर भर 
हमारी रक्षा कर । 

इमाडउस्वा पुरुवखा नरा चाघेन्छया मम | 

पावकवर्णाः चयो विपथ्ितोऽभि स्तोमेरनृपत ॥ ३॥ 


भा<-दे ( पुरूवसो ) वहतो को वसाने हारे ! वहत प्रकार क्त 
धनो क स्वामिन्‌ ! (याः) जो (सम) मेरी (गिरः) नानाबाणियां 
हां (इमाञउ्व्वा) वे सव भी त॒क्न को ८ वर्धन्तु) बद्व 1 जर (पावकः 
चरणाः ) जश्चि के समान तेजस्वी तथा पवित्र करने वाले रीर गौर बाणी 
दाटे < छुचयः ) चुदध जाचारवान्‌ , ( विपधितः ) विद्वान्‌ च रुप (स्तोमः). 
स्तुत्यो से ( त्वा जभि-अनृपत ) तुदते साश्चात्‌. स्तवन करे ! 
श्रयं खदच्ग्रपिथिः सद॑स्ङृतः समुद्र ईच पम्रथे । 
खत्यः-खो अर्य महिमा गरो शरवे यज्ञेषुं विश्राज्येः ॥ ४ ॥ 
भा०--( गयं) यह स्वामी, प्सु ( सहस्रं ) दलों वार वा सद 
(पिभिः) ्ानद्तीं तत्वक्तानी रूपों से (सदसतः) वर युक्त प्या जाकर 
€ ससुद्ः इव ) सुद्र के समान, ( पप्रथे ) विस्तार को प्रा होता है । 
( सः अस्य) बह इसक्रा ८ सत्यः महिमा ) सच्चा महान्‌ सामर्थ्यदहेजोः 
< छिम्रराज्ये ) विदानो के लासन में ( यक्तेषु ) यक्त, सर्संगादि नें (छवः) 
उसके वल भर हान की ८ गृणे ) चर्चा जौर स्तुति की जाती 
इन्ट्रामेदेवत्ातय इन्द्रं पयत्यच्यरे । 
इन्दः खमरीके उनिना दवामह इन्द्रं धन॑स्य खातयें ।। ५ ॥ २५ ॥. 


भा=--( देवताते ) विद्वानों से किये जाने चाड यज्ञादि उत्तम 
काय वा स्वय ( देव-तात्तये >) देव अर्यात्‌ याचको के हिव के लि (वर्य) 
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इम खोग (- इन्द्रं ) देश्र्यवान्‌ वामी को ( हवामहे ) उुखाते है, ( अध्वरे 
प्रयति >) यत्त प्रदत्त होने पर भी हम ( वनिनः ) दानशीर होकर ( इन्दं 
हवामहे ) परमैःखर्यग्रद परसु की स्तुति करते हे । 7८ समीके ) युद्ध के अव- 
सर पर ( वनिनः ) देश्वय॑वान्‌ वा दाचरुहिंसक होकर भी हम ( इन्छं ) 
चाग्ुहन्ता सेनापति स्त्रामी को स्वीकार करते है, ( धनस्य सातये ) धन 
के टखाभकेखिगिहम उस रेखर्यघ्रद की दी स्तुति-प्रार्थना करते है । 
इन्द्रे महा योद्‌सी पप्रथच्छव इन्द्रः सूयमरोचयत्‌। 
इन्द्रं इ विश्वा भुवनानि येमिर इन्द्रे सुवानास इन्दवः ॥ ६ ॥ 
भा०-८ इन्दः >) वह रेश्वर्यवान्‌ प्रभु ( महा ) मदान्‌ सामर्थ्य से 
< रोदसी >) ाक्रादा यौर भूमि को ( पग्रथत्‌ ) विस्तारित चरता है । वह 
( इन्द्रः ) सर्वैश्र्यवान्‌ ८ सूर्य॑म्‌ अरोचयत्‌ ) सूयं को भी प्रकाशित करता 
दै 1 (इन्द्रे ड) उस्र परमैश्येवान्‌ प्रघ्ु के जधीन ही ( विश्वा सवनानि) 
समस्त शुजन ( येमिरे ) शन्यवस्थित दें । ( इन्द्रे ) उल परमेश्वय॑वान्‌ 
असु के जधीन दही ( सुव्रानासः ) उत्पन्न होने वाङे ( इन्दवः ) देशवर्यवुक्छ 
मेध, सथं, चन्द्रादि सव खोक आर शुभकमं करने वाले विद्धान्‌ रहते है । 
दाच त्वा पूलवातय इन्दर स्वामासरप्यवः। 


सखम्ाचनास चछभवः समस्वरत्रद्ा अयन्त प्व्यस्‌ ।॥ ५७॥ 
मा०-हे ( इन्द ) द्रत वा दुष्टज्नो के चाद करने ओर उनके भय- 
भीत करने जीरं भगाने हारे स्वामिन्‌ ! ( आयवः ) मनुष्व लोग ८ प्- 
पीतप्रे ) सव से पहले आदरपू्ंक राष्ट के उपमोग ओर पाटन करने के 
ख्ये (स्वा जभि) तक्ष रक्षय कर दी ८( स्तोमेभिः ) स्तुति-वचनां से 
(समीचीना) शुद्ध उत्तम भाव वे युक्त होकर (करभवः) तेजस्वी मौर धन, 
क्तान से सम्पन्न जन भी ( खम्‌ अस्वरन्‌ ) मिखचूर तेरी स्तुति जोर प्रार्थना 
करते ह 1 ( रद्राः ) दु्टा को रखने. वाडे वीरगण सौर भना की पीडाभों 
को दूर करने वाले तथा (रद्राः) गर्जते, चमरूते मेव सूर्यादि वा उपदेष्टा 
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~~~ 


तेस 


प्रिदान्‌ जन भी ( पूल्यम्‌ गृणन्त ) सव से पूवं विद्यमान सवश्रष्टत 
ही स्तुति करते हँ । तुद को दी सवं प्रथम कारण बरतखते दं 1 
श्रस्येदिन्द्रेः वाचधे ष्णाय शयो मदे खत्तस्य एवष्णाव । 
छ्य तमस्य माहमानसायवचु एवान्त पुचथा 1८ 
भा०-( सुत्तस्य ) इस उतपन्न जगच्‌ के ८ विष्णवि ) व्यापक (मदे) 
जानन्द मे ही ( अस्य ) इस जीव राण के ( इत्‌ ) भी ( दृष््यं शरवः ) 
बच्ययुक सुखपरद्‌ कान भौर बल को ( इन्द्रः ) चह रेशर्यवान्‌ ( वाध्े) 
वदता है ! ( मायवः >) स्तानी मचुप्य (नद्य) जाज मी ( सस्य तम्‌ माह 
मानम्‌ ) इसके इस महिमा, महान्‌ साम्य का ( पूर्वया अनु स्तुवन्ति ) 
पूर्ववत्‌ नित्यप्रति स्तुति किया करते ह । 
तरत्वा यामि सुवीर्यं चद्रङ पूवैचित्तये । 
येना यदिम्टरो भग॑ चन हिते येच प्रस्कुर्माविथ ॥ ९ ॥ 
भा०-दे देश्यवन्‌ ! स्वामिन्‌ ! प्रभो ! (त्वा) बुद्ध से ञँ ( वद्‌ ) 
चह ( सुवीय॑ ) उत्तम य ८ तत्‌ व्रह्य ) वह क्तान, धन जर वडा देश्चय 
८ पू-चित्तये ) पूणं छान ओर स्य ऊ निमित्त ( यामि ) मागता द्र 
( येन >) जिससे ( चतिम्यः >) यल्लवानू , (यत्तिभ्यः ) . जितेन्द्रिय पुरपा 
सौर ८ ग्छगवे ) तेजस्वी, पिक् बुद्धि ओर पुष्ट चाणी चाड के उपकार के 
यिये ( हिते धने ) दित्कारी धन के निमित्त ( प्रस्कण्वम्‌ >) दक्छृषट मेधावी 
युद्प की ( जावि) रक्चा करता है । 
येना समुद्रमसृजो मदीरपस्तदिन् चष्णि तरे र्चः! 
खद: सा अस्य महेमा न खन्नग्धे यं क्षो रीरलुचक्रदे ॥१०],२६॥ 
मा०--हे ( इन्र ) फेर्यवनू ! ८ येग ) जिस वख से वृ (समुद्रम) 
सञुद्ध को ( महीः जपः >) नरूमियो नौर जर्यो को ( अद्जः ) रता है 
(ते) तेरा ( त्‌ > वह ( शवः ) ज्ञान ओर वख ( चृप्गि ) सव सुखो 
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(= 


को देने वाल है 1 ( यम्‌ ) जिसङ़े अनुद्धल ^ क्षोणीः अनु चक्रे ) सव 
भरमि, सव मनुप्य चरते जौर उसकी स्वति करते ह ८ सः अस्य महिमा ) 
वड उसकी महिमा है 1 ८ सखच्रः न सेनयो ) शीघ्र दी उसक्तो नदीं जाना 
जा सक्ता? 
शग्धी न इन्दर यत्त्व र्य यामि सुवीयम्‌ 1 
शग्धि वाजाय पथमं ्िपांसते शग्धि स्तोमाय पूर्व्यं | ११॥ 
भा०--डे ( इन्द्रं ) रे्चयग्रद्‌ ! ( यच्‌ रविम्‌ ) जिस रेशर्य को मौर 
< सुनवीरयम्‌ ) उत्तम वरू कों तुञ्च से ( यामि) याचना करता द्रं । तू 
चद ( नः दाग्धि ) इमे प्रदान करके समं कर । ( प्रथमम्‌ ) सवसे 
ग्रयम, सर्वोत्तम पुरुप को ( वाजाय ) देश्यं पराप्त करने के स्यि (दाग्धि) 
समं कर 1 डे ( पल्य >) पलं के जनां मं सर्वोत्तम ! दे पूणं ! तू ( स्िषा- 
सते ) भजन सेन करने की इच्छा वाङ ८ स्तोमाय ) स्तुतिकन्तं जन 
भ्डेके स्वि (दग्वि) स्षतको समथंक्र यासव ऊ क्ेमें 


शग्धी नो श्चस्य यद्धं पोरमावथ धिय इन्द्रं सिपासतः। 
शर्य चथा च्ग्नम्र इयावक््‌ ऊपामन्द्र पराङः स्वरम्‌ 1 १२॥ 
भा०-े ( इन्द्र ) पेखसयवन्‌ ! राछुहन्‌ ! (धियः दिपासतः) नाना 
जर उद्धियों ऋ सेवन करने वाटे के ८ पौरम्‌ ) पुरवासी जन को 
(यत्‌ इ) ( विय ) रक्चा करता दे ओर उनको तृ्ठ करता 
हे ( जख ) इस रेव को (नः चग्धि)वृ हमें मी प्रदान कर । ओौर 

यथा >) जिस प्रक्र ( च्यम ) रोगों के इगन्तिकारक, ( इयाचकम्‌ ) 
विद्धा , ( छपम्र्‌ ) पालं (स्वः-नरम्‌ >) सुखप्रदं नायक वीर एवं तेजस्वी 
सुप की ( मावः ) रक्वा करता है उषी धकार हमे भी ( दणग्धि ) समर्थ, 
दाक्तिमान्‌ वना । 


| 
34 


| 9 
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~~~ वी 


कन्चव्या तसाच तरा गात मत्वः। 
चदीन्वस्य महिमानमिन्द्रियं स्व्युणन्त आखः ॥ १३. 
भा०~-८ अतस्तीनां ) निरन्तर पक देह से दूसरे दैहर्मे विचरने 
वाटे जीवो मे से (कः) कौन खा ( तरः ) अति शीघ्रकारी ( नव्यः) 
नया, जपूवं टेस्रा ८ मत्यं ) मनुष्य हे जो ( जस्य ) इस प्रश्च के (माह 
मानम्‌. ) मदान्‌ सामर्व्यका ८ गृणीत ) उपदेश या वणेन कर सकं । 
( इन्दियं ) “इन्द्रः के ही महान्‌ देश्यं वा इन्द्र, प्रयु के वनाये जगत्‌ का 
दी ( स्वः ) परम सुख ८ गृणन्तः >) कते दुषु जीवगण ( अचय > इस 
मदान्‌ सामथ्यं का पार (नही नु जनच्युः ) कभी भी नहीं पा सकत । 
कट्‌ स्तवन्त रतयन्त देवत ऋापः क्रा वप्र आहत 1 


छदा ह्य मघवचिन्द्ं खन्धतत कदु स्तुचत श्रा गमः ॥1 १४॥ 


भाने ( देवत ) देव ! दाततः { धकादास्वरूप ! ( ऋतयन्तः ) 
सत्य छान जर सत्य देश्चचं की कामना रूरने वाटे तुरो ( कद्‌ ड स्तुवन्त 9) 
कौन २ स्तुति करते हँ ( कः ) कौन ८ ऋपिः >) साक्नाव्‌ तच्वद्ीं (विग्रः) 
विद्धान्‌ जन (जा ऊहते) सर्वं प्रकार ते पाथना कर सक्ता है ? टे (मव 
चन्‌ ) देधवर्यवन्‌ ! हे ( इन्द्र ) प्रकाशस्वरूप ! सर्वधरकाशक १ तृ. (सुन्वतः) 
उपासना करने वद्धे के ( हवं > स्तति-चचन नौर साह्वान को ( कटा 
आगमः ) कव प्राप्त होता ओौर ८ च्छुवतः ) स्त॒तिकन्ता उपासक के समीप 
(<क्त्‌ड नागमः) तू कव प्रा हदोताद? 
उदु स्ये मरुमत्त्रा गिटरः स्तोमास ईर्ते । 
खच्वालि्ते घचसा द्रितोतयो वाजयन्तो, रथा इच ॥१५।।२७॥ 

माल--( वाजयन्तः स्थाः इव ) संध्राम करने वाटेरथ वा स्थारोदी 
चीरे जन (.जक्षित-ऊतयः >) .जश्चव बर दे युक्त होकर ( सत्राजितः 2 .एक 
साथ राल्ुनों को जीतने चदे होते मौर ( धनसाः) धन को धरात्त क्रते 


न 
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= 


दं उसी ्रकरारं हे ( इन्द्रं ) रेखर्मवच्‌ प्रमो ! (त्ये) वे ८ मधर-मत-माः ) 


~~ ~~ ~~ + ~~~ सद्धित नाना पवि सघ भ धारण रमे 
सन्त उच, शात्स्न गुह सं खितं नाना विद्य मघ धारण क 
चे = स्तोमन्ः नतित = चिर उपदे = ~ नौ स्नत्ति 
चाल ( स्तरोमग्सः ) स्छुतिकत्तं सौर ८ निरः ) उपदेष्टा खग शौर स्ति 
ची सश्र चापरियां मी ( सत्राजितः) वँ ी 


न्ताः भजर न री = ~) 
( घन्तः ) देव के भगी नौर दानी, ( अितोतयः 
खु वा खघ्ुप्य मागं वाले होकर ( बाजयन्तः ) जनैश्च के सभिल्यपी 


न 


= उत्‌ | न 
दाकर ( त्‌ इरत ) उपर उ उचत दह) 
‡ 


च ० || ~ __ 1 
अमदय 


द्रः सताम ८ ~ प्राय 1, [मयम धासो स्रस्वरन्‌ 

इन्द्रं स्तोमभिमरहयन्त श्ायवः परियमेधासो अस्वरन्‌ ॥ १६॥ 
भा सूर्याः इव ) सेवा जा चृ्॑करणों के समान तेजन्की, 

< श्ण्डाः ) विदान्‌ चनो के (इव) समान ही ( गवः ) पापों को भूनने 








वाख वा बान्नी जन, ( दिश्वम्‌ इद्‌ घीठम्‌ ) समस्त . विश्वमय ध्याने 
करनं योज्य ध्रु क्तो ( आनञ्युः) घात होतें दै यां ८ घीतम्‌ विश्वम्‌ 
लानि = ~> ले चान (~ लौर =-= 
सानुः ) व्यान करड़ जान द्रवाय विच्छ न्ने जान ल्ते हं । सौर (स्तोमेभिः 
महयन्तः ) स्तुतिं वे पूज्ञा करते दषु ( ग्रियनेश्ासः ) यन्न प्रिय, सत्सग- 
५ ४] ९. 

एव्र अद्रार्था जन सम्प ( इनम्‌ ) द्वचद प्रसु की ( जच्वरन्‌ ) स्तत 
क्रतेट। 

य्या ^ दसी [94 परावतं 1 

न्वा षट्‌ वचदहस्तस दय इन्द्र परप्वत्तः। 
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मादे ( इ्हन््तम >) विया ओर वारण करने योग्य व्यत्तना के 
नागा खमिन } च्‌ ( परावतः) दूर २ देदद्रे दी ८ दरी दुक हि) 
नी एरस्षो कनो पर्यर जोडा कर । हे ( मघवन्‌ ) देवधर ! द्‌ ( सोम- 
पीतये ) द्यं सौर राष्री रक्षा के लिये ( अर्वाचीनः ) सदा सानेवद्‌ 
रे या चादय्िसङ सन्नो ते युक्त होकर हे (उ) वल्वन्‌ † व्‌ (प्वेभिः 
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२०२्‌ ऋग्वद्‌भाप्य पञ्मो.ऽरकः [अन्जच ०२८० 


१ 
इमे दि त कारवे; बावरिया विसो मघसातये 1 
सख त्व नो मववच्िन्द्र गिरयो वेनो न शखुधी दवम्‌ । १८ ॥ 
भा०-दे ( मवचवन्‌ ) रेशवर्यवन्‌ { दे ( इन्द्र >) सालुहन्तः { हे दात 
मन्‌ ! प्रकादाष्वरूप { सव जगत्‌ को देखने दरे ! हे ( गिवणः ) चाणया 
से स्तुति करने मौर दाणिं को धारने हारे ! (दमे दि ते कारवः) ये सव 
तेरे स्वतिकत्तं (चिग्रासः) बुद्धिमान्‌ जन (मेध-सातये) सत्संग, यक्त, दान 
को प्राप्त करने क दिये, (वाव) तह्न ईश्वर को सदा चादते ई । (सःत) 
वहतु ( वेनः न >) अभिलापीं के समान ही ( नः इवम्‌ चणुधि ) हमारी 
पुकार सुन । 
(नारेन्द्र्‌ वृहताभ्या वच चचभ्या श्मरस्फ्रः। 
निरवुदस्य स्रगयस्य म्रायिो निः पवेतस्य गा श्माजः ॥ १९॥ 
भा०-दे (इन्द्र) रेश्वय॑वन्‌ ! रानन्‌. ! राजन्‌ ! (व्रहतीम्यः धजुम्यः) 
चड़ २ धनुर्धर सेनां कौ प्रतिष्ठा के लियि ठ. ( घृत्रं निर्‌ अस्फुरः ) धन 
को विनाद्य मत कर, उसकी रस्या कर गौर विव्रच्छरी दान्रु का नादा कर । 
८ ब्दस्य ) अत्यन्त गधिक -व्वानी ८ ग्छगयस्य ) युद्ध वा स्वामी ग्रमु. 
के अन्वेषक, ( मायिनः >) छद्धिमानू ( पवंतस्य >) मेव तुल्य सच के पारक 
पुरुप की (गाः निर अजः) बाणिर्यो को हदयस निकाल चा ब्रहण 
कर 1 यद्वा ८ मायिनः >) मायावी ( अरंदस्य > दिसाकारी ८ ग्गयस्र ) 
स्िदवच्‌ दुष्ट स्वभा की ( गाः ) चाले क्नो (निर्‌ जज) दूर कर जीर 
(पर्व॑ल्य) पवंतत्त्‌ दुग॑म स्थान के (गाः) माननां को (निः) निकार, वना 1 
निरयो रर्चुनिंठ ख्य निः सोमं इन्छियो रख॑ः । 
निरन्तररित्तादघमो उटाम्द छे तदिन्द्र पौँस्यम्‌ ॥ २० ॥ २८ ॥ 
मादे ( इन्द्र > देखरयवन्‌ ! हे प्रकादयक ! जो त्‌ ( अन्तरिक्षाच्‌) 
अन्तरिद्च साग से (महाम्‌ अहिम्‌ ) वड़े भारी जावातक्रारी मेव वा अन्ध- 
कारको द्र करदेतादटै, तवत्‌ ( पौस्यं कपे ) मनुर्यो के दितकर पने 





[ख ६. < 
श०१।स्‌०३।२३]} ऋग्वद्‌भाष्ये अम मरडलम्‌ २०२ 


दर को प्रकट करता है ] उस समय ८ अश्चयः निर्‌ रस्खुः ) अभ्रियं सू 
प्रज्वलति होती हैँ (ख्यः निर्‌ ) सुं सू प्रकाशित होता दै! जोर (इन्द्रियः 
रसः ) इन्द्रं, आत्मा से सेवनं करने योग्य गोपधि आदि रसवत्‌ आत्मिक. 
नन्द्‌ भी खवर प्रकट होता है । इत्य्टाविक्रो चः ॥ 
य म दुरिन्द्रो मरूतः पाकरुथामा कौरयाणः 
विभ्वां त्मना श्तोभिषठमुपैव डिवि धावमानम्‌ ॥ २१ ॥ 

भाग परमेश्वर का सरूप--( यम्‌ >) जिसको र्छ्य करके (इन्द्रः) 
आचार्यं नौर ( मखतः ) विद्धाचूगण तथा आत्मा जर प्राण (मे दुः) 
सन्ने क्तान प्रदान करते ह भौर परमेश्वर ( पाकस्थामा >) परिपक्त चल वार 
(कौरयाणः) क्रियावान्‌, समस्त पदार्था मं व्यापक, सव को चाने बारा 
वा कत्ता जीवों का ्राक्षव्यहै। मँ उसको ( विदवेषां ) सव के वीचमे 
(समना श्लोभिष्टम्‌ >) आत्मा रूप से अति जोभावाच्‌ ८ दिवि धावमानम्‌ उपः 
इव >) जति समीप साका मे रति करते सूयं के समान सदा समीप विद्य 
मान हीं देखता हूं । 

सोदितं मे पाकस्थामा खधुरं कश्यपम्‌ 1 

| ् विचो | भ्ल 

अद्‌ाद्वायो चिवो घनम्‌ ॥ २२॥ 

भा०--य्द्‌, वख्याखी, सर्वनियन्ता प्रभु मे सुत्ने ८ सुरं >) सुख से 
धारण करने योग्य (कक्ष्यप्राम ) कक्षाओं, कोखों मे पूणं (रोहितं ) निरन्तर 
वदुने वाला वा तेजस्वी जात्मा वा इ्रीर ८ अदात्‌ ) प्रदान करता है, वद 
(सयः) नाना रे.खयं प्रदान करता है मौर वह (विदोधनम्‌ अदात्‌ ) विविधं 
त्तानों के साधन, मन, इन्द्रिय आदि देता है, विदोष ज्ञान मी प्रदान 
करता है । 

यस्मा छन्ये दश मरति धुरं वन्ति वयः । 

अस्तं वयो न तुरम्‌ ॥ २३ ॥ 

भा०--( उवं चयः न ) चल्वान्‌ , रान्रुहिसक, गुह स्वामी को वेग- 


। ति श्नमो । 

२०४ ऋग्वेदंभाष्ये पञ्चमो पकः [अ०व०२०१ 
व 
वान्‌ अश्च जि प्रकार ८ अस्तं ) घर की वर छेजति हे इसी भकार (यस्म) 
-जिस धरु के दर्॑न के छिये (अन्ये दु बह्वयः) गौर दस अभ्निवत्‌ तजसा 
शरीर को गाद के समान उठाने बा दश प्राण ८ धुरं परति वहन्ति ) 

धारक आत्मा के जधीन रह कर उसको उखाते हं । 
[3 1 1 
श्चात्मा पितुस्तनूर्वास ओजोदा छ्चभ्य्जनस्‌ । 
¶ ~ = ॥ ए 
तसीयमिन्धोदितस्य पाकस्थामानं ओजं दात्तारमव्रवम्‌ ॥२४।९९॥ 
भाम ( रोहितस्य ) बृद्धिशीख, तेजस्वी, शारीर म उलन्न होने 
चारे जीव को ( दातारम्‌ ), देने वाटे ( पाकस्यामानम्‌ ) दद्‌ बलदा 
( भोजम्‌ ) पारक प्रसु कों डी ( रीयम्‌ इत्‌ अच्रवम्‌ ) तुरीय, चतुध 
परम पद्‌ के नाम से कहता हु । वही ८ जात्मा ) आत्मा, चेतन है, वह 
( पितुः ) अन्नरत्‌ जीवनाधार्‌ है । वह ( तनूः ) देहवत्‌ प्रिय जगत्‌ 
का विस्तार करने बाला है । बह ( वासः ) चखवत्‌ आच्छादक, रक्षक अर 
सर्वत्र वसने वाला सर्कभ्यापक दहै । ची ( ओजः-दाः ) देह में जत्मावत्‌ 
समस्त वर पराक्रम का दाता जीर (अभ्यञ्जनम्‌) तेलादि लिग्ध पदाथके 
समान सर्वत्र कान्ति, स्नेह ओर ध्रा देने वाखा ह । इत्येकोन व्रिशो वैः॥ 
। = 

देवातिथिः कारव कपिः 1 देव्रताः--९-- १४ इन्द्रः । १८--१८ इन्द्रः पूषा 
वा 1 १६-२१ ङुरुगस्य दानस्वुत्तिः 1 :--१, २३ मुरिगनुष्ट्ष्‌ 1 
७ व्मतुष्टुप्‌ 1 २, ४, ६, ८; १२, १४, १५८ निचत्‌ प 1 १० सत्त 
टु हती । 4. ६ व्रहर्ता 
निशात्युच सक्तन्‌ ॥ 


यदिन्द्र भागषागुढङ्‌ स्य॑ग्वा हुये नृभिः । 
पुरू.जरपृतो चस्या्चेऽसि पशे तुवरो ॥ १ ॥ 


वर्वदमाप्ये अमे सरड्लम्‌ २०५. 
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भा<-दे ( इन्द्र) रेखचंवन्‌ ! ( यद्‌) जो ठ्‌( प्रार्‌, अपाद, 
उदङ न्यग्‌ वा ) पूर्वं, पन्चिम, उत्तर जीर दक्षिण या ञ्चे नीचे, ( चमिः 
द्वारा पुच्छा ओर स्तुति चया जाता हं हे (यया) उत्तन 
८ ल्ििम ) सर्वश्रेष्ट ! व्‌ सचसुच ८ त॒क्वो ) चाये पुरपा्थी 
ननप्य चव के वीचमे भी (पुडच-सृतः) बहत प्रकारके 
भ्रार्थित आर उपासित ( जसि ) दोतादें। 
यद्वा च्छे च्यम श्यायके छप इन्द्रं मादर्यखे सच।। 
ऋरवासस्त्ता बदह्यायः स्तामवाहख इन्द्रा खच्दन्त्या ग॑हि 1२1 
आ~(चद्‌ वा) नौरनजो वृ ( स्मे ) उपदेष्टा, ( चमे ) जन्यो 
ङी पीडां दान्त करनेवारे र्कं, (उयावके) इधर उधर जाने बाटेव्यापारी 
जौर ( छपे ) दवनीव, सामर््यवानू श्रमी, खभीं जनवगं म ( सचा ). 
एक साय दी सवको (मादस) प्रसन्न करता दै, दे ( इन्द ) देखरय॑वन्‌ ! 
जर ( स्तोम-ादसः ) स्वति्वारक, (कण्वासः) उद्धिमानच्‌ पुदप ((्द्यभिः 
स्वा यच्छन्ति ) वेदृमन्त्रो चे तुक्षे यक्त द्वारा जपने को मर्पित करते हँ वदः 
तर (जा यहि) हें प्राठदो! 
चा सौसे छपा छत ठप्यद्चेत्यवेरिणिम्‌ । 
द्ापित्वे नः म्रापत्वे तयमा गह करवेप॒ खु सचा पव ।॥ ३ ॥ 
आआ्-( यथा) जितत ध्रकार ( गोरः) नो मरति, जनुरागादि 
करने वाल ब्पम पञ्चु वा गौर नाम शछग, ८ दृप्यन्‌ › प्यासा दोक्छर (जपा 
चत्तम्‌ >) जर से मरे ( इरिणम्‌ ) दाद्राय को ( जवः एति > प्राक्त होता 
उखी प्रकार (गौरः) “गोः इन्दियों नें रमण करने वाल जीव, (दृप्यन्‌ ) 
तृस्णायुक्त होकर ८ मपा ) जलादि के विक्नरख्प उधिरादि से ( छृतं 
चने ( इरिणम्‌ ) इरा" अन्न के विक्रार से वने दद क ( जव एति ) प्राप्त 
हात्र द 1 दे ( इन्द्रं ) पेय वच्‌ { जव्मनू ! च( नः ) इमारे (ापिव्ये). 
चन्धुमाव को ( प्रपि ) प्रा योने पर (नः) इमे ८ वचम्‌ > शीघ्र द्यी. 


२ थ (६ 


9१, 


२०६ ऋग्वेदमाप्य पञ्चमो.ऽछक्तः [न्छाव२०।५ 
0 
८ जा गहि > प्राप्त हो । चौर ( कण्वेषु ) विद्धान्‌ जनो के वीच मेँ (खवा) 
साय रहकर ८ सखु-पिव >) जच्छी प्रकार मोक्षानन्द रसक्ा पान क्र। 
इसी ध्मर “ग' भूमि्यो नं रमण रने चाला राना जट से युक्त (इरिणं) 
सचरादि युक्त भ्रदेदा को लर्थदृपित होकर प्रात करे । चह विद्धानां छो परा 
धो, उनके वीच यं रदकूर रायु का उत्तम रीति से मोग जौर पाटन रं । 

मन्दन्तु त्वा मघवचिन्द्ेन्द॑यो राधोदेयाय सुन्वते 1 
श्नायुप्या सोममपिवस्त्वमु खतं व्ये तर्दधिे सरटः ॥ ४॥ 
भा०-हे ( जववन्‌ >) देचखर्यवन्‌ ! डे ( इन्द > दो के नश्च कले 
चाद प्रमो राजन्‌ { ८ इन्दरदः >) देछर्च युक्त जीवगण ८ व्वा मन्दन्तु ) 
छदे प्रा होकर प्रसन्न दों ! ( सुन्वते >) देवन, इंचरोपासना करने बले 
तया ( राधोदेयाय ) माराधना च उपहार देने वाटे पुरुष क ( सोमम्‌ ) 
श्वानस्म्पन्न, ८ चमू-सुतम्‌ ) उत्तम साता पिता के चीच उत्यद्च जीवको 
पुत्रचच्‌ ( जा-युष्य ) स्वीकार ऋर, गुस्वत्‌ ८ जपिवः ) पाटन कर 1 वडा 
.( तद्‌ ) उस ( खहः ) परम घर ॐो ८ धिपे ) धारण चरने हारा ई 1 
(८२) राजा को सव भ्रजाजन घ्रसच्र कर! वह धनप्रद भ्रजाजन के 
हितां चमू जर्याच्‌ सैन्यो द्वारा प्राठ रा््यैश्वयं जो वल ते प्राप्त कर उस्तन्न 
अखन नौर उपमोय क्रे, स्परि विजयी वरू को धारण करे 1 - 
थ चक्रे सख्छा सदो वम्' मन्युमोजसा 1 
विभ्वै त इन्द्र पुतनायवो यहो नि चृक्ता व येमिरे 1 ५॥ २०॥ 


मौह श्हन्ता स्वानी ( चटका ) वट ते ८ खडः >) श्रना 


< 
य 


का पराजव (प्र च्छे ) जच्छ यच्ार करे जीर ( जोजस्ा) पराक्रम वे 
{ मन्युम्‌ बभञ्ज ) चदु जोर ओौर जभिनान के तोट उ, दे (न्द) 
पेय ! दे ( यदो >) महाच्‌ ! (चे > तेरे चघीन (विदे) सव (छवना- 
चः ) येनावरु जौर सामान्य परजास्य मनुष्यों ऊ च्वामी नायक जन 
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(ल्षाः इव) वक्ता के समान भूमि को वेर कर (नि येमिरे) भूमि याराज्य 
का परवन्ध करं 1 “पृतना इति मनुष्य नाम नि० । इति निश वगैः ॥ 
खदर्रेव सचते यक्ीयुधा यस्त॒ आलटुप॑स्तुतिम्‌ । 
प॒रे वर्नं इरत खुची्थं दाश्नोति नभउक्किभिः ।॥ ६ ॥ 
` भ०-हे रोश्वय॑वन्‌ ! राजन्‌ ! स्वामिन्‌ ! (यः) जो (ते) तेरी 
८ उप-स्तुतिम्‌ >) स्ति, गुणाचुवाद्‌ को ८ आनड्‌ ) प्राक्च करता है, वह 
 सदखेण इव ) नेक, वलशारी ( यवीयुधा ) शच्ुनाशक प्रहार चक 
से ( खचते ) सर्पन्न होता है, वह ( सु-वीययँ >) उत्तम वीयं वक के आश्रय 
पर ८ पुत्रं ) जपने पुत्र, प्रजा को ( प्रावयं ) शनं को निवारण करने में 
तमयं ( छृणुत >) वनात है, जौर (नमः-उक्तिभिः) विनय युक्त वचनो से 
< दाश्नोति ) दान करता है। 
मा भम्र मा ्रमिष्मो्रस्यं ख्ये त॑ । 
सहत्त वृष्णो अथिचक््यं कृतं पश्यम तुर्वशे यम्‌ ॥ ७ ॥ 
भार हे राजन्‌ ! हे भ्रमो ! हम ( उग्रस्य ) उग्र, अति वर्वान्‌ 
< तत्र ) तेरे ( सख्ये ) मित्रभावे रहकर (मा मेम) कभी न उरे, 
(मा श्रमिष्म >) कमी न थक | ( दृष्णः ते ) उत्तम प्रबन्धक भौर सुखों 
के वपंक तेरे ( कतं ) किये ( महद्‌ ) वड़े भारी ८ जभि-चक्षयं 3 प्रस्यक्ष 
दशनीय कायं को तथा ८ यदुम्‌ ) यत्नचीर ८ तुर्वशम्‌ ) धर्माथं काम 
मोक्षादि के जभिलापी मानव जन को ( परयेम >) देखें 1 
खन्यासञु स्फ्यं वाचे चवा न दानो च्॑स्य रोपति । 
ध्रा समस्पक्चाः सारथेणं धेनवस्तूयमेहि दवा पिव ॥ ८ ॥ 
भा०- जितस भकार ( दानः न च्रषा ) सव सुख देने वाला, वल- 
चीयवान्‌ सेक्ता पुरुष ( सव्याम्‌ स्फिग्यं ) वाम माग मे रखने वा 
अ्रजोत्पादन योस्य भघाद्गिनी को ( अजु वावसे › प्राक्च कर उसके अनुकूल 
, दोकर रहता, उसको आच्छादन करता है जर वह मी ( अस्य न रोपति) 
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उसते रु नहीं होती न उसको र करती है, उसी प्रकार -( ष ) 
धचन्य करने में कद्राल, प्रजा पर सुखो की वर्पा करने चाटा, वलवान्‌ 
( दानः ) दानदीर, पव दुष्टो को नाश करने वाखा पुर ( सव्यम्‌ ) 
पश्च से सम्पन्न वा शरासन योग्य ( क्फिम्यं > प्रतिष्ठा योग्य प्रजाजन कौ 
( अनु वचसे ) उसके जनुद्ुल रदकर वसावे, उस्सकी रक्षा करे 1 वह 
प्रजागण ( जख न रोपति ) उसे रोपन दिद्यवे न उसे प्रतिरोप 
करे । हे देशवर्यवन्‌ दाचुहन्तः ! ( धेनवः ) गौं ॐ समान चाणियां मौर 
शूमियां ( सारेण मध्वा ) मधु के समान मधुर दुग्ध, अन्न ओौर क्लान मे 
( सम्ध्क्ताः > युक्त हे । तृ. ( व्यम्‌ ) यीघ्रहयी ( जा दहि ) खा प्राह हो 
जीर (जा द्वव) जगे वद्‌ भौर (पिव) आद्र पूरक रेशयंका 
उपभोग सौर पाटन कर । 
श्भ्वी स्थी सुरूप इद्ोरमो इर्दिन्द्र ते सख! । 
श्वायमाज्ञा वयसा सचते खद्‌ चन्द्रो चाति खभासुप॑ ॥ ९॥ 
भाट--हे ( इन्दर >) रेश्वयैवन्‌ ! घमो ! स्वामिन्‌! (ते) तेस 
(सखा ) मित्र ( अश्वी) अर्घोका स्वामी, (रथी) रर्थोका श्वामी 
< सु-षूपः ) उत्तम रूपवान्‌ (गोमान्‌ ) उत्तम इन्दररयो, वाण्यो, भूरमिर्यो 
काल्त्रामी (इद्‌) हौ दो जाता है वह ८ श्ात्र-माजा वयसा ) धनादि 
घ सष्छद्धं जन्न वरु बाययु से ( सदा सचते ) सदा युक्त होता ओर 
( चन्दः ) सवच्छे सुखी करने वाद्य होकर ( सभाम्‌ उय याति ) सभा 
को प्राक्च होता दै । चह सभापति वा सभासत्‌ वनता ह 1 गरसुकामित्र 
जीव, भक्त, उत्तम मन, देह, सूप वाणी व्यादि से युक होता जर सुखप्रद 
फे्वयगुक्त व्ान से सम्पन्न होता जोर आ्धादयुक्त होकर "सभाम प्रथु के 
समान द्ध कान्ति को प्राप्त करता ह 1 
ऋश्यो च देष्यन्नवपानमा ग॑हि पित्रा सोयं वर्थ श्नु । 


प्वमचमानो मघवन्दवेदिव अओजिष्टं दधिदे सदः ॥ १८ ॥ ३१॥ 
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ा०--दे ( जववन्‌ ) उत्तम एजित धनो के स्वामिन्‌ ! ( चृप्यन 
ऋष्यः न ) पिवाखा दग जिस प्रकार ( जवपानम्‌ आगच्छत >) जखद्राय 
या घाट क्र प्राक्त होता जौर ( वदान्‌ लजु पिवति ) चयेन्छं पान करता हे 
उती भद्नर व्‌ मी (ख्यः ) ददनीय पुवं महान्‌ ( ठृष्यचू ) जथ. 
देयं क लिये वृष्णा ( च ) के समानं होकर ( जव-पानम्‌ ) जपने 
अघीन पाटन करते योम्व राष्टको ( जा गि ) प्राक कर । (वचान्‌ जनु). 
सपनी समिषा के वा सपने इष्ट अधीन जनां के अनुद्धर ( सोमे ). 
रषं क ( पिर) पाटन ौर उपमोग कर । द्‌.( दिवे-दिवे ) दिनो 
दिनि ( नि-मेवमानः ) नियम से प्रजा पर सुखो का व्ण करा हूना 
मेववत्‌ उदार होकर (बलि सहः) जति पराक्रम युक्त, यदुपराजयकारी 
सन्य चर्‌ को ( दधिषे ) धारण कूर । 
श्रष्नरयो द्वया त्वं सोममिन्द्रः पिपासति । 
उप नूनं युयुजे वृषणा टय आ च जगाम वृच्चहा । १९ ॥ 
भा०-दे ८ अध्वयो ) प्रजा के श्वर" अर्यात्‌ हिंसन, परीडनादि को 
न चाहने वाटे सेनापते { (चवं) च्‌.( दवय) ्चु क्रों दूरभयावा 
प्रजोपाटनार्थं नहराडि को वहा 1 क्योकि इन्द्रः) ररय॑वान्‌ राजा (सोम) 
राष्‌ ओो ( पिपासति >) पालन करना चाहता है 1 वह ( नृनं ) निचय सेः 
( ष्रूषगा इरी ) वलवान्‌ अरो छो ८ उप युजे ) रथ मे जोडता दै मौर 
चह ( च्रृषगा इरी ) वलवान्‌ , वीय॑दान्‌ खी युपो का (उप युन ) पर 
स्पर खन्वन्ध करे गौर उना राष्ट के कायं मं उपयोग करे जोर इस रकार 
चइ (छत्रहा) वदते शाञ्च तथा विव्नों कों नच्च करता हा (आजगाम च) 
लाव जर्‌ जाये वड ! 
स्ये चित्स मन्यते दाञुरि्जनो यज्ञा सोमस्य तम्पसि । 
इदे ते चन्न युज्यं ससुंक्तिवं तस्यि म द्रवा पिव ॥ १९॥ 
भागे राजन्‌ ! ८ यत्र ) जिस राष्ट वा उच्रपद म ( सोमस्य ) 
१४ 
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च्‌ देव्य से ( वृम्पत्ति > चृ होता दै (सः) बड राषटर्वासी प्रजाजन 
< दा्यरिः > च्रे जादि देने वाटा दोकूर ६ स्वयं चिव.) अपने जादी 
< मन्यते > सव रा कायं को सनद्वता है । (ते) तेरे च्वि (इटं) 
यह्‌ श्वमस्त ( न्नं ) भन्न ( चुन्यं >) नौर खहयोगी वर (समर्चितम्‌ ) 
अच्छी प्रकार सचां जव्रे । (८ तत्य ) उसको त्‌ (जा इदि) प्राप्तकर 
जौर (प्र द्धव ) अन्नादिके च्वि जर धाराएं परद्रवि्त कर, नदर चला 
(१ [व्‌ ४ =, [9 [ि क्रा 
मौर (प्र द्व) वेगसे्रु पर आक्रमण कर 1 जौर (पिव) रष्क 
पाटन जौर उपमोग कर 1 
वि || ह ोमसिन्द्र! 1 
स्येष्ायाच्वयंवः सोममिन्द्राय सोतन 1 
¶ [£ ¶ (६.५ ॥ 
श्रि च्रश्चस्याद्धयो चि चक्तते खन्वन्तो दाश्वघ्वरम्‌ 1 १३॥ 
मादे ( जघ्वय॑वः ) परजानां के विनाद्य को न चाहने वाट राष्ट 
क उत्तम पुरषो ! जाप स्ेग ( रयेष्टाय इन्द्राय >) रथ पर स्थित श्रुहन्ता 
राजा वा सेनापति क लिये ( सोमम्‌ > देश्यं ( सोतन ) उत्पद्र करो 1 
१ [२ (प है [4 ् [ * ४2 
उसे अभिषेक द्वारा दश्वर्य का स्वामी चनामो 1 (जध्नस्य मधि) अन्तरिक्ष 
मं जिखं भ्रकार ( दाछ्ु-जष्वरम्‌ सुन्वन्तः >) कृष्टि जच्नादि देने वाटे सुय क 
जीदनप्रद्‌ ` जख्प्रदान रूप यत्त को देते इषु ( जद्रयः>) मेवगण 
८ वि चक्षते >) दिखा देते ह उसी भकार ( व्रव्नख अधि ) मूल आधार 
राष्ट के ऊपर ८ दाञ्ु-मव्वरम्‌ >) पेचर्यप्रद्‌ राजा के प्रनापाखक यद्कों 
€ सुन्वन्तः) करते हुए ८ जद्रंयः ) दाच्-वर के जघ्यक्ष जन (वि 
चश्चते ) विविध धक्छार से दीर्खं, वा विदोष २ जाता करे । 
॥ क 1 1 | 
उप च्रध्चे चावातरा वुपणा दरी इन्द्रमप चत्ततः 1 
€ ~ ् [क -ऽघ्वरथियो 1 क 1 । 
वाचं त्वा सत्तयोऽधघ्वरथियो चदन्तु सचनेदुपं । १४ ॥ 
भा<-लिस प्रकार ( वावाता बृपणा इस चध्नं इन्द्रम्‌ उप 
चश्रतः ).वेग.से जाने वाले इ्धिकारकू वायु जौर मेव आकादय र्म श्न््र 
[> [8 = = ~ = = ~~ ७ = 1. 
पवत्‌ क जपनं म.श्ारण करत डं जार जित्त प्रकार ( चध्नं चषणा दरा 


) 
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चावाता तरष्नं इन्दुम्‌ सु उप वक्षतः ) वल्वान्रू वेगवान्‌ दो ठच्च अ्दन्व- 


4 


ऊुशर दश्चचं पति राजा को नाना र्र्‌ कायांसें दूरे त्कडो डे जाते हं 
उसी प्रकार (तर्नं इन्द्रम्‌ ) राष्‌ के उत्तम प्रन्धकू, सूर्यं के समान तेजस्वी 
-सुर्ष को ( वावाता ) वायुवत्‌ वेग ते जाने जोर दन्रुकानादाच्रनेनें 
नर्यं ( इषा ) चख्वान्‌ , नेववच्‌ उदार ८ हर ) दोना विद्वानों के 
चमं ( जवस ) राष्रके नाना कायी में (उप वक्लतः) धारण क्रंवा 
-समीप जारं पने उत्तम वचन कहा चरं 1 दे इन्द्रु एचयवन्‌ ! (जवां) 


ऋद्लुनादाकू सैन्य गण से युक्त (स्वा) उक्त च्छे ( अष्वर-ध्रिवः स्यः) 
दादस्य्‌ 


५। 
८4 


ससे न पराजित हाने बालोक्धी चोमा धारण रने वटेिवा 


9 


युद्ध यत्तद्धी चोभा धारण करने वे, वेगसरे जाने चे वीरगण 
"( चना इव्‌ उप चइन्तु ) नाना द््चं जधिकारं तुस धाप् करावें । 


। 

< 

ल] 

1 41 
४ | 


चुणीमहे युल्याय पुर्वसखम्‌ । 
1 
श्यक्र रिक्तं पुख््त नो धिया ठुज्ञ साये विमोचन 11५।३२॥ 
जए०--इम ( युज्याय ) मित्रमाच के च्वि चवा उत्तम पद्‌ पर 


= 


करने के स्यि ८ पूषणं ) पोषक्त ( पुरसु ) बहुत से रेर्यं जौर 
लनो के स्वरामीको ( वृणीमहे) वरण करं। हे ८ शक्र > 
उचिगालिच्‌ { दे (घदनहूत) चुत से मचुप्यो ते स्वीङ्रत ! है (वि-मोचन) 

तर चन्धरनो से छुडाने हारे ! (खः) चह तू (नः ) दमे ( ठे ) 
ने जौर प्रजा क्रो द्रण देने चया (राये) देश्यं 


छी वृद्धि करने -के < धिया ) उदिपठक ( सिक्ल ) शक्त वना 
[^> 


: 
५“ 


(। 


५ ५ 5 
(ध ८२ 
+ | 

#। ४ ५.1 
4 


टम 
च नः शिशीहि ररि्जेरिव ज्रं रास्व रायो विमोचन । 
५ १ -~ 
तन्नः खवदसुचियं चख य त्वं हिनोपि मत्यैम्‌ ॥ १६ ॥ 
; इच श्चुद्रम्‌ ) दोनो बाहूर्जो म॒ पकड छर लिस 
तेज्ञ करते हं उस मकार हे राजन्‌ ! दे ( विमोचन ) क 


4) 

| 

(५ 
4 
"9 


२९२ ग्वेदमास्ये पञचमोऽघकः [अग्जव०२१५ 
व क 
जीर वन्धनं से ददाने हारे { व्‌ ८ स्नः ) दोनो पालनदिछ वाहन 
में सुरक्षित कर ( नः ) इमे ( सं दिदीहि ) अच्छी श्रकार तीण कर, 
उत्तम ख्य से धासित भौर प्रखर क्ति वाखा वना ! ौर ( रायः राच ) 
नाना टेश प्रदान कर । ( त्वं ) त (यं ) जिस ( मलत्यंम्‌ } मनुप्य चग 
कोया राचरुकों मारने बाले सैन्य को ( दिनोपि ) अपने अधीन सच्ार्त 
करता है, दे राजन्‌ { (स्वे) तेरे जधीन (नः) दमारा ( उिय 9 
गवादि पञ्चुसम्पदा से युक्त, (त्व्‌ वसु) वही राष्ट मे वस्ता धन 
८ खचेदम्‌ ) खुख से प्राच करने योग्य, सर्वोत्तम, है # राजा कै श्र 
वल ओर -भलाजन दही सर्वोत्तम धनर । वह स्वर्णादिकको प्रजा, 
उत्तम न समसे, न उसके चियि प्रजा क्न नादा करे । 
वमिं त्वा पृपच्रखघे वेर स्तोत॑व आधृरे । 
न तस्य॑ तेम्यर्दरं हि तदस स्तु पञ्चा साम्नं १.९७ ॥ ` 
भा०-- हे ८ पृषन्‌ ›) पोपण करनेहारे ! ( ऋसे. ) उत्तम रीति 
कायं करने के लियिं मै श्रजावर्गं (त्वा) तुके (वेमि.).चाहताद्ं। 
( जा-घरणे >) सव ओर ते प्रदीक्ष, चुर्यवच्‌ तेजस्विन्‌ ! ८ स्तोतव 2) स्तात 
करने के लिये मी (त्ावेमि) तुच्चेही चाहता 1 टं ( वसो ) सवका 
वसाने लर सवम वखने वादे श्रमो { ( जरणं हि तत्‌ ) क्योकि वट 
रमणीय. या सुखजननक नदीं है इसच््यि ( तस न वेमि ) उस्तकीर्ज 
चादना मी न करू! ( पञ्चाय ) विद्धाच्‌ ( साम्ने ) सवके यि समानः 
ख्प से आद्र योग्य, सवक ग्रति समान व्यवहार करने. वा श्रे युरुषः 
कौर्म (स्तुषे) स्वति क्रवाद्ं। . 
साम--सान्ना समानयन्‌, तत्सास्नः सामत्वम्‌! वै० २।२।८१७॥ 
समस्य साम भ्राजनताम्‌ तत्तान्नः सामत्वम्‌ 1 चै उ० ९।५१।२॥ वटु यद्‌ 
संयन्ति तस्मात्साम । जै० उ० १।२दद1७॥ समाडउद् वा अस्मिन्‌ 
छन्डास् सास्यात्‌ 17 सा ५14 तद्‌ यदेष सवः लोकः समस्तस्मादेषः 


७१, ५ ₹ 
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एव साम ॥ जे० ३०१।१२।५॥ साम इति छन्दोगाः उपासते 1 एतस्मिन्‌ 
हि इदं सवं समानम्‌ । ख० १०।५।२।२०॥ यो वै भवति, यः ्रेठतामदलुते 
सः सामन्‌ भवति । असामान्य इति दं निन्दन्ति । ए ३।२३॥ तदत्‌ साच 
जनघ्र तत्साम मभवत्‌ ॥ जै० ३०१।५२।५॥ यद्वै तत्सा च मश्च सम- 
चदतां तत्साम अभवत्‌ ! गो० उ ० २।२०॥ 
८१,).जिसे सव आदर से मिलकर लवं (२) सव मिरकर 
वन्या करं, (८३) सव मिलकर चट, (४) जिसमे या जिसके 
जधीन सव्र समान हो, (५) जो सवके वरावर हो, जिसमें सव समानः 
दो, (६) जो सवे श्रे्ट हो, (७) चह प्रजा गौर उसका सदवर्ती 
राजा दोनों मिलकर संवाद्‌ करते दे वह “साम दे । 
परा गावा यवसं का्चदावया चेत्य रक्णा अमत्य । 
श्ररमाकं पूपन्रवितता शिवो भव मिष्ट वाजसातये ॥ १८ ॥ 
भा०--दे ( आघृणे ) सव प्रकार से भ्रकादामान ! तेजस्विन्‌ ! हे 
अमर्त्यं ! साधारण मनु्यो स विप ! ८ कचित्‌ ) जव कभी भी (गावः) 
गौव ( यवसम्‌ >) चारे कां रक्षय कर (परा) दूरभीद्ौतो भी (रेक्णः) 
इह धन ( नित्यं ) स्थिर वना रहे, उसे कोन दहरे! हे ( पूषन्‌ ) 
पोप स्वामिन्‌ ! तू ८ अस्माकप्‌ अविता ) हमारा रश्चक ओर ( श्विवः ) 
कल्ाणकारक (भव ) हो । ओर तू ८ वाजसातये ) देश्यं के संविभाग 
थर को प्राप्च करने के चयि ८ महिष्ठः ) जति दानश्चीर ओर सव॑पूञ्य 
(भव) द्यो, , 
स्थरं राध; शवाय कुख्ङ्स्य दिगेधिपु । 
राज्ञस्त्वेषस्य खभगस्य रातिषु तुदेेष्वमन्मदि 1 १९ ॥ 
भा०-( दिविष्िु >) उत्तम दान देने जीर उत्तम इच्छामो, जभि- 
रापार्जा वाठे ` ( रातिषु ) दानशील, ( तुवंरोषु ) चारा पुरूषाथा क 
इच्छुक मयु्यों के. ऊपर ८ ऊुरंगस्य ) क्म करने वाटे समस्त जीवों को. 





[ड ऋग्वेदभाष्ये पञ्चमोषएक्वः [अअवत ३२१ 


-~~-----~ 





~-----~-~ 
----~---------------------~ 











नी शाछ्च उने जी व्याप ८ राजः ) दीतिदु, स्वय; ( चेषस्य ) 
चऋन्विनान्‌ , चदय, ८ चुनम्य ) उत्तम देच्ंकाद्‌ ध क ( दवार ) 
जर्यो चर्यादि ख, वा नोच्छ रजनो चे खन्यत (स्वरं रावम > कदे ची 
देयं च देखकर इम ( जनन्ति ) उख्य जनन छर, सान अद्र कने । 
घीमिः खातानि छारबस्य लिनः प्वियमेवेर निदि 1 
यष्टि उदच्ानु निमनजामज्ञ निचृःयादि र्मिः 1 २1 
--( चाजिनः >) पेचचेवानू ( काण्ड ) विद्धान्‌ रानाक (गक 
वेगे उनि चि न्क ( षटि खडन्त्ा ) 2०००० खाठ रद्र ङ 
८ यूखानि > खनृट (जनिन्युनिः ) ठेञन्छी ( प्मिवजवेः >) च केमरिय, 
विद्धा, रद्रु्िखन क प्रिय ८ शीमिः >) उद्धिनादर्‌ उल्कं दवारा (खण्ठाणन, नि) 
1 उनो ( ऋषिः ) उत्तम ठा निरीश्चक इर्य 
दिन पूटी चरह खे ख्धाटितिच्रे! (२) ट्छ 


9 
4 ५ 
40 





चच्राच्िन्म आनापत्व असरयः 1 
गार जजन्त अहन्य यञन्त यदना1 १1३३1 ८सा 
मा०-( इञः चिद्‌) च चिच प्रर चारु च सकने ख्देषर 


समर्‌ व्वनि रते ड, वे दिक प्रच्य ( नेदना ) इष्ट (८ गं मन्दर) 
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~ ~ . ~~~ ~~-~~~~ ~~ ~~~ ~~ = „ ~ ~ ~ ~~~ -~ ~~~ -- ˆ "+~ 


€ क = = ० 


दोग भी ( जरारणुः ) दर्पव्वनि करते है । वे ८ गां) उत्तमममिको 
८ मजन्त ) प्राक्च करते तथा ( मेहना जग्वं भजन्त ) उत्तम अच्चाद सन्य 
क़ प्राप्त करते ह 1 ति चयन्धिदो वर्गः । इति समोऽध्याचः 





वि 
दप्मा-ऽध्यायः 
[ ५) 
ग्रद्यातियिः कार चछषिः ॥ देवताः--२---२७ श्रभनिनौ । २७--३६ चद्व 
कतोदरानलतुतिः ॥ दृन्दः--१, ५, ६१, २२, १४, १८, २१, २२ 
२२, २३, निचृद्‌. गावव्रौ 1 २-४, &--१०, १६-१७) १६; २० 
२४३ २५६; २७, २८) २०; २४, २६ गायत्रा । £ 
विराट्‌ याचक 1 १३, २६ श्रा्चीं स्वराड्‌ गायत्रा । ३७; 
तराप निचलष्डप्‌ ॥ पकोनचस्ारिदाट्चं उक्तस । 


दुखादडेव यत्छत्यर्णष्छुराशा्चतत्‌ 
वि भाद विश्वधातनत्‌॥ १॥ 
आ्रा०--( यत्‌ ) जिस प्रर ( जद्णप्तुः ) भद, कान्तयुक्तं ख्प 
चाटी उपा ८ दूराच्‌ सती ) दर रदक्र मी ( इद पतर >) यहां ही, समीप 
विद्यमान के समान इी ( अदिधितत्‌ ) जगत्‌ सरको श्वेत कर देतो दं 
लौर ८ विश्व-घा ) सव प्रकार से ( भानुं ) कान्ति खो ( वि जतनत्‌ ) 
विस्तारित करती हे उसी प्रकार ( गच्णप्ुः ) अरूण कान्तिचुक्त, स्वस्य 
नवन्ुवति ८ दृरात्‌ सती) दूर देवक मं रहती इह भी, सता, सचरत्र खा 
(द इव) चैते यां ह्यो पेते गृदवव्‌ दी ( भिधिदव, ) जपन चारित्र से 
जगत्‌ को चुर कर देती है भौर ( विन्रधा) सवप्रकारसे (भानु 
वि जदनत्‌ ) अपनी सि ठीसि को फसली दै 1 
म्रलनार्थं महामागाः पाहा गृहदीप्तयः 1 
शियः च्रिवश्च गदेषु न विवरोषोऽच्ि कथन ॥ मनु° ९।२६॥ 


२१६ छग्वेदभाप्ये पञ्चमोऽएटकः [०८०१४ 
7 
१ ९1 1 
सूवरदेखा मनोयुजा स्थन पुशुपाजसा 1 
सचय अभ्ि्लोपसम्‌ 1॥२॥ | 
भा०-दे ८ दन्ना) ददनीयवा दु्णो वा शरीरस्य दोरपाक नाश 
करने वाटे खी पुरपः ! मुख्य नायको, ग्राण उदानवव्‌ हे ( अधना ) द्‌] 
जशो पर चद नायको के समान अरो, इन्दर्या नौर सन के स्वाम 
जितेन्द्िय, नितमनक्क जनो ! ८ चूचत्‌ >) दो नायका के समान नप्‌ 
दन्ते ८ मनःचुला ) मन शूप सारथि या सश्च की दाकति से युक्तः ( घु" 
-पाजलला ) अधिक वर्दी ( रेन) दद्‌ स्थदेढ से युक्त होकर 
८ उपलम्‌ सेये ) अपने चाहने चदि छो राक्ष दोनो । (२)दोर्वार 
नायक दुपीद्क सेनाको प्राक्त करे । (३) प्राण उदान मनोयोग 
युक्त रथ अर्थाद्‌. व्यापार से जर्था्‌ योगान्ास्तवश विद्रा ख्प उपा को 
भ्रात करार । 
युवाभ्य वाजिनीव धरति स्तोभां अरदक्षत 1 
वाच॑ दूतो यरथोद्ि ॥ ३॥ 
भा०--दे (वालिनी. ) जन्न वल लौर द्रवं से युक्त परजा, सेना 
भूमि जोर यागादि च्छया से न्न धन के स्वामी खीयपुरुपे ! (युवा्य) 
सप दोनो के टये ८ स्तोमाः ) उत्तम स्तुतिदचन ८ प्रति अदस्व ) 
भस्येक का सं दीं 1 ( यथा दूतः >) दुत के समान रँ (वाचं योदिपे ) 
चाणी को धारण क्रेता दं 1 
पुलिया खं ऊतय पुख्सन्द्रा पुर्वं । 
स्वपे कर्बासिो च्चण्रिन 1 ट ॥- 
भा०--८ धिना >) उत्तम लितेन्दिय. खी युत्प दोनो (पुरपरियप) 
चटु को परिय, (पुस्मन्द्रा) चहो क प्रसन्न चरने वाठे ओर (पुरूवसू ) 
सं पेश्चयाके स्वामी दाकर (नः स्वये ) हमसे रक्षाके एट्य 
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हे 1 उन दोनो जो ८ क्ण्वाखः ) विद्धान्‌ उपदेष्टा खछोग ( स्तुषे ) उपदेदा 
करनेकेच्िद्ा। 


मिषा वाज्स्ताद॑मेषय॑न्ता श्भस्पर्दी 1 

-न्तास दायुपों गृहम्‌ 1 ५॥ १॥ 

माने विदान्‌ ची पुद्पो ! बाप ढोनों ८ संदिष्टा ) जवि पूज्य 
{ वाज-सातमा ) सान, अन्न वल के ढेने वाले ने उत्तम ( इपयन्ता ) 
उत्तम अन्न की कानना करने बले; जमः पत्ती) उत्तम कल्याण कम जीर 


छु जरू ॐ पाल्न वा पान करने बाले स्वयं पति पनी ( दाषः गृहम्‌ ) 


न 


त्तानादि दने बारे गड को (गन्तारा) जाने च होगो 1 इति प्रयमो वर्गः 


ता सुदेवां य॑ दाश्युयं खमेधामर्चितारिणीम्‌ 1 
यृतगैव्यूतिसुक्ततम्‌ ॥। ६ ॥ 


, भा०्-(ता) वे जाप दोर्नो उम विद्वान्‌ जौर उत्तम विजिगीषु 
चा विद्दि ॐ जनिदापी दि्यों के स्वामी ८ दाञपे ) ्ानदाता गुर, 
जाचायं वा घनग्रद्‌ स्त्रामी की (सुमेधाम्‌ >) उक्तम उुद्धिचुक्त ( जवितारि- 
णीम्‌ ) विनाद्य न होने ठेने वारी ( गव्यूतिम्‌ ) वाणि्ों के सम्मिश्रण 
दाने ॐी यक्त त्ता चा नीति चो गोचर भृमि खमान दी (वृतः उक्षतम्‌) 
हो सौर कृताद पवित्र पदार्थो वा ( तैः ) जलो वे संचो, वदामो, 
उद्व क्रो ! । 

चः स्तोषं ठवत्तूय -द्येनेथिराभिः। 

चातमभ्चभिरण्चिना ॥ ७ 1 

भाद ( अश्विना) उतम जघ गौर इन्दियो के स्त्रामी जनो ! 
जप "दोनों (नः) दमारे ( दवत्‌ वचम्‌ ) शीघ्र चीघ्र ही (नः) 
इनारे ८ स्तोमम्‌ उप > स्तुत्य उपदे को प्राक्च करने के ल्य (्येनेभिः) 
उत्तम रति वटे सदाचारी, ( जद्धमिः ) शीध्रयासी जीर ( जघेभिः › 
अर्घोचच्‌ प्रा इचि से ८ उप यातम >) भाश्च दोञो 1 
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येभिस्विख्यः परावत! डिवो विश्वानि रोचना । 

जीरकन्परिदीयथः 1 ८॥ 

भा०्-( येभिः ) जिन वेग दुक्त साधनो से उम दोना ( तिलः 
दिवः चीन अक्तनू ) तीन दिन ओर तीन रातो ही ( परावतः) टूर 
के समस्त ददो ओर ८ विश्वानि रोचना >) समस्त रुचिकर स्याना को भी 
( परि दीयथः >) परिभ्रमण कर सको उन दही साधनो से हमारे ( स्तोमम्‌ 
उपयातम्‌ >) स्तस्य त्तादि कायं को भी प्रा दोनो । 

उत चो गोम॑वीरिप॑ उत खातीर्टर्विदा । 

वि पथः खातये सितम्‌ ॥ ९ ॥ 

भा०-हे ( अहर्विदा ) दिनिकों प्राक्च कराने या जान करा देने 
चाछे उपा सूयेवत्‌ वा सूयं चन्द्रवत्‌ ८ अहर्विदा ) अविनादी आत्मा को 
जानने बाङेभ्वा दिन छरन्य के ज्ञातता जनो ! आप दोनो ८ उत) मी (नः) 
हम्परी ( मोम्तीः इयः > उक्तम वाणियों से युक्त इच्छामो मौर (मोमतीः 
इपः >) भूमिर. से युक्त बा गोरस- दुग्ध, दही एृतादि से युक्त अन्नो को 
८ उत सातीः ) सेवन योग्य सम्पदानां को प्रा करो र (पथः 


सातये ) सन्मार्ग के प्राक्त करने भौर सेवन के ल्यि (वि सितम्‌) 
क [2 क 
विचिघ प्रकार से नियम चन्धमं कसे 1 


श्रानो मोमन्तमश्चिना सुवीरं खरथ रयिम्‌ । 

वोख्दमश्वावतीरिपः॥ १० ॥ २॥ 

भा०-डे ( अश्विना ) जितेन्छिय खी पुरूपो { (नः) दमे (गोमन्त) 
गांजा से युक्त, ( सु-वीरं ) उत्तम चीरं वाटे ( सुरथं रयिम्‌ ) उत्तम 
रथसम्पन्न देश्वयं को ( सां वोढम्‌ >) प्राच करामो ! जोर ( जश्वावतीः 


इषः ) अश्वो चाली सेनार्जों को भी (भा वोढम्‌ ) धारण ओौर वश करो । 
दलति शदट्रत्ाया चयः 1 


चाचधाना शुभस्पती दख हिररयवतेनी 1 
पिवतं खोम्यं मधु 1 ११॥ 
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भा०--दे ( दा ) दुरो के नाञ्च करने वारु जाप दोन ( सभः- 
पतता >) उत्तम गुर्णो जर कट्याणमय आचार का पालन करते ए ( वारः 
घाना >) वदते हुए ८ सोम्यं मधु पिवतम्‌ >) ओपधि-रस ते युक्त मधु एवं 
मधुर सन्न, जल का उपभोग क्से । 

श्स्मभ्य वालिनीवस््‌ मघवद्भ्यश्च खरः । 

छर्दियैन्तमद।भ्यम्‌ ॥ १२॥ 

भा०-हे ( वाजिनी वसू ) अन्न, श्वय वर आदि उत्पन्न करने 
चारी क्रिया सेना आदि को धनवत्‌ पालन करने वारे वीर विद्धान्‌ खी 
सुरूपो ! आप दोर्नो ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे जर ( मघवद्भ्यश्च ) उत्तम 
धनप्रमपन्न पुरूपं के उपकार के लिये ८ अदाभ्यम्‌ छ्टडिः) न नादय होने 
योग्य, सुखप्रद गृह प्रदान करो 1 

नि पु ब्रह्म जनानां याविष्टं तूयमा ग॑तम्‌ । 

मो ष्वरर्न्या उपरतम्‌ ॥ १३1 

भा०-दे शक्तिमान्‌ सेनापति, भौर सैन्य वग जनो ! (यौ)जो 
जाप दोनो ( जनानां त्रह्म ) मयुरप्यो के धन, अन्न जौर वृहत्‌ राषटरको 
(निसु अविष्टम्‌ ) अच्छी प्रकार रक्षा करते हो वे आप दोनों ( वयम्‌ 
भा गप ) दध्र प्राप हो । ( जन्यान्‌ ) गौरोको (मोखुउप ` 
जरतम्‌ >) मत प्राच होभो । 

श्चस्य पिंवत्तमण्विना युवं मर्दस्य चारुणः । 

मध्वो रातस्य विष्एया ॥ १४ ॥ 

भ्राज हे ( अश्विना ) रथी सारथिवत्‌ अर्व, एवं इन्द्रियो तथा 
वेगयुक्त साधर्नो के स्वामी जनो { जाप दोनों ८ धिष्ण्या ) स्तुतियोम्य, 
उत्तम बुद्धियुक्त ओर पूर्य आखन वा पदो के योग्य होकर ( एतस्य > 
भद्र पूर्वक दिये ८ जख चारणः मद >) इस उत्तम वृक्षिजनक मधुर 
मधुपकोदि जन्न का ८ पितम्‌ ) पान, उपसोग करो । 


~ ~ ~~~ 
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श्समे आ वहतं रि शतवन्तं सदसिरणम्‌ । 
पुरुं विश्वधायसम्‌ ।। १५. 1 ३ ॥ त 
भा०- दे जितेन्द्रिय खी पुरूषो ! वा रथी सारथिवत्‌ राना ज 
-सविव जनो ! आप दोनो ( अस्मे ) हमारे लिये ( शतवन्तं ) सौ भौर 
( सहचिणं ) हजार संख्यायुक्त ( रयि ) खयं ( भावहतम्‌ ) ध 
-कराो । वह रेश्व्यं (पुरं ) बहुत को अनर देने मौर वसाने मे समथ 
-ओौर ८ विश्व-धायसम्‌ >) सवका पारक पोपक हो । इति तृतीयो वगः ॥ 
पडता चिद्धि वौ नसा छिद्य॑न्ते मज्ीपिंः । 
चाघद्धरश््िनाग॑तम्‌ ।1 १६ ॥ 
मो०--हे ८ नरौ ) नायक जनो ! अमास्य राजा वा खी पुरूषो ! 
.(मनीपिणः) मनस्वी जानी खोग (वां) जाप दोनो को ८ पुत्र चिव दि) 
-चहुत से कार्यो भं (वि-हयन्ते) विष रूप से आदर पूरक बुरखा । जपि 
दोन ( वावद्धिः ) भार वहन करने में समर्थं अर्व के समान क्षमता 
"युक्त विद्धान्‌ परुषां सदित ८ आ गतम्‌ ) आनो । ` 
जनासो चृक्कवर्दिपो उविष्म॑न्तो अरङ्कूतः । 
युवां खंवन्ते अश्विना 1 १७॥ । 
, भं०-दे ( जिना ) जच अर्थात्‌ राट्‌ के स्वामी राजा भौर जमाल, 
-सेना-खभा के अध्यक्ष जनो ! ( युवां ) आप दोनों को ( इक्तवर्दिपः ) 
शा को काट खाने वाटे यक्ञश्रीर पुरूपं के समान (ृक्त-वर्दिपः ) अपने 
-चद्ते शनरु्जा को काट गिराने वाठ ८ हविष्मन्तः >) अन्नादि उत्तम सण्द्धिः 
मान्‌ ८ अरंकृतः > अत्यन्त उद्योग से छायं करने वाटे, कर्मण्य जन (हवन्ते) 
-बुखाते है वा तुम को अपना भधान स्वीकार करते हें । 
1 1 = ~] 1 
चरस्माकरद्य वामयं स्तोमो वादि अन्तमः 
युवाञ्या सत्वान्चना 1 १८ ॥ । 
भा०--दे ( जश्विना >) जश्वादि सैन्य, राष्ट्र ओौर वियादिरमे निप्णात 
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विद्रार्नो के स्वामी लनो ! ( बस्माकस्‌ ) हमारा ( चयं ) यह ( वां ) जप 
दोनों को रद्य करके कवा .( स्तोमः ) स्ठति योभ्य उपदेशा चचन एवं 
व्यवहार ( युवाभ्यां ) जाप दोनों के स्यि {८ अन्तमः >) जति संमीप जरः 
( वादिष्ठः ) अति सुख प्राञ्च कराने वाला ओर रथ के समान जीवन को 
सुख से यापन करा देने वाला ( भृतु ) हो । 

यो द॑ वां मधुनो दतिरादिंतो रथचपैणे । 

ततः पिवत्तमश्चिना 1} १९ ॥ 

भा०-दे ( जच्विना ) रथी सारयिवत्‌, जितेन्द्रिय, विद्याचानः 
वं अर्वो, राषटरादि के स्वामी जनो ! जिस प्रकार (रथचर्षणे आदितः दतिः)" 
रथ को खँचने के स्यान पर जर की मदा टकी रहती ह ओर रथस्थ 
पुरुप ( मधुनः पिवतः >) जरू का पान नोर अन्न का भोजन करते दं उसी 
प्रक्र { रथन्द्ष॑णे >) रमण योस्य गृहस्य वा राष्ट कार्यं के उडामे के समय 
भी(वां> जाप दोनों क स्यि ( मधुनः) मधुर अन्न, जर तथा- 
रचयं का (यः) जो ( इतिः ) पात्र ( गादितः ) आद्र पूरव प्रस्तुत 
च्या लावे ( ततः ) उससे ८ पिबतम्‌ >) जर जन्नादि का अवदय उपभोग 
रो } जयवा--( यः मधुनः ) जो "मधु" अर्थात्‌ शत्रु का दमन या पीड्क- 
क्रने म समर्थं ( इतिः) शात्रु को काट गिराने मे सरथं शखाख सैन्य 
( जहितः >) राष्‌ के सव ओर स्थापित हो ( ततः ) उसके वर पर (पिव-- 
तस्‌ >) राट्‌ का पाटन जौरं उपभोग करो । 

तेन नो वाजिनीदख् पश्च लोकाय श्च गेवे ! 

वहत पावरारेषः 1 २ 1४1 

भा दे ( वालिनी-चु ) "वाजिनी अर्थात्‌ ज्ञानयुक्त बुद्धि, वल 
चु सेना जर रेश्वये युक्त सष्टद्धि, भूमि मादि के र्यं के स्वामी !' 
आप दोनो ( तेन >) उस पूर्वोक्त मधु से पूर्णं पात्र वा शचुकर्यक वर से 
(९ नः ) हमारे ८ पर्वे ) पशु की रक्षा ८ तेकाय ) सन्तानो के पालनः 
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जौर (ग्वेदं) मौनं की चन्ति कल्याण कै दिये ( पीवरीः इषः) 
-अति दृष्ट पुष्ट सेनां जौर अन्न सम्पदामों को ८ वहतं > धारण कच्छ 1 
रौर हमें ध्रा क्राओ 1 इति चतुर्थो उमः # 
£ डत ना ट्या इम्र उत सन्घरदवदा 1 
अप दारच चपथः | २१॥ 
भा०-दे (जहविदा) दिन क समस्त छ्य को रीति से : जानने वे 
आधान नौर गौण जनो ! नाप दोनों ( नः ) हमरे ल्य ( दटिन्याःदषः ) 
उत्तम २ जन्न जौर्‌ वरिजयो्योगिनी सेना को ८ उत ) जौर ( सिन्धू.) 
चदने वाटी जर धारनां जौर वेयवान्‌ जननो को ८ द्वारा इव ) उत्तन 
साधनो, दवारो नौर मागो से ( उप वपंयः ) ` दूर चक वर्पांजो, पर्ुचाना 
नौर टेजानो 1 
कदा च तौगन्यो विंघत्ससुदरे जहितो नसा । 
द्धा रथो चिधिप्पवात्‌ ॥ २२ ॥ 
भा०--(लैच्यः) श्र अर्यात्‌ द्रुमो कौ मारने में समयं पुरयां ५ 
छदा, उनका स्वामी चेनापति 1 हे ( चरा ) नायक वयो { (सयुर ) 
उमड़ते इए दाञ्चु सैन्य ऊ वीच ( जदितः ) आकर ( वां >) वम दोना का 
८ कटा ) क्व ८ विध्‌ > सेवा क्रे ? [उत्तरं ( यद्‌) जव (वाँ) ठम 
-दोर्नो का ( रयः ) रय सन्य ( विचिः ) वेगवाचू ज्व से ( पततात्‌ 9 
मयाणक 1 
यवे ऋरवाय नाखत्यएपिरिक्ताय डस्य । 
स्तश्चद्रुतादग्तस्यथयः 1 २३ 


मा०--दे ( नासत्यौ ) खत्य चा उपदया देने ओर सत्य का विधाय 
करने जोर कमी सत्य च्यवहार न करने चाले जनो ! (युवं) जप योना 
{ इन्ध ).गम गर मं रदले हण ८ जपिःरिसाय कण्वाय ) पीडि विदद्‌ 
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जन को वचने ऊ स्यि ( शश्वद्‌ ) सदा ८ उतीः ददाखथः ) नाना 

रश्चापुं लन्नादि वृषि्नरकू पदार्थं मी प्रदान क्तिया करो । 
ताभिरा यातमतिधिर्मव्य॑सीभिः सुशस्तिभिः 
यद्ध बपरवस्र हच ॥ २४ 1 
भा०--दे (चषण्‌-वस्‌ ) व्वा घुरूपों को राष्ट म व्लाने वारे नायक 
पुरपो ! (यद्वां) अव मै आप दनां को (इवे) प्रजाजन 
-पुकारं, अवसर पर चाहं । तव २ आप दोनों (ताभिः) इन नाना (नव्य- 
सीभिः >) लति नवीन, अति उत्तम ( सुशस्तिभिः ) शासन च्यवस्यायां 
-ओौर ( ऊतिभिः 2) र्चा साधनं सदित ( आयातम्‌ ) प्राप्त दौमो । 
यथा पवत्करबमावत पियमेधसुपस्तुतम्‌ 1 
मात गशे्ारमाश्वना 1 २५ 1 ५॥ 
भा०-( यथा चिव्‌ ) जेते भी दो वैसे हे ( अशिना ) जितेन्द्रिय 
न्तम वलवान्‌ विद्यावान्‌ खी पुरूषो ! भाप दोनो ( कण्वर्‌ आ सवतम्‌ ) 
-चिद्धान्‌ पुरूष की रक्षा किया कसे । जौर जाप दोनों ( उपस्तुतम्‌ ) प्रस 
नीय ( प्रिय-मेधम्‌ ) यज्ञ ओर युद्धादिके भिय विदान्‌ जौर वीर एुरष 
की रक्ता च्य! जर ८ दिज्ञारम्‌ ) मधुर शब्द्‌ करने बोर मधुर वचन 
कहने बाङे वादय, गान प्रिय एवं कवि जोर उत्तम उपदेष्टा वगं की मी 
-रश्चा ये । इति पञ्चमो व॑ः ॥ 
यथ्रोत ङृत्न्ये चने ऽयं गोष्छगस्त्यम्‌ । 
यथा वाजेषु खोभरिम्‌ ॥ २६॥ 
भा०-हे उत्तम विदान्‌ बर्चाच्‌ खी पुरूषो ! ( यथा उठ ) गौर ` 
जसे दो चैते, ( छृत्ये धने ) धन को पेदा करने के खयि ( ञम्‌ ) खाने 
-नीर भोगने योग्य जन्नादि की रक्चा करो 1 जौर (गोपु) किरणो के प्राप्त्यर्थं 
८ जगस््यम्‌ ) सूर्यं जौर भूमियों को सम्पद वनने के ल्य स्थावर 
पव॑त बक्षः की रक्षा क्रो ! ( यथा). जसे ह्य चैते ( वाजपु ) तानो, अन्नो 
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ए, ॥ 
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सौर वल की रक्षा के लिये ( सरोभरिमर ) उत्तम रीति से उनके पारक 
की रक्षाक्चे। 

एतद्ध वृपरवसख श्रतो चा श्रयो अश्विना । 

गरणन्तः सुश्नमामहे ॥ २७॥ 

भा०--हे (इृषण्‌-वस्‌ ) वलवान्‌ वासक को राट वसाने बाटेवा 
उनका भपना धन समन्षने चलि भधान पुरुषो ! ( गृणन्त ) आपदा 
क भत उपदशा करते हुए हम प्रजाजन ( वाम्‌ ) आप दोनों कै (एतावत्‌) 
इतना ( सुम्नम्‌ ) सुखकारी रेच्य वा ८ अतो चा भूयः) इससे भी मधिक 
की ( ईमहे >) याचना करते डं 1 

स्थ 1हररयचन्घुरं दिरण्यामीश्युमाश्िना । 

शा हे स्थाथो दितिस्पु्धम्‌ 1 २८॥। 

भा०-दे ( अश्विना ) “जश्च अर्यात्‌ वेग से जाने बा रथ विमान 
वदतत, ज्ञि, जक जादि के स्वामी, तत्सण्वन्धी कार्याल विद्वन्‌ एव 
ल्पा जना { पुरषो ! आप दोनों ( हरण्यवन्धुरम्‌ >) सुवण, रोह जादि 
धाद ते सुन्दर, कान्तियुत ( दिरण्याभीकुम्‌ 2. उत्तम खोदाढि धातु की 
वना रप्क-थाम चाले ( दिवि-सपृदाम्‌ ) जाकाद भौर भूमि दोर्नोकोस्प 
रन वाड दानां ययेच्छ जाने वाले, (रयं स्थाथः ) रथपर विराजा करो 1 

ष्डरख्ययी बां राभेरीप अक्तो हिरण्ययः । 

उभा चक्रा ष्टेर्खयया ॥ २९ ]] 

भाइ पद्वन्‌ चिष्पी जनौ !; ( वां ) हुम दनं के ८ इयाः ) 
र्य ‰ अनर दण्ड ( रभिः ) टद्‌ ओर ( दिरण्ययी >) . सुवर्णादि उत्तम धात 
कवने हों मौर ( जश्चः दिरण्ययः ) जक्ष भी रोह केच चने दं (उमा) 
दाना ८ चक्रा ) चक्र मी ( हिरण्यया 9) लोह से वने, श्ट हं । 

तेन नो बाजिनीवसु परावत॑स्िदा गतम्‌.। 

उतमा-खष्ात मम । ३०1 ६।॥ 
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भा०-हे ( वाजनीवसू ) वलवती सेना ओर भन्नसम्पदा वाली 
“भूमि के स्वामी जनो } ( तेन ) इस प्रकार के पूर्वोक्त रथ से ( परावतः 
चिव्‌ >) दूर देश्च से भी (नः आगतम्‌ ) जाप रोग हमारे पास माया करो,. 
( इमाम्‌ ) इस (मम सु-स्तुतिम्‌ ) मेरी उत्तम स्तुति, वचन, उपदेरादि 
श्रवण किया करो । इति पष्टो वगः ॥ 
श्रा वहथ पराकात्पवास्श्न्तावाश्वना । 
इपो दास।रमत्यौ ।। २१ ॥ 
भा०्-हे ( अमर्त्या ) असाधारण मुप्यो ! आप दोनो (पराकात्‌). 
दूर देश से प्राक्च होने वारी ८ इषः जा वहेथे ) अन्नादि सामभिर्थो को राया 
करो । जर ( पूर्दीः ) पूर्वं पराच अन्नं को ( अश्चन्ता >) भोग करते हुए 
( दासीः ) त्यादि श्रजा को भी नयी अन्न सामग्री खाते रदो । उसी 
भकार ( पराकात्‌ > दूर देशो तक भी ( इषः >) तीव ( दासीः वहेथे ) 
, शन्ुनाशक सेनाए्‌ रक्खो । 
मानो द॒म्नेया श्रवोभिरा राया यातमश्विना । 
पुरुशन्ढा नासत्या ॥ ३२॥ 
भा०~हे ( नासत्या ) कभी असत्य का चारण न करने वाले 
एत्र सत्य ही की व्यवस्था करने वाङे ( अश्विना ) राष्ट, वरू के स्वामी 
जनो ! जाप दोनों ८ पुरू-चन्द] ) बहुत से प्रजावर्गो को गाह्वादित करने 
वके तथा वहत से .सुवर्णादि धर्नो के स्वामी हयोभो गौर (नः) हमे (ग्नः) 
यरो, र्नो, ८ श्चवोभिः > सरन्न, श्रवण योग्य न्तानां ओरं भ्रशंसाओों 
(राया) ओर रेश्व्य॑ सदित (नः आ उप यातम्‌) हमारे पास 
, आवा करो । 
एह वौ धुपितप्वो वयो बदन्तु पारनः 
अच्छा स्वध्ठरं जनम्‌ ॥ ३२॥ 
भा०-( इद ) इस रष मै ( धुषित.प्सवः) लिगध भौर उत्तम रोति. 
१५ 
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से परिषक् भोजन करने वाटे, (पणिनः) उत्तम रथां बौर गाहनं केस्वामी 
( चयः > पक्षिवत्‌ दीघ्रगामी, तेजस्वी विद्धान्‌ पुरुप वोद के समान 
निचयुक्त होकर ८ वां ) जाप दोनों ही (सु-जष्वरं जनं ) उचम यन्षयुक्त 
अजावरम को ८ जच्छ आ हवन्त ) भटी रकार रथवत्त्‌ धारण करं 1 
रथ वामनुगायसं य इषा वरतैत्ते खट । 
न चक्रमभि वायते ॥ ३४ ॥ 
भा०-( यः इषा सह वतते ) जो अन्नादि तथा सैन्य से सम्पन्न ह 
तुम दोनों के (अनु-गायसं ) अनुगमन करने योग्य व प्रदांसनीय (रथम्‌ ) . 
रमणीय राको (रथ चक्रं) रथ को चक्र के समान ८ चक्रं ) चक्रवत्‌ 
पर-यैन्य जथवा कर्मकदंगण ( न अभि वाधते ) नदीं पीदित कर 1 
हिस्रययेन रथेन द्वत्पणिधिरण्वैः 1 
घीजवना नासत्या 1 ३५॥७॥ | 
मा०-दे (नासत्या) नासिका में स्थित प्राणो के समान राष्ट मे विमान 
भ्रसुख श्ल पुरपो ! आप दोनो (घी-जवना) कमं जर वुद्धि मे तीन वेग ते 
युक्त होकर ८ द्रवद्‌ पाणिभिः अश्रेः स्थेन > वेगयुक्त चरणों वाङ अवो से 
युक्त रय के खमान ही ( द्रवत्ू-पाणिभिः अवचैः ) दीघर कर्मकारी, ङश 
सिद्ध इस्त विद्वानों से सुसनित् ( हिरण्येन रथेन ) सुवर्णादि से सन्नद्ध 
उन्तम राट सहित इमे प्रास्त दोभो । इति सष्ठमो चर्मः ॥ 
युवं म्रगं जागवांख स्वदथो वा ठपरवस्‌ । 
ता नः पृद्क्कमिपा रयिम्‌ ॥ ३६ ॥ 
मा०-दे ( इृषण्वस ) वख्वान्‌. पुरुषों को धनवव्‌ पान करने वाटे 
राजा साच्च जना! ( युव | जपि दोनो ( खगं) सिहयच चरचाम्‌ , 
( जाग्ांसं ) जागरणश्नीट, सदा सावधान, पुरूप कनो  स्वदुथः ) उन्म 
येयं तथा उत्तम. पुटिश्नरक ओन धदान करो ! इस मकार चे 
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सेनाढि क स्वामी केग ८ नः ) हमें ८ इपा ) वट्वती सेना सहित (रयिम्‌ 
गृद्न्तम्‌ >) देश्यं प्राप्त करामो । 
ता म खश्वना सत्ताना तवद्यात्‌ नचानास्‌ | 
यथ॑ चिञ्ेयः कः शरतमुषनां क्द॑स्खटचखा दश्च गोनाम्‌ ॥३७॥ 
भा०-दे (जधिना ) वेगयुक्त गश्वादि साधनो के स्वामी जनो ! 
(तपरे जाप दोनो (मे) सुज्ञ विद्धान्‌ वा राष्ट्र के (नवानाम्‌) नये नये (सनीनां) 
योस्य दश्वो नौर तानां का सदा (विद्यात्‌ ) चान करते,जनाते वा प्राक्च कराते 
रदो । ( यथा.चित्‌ ) जिससे ( चयः कश्यः ) विद्वानों मे उत्तम ज्ानदर्ला 
सौर तेजस्वी-युर्प (खष्टरानां) राष्ट मे वसने ौर इन्नु को द्रध करने वाटे 
< गतम्‌.) सेकंड भरजाजीं वा वीरो तया (गोनाम्‌ ठडासदता) ठस सदर 
मियो को भी ( दृद्व्‌ >) प्रदान करे । 
यो मे दिर॑खयसन्टओो दश याज्नो अर्रदत । 
श्रघस्पदा इच्चैद्यस्य कृष्टय्॑ध्ैस्ना छभित्रो जनाः 1 ३८ ॥ 
भा०्-(यः) जो वडा राजा वा प्रस (मे) सुञ्चे दिरण्य-संटशः) 
सुवणं या सूर्यं ॐ समान दीखने वारे वा हित ओर रमणीय तत्व ज्ञानको 
देखने वाले सम्यक्‌ दुर्शा ( दृश रात्तः ) दसो तेजस्वी, राजसभासरदो को 
८ मे ) मेरे हिताय ( जमद ) राष्ट को प्रदान करता है उस ( चयस ) 
ज्तानी, विद्वान मे सर्वोत्तम पुर्प के ८ जधः-पदाः ) अधीन ( कृष्टयः ) 
करपक, रशातरुपीदक जन, खद्ग जीर (जभितः) ` उसके चारो जोर (चमंननाः 
जनाः) चर्म, खड्ग आदि का अभ्यास करने वाङ वीर पुरूष (इत्‌) अवय 
रहते हं 1 (२) इसी प्रकार परञु परमेश्वर सव विद्वान्‌ कानी जीवो मै 
व्यापक होने से “वेयः है सव जीव कृष्ट भूमिँ अन्न सम्पदादिवद्‌ उतपन्न होने 
चले होने से (कृष्टिः, जन्म केने से “जनः जर चर्मवे्टित देह को वार २ ठेते 
सेवा चर्मवेष्टित देह मे कूम गौर कानों का पुनः २ अभ्यास करने वाटे 


9 = 


तच स जत्र. चमंञ्च दह्‌ । उसकी अधीन रहते-हं 1 वद्र युर 
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जीवगण को दस हित रमणीय क्ञानप्रद दस तेजोयुक्त प्राणो, इन्द्र्यो कोः 

मदान करता दे। । 

माकिरेना पथा गायेचेमे यन्ति चेद्यः 

श्रन्यो नेत्स्रियेहते भरि्दावत्तयो जन॑ः ॥ ३९॥ ८ ॥ १॥ 
अआ०-( येन पथा ) जिस मामं से ( इमे चेदयः ) ये विद्वान्‌ जन 

( यन्ति ) गमन करते हैँ ८ एना पथा ›) उस मागं से ८ माकिः गात्‌ » 

कों जा नहीं सक्ठा । उनका मागं सुगम नदीं होता । ( अन्यः > दसरा 

कों ८ मूरिदायत्‌.तरः जनः ) चहु धनादि ` देने वारा भौर ( सृरिः > 

विद्वान्‌ भि - नः मोदते ) इतना कायं भारादि उरने मे समर्थं नदीं 

होता है 1 इत्यष्टमो वर्गः ॥ इति प्रथमोऽनुवाकः ॥ 


=: “ „८“ 
[६] 

वतः क्रा क्षपिः ॥ १-- ४५ इन्द्रः! ४६---४८ तिरिन्धिरस्यं पारशन्यस्य 
दान्तति्दवताः ॥ चन्दः--१--१ ३, १५--१७, २६, २५--२७, २ ६,. 
०2 २२० ३५ ३८ ४२ ,गायत्रौ । २४, १८, २३, ३३, २४, २६ 

` २७, १६४ १०.४३१ ४५, ४८ निचृद्‌ गायत्री \ २० रची सखराद्‌ 
यायनी 1, २५५ ४७-परद्निनरट्‌ याव । २२, २२, २८ द्‌ १, ४, ४६६ 
भ .. आं विखट्‌ गायत्रो ॥ 


ग्रहा इन्द्रो .य श्रोजसा पर्जन्यो. वृष्टिमा रव ! 
स्तोमेत्सस्य॑ वावृधे ॥ १.॥ 


भा०--( थः इन्द्रः ) जो देशयोः का देने' वाला परयेश्वर { बृष्टमाचू 
पजन्यः इव ) वृष्टि करने वाटे मेव के समान ( इन्दः ) अन्न जख्वत्‌ नाना 
उत्तम फलां का देने वाटा (पर्जन्यः) सर्वोत्कृष्ट विजयी - स्वव सुखा(-रसा कं 
ता, वह प्ु(मोजसा मान्‌ ) वर पराक्रम से महान्‌ है 1 बह (स्तोमैः) 
उत्तम स्तुति वचनो जौर वैदिक सुक्ोपदेों से श॒रुवत्‌ (वत्सस्य) धीनता 
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मे वसने दङ्‌ शिष्यवत्‌ प्रस मे दी निवास करने वाले एवं बालकवत्‌ प्रिय 
भक्त की ( बाघे >) सच प्रकार से बृद्धि करता हे । 
प्रजास्तस्य पिप्रतः प यद्धरन्त वह्वयः । 
चप्रा तस्य वाहसा ॥ २॥ 
भा०--हे प्रभो ! ( क्तस्य ) सस्य स्ानमय ( पिप्रतः > जगत्‌ को 
पूर्णं करते वाले तेरी { प्रजास्‌ >) उत्तम भ्रजा को ( यच्‌ >) जो ( वह्वयः ) 
स्यादि सौर जगत्‌ मं अञिवत्‌ तान प्रकाश के धारण करने वारे विद्वान्‌ 
रोग ८ प्र भरन्त) जच्छी प्रकार प्रजा का भरण पोषण करतेद्ंवेही 
( ऋतत्य वाहसा >) सत्य क्षान को धारण करने से ( विप्राः ) सचे विप्र 
सोर विदान्‌ है 4 
करावा इन्द्रं यदन्त स्तोमेयेज्ञस्य साधनम्‌ । 
ज्रापस उचत आ्युचम्‌ । ३॥ 
` भा०--( यद्‌ ) जव. कण्वाः > विद्वान्‌ पुरूष, ( इन्द्रं ) रेश्वयेवान्‌ 
भ्रसु को (स्तोमैः) उन्नम स्तुति वचनो से त्था अधिकारो, पदों से (यज्ञस्य) 
परस्पर मिलकर करने योस्य देवपूजा, संगतिरूरण भवना, दान आदि 
सत्क्मी का ८ साधनम्‌ ) साधक, निनिक्त ८ अक्रत ) चना रेते रहै तव 
चे ( जायुध्म्‌ ) सब संश्टां को पराजित करने चले जायुध फे समानं 
उस म्ञुकोहीवे ( जामि वदते ) अपना वन्धु कने र्गते हं । वे उसी 
कोसव सखे बड़ा वर, सच सखे वड़ा अख मानते ह । अथवा जब वे भसुको 
ही सर्वोपास्य जान ङेते हं तव वे आयुध दाख्रादि को भी ( जामि चवते ) 
व्यथं बतलाया करते ह । ईश्वर पर क्या विश्वास दी उनका एकमात्र 
रक्षऊ होता है! 
समस्य सन्यते विशो विश्वा नमन्त कृष्यः । 
खसद्धायव सन्यचः (1.1 
भाग ( खमुद्राय-इव सिन्धवः ) नदिं जिस अकार ससुद्रको 
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भाघ्च दोने कै ल्य ( नमन्तः ) उसकी बोर दी युक जाती हँ उसी प्रकार 
( विश्वाः विद्यः छ्टयः ) समस्त प्रजा, दाघ्नु कर्षण करने वारी सेनायं 
जौर कृपक जन ८ जस्य मन्यवे ) इस पु के ज्तान को श्राक्त करने केटिये 
उसी के समक्ष ( सं नमन्त ) मिखकर युक्ती ह 1 (२) इसी प्रकार भवर 
राला के ( मन्यवे ) ऋध के जागे समस्त प्रजाएुं युती हँ । 

ओजस्तदस्य तित्विप उभे यत्समच॑तेयत्‌ | 

इन्द्रश्चर्मव रोदसी 1 ५॥९॥ 

भा०-( इन्द्रः चमे इव ) जिस धकारं राचुहन्ता वीर पुरुप रक्ता 
साधन डारु जौर शत्रुखेदन के साधन खद्ग को (सम अवक्तंयत्‌ ) 
अच्छी प्रकार चखाता हे तव ( जस्य मोजः तित्विषे ) उसका पराक्रम 
खे चमक्ता हं, उसी प्रकार (.चव्‌ ) ज्र ८ इन्द्रः ) परमेश्व्यवान्‌ ध्रु 
( चमं इव ) खड्ग डारः ऊ मान ही (रोदसी उे सम्‌ जवन्त॑यव्‌ ) श्रना 
जर शासक वरग दोनो को यक साय संचारित करता है ,( तत्‌ ) तभी 
(जस्र ) उस प्रञुका ( ओः चिच्विये ) पराक्रम, वल, तेज अधिक 
चमक्ता, भत्यद्च सुय के धरकादावत्‌ रष्टिगोचर होता है ! इति नवमो वर्मः# 

वि चिदूचस्य दोघ॑लो वद्धेण श्त पणा 1 

स्विस विभेद्‌ ष्ठि ।1 ६ ॥ 

मा<-- जिस प्रकार सुच, विद्यत वा वादु ८ बरत्रस्य दिरः) मेव 
के ऊपर केभागक्ो ८ चण्णिना चद्धेण >) बृष्टिकारी विद्यव्‌ प्रहारसे (वि 
विभेद ) चिद्र भिन्न करता है उसी प्रचार वह्‌ एेयवान्र्‌ राजा ( बरत्रस्य > 
चड़त शकु के { विरः ) भसुख सन्य को ८ दृप्गिना ) चटचान्‌ , शाखादि 
चषक ( चञ्चेण -) शाच्रुनिवारक ८ शतपर्युणा > सकट खड बाद वा जने 
पालन साधनां से युत ( वच्रेण >) सन्य वर से ( दोधतः चत्रस्य -) हृद्य 
स म्र, कपक्रपी यदा करने चट त्रासकारी दाच्रुमण के (हिरः वि विभेद) 

प्ट चा मञुख जग को ष्ठेच्र सिन्न करे1 (२) उसी प्रकार गुर, प्रञु 
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। न क 


दान्ति वर्प॑क (कतपर्वंणा) सौ पर्वं, अध्याय नुवाकादि विच्छेदो से युक्त 
ज्ञानमय वेद्‌ से अच्वानकारी वृत्र काना करता है। 

इमा श्चभि भ्र रोदमो च्िपामयरेपु धीतयः । 

शमः शोचिर्न दितः ॥ ७ ॥ 

भा०-इम ( अग्रेषु >) अथ्रगण्य विद्धानों के जधीन रहकर (विषम्‌ ) 
वेदवाणि्यो मे से ( इमाः >) इन ८ धीतयः >) नाना स्तुति्यो भौर धारण 
करने योग्य वाणी या कर्मा को ( अमि प्र नोनुमः ) साक्षात्‌ कर जच्छी 
प्रकार अभ्यास कर, पदं ओर अन्यो के प्रति कर ! वे ( अघः शोचिः न ) 
अज्निकीञ्वालाके समान (दितः) श्रकाश्र करने वारी हें । "विपा 
इति वाङ्नाम । , 

गछ खतीरुप त्मा मर यच्छोच॑न्त धीत्यः। 

करवा ऋतस्य धार्या ॥ ८॥ 

भा०--( यत्त ) जो ( धीतयः ) संकट्प चा कमै (गुहा सतीः) बुद्धि 
मे विद्यमान रहकर ८ त्मना ) जात्मा के साम्यं से (घ श्नोचन्त) प्रकादित 
होते हें उनको ( कण्वाः ) हम विद्धान्‌ जन ( घतस्य ) सत्य ज्ञान की 
( धारया ) बाणी से (प्र नोनुमः) जच्छी प्रकार प्रकट करते द्ं। 

थर तमिन्द्र नशीमहि रविं गोमन्तमश्विनम्‌ । 

थर व्रह्म पू्ै्चित्तये ॥ ९॥ 

भा०-दे (इन्द्र ) रेश्वयं के दाता! इम ( तम्‌ ) उस ८ गोमन्तं 
रयिम्‌ ) गौ्ओं से युक्त सम्पत्ति, इन्द्र्यो से युक्त देड ओर बाणिर्यो से 
युक्त क्षान ओर ( अश्िनम्‌ ) जणो वे युक्त वैन्य वल को (धर नीमि) 
अच्छी पकार प्रास करं इसी भरकर दम ८ पूरव-चित्तये ) सव से पूर्व 
विद्यमान एं पूणं द्य के तान के टिये ( गोमत्‌ ब्रह्य >) वाणियो से युक्त . 
वरह = वेद्‌ जान को ( त्र नीमि ) अच्छी प्रकार प्राप्तं करं । 
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- शहमिद्धि पिदुष्परिं मेधामृतस्य जग्रभ । 
शं सर इवाजनि 1 ९० १०॥ 


भा०-( नहं > मँ नि्तासु ८ इव्‌ >) ही ( हि ) नवदय (तस्य) 
वेदमय सत्य स्ञान के ८ पितुः मेधाम्‌ ) पितावत्‌ पालक श्रसु वा गुरु की 
(-मेघाम्‌ >) ज्ञानवती बुद्धिः को (परि जग्रभ) प्रमपूर्व॑क रहण कर 1 जीर 
(जह) मे (सूर्यः इव सूर्यं के समान (अजनि) होऊं 1 इत्येकाददो वर्मः॥ 

शह धत्मे् मन्मया गिरः शुम्भामि कराच्रवत्‌ 1 

येनेन्द्रः शुप्मरमेदये 1 ११1 

भा०-( येन >) जित्त जान ` से (इन्द्रः ) रेश्वर्यवान्‌ पुरुप या 
आत्मा ( शुप्मम्‌ इव्‌ दघे >) शचरुशोपक वट को धारण करता है ८ अहं ) 
म भी ( प्रत्नेन ) पुराने, सनातन, नित्य ( मन्मना ) मनन योग्य 
वेदमय या जआात्मक्तान से ( कण्ववत्‌ >) उत्तम मेधावी पुरुष के संमान 
(-गिरः शुम्भामि >) अपनी चाणिर्यो को सुशोभित कर 1 

ये त्वामिन्द्र न तुश्चच्छप्यये च तुष्वुः। 

ममेद्धघस्व खुष्टतः 1 .१२॥ 

भाग्-दे (इन्द ) रेख्वयंवन्‌, अक्तान नारक भ्रभो! विद्धान्‌ 
जाचा्यं (ये) लो यथां इवान के द्व्टा न होकर (त्वाम्‌ न तुष्टः) तेरी स्तुति 
नहीं कर सक्तेदहं (च) जर (ये च ऋषयः तुष्टवुः) जो त्तानद्रष्ट 
होकर स्तुति करते हं उनसे चू ( सु-स्तुतः ) उत्तम रीति ये वर्णित गौर 
स्तुतियुक्त होकर ( मम इव्‌ >) सुद्ध जवद्य ८ वर्धंस्छ >) वदा, च्वान से पूर्ण 
कर । ्ानदात्ता गुङ्जन जौर अहीता दिप्य जन दोनों ्ानदर्खी होने से 
चपि हं । उनम एक उयदेदा करते हे दूसरे श्रचण करते ह । उनमें मेँ चाहे 
दियो में दोडं वा गुरजनों मे चू उत्तम रोति से स्तुतिपात्र डोकर मेरे खान 
की सदा बुद्धिः कर 1 
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यद॑स्य सन्युरध्व्ीदि चच पर्वशो उज्‌ । 
पः ससुद्रमेय्यत्‌ ॥ १३॥ 
भा०-( चत्‌.) जव ( जस्य मन्युः ) सूयं या वियुत का भलर ताप 

वाकोप ( व्रं) मेव के ( पर्वदाः ) पोर २८ वि रजन्‌ ) छिन्न भिन्न 
करता ह तव (अपः ससुदम्‌ एेरयत्‌ >) जलो को बह मेव सयुद्रकी 
चरण प्रेरित करता ह उसी प्रकार ( यद्‌ ) जव ८ मन्युः ) ज्ञानमय ध्रस्ु 
चा गुह ( अस्य ) इस जीव श्चिप्य को (व्र ) विस्ठृत सान का ( पश्यः 
यिन्‌ >) पोह २, गार २ करदे टिन्न मिच्न करता हुजा ( अध्वनीत्‌ ) 
उपदेश करता है, तव॒ वह ८ अपः ) जीव अपने कमं को-खिद्ग शरीर को 
उक्ल ८ सञुद्रम्‌ ) आनन्दमय ग्रसु के प्रति ( देरयव्‌ >) सञ्ाल्ति करे । 

{नि युष्ण इन्द्रं चासि वन्ञ जघन्य देस्ववि । 

चया द्यम शरारेवपे ॥ १४ 1 

भागे ( इन्द्र ) दरयंवन्‌ ! दे (उर) सवं र्ठिमन्‌ ! हे दुरो 
कों भय देने हारे! वू ( चषा हि ) निचय से वड़ा वल्वान्‌, सव सुर्खो की 
चर्पा करने वाल्य ( ण्विषे ) सुना जाताद। व्‌ दी .( छुष्णे द्वि ) 
अजारोपक, क्ष्टदायी दुष्ट के ऊपर ( धण्ि वच्च) च्दवच्रका(नि 
वन्य ) प्रहार कर कि वह अपने दृष्ट क्म से वज्तिहो। 

न चाव इन्द्रमोजखा नान्ताचट्ताणि विरम्‌ । 

न चिव्यचन्त सप्रयः। १५1 ११॥ 

भा०-( इन्द्रस्‌ ) रेश्वयंवानर्‌ ( चश्चिणम्‌ ) सवं दाक्तिमान्‌ प्र्षे 

<न च्यावः) न प्रकाशमान चयं तारे, ( न अन्तरिक्नाणि }) न अन्तारक्षगत 
चायु जादि जौर (न भूमयः ) न भूमिस्य जर, जन्तु आदि दी (ओजसा) 
-वल पराक्रम से (वि व्यचन्त) जधिक हैँ । अथवा (न यावः न अन्तरिक्षाणि 
न भूमयः इन्द्रं विव्यचन्त ) न सव सुर्य, न सव आकादा, न सव अन्तरिक्ष 


जर न सव भूमियां दी उस महान्‌ जनन्त परमेश्वर को व्याप सक्ते हे । 
-इत्येकाद्शो वर्गः ॥ 
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यस्त इन्द्र महीरपः स्तथ्रयमान्न आशयत्‌ । 

नि त पद्यासु शश्नथः | १६॥ 

भा०--हे ( इन्द ) एेशचयवन्‌ ! ( यः ) जो ( ते ) तेरी (महीः जपः) 
वड़ी विस्तृत व्यापक जगत्‌ की प्रारम्भक प्रकृति की सक्षम मानां कोः 
(स्तभूयमानः) स्तन्ध, निष्किय करता हुया ( आाश्चयत्‌ ) सर्वत्र प्रसुप्त सा 
किये हए था (तं) उसको तू (पचास) अपनी गतियो वा शक्तिरूप क्रियाभों 
कैवीचमें (नि श्जिश्नथः) सवथा न्ट कर देता है! इसप्रकार जड ` 
भ्दति टी जडता ही त्र है जो खष्टि के पूं पङृति को दिथिर प्रसुष सा- 
बनाये रखता है । इसी प्रकार जो मेव जलो को भामे रहता दै वियत्‌ 
वा सूर्यं उसको जाहत करके गतिथुक्त धारां मे परिवर्सित करता दै 1. 
इसी धकार जो शतु राजा की भूमि्यो ओर प्रजां को रोककर स्वेयं सुख 
मे सोते उसको राजा ( प्रद्यु >) पदाति सेनाओं के वट पर चिनाद्ा करें । 

य इमे रोद॑सी सदी समीची खमग्रमीत्‌ । 

त्मोभिरिन्द तं खंहः ॥ १७॥ | 

आयः) जो ( इमे ) इन ८ गही ) बड़ी ( रोदसीं ) आकाश 
भूमि (समीची) परस्पर अच्छी प्रकार मिरी, दोनो खरी पुरुषों की भ्रेणिर्यो 
कोमी मेधवा रात्रि कार्त ( तमोभिः ) अक्तान-अन्धकारों से ( सम्‌ 
अजग्रभीत्‌ ) अच्छी श्रकार ग्रस रेता दै, हे ( इन्द ) सूर्यचत्‌ प्रकादास्वरूप 
भरमो!त्‌ (त्तं गुहः ) उप्त जज्ञान, अविचयामय दुखान्धकार कोल कर,. 
ज्ञान भकार देकर सुखी कर । 

ईन्ढ यतयस्त्वा भ्रगजीय च तण्रवः। 

ममेदुग्र श्रुधी हवम्‌ ॥ १८॥ ` । 

भाते ( इन्द >) पेशर्यवन्‌ ( ये यतयः ) जो इन्दियो ओर सन. 
का संयम करने बले भौर (ये च श्छुगवः >) जो पापां को छानाश्चि-सेदग्ध 
करते वाले या वेद्‌ वाणियो को धारण करने वाटे तपस्वी जौर विदान्‌ पुरपः 
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मा०-३ (इन्द) देर्चवन्‌ ! स्वव तेजस्विन्‌ ! (इमाः पु श्नयः) ये- 
सूच, अन्तरिक्ष नौर भूमि यादि स्चमस्त पदाथ गोना के समान ह 1 (त). 
तर अधीन डोकर ( एनम्‌ ) उस ( जारिरम्‌ ) भोगने योग्य ८ वृतं ) 
श्षरणश्ार दुग्धव्त्‌ जर जन्नादि को ( दहते ) पदान करते दह । ये सवः 
(ऋतस्य ) तेज, जल, सन्न, धन लौर ज्ञान ङी ( पिप्युषीः ) इद्धिभी 
करते हं ! छान की इद्धि करने से ऋपि खग भरी शपृभिः काते ह । 

या ईन्द्र मस्वरत््ासा गभमचक्रिरन्‌। 

पारे घमव्‌ स्यम्‌ २०1 १२7 

भा<-(धनेः इव सुम्‌ ) धारण करने वाला मेवमय जल वा वायु 
पनल प्रक्र चये केतापको ( गमं करोति ) अपने भीतर यदण करता 
दै उसी प्रच्यर दे ( इन्द ) पेयंवच्‌ प्रभो ! ८ याः परस्वः ) ज जगत्‌ 
मे उत्पन्न करने वाली राच्ये ( यसा ) अपने सख से अर्थाद्‌ मुख्य बर्‌ 
से ति द्वष्च ( चवा ) रेन्ने दी ८ गर्भम्‌ जचक्रिरदू्‌ ) अपने भीतर 
दाच्चप से धारण कूरतेहं । इसी पक्र मादु वा मातार्‌ भी लो यर्म 
धारण करती द वे भी सुयंवद्‌ तेरे दी उत्मादक चो अपने भीतर धारणः 


(~. 
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हं । अक्नादे स्पे मीतेरे ही उत्पन्न किये प्राणदायकत जीवन कोः 

भजाएु सुख ते दारीर धारक स्प मे अह्ण करती है 1 इति द्रादृडो वगः । 
त्वामच्छवसस्पते करवा उक्थेन वावृधुः ! 

त्वां खता इन्दवः}! २१ ॥ 


भां ( वसः पतं ) वर के पारक ! (कण्वाः) विदान्‌ लेयः 
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(स्वाम्‌ इद्‌) वक्षे ख्श््य कर ( उक्येन ) स्वि वचन ककर दी 
( बा्घुः >) स्वयं बरद्धि, सदधि को - पाक्च करते ह । ( इन्दवः ) भक्ति 
रस से द्वित होने वारे ( सुतासः ) उत्पन्न जीव एवं भक्तजन मी घुच्रवत्‌ 
< स्वाम्‌ > वुद्ध पिता को भराष्ठ कर स्तुति से (व्वा वानरः ) तुदते बढ़ते 
तेरी महिमा का गान करते जोर तुक्षे ध्रप्ति कर स्वयं इद्धि को भ्राप्ठ दते हं । 
तवेदेन्द्र परीतिपुत प्रश्दितरणदरेवः। 
यक्लो चितन्तसाय्यः ॥ 
भार--हे ( अद्रिवः >) मे्वो के स्प्रामी सूर्वच्‌ ! जनेक राक्तियों के 
स्वामिन्‌ ! ( उवं ) भौर ८ तव इव्‌ ) तेरी (< श्रणीतिषु ) उत्तम उच्छरष्ट - 
-नीतिरयो जौर रचना्जमे भी तेरी हो ( प्र्स्तिः ) उत्तम -कीर्ति-नौर 
, चासन व्यवस्या विद्यमान ह । चू दी ( यज्ञः >) सर्वोपास्य, सर्वदाता (वित- 
न्तसाय्यः ) अति विस्वृत महान्‌, सव से वड़ा हे । । 
आन इन्द्र मदीमिपं पुरं न दपिं-गोम॑तीम्‌ | 
उत धरजा खचायम्‌ ।॥ २२.॥ 
भा०-दे ( इन्द्र ) टेश्वयवन्‌ ! प्रमो ! जात्मन्‌ ! तू ( नः) इर्मे. 
( मदीम्‌ ) वदी, पूज्य ( इषम्‌. ) इच्छा, प्रेरणा, ८ गोमतीं पुरं न ) गवादि 
सम्पद युक्त नगरी के समान इन्द्यो जौर वाणी से युक्छ, पाडन पोषण 
योग्य देह खूप पुरी को ( उत) ओर ( प्रजां ) प्रजा, पुत्रादि जौर प्राणादि 
तथा ( सु-वीयम्‌ ) उत्तम वंर्वीयं ( मा दपिं >) प्रदान करता ह । (२) 
रजन्‌! त्‌. इमं ( महीम्‌ ) भूमि, अन्न, गवादि चुच्छ पुरी, प्रजा जौर 
उत्तम वट्द्‌ | , 
डत त्यदाभ्वद्व्य यर्दिन्द्र नाह्पीप्वा। 
श्रभ्र वक्त श्रदिदियत्‌ ।। २४ ॥ 
भा०--दे ( इन्द ) रखयंचन्‌ श्रमो ! ( यत्‌ ) जो ( अमरे ) सवे 
हट < नाहुषीषु विश्चु ) मानुषी प्रजानां सें ८ श्र दीद्यत्‌ > जच्छी श्रकार 
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प्रकाशित होता रहा ( त्मन्‌ ) चह ( जाञ्यु-जरव्यस्‌ ) अति शीघ्र अश्व. 
मन, इन्द्धियादि को वश्च करने चासा मन, प्राण जदि आस्म सामर्य्य 
हरम मी प्रदान र ! 
श्रभि जे न तत्िपे सूर उपाकर्चत्तसम्‌ ! 
यदिन्द्र सृच्यासि नः ॥ २५॥ १३॥ 
भा०-दे ( इन्द्र ) देश्वयंवान्‌ भभ १ राजन्‌! ८ यच्‌ ) जो चू(नः) 
इमे ( डयासि › सुखी करता है वह त्‌ ( सुरः ) सूयं के समान तेजस्वी 
अर भ्रकाशस्वर्प होकर ८ उपाकु-चक्षसम्‌ ) अति समीप अन्तःकरण के 
भीतर दशनीय वा रुर दरग्य समीप रहकर उपदेश करने योग्य (जं न). 
शरण यय चा गमनयोस्य मागं के समान शान मागं को (भमि तस्निषे). 
विस्तार करता है ।! इति न्रयोदशो वर्गः ॥ 
यदङ्‌ तविपरीयख न्द्र घ राज॑ति क्षितीः । 
मर अपार ओजसा 1 २६॥ 
भा०-( जङ्ग इन्द ) दे देशवर्यवन्‌ ! हे दों के दलन करने चि !` 
(यद्‌) जोत स्वयं ही ( तदिषीयसे ) बवरूवती सेना के समान आचरण 
करता है तू स्वयं ( क्षितीः ) सब वसी प्रजां पर (भर राजसि ) उत्तम 
राजा ॐे समान्‌ है । सचमुच ठ्‌ ( ओजसा ) बर पराक्रम में ( महान्‌ ) 
वड़ा मौर ( अपारः ) अपार है, तेरा अन्त नहीं ! (२) राजा स्वयं (तवी- 
पीयसे ) सेना की कामना करता है, राजा बनता है । 
तं त्व! हविष्म॑ती्विश उप छुवत ऊतये । 
उश्जयंखमिन्दुभिः ।1 २७॥ 
भ०--दे प्रभो ! राजन्‌ ! ८ हविष्मतीः विः ) उत्तम अन्न आदि 
देने ओर उपभोग करने योग्य रश्यो से सम्पन्न प्रजाप (इन्दुभिः) देश्वयौ 
सितं ८ तं ›) उस ( उरुज्रयसं स्वा ) - महान्‌ बर पराक्रम. बारे तु्त को 
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-( उप उत्ते नुवते ) प्राक्च कर अपनी रक्षाके चयि तुक्तसे ध्राथेना 
करती दै । 
उपद्रे गिरीणां सङ्क च चदीनाम्‌ 1 
{धया प्रपा यअजयात ।॥ २८ ॥ 
भा०- (गिरीणाम्‌ उपह्वरे) पर्व॑तो के समीप, उनके सुरश्चित स्यान में 
` जर ८ नदीनां च संगथे ) नदियों के संगम स्यान मे (धिया) उत्तम कर्म 
` जौर उदधि के योग तथा ध्यान के अभ्यास से ( विधः अजायत ) मनुप्य 
विद्वान्‌ उद्धिमानरू होजाता है 1 उसी भकार चियार्थी जिक्तासु ( गिरीणाम्‌ 
उपरे >) चान के उपदेष्टा गुर्जनो के समीप जर ८ नदीनां च संग्ये ) 
-क्ञानोपदेष्टा तथा श्वान सम्पन्न जनों के सत्संग में रहकर ८ धिया >) उत्तम 
क्म जोर उदधि के योग से (चिग्रः) विचिध विचार्यो से पूर्ण विद्धान्‌ (जना- 
-यत >) होता है। 
अत॑ः सयुद्ञ्ुठ त्विति अवं पश्यति । 
यते बिपान पति ॥ २९॥ 
भा०--८ यतः ) जिस कारण से ( चिपानः ) विदोप खूप से पालक 
नवा व्यापक ध्रु ( एजति ) सव को चखा र्या है, ( अतः ) इस कारण 
- ही चद भ्रञु ( चिकित्वान्‌ >) सवंत है ओौर वड सूयं के समान ( उद्वतः ) 
:ऊपर क लोकों को मौर ( ससुद्म्‌ ) महा सागरवव्‌ रवाह से अनादि 
- अनन्त जगत्‌. सगं को भी ( भव पदयति ) जपने जधीन देखता है । 
्रादिच्छत्नस्य रेतखो ज्योतिष्पश्यन्त वाखरम्‌ । 
परां यदिध्यत देवा ।। -३० । १४ ॥ 
भा०-( यत्‌) जो ( ज्योततिः) तेज वा भ्रकादा ( दिवा) दिन 
~के समय सूयं के समान स्वाभाविक ख्प ( परः ) कार ओर दे ओ सव 
-मर्यादा्भों के परे; दूर मी ( इध्यते ) ध्रकाित होता दै ( ध्रत्नस्य )सना- 
“तन, नित्य ( रेतसः ) सव के स्चाखक, जट वा .वीय॑वच्‌ सव के उत्पादक 
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भ्रु की उस ( वासरम्‌ ) सत्र को वघाने नारी ज्योति को ( जात्‌ इद्‌ ) 
चग साघनादि के पच्चात्‌ योगीजन ( पदयन्ति ) देखा करते ह 1 

कएवास इन्द्र ते मत विश्च चचन्ति पोस्यम्‌। 

उतो स्वविष वुष्टयम्‌ ॥ ३१1 

भा०-हे ( इन्दं >) देः्र्यवन्‌ ! हे ८ चविष्ठ ) महान्‌ दक्तिमनू ! 
< विश्वे ) समस्त ( कण्वासः >) उुद्धिमान्‌ पुरप ( ते मति ) तेरे द्यि क्तान 
को (ते पौंस्यं) तेरे च्वि पौरष युक्तं वर, पराक्रम ( उतो ) ओर 
(त इष्णयम्‌ ) तेरे दिवे सुखवर्षी, वल्वीर्य, धन धान्यादि को भी (वर्ध॑न्ति) 


च च 


-वदुति हं 1 
इमां म इन्द्र खण्रति ज्रपस्वर म्र मामव) 


उत प्रचथया सतिम | ३२॥ 

भा०-दे ( इन्द > दे्वर्य॑वन्‌ ! प्रमो ! (मे >) मेरी (इमां ) इस 
< सु-्ठतिर्‌ ) उत्तम स्तुति प्रार्थना को ( जुपल्व > प्रेमसे खीरार क्रन्‌ 
(नापर ञु खव ) सु उत्तम रीति से, सुख से पाल, मेरी रक्वा कर, खत 
दुःखों जर पापां से वचा । (उत ) लौर ( म तिम्‌ भ्र वधय ) मेरे्ठान; 
उद्धिकी इद्धि क्र । 

उत ब्रह्मण्या चयं तुभ्य अवृद्धं चलिः 1 

विरा अतद्म जीवस ॥ ३३॥ 

भा०-( उतत ) ओौर हे ( प्रव्रद्ध ) सव से महान्‌ ! हे ८ चच्निदः ) 
सर्वं शाक्तिनन्‌ ! वा समस्त रक्तिमा के मी स्वामिन्‌ ! (वयं चिग्राः) 
हम सतर विद्धान्‌ सेर मिख्करं ( उुभ्यं बद्यण्या ) तरे दिये, तेरे उपदे 
श््यि घ्रद्य, वेदोपदिष्ट चानो यर कमा को (जीवये) अपने सुखमय जीवन 
च्छं बृद्धि के ल्थि ( गतम ) करं जोर ( दय बह्मण्या जीवे तक्म >) इम 


4 


जीवन रक्तां क च्यिं तेरे दिये धर्नो जर यन्ना क्तो उत्पक्न करं 1 


२६० छछग्वेदभाष्ये पञ्चयो.ऽ्टकः [अ०८।व०१६।३६ 
श्रभि-करवः श्रनूपतापो न भवतां यतीः । 
इन्द्रः वर्नन्वती मतिः ३४ ॥ 
मा०--( कण्वाः ) विद्धान्‌ मेधावी पुरूप >) उस सदेश्चयवान्‌ 
प्रु परमात्मा को ( अभि अनृपत >) स्य करके उसकी स्तुति करत ई । 
, ( यतीः जापः प्रवता न > वहती जख्धाराएु जिस प्रकार स्वभावतः नीचे 
ही ओर जाने वाञे मागं से दी वहती दै उसी प्रकार ( धतीः ) यमनियर्मो 
का पाटन करने वाञे इन्द्रिय जौर मन के वश्ीकन्तं ८ जापः ) आाप्तजन 
भी (प्रवता) उत्तम कम या मागं से ( इन्द्रम्‌ अमि जनृपत ) 
को रक्ष्य कर उसके समक्ष दयुकते दै। भौर ८ मतिः >) उनकी.उद्धि 
ओर वाणी भी. स्वाभाविक -रूप से (इन्द्रं वनन्वती ) रश्व्यवान्‌ 
प्ररु का भजन करती इदे उसकी ही स्त॒ति करती दै । 


इन्द्रमुक्याच वावधः ससुद्रामव सन्धवः। 


अत्तमन्युसजरम्‌ ॥ ३५ ॥ ९५ ॥ 
भा०-( सिन्धवः संसुद्रम्‌ इव ) जिस प्रकार नदियं सुद्र को वदाती 
ह उसी भ्रकार ८ उक्यानि ) उत्तम वेदमन्त्र ( समुद्रम्‌ ) जनन्द्‌ के सारार 
जर ( मनुत्त-मन्युम्‌ ) सर्वोपरि ज्ञान जर पराक्रम से युक्तं ( अजरम्‌ >) 
जरारदित, अविनाशी ( इन्द्रम्‌) युश्वयैवान्‌ भ्रु को ( बाबरः) दाते 
ह, उस की महिमा का विस्तार करते दहं! । 
श्ना याद पसवता इारमभ्या इदयताभ्यास्‌) 
इममिन्द्र खत पिव । ३६॥ 
भा०~दे ( इन्द) एचयेवन्‌ ! भ्रमो स्वामिन्‌ ! (दरिभ्यां परावतः) 
दो अर््वोसे जिस प्रकार कोड स्वामी अतिखीघ्रदूर देद से भी याघद्येता 
इ उसी प्रकार त्‌( हयंताम्याम्‌ ) अत्यन्त कान्तिुक्त, मनोदर (हरिभ्याम्‌ ) 
सव दुःखों के इरने वाटे चिन्मय जर आनन्दमय सूपां से नमय भौर 
क्रियामय रूपो से ८ परावतः >) ददयमान जगत्‌ ` की सीमा सै कं जन्य 
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| 
4 
५) 
५५ 
= 
1, 


चे मी ( नः वाहि ) इमे प्रास्त हये, दर्म प्रच्ट्दो | जौरहे 


सुतं पिव >) उत्पच्च इष इस जीव संसार को युच्रवव्‌ पाख्न 


4 
4 
7 (4 


हवन्ते दाजसातये !। ३७॥ 

मा०-दे ( चृन्रहन्तम ) जात्मा को वेर कर चैठे अक्तान जौर नाना 
टुः्बजनक वाखना-पुञ्जों को नादा करने मँ सर्वोन ! ( बुक्त-वर्दिषः ) 
चादि चों छेदन कर यन्न करने वालो के समान वासनासूत को उच्छेद 
कर तेरी उपाखना करने वारे जीदगण ८ वाज-खात्ये ) वरू, अक्र, सार 
च्तानैश्च्यं को भ्रा करने के छ्यि (त्वाम्‌ इत्‌ ठवन्ते ) पप्ने दी रते, तसे 
उदेदय करके दी खादति देते, यत्त क्रते है । 


अं तवा रोदसी उभे चक्रं न वर्त्यत॑शम्‌ । 
सखठानाख इन्दवः 1 ३८ ॥ 








मा०-(एतया च्छ न) जिस प्रकार वोढु के पीटे २ रय चक्र-जाता 
है उत्त प्रक्र (८ उभे रोदसी ) दोनों आकाश सौरं परथिवी ( व्वा अनु- 
चत्ति) ठरेही पीटर हे द । वे तेरे चलाये चलते । उसी भकार 


1 
८ उवानासः ) द ्य॑द्ीरु या उत्यच्र होने बाडे ८ इन्दवः ) कान्तिमान्‌ 
सूयां तरी 





मन्दस्वा ख॒ स्वरीर उतेन्द्र शयलाकति 1 

मत्स्डा विवस्वतो मती ॥ ३९ 

भा०्-दे ८ इन्द्रं ) देव्र्यवन्‌ ! भ्रमो ! तु (स्वः-न्रे) सुखमय प्रम 
पट्‌ को ख्क्य कर जयने क्ये ठेनाने चङे (उत) चौर (कर्यणवति) पांयादि 
को नादा करने वाटी उुद्धि बे युक्त पुरूष में ८ खु मन्दस्व ) अच्छी प्रकार 
आनन्द उत्पन्न छर 1 (विवस्व). विसेष ङ्प मे तेरी परि्विवां करने वाङे- 


१६ 


शर्‌ , ऋऋग्वेदमाप्ये पञ्चमो.ऽकः [अ०८व० १७११४ 


^,१। 





युप छी ( मती ) मनन करने बाली उदधि मं ( मत्व ) जानन्द्‌ ल्यच्र 
चछर 4 जयवा-दे (इन्द्ध) चात्मन्‌ ! चु. ( स्वः-चरे ) परम सुन्व प्रा च्राने 
चौर ( ्र्चणाव्ति ) चव संचो को दर रने वाटे परम दाच्तानू प्रमु 
मं जानन्द टाम कर! द (विवस्वतः) विरोप रूप से समस्त संसारमं वते 
ग्रु डी ( मत्ती ) मनन करने चारी इद्धि मैं ( मरस्स्व >) आनन्द सुख अयु- 

कर उसी स्ना 
वाच्रघ्ान उप दवि वपा उजूयसोरवीत्‌। 
चृञहा सोसपातमः 1 ४2 1 १६ 
मा०-चित प्रत्र (८ ख्प द्यवि वाच्रधानः वपा व्री जरोरवीत्‌ ) 
आच्छद्ल ज वदुचा रुजा वप॑गदीर, विचय स्‌-मय मेव यजता ह बड (इत्रदटा) 
जल चो प्राप्त चर ८ खोमन-पावनः >) पधि गण का स्वरोत्तम पालके दोता 
ड उद्य भक्रार (इषा) नस्त सुख छी चप करने वाल, वल्वाच्‌ , खमस्त 
संस्र क्न परचन्धक, ८ चद्ची >) सवदाक्तिमाचर्‌ चयन पाफरदि च्छे वर्लन 
करने वाढ तान चर से खन्पच्च, (चरन्न-दा) चित्र नौर जाचरणकारी ज्ञान 
का नादा ( खोम-प्रावमः ) र्यी, जगटुत्पाडक वां जोर मस्त जीवों 
का सर्वोपरि पाक प्रञयु परमेन्नर (यवि) तेनोमय, ज्ानमय, स्वरूप मे (टप) 
दद्य के लति निचय रहच्छर ( चा्रघ्रानः ) जपनी महान्‌ महिना को प्रक 
करवा इना (अरोरवीच.) जगन च्छा उदरे करता है 1 इति पोडदो वर्गः 

ऋषिं पूवैजा च्रच्येक ईतच ओजसा । 

इन्द्र॑ चोष्टूयखे वं । ४१ ॥ 

भदे ( इन्दर ) रेच्य धमो! ठ्‌ ( हि ) निव्य चे (कपिः) 
खमस्त कानों ऋ दरष्टा, (- पूष्व॑चाः ) चवे पूर्वं विद्यमान रद्कर खव न्ते 
` उत्प करने चाल, ( आनसा > दख परान्न वे ( एकः इयानः >) पक 
जद्रितीच वन्न इश्वर, वृ दही८ चसु) वये समत्व जीव न्ने ( योष्ट 
-चसे ) अपने व्या चरता, वा समन्त पेच ्रदान चरता है 1 


+ ५ 
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दस्मा त्वा सुर्तो उप॑ बीता मि प्रय॑ः । 

शते वहन्त हरयः ॥ २ ॥ 

भा<-हे देववर्यवनर्‌ ! प्रमो ! ( अस्माक) इम में से ( चदं हरयः) 
अनेक मङप्य ( वीत-घ्रष्ठाः ) ऊान्तियुक्त स्वरूप वाटे तेजस्वी दोर 
( त्वा उप ) तेरी उपासना करते इए ( सुतान्‌ ) नाना देचखयों भोर पुत्रों 
तथा ( प्रचः ऊमि ) ऊन्न, तान आदि (अमि वहन्तु ) प्राप्त कर्द मौर 
जन्यो को कूरे 1 | 

मां खु पूर्व्या चिद्यं मघोवंतस्यं पिप्युषीम्‌ 1 

करवा उक्थन वावधः} ४३॥ 

भा<--( च्ण्वाः ) विद्र पुरूप ८ इमां ) इस ८ पूर्वाम्‌ ) श्वं 
-एरो की, चा “पूं अर्थात्‌ पूर्ण पुरुप की ८ मवोः घृत्य >) मधुर ञान 
को वडाने वाटी, ( धिच) उदधि जर क्म को ( उक्थेन ) वेदमन्त्र से 
“र वाब्रुः ) वदाव, उसे जधिक् सुद्ध क्रं 1 


+ 


इन्द साचतष्यरूतय 1 ४४ ॥ 

भा०-( विमहीनां ) विदचेष पसे वदी श्तयो के वीचमेमभीं 
२ मेघे ) पवित्र यक्त नें ( मत्यः ) मुप्य ( इन्धम्‌ इव्‌ ) चयं, वायु, 
जर जादि उस परमैशर्यवान्‌ प्रयु क्रो दी < ब्रृणीतत ) उपास्य जाने ! (खनि- 
युः) दानदेने की जानना चरने वादा, परप भी ( उत ) रक्षके 
चि ८ इन्द्रम्‌ इद्‌ श्रगीत >) उख रश्र्यंबाद््‌ परमेखर को दी वरण करे । 
(२) इखी प्रकार ८ मत्यः ) समस्त मनुष्व ( मेषे ) संम के जवसर पर 
( चिनदीनास्द्‌ ) विङ्ेष विविध शरति्यो के ( इन्द्रं ) परमश्यवान्‌ राजा 
कोही सख्य पद्‌ पर धरं । लोर ( सनिष्युः ) देश्यं जोर वे्तनादि 
च्छुक जन भी ( ऊततमरे ) रक्चायं उसी रकार दयंवान्‌ को भाघ करे । 


रष ऋग्वेद भाप्ये पञ्चमो ऽष्रकः [अ०८ावर०१८।४६६ 


५ 





श्वश्च त्वा पुच्दरुत श्चिय्मे स्तता दरीं 1 
सोमपेयाय वक्ततः 1 ४५ ॥ 

, भा<-दे ( पुर्व ) चडु्वो दवारा त्ति करने योग्य, वहूरतो से 
श्रार्थित, उपाचित ( प्रियमेषद्छुता ) यक्त, उपाखनादि ऊ प्रेमी पुरूषो 
द्वारा च्छत चा उपदिष्ट (हरी) ऋाननिष्ठ जौर कर्मनि दोनों (सोमपेवाय) 
पधि रसवच. तेरे फेशर्य॑मय परमानन्द रख छा पान करने क वयि (अर्वाच) 
जति समीप प्राषठ, साक्षात्‌ ( त्वा चक्लतः >) चन्न दी जपने दृदटरय में धारण 
क्ते ह 1 ( २ >) युद्ध-परियो ते भदांतित "जश्न" अर्थाद्‌ दष्ट ी रक्ञायंडे 
रजन्‌ { ( सर्वां व्वा वद्तः ) वोद से जाने बे तुद क रय में वहन 
करते हं! 

रतयं विरिन्धिरे खद प््णना दे । 


न 1 > 


रा्घोखि याद्ानाम्‌ 11 ४६॥ 

भा०-८ जडं ) मै ( यादानं ) मदपय क ८ तं रहलं राधति )' 
सौ, जौर इलार भी दर्यं ८ विरिन्दिरे ) उख तीर्णतम, वोपरि दर्यः 
वान्‌, ( पदौ ) सवद्रध्य सर्वस्या, सकव्यापक प्रस के वीचमंदी 
(जादे) प्रास चरता दं 1 चुचा चाव सा युवाध्वायकः 1 मारिषो दच्ि 
विष्टः तन्येचं परथिवी खवा विचस्य पूर्णां स्याद्‌ ख ए नानुप मानन्दः ॥ 
तेये जतं मानुषा जानन्दराः च एक्तो मनुप्यगन्धर्वांगामानन्दः..... ते ये दातं 
पलापतेरानन्दराः स पको दद्ध आनन्दः 1 श्रोत्रियस्य चाकामदृतस्य । 
तैत्ति° उप० ब्रह्मानन्द बी < ध 

(२ 3) इसी परच्रार ( याद्धानां दाते खडन्ं राखि >) - यत्नशीर परि- 
श्रमी मनुष्यों के सेज्डा सहनन रेत्ववं ( पौ ) परवत्‌ दा्ुेदन करने. 


पे 
[० ० 


व व [अ तिरिच्छिरे क > ~; 
मं समयं ( तिरिन्दिरे ) चादुहन्ता राजा के अधीन ही यै प्रजाजन परास्त 
कर सक्ताद्भं1 । 

तिरिन्दरः--िरः तीर्णवमः इन्दिरः इन्दः 1 "पञ्चः पद्युः पश्यतेः ॥ 
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रछरोपजनः । परञ्यः ! अ्नारलोपः 1 परुः सदातेः । संसप्टा पृषदेशम्‌ 1 
नि० ६।१1४॥ 

चीरि छतान्यतां सह ता दृश्च गोनाम्‌ 

ददुष्पज्राच सलस्नै ॥ ४७ ॥ 

भा०<-ह परमेश्वर ८ पच्चाच ) प्रार्थना वात्तानाजंन करने वाले, 
( साम्ने ) सव के प्रति समान उुद्धि करने वाके समदं घुरूप को (अव॑तां 
त्रीणि उतानि ) तीन सौ गतिीरू वषा की नादु जीर (गोनां द्शसदखा) 
येद वाणिर्यो के ददा सदस मन्त्र, विद्वान्‌ खोग ( ददुः ) प्रदान करते हे । 

उदन्‌ कछु दिवस॒ष््वतुदंो द॑त्‌ । 

श्रव॑ंखा याद्ध जनम्‌ । ४८ ॥ १७ ॥ । 

भा०-८( अ्रव्सा ) श्रवण चरने योग्य ततान तथा अन्न के निमित्त 
< याद्रं जनम्‌ ) चती मचुप्य को (क्छहः उद्‌ आनय ) सवगर भसु 
उन्नत करता है । जौर वइ (चतुयुंलः) धमे, जथं, काम, मोक्च चारो के साथ 
मनोयोग करने वाटे ८ उष्टरानू ) नाना पदयो की कामना करने वाङ रोगों 
च्छो जयवा अन्तःकरण की रों इृत्तियों का विरोध करने वाते, क्त्मवी्नो 
को ्तानभ्चिसे दहन क्रते बालों को भी ( दिव दद्‌ ) ज्ञानप्रकाड 
प्रदान करता हुजा (जकः) सवश्रष्ठ रसु ( श्रवसा उदानट्‌ ) ज्षान द्वारा 
ही उक्त करता है । तुर्व॑शः उतुव॑ंशः चतुरो धमा्थंकाममोक्चाच्‌ काम 
यन्ते इति दुवंशाः मनुष्याः 1 त पुव चतुदयंज उषटराः । जयवबा--चतुरः 
अन्तःकरणब्त्तेन्‌ युते समादधति निरुन्धन्ति, इति उतुयंलः । जाना- 
निना कर्माणि उषन्ति दहन्ति ते उष्ट्राः 1 इति सक्षदशो चग: ॥ 

{ ७ ] 

पुनत्तः कारव रषिः ॥ र्ते देवताः ॥ चन्दः--९, ३--, ७--१३, 


१७-२६; २१, २=, ३०--३२, ३४ नावा । २; 5; {२८५ १६२० 
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२२-२७, २५, २६ निचदूगायत्नी । १९ पाद्रानिचृद्‌ गायत्री 1२8, ३३ 


च्मार्षी चिराद्‌ गायत्र षट्‌त्रिशतदरतं उक्तम्‌ ॥ 


[ ॐ 


मर यद्धखिष्टभमिपं मस्ठो विरो अक्तेरत्‌ । 
चि पर्वते सजथ ॥ १॥ 


 भा०-निस्च प्रकार ज ८ म्तः पर्वतेषु वि राजथ >) वादुगण मेर्वो 
में विदोप विद्यत दीति उत्पन्न चरते हं ठव ८ विप्रः इपं अक्षरत्‌ ) स्पसे 
विदोपजट से पृणंमेव इृष्टिको ( च्रिष्टुभम्‌ ) एयिवी के प्राति सेच 
करतादै। इसी श्रकार हे (मलस्तः) श्राणो 1 (यद्‌) जव ( विग्रः) 
चुरप ( त्रिष्टुभम्‌ >) तीन काटो म ( इषं >) अन्न रस को ८ प्र अक्षरव्‌ ) 
अच्छी प्रकार देह में सेचन करता है तव हे प्राणो ! तुम ८ पर्वतेषु >) पर्व 
अर्थात्‌ पोरओं से युक्त देह के अंगो में (वि राजय) विराजते हो 1 जयवा-- 
हे ( मर्तः >) वीर मनुष्यो ! (विप्रः) ज्ञान ओर देश्यं को पूर्णं करने वाला 
विद्धान्‌ राजा (वः) आय लोगों की (त्रिष्टुभम्‌ इयम्‌ > श्चात्रव्ट से युक्त सेन 
को (ध्र जक्षरत्‌ ) जागे वदातादहै तव च्ापलोग ( पवतेषु ) पवतो जयात्‌ 
पत॒ पत्र, चा खण्ड युक्त सन्य दला म किदयपर्प स सुखाासम त दासा । 
तरष्ट्प--च्रिष्ट्प्‌ इन्द्रस्य वचः 1 पे०.२। २1 इन्द्रखिष्ड्प्‌ । छ० ६1 
६1२21७1 इन्द्रियं वै त्रि्टुप्‌ 1 ते० २३1९1 ८ ॥ वीर्य वैत्रिष्ट्प्‌॥ 


क = ~ ¢ = ~ 
प०१।२॥ जोजो वा इन्दं, बीयवैत्रिष्ट्प्‌ । फे ३1५१ उरः 
चविष्ड्प 1० ८1३1२1७ क्ष्रं वैचरिष्ड्प्‌ । कौ 1५ त्रिष्टुप्‌ 
हि इयं थित 1 २।द ना 


यद्ध तविपीयत्रो याम युभ्रा अचिध्वम्‌) 

एन पचता अद्‌ासत ॥ 

भार--प्जस प्रकार जव ( तविपीयवः याम चिन्वन्ति ) वल्युक्तं वेग- 
वान्‌ चायुचण जपने जर संयमन करने वादे, चाद सम्बन्धी वल कं एक 
साथ ख्या देते दं तव ( पर्च्ताः नि दाद) मेव निशित ददाम 
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राति करते या निन्न दिदा कीं ओर आ दुक्ते हैँ । उसी प्रकारं ( अङ्ग › 
हे ( तविषीयवः ) वर्वती सेना बनाने के इच्छुक वीर पुरषो ! आप रोग 
८ यद्‌ >) जव ( श्रा >) श्खादि से. सूत्र सजधज कर ( याम ) नियामक 
सन्य चर को ( जच्धिध्वम्‌ ) सच्ित करल तवर ( पवंताः ) नाना पवो, 
खण्डो से युक्छ चैन्यवरू के अध्यश्च जन (नि गहासत ) नियमपूकतंक 
प्रयाण करं 1 

उदीरयन्त जायुभिंवांश्राखः पृश्चिमातरः। 

घक्षन्तं पिप्युपीमिपभ्‌ 1 ३॥ 

भा०--जित्त प्रकार ८ परक्चि-माठरः 9) अवल धारा व्पण करने वाली 
नीहारिक्रा से उन्न ८ वाश्रासः ) गज॑नाद्रीर मेव ( वायुभिः इव्‌ ईैर- 
यन्त ) वायुं के साय उठते है तव वे ( पिद्युपीम्‌ इष धुक्षन्त >) अन्न 
चनस्पति-मादि को बद़ाने वाटी जल्च्ष्टि कों प्रदान करते है । इसी रकार 
८ प्भि-मातरः ) साता भूमि विद्वान्‌ गुरुनों ओर विदुषी मातता्ओं के पुज 
( बाघ्राक्तः ) उपदेष्टा पुरुष ( वायुभिः ) वायुवत्‌ बख्वान्‌ प्राणों जौर नेता 
सुरर्पो से युक्तं होकर (उद्‌ इईैरयन्ते) ऊपर को उरते ह तव वे (पिप्युषीम्‌ ) 
राष्ट को वदाने वाटी ( इषम्‌ ) सेना को ८ धुक्षन्त > पूणं करते हं । वा 
राष्ट से बृद्धिकारकु बल जोर अन्न का दोहन करते हें । अर्थात्‌ प्रयाण के 
पूं अन्न ओौर वर का स्वय करते हे 1 

वपन्ति मरुतो मिहं घ चेपयलन्ति पवैतान्‌ ] 

यद्यामं यान्ति वायुभिः ॥ ४॥ 

मा जिस भकार (मखतः यदू याम वायुभिः यान्ति ) सजल वायुषु 
जर्त्यनीय वायुज के साध जका मायं से जाते ह तव वे ( पवान्‌ 
प्रवेपयन्ति ) मेधो को भी गति देते ओर ( मिहं वपन्ति) व्षांकोभी . 
वीजवपनवत्‌ भूमि पर डार्ते है। इसी भ्रकार ( म्तः ) भ्रचण्ड 
चात के समान चीर नायक राण ( यद्‌ ) जव ( वायुभिः ) तीव्र वाययुवव्‌ 
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चरबानू सैनिको के साथ ( यासं ) प्रयाण मामं मे गमन करते हँ तव वे 
( मिह्‌ चपन्तिं ) दाख वृष्टि करते है, ओर ( पवंतान्‌ ) पवंतवत्‌ टद्‌ शघरुभों 
को भी ( प्रवेपयन्ति ) खृव कंपा -देते हैँ, विचित कर देते हें । विद्रोप वृष्टि 
रने वाटी मानसून वायु हयी वेद्‌. मे "मरुतः" कहे गये है ! (२) इसी 
श्रकार ८ मरुतः ) मत्यं युवा मनुष्य ( यत्‌ ) जव ( वायुभिः >) गन्धयुक्त 
भूमिवत्‌ धरम दाराओं के साथ ( यामं यन्ति ) उपयम अर्थात्‌ विवाह बन्धन 
को प्राक्च करलेते है तव वे ( पव॑तान्‌ ) प्रसन्न करने ओर पाटने योग्य 
आदरणीय जनों का ( प्रवेपयन्ति ) दर्पित करते हैँ ओर ( मिहं वपन्ति ) 
निपेक द्वारा उत्तम सन्तानो का वपन करते है । . 
` नि यद्यामा्य वो शिरिं सिन्ध॑वो विधम ।. 
दे शुष्माय येसिरे ।॥ ५॥ १८ ॥ 

, भान्-बृष्टि खने वाङे सज वायुगण को ( यामाय ) बाधने, रोकने 
के ल्यि जिस प्रकार ८ गिरिः = गिरयः >) पर्वत या मेव जोर (विधम 
उनको विदोप खूप से धारण करने के लिथि ( महे शुष्माय ) बडे वैयु- 
तिक जादि वल उत्पन्न करने के ल्यि ८ सिन्धवः ) नदिय, सागर जौर 
नहरं (नियम्यन्ते) विदोप रूप से वनायी जाती है उसी प्रकार हे (मरतः) 
वीरो ! विदानो ! (बः यामाय) आप रोगो के नियन्त्रण, संयम जौर दिक्षण 

` के स्यि ( गिरयः >) उपदेष्टा गुरुजन नियत किये जां । ओर (विधर्मणे) 
विशेष रूप से आप खोगों को दद्‌ रखने मौर ( महे शुप्माय ) बद आप 
लोगों की भारी वखब्रद्धि के लिये ८ सिन्धवः नियेमिरे >) वेगवान्‌ अर्शो 
को भी नियम मँ व्यवस्थित किया जाय । इत्य्टाद्दयो वर्गैः ॥ 
यु्मो उ नक्तमूतये युप्मान्दिच दवामडे । 
युष्मान्धयत्यध्वरे । £ ॥ | 
भा०-हे विद्धान्‌ भौर वीर पुरषो ! ( नक्तम्‌ ) रात्रि के समय 
८ ऊतये ) रक्षा के छ्य (ुप्मान्‌ उ हवामहे) जपरो्गो से ही हम प्रार्थना 
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# 


करते ह । हे वीर एषो ! ( युष्मान्‌ >) चम्दं उम ( दित्रा उतये हवामहे ) 
दिन के समय रक्षा करने ॐ लिये प्रार्थना करते हे । मौर (ध्वे मयति) 


यत्त के जवस्र न ( ऊतये हवामहे >) रक्षा के छिये बुखवें । 

उदु त्ये अरुण॒प्छवाश्च्रा याभिरीरते | 

वाश्रा आघ प्युना दिवः 1 ७1 

भा०-जिस्च प्रकार जख्दर्पीं वादुयण, ( वाश्राः ) शब्द्‌ करते हण 
-(जरणप्सवः) सुं छी दीक्िचों को मानो खाजाते हं, उनको अपने म विरीन 
करकङ्ते हे, (चित्राः) जद्धुत रूप के होकर ( यामेभिः >) वायुके मागोसे 
-( उद्‌ ईरते >) ऊपर उठकर आक्ादा से जाते द वे ( ष्णुना जधि दिवः ) 
-पर्व॑त शिखर के चाथ २ जाकाल्ल मे चङे जाते हँ उसी प्रकार (व्ये मरतः) 
-वे विद्धान्‌ जौर वीर मजुप्य भी ( अरणप्सवः ) कान्तिदाय तेजोदधंक 
"पदार्थं का भोजन करने वाले हो, वे ( चित्राः ) अद्यु क्म करने वाले 
( यानेभिः ) रथो से चा उत्तम नियम व्यवस्यागों से ( उच्‌. ईरते ) उरे, 
उन्नति करे, श्रु पर जा चदं । वे ( वाश्राः) उपदेश ओौर गर्जन करते 
इष ( स्ुना ) उपभोग्य देश्य के साथी ( दिवःञजधि) भरूमिपर 
अधिकार कर 1 

सख जान्त ररममलजलखा पन्था सयाय यातवे] 

त चाचुाखव तास्थर 1८ 


2) | 
| 6 


|“ 


भा जिस भकार वायुयण ( भजसा ) अपने पराक्रम से (यातवे 
सर्याय ) गमन करते सूयं के ८ पन्थाम्‌ > मार्ग को प्राक्च कर स्वय (ररम 
-चजन्ति >) दीसि को उत्पन्न क्रते जोर (भानुभिः वि तस्थिरे ) नाना त्यत्‌ 
-कान्तियो ते विराजते ह उसी प्रकार (ते) वे वीर पुरुष भी ( भानुभिः 
-धि तस्थिरे ) नाना कान्तिर्य वे विराजं जोर ८ यात्तवे दयाय ) भ्रयाण करने 
चाठे तेजस्वी पुष के ( ओजसा >) वरू पराक्रम से (रदिमम्‌ पन्यां खजन्ति) 
व्यापक, विस्तृत मागे वना देते ह 1 


२५० ऋग्ेदमाप्ये पञ्चमोऽग्रकः [अर्८ाव०२०११ 
व 1 
इमाम मरुता गेराप्रम स्वामग्रञयुच्तयः 
इम्‌ मे चनता हचम्‌ 11 ९ | 
भा०-दे ( मरतः >) वीर पुरपो ! हे ( ऋशुक्षणः ) वदे बरदा 
पुरुषो ! आप खोग (मे इमां गिरम्‌ >) मेरी इस वाणी को भीर्‌ ( इमां 
स्तोमं ) इस स्तुत्य वचन को ओर ( मे दमं वम्‌ > मेरे इस ग्राह्य उपहार 
वेतनादि को भी ( नत ) सेवन करो 1 
जीणि खरि पृश्यो दुद बजिगे मघं । 
उत्सं क्न्धमुद्विंरम्‌ ।\ १०॥ १९ ॥ 
भा०- जिस भकार ८ पश्रयः ) जक वर्ण करने बे स्यं केरदिम 
गण ( बन्रिणे >) व्र अर्थात्‌ विचयुत्‌ से युक्त मेव के यिय (त्रीणि सरांसि) 
तीनों ताखा्वो के तुद्य भूमि, अन्तरिक्च ओर चृहदाकादा तीनों से ( मधु. 
दे ) मभूत जक ग्रहण करते हँ । वे टी ( उच्सं ) उपर से वहने वारे. 
( उद्विणम्‌ ) जल से युक्तमेव से ( कवन्धम्‌ )जरको भी ( दुदु). 
प्रदान करते दँ | उसी भ्रकार ( प्रक्नयः >) विद्धान्‌ जन ( वच्चिणे ) दाक्ति- 
श्चाखी शष्रूपत्ति के चयि (चीणि सरांसि मु दुद ) तीनों येको से मधुर 
द्वयं को प्रप्च क्रं । ओर उत्तम मेघ, जखद्राय तथा ( उत्स) ऊपर 
से वहने वाटे क्षरने आदिमे राषटरके लिये ( कवन्धम्‌ ) धारायद्ट्‌ जक 
को भी प्राक्त करे, उसते यन्त्र, परौव्रारे आदि चला 1 अन्नं चै देवाः प्रश्नीति 
चद्न्ति। .ताण्डय > । इयं चै ृश्चिः। एश्चयो कपयः ॥ इत्येकोनविरो वर्मः 1. 
मखतो यद्ध बो दिवः खम्नायस्तो हवामहे । 
रत्‌ च्च उप गन्तन ॥ १९१॥ 
भा०-हे ( मदतः >) जखवर्पी वारु गणों के खमान विद्धान्‌ पुवं वीरः 
जनो † इम लोग (त्‌ ह वः) जव मी आप लोगों को ( सुञ्नायन्तः ) 
अपना खुख एवं उत्तम ज्ञान चाहते हुए ( हवामहे ) वद्र से परार्थना 
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क्रं (जा सु ) जनन्तर ही साप टोग ( नः उप॒ गन्तन ) आप हमारे समीप 
प्रा दुला करर । रघषेच्ुक प्रजाजनो के चयि सिपाही जनो को तुरत्त जाना 
चाहिये । 

यूयं दि छा दानवो रट! ऋसुक्तरे दयें । 

उत प्रचेतो मदे ॥ १२॥ 

मा०-दे ८ सुदानवः ) शोभन दानी पुवं दादु का सच्छीः 
ग्रकार खण्डन करने वे ( खराः ) दुरो को स्खाने वाके! ( कुक्षणः ) 
सत्य का विवरेचन ऋतः उत्तम अन्न, जरू का ज्ञानवत्‌ उपभोग नौर पाटन 
करने वाले वीर, व्िद्राच्‌ चप ! हे ८ प्रचेत्तसः ) उक्छृष्ट कान नौर उत्तम 
चित्त वाटे सदराद्य पुरपो ! ( युयं हि ) आप दोग जवद्य ( दमे ) गृहः 
मे, शछनरुदमन के कार्य मे (उत) गौर ( मदे ) समस्त प्रजालर्नो को स्तान, 
सन्नादि से व, सुखी जर जानन्दित करने मं ( स्य ) दत्तचित्त रहो । 

मानों रयि मदच्युतं पुच्छं विभ्व्घायसम्‌ । 

इयती मख्तो दिवः ॥ ९३॥ 

भा०--जिसख प्रकार जट्वर्पी वानुगण ( मद्-्युतं ) त्रिकायक- 
( पुरघ्यं ) वहुत्त से चन्न युक्त ( विश्व-धायस्रम्‌ रयिम्‌ ) विश्च की पोषक 
सम्पदा ( दिवः ) जाकाद् वा अन्तरिक्ष से प्रदान करते द उसी ्रक्ारदे 
( मरतः ) बीर वलवान्‌ पुन्यो ! आप खोग भी (नः ) ठम (मद्-च्युत्म्‌). 
लानन्ददायकत ( पुरुं >) वहतो क निवास योस्य (कि्व-घाय्सम्‌ ) समस्त 
प्रलाजनो का पाड्न पोषण करने में समथं ( रचिम्‌ `) देश्यं (दिवः) इस 
भूमि (जा इयत्तं ) मास्त करायो । 

त्री यदुर्भिंरीणां याम शखरा अचिध्वम्‌ । 

खवानेमन्दध्च इन्दुभिः ॥ १४॥ 

भा०- जिस भ्रक्ार जलवर्षं वादयुनण ८ निरीषाम्‌ जधि ) पर्वतो 
जर मेघो के वीच मं भी ( जुनाः ) चु वणं होकर (यामं ) यम अर्थाद्‌ , 
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पत्नन के मागं का ( अचिध्वम्‌ ) जव्ररम्बन करते या वायरु मण्डरुकेघ्रीच 
वि्यमान जरू रासि का स्वय करते है, तत्र ८ सुवानः इन्दुभिः ) नये ९. 
उत्पन्न दोत्ते दुषु उव्णलीर जसं से ( मन्दष्वे ) सव को आनन्दित 
करते ह । उसी प्रकार दे वीर पुर्पो ! आप खोग ( गिरीणां ) पर्वतो कै 
८ अधि इव ) मानो ऊपर भी ( याम ) यम, नियन्ता राष्ट्र पति के आदेदा 
करो ही ( जदिध्वम्‌ ) अहण करो । हे (म्तः) वायुवत्‌ प्रिय दिष्य जनो! 
-आप लोग भी (ज्ुभ्राः) शुद्धा चरण, तेजस्वी,;रहकर (गिरीणां) उपदेष्टा गुर- 
जर्नो के ८ यामं ) यम-नियमादि व्रतत पाटन नौर ग्यम" नियन्ता जआाचायं के 
-्ानोप्देश को ८ गधि इव अचिध्वम्‌ >) शूर अधिकाधिक अह करो 1 
जाप लोग ( सुवानैः ) द्वयं बृद्धि करने वादे प्रजाज्नो से वा देश्य से 
.( मन्दध्वे › स्वयं श्रसन्न दोनो मोर अन्यो को भी प्रसन्न करो । 

एता्यतच्िदेषां खुम्ने भित्तेत मत्यैः । 

अदाभ्यस्य मन्मभिः ॥ १५॥ २० ॥ 

भा०-( मय॑ः ) मुप्य ( एषां ) इन वीर वा वर्धान्‌ पुरूषो में से ˆ 
-( अदाभ्यस्य >) दघ्नो से नाशन होने वाटे, (एतावतः) देते हीं मदान्‌ 
गुणवान्‌ पुरूप से (मन्मभिः) उत्तम स्तुति युक्त वचनां से (सु्नम्‌ भिक्षेत) 
-खुखप्रद्‌ धन ओर उभ क्तान की याचना करें । निर्गुण अन्म चित्त वाटे से 
-क्तान, धनादि येना न चाहे । इति विदो चर्मः ॥ 

ये दरप्सा इव रोदखी चमसन्त्यन विभिः । 

उत्सं ददन्तो अक्तितस्‌ ॥ १६॥ 

मा<-जिस प्रकार म्टूगण (रोदसी धमन्ति ) भूमि भौर आका 
-को दाब्द्‌ से पूरित करते जओौर फिर ( ब्रष्टिभिः अक्षितं उत्सं > इय दारा 
अक्षय जल या जन्न को मेव म से दोहकर प्रदान करते हँ 1 उसी प्रकार (ये) 
जो वीर पुरुष ८ द्ष्ता इव ) रा्रके बर्वी्यं खम दक्र ( रोदसी ) 
उभय पक्ष को सेनां को ( धमन्ति ) निनादित करते हं, जभनि-जख से 
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भ्रचण्ड रूप से जाग ङगाते हँ मौर (अचु) पश्चाच्‌ शद्ुपर (बृष्टिभिः) वाण- 
वर्पाओं से ( उत्सम्‌ ) उठने बाले शतु को नाशकर स्वयं (अक्षितं ) सपना 
जपरानित, रार जौर अश्चय देश्वयं ८ दुहन्तः >) पूणं करते इए शोभाः 
दिखति हें । 

उदं स्वनिर्िरीरठ उद्रधेरुदु वायुभिः । 

उर्स्तोञेः पुश्चिमातरः ॥ १७॥ 

भा०-जिस प्रकार ८ प्रश्नि-मातरः ) जर सेचन अथात्‌ जल वपंण 
करने वाठ मेर्घो की माता के समान उत्पादक वादयुगण (स्वानेभिः वायुभिः 
उद्‌ ईरते ) शव्द, प्रव वारु वेगो से उरते हें उसी प्रकार (पृश्निमातरः) 
मन्त्रद्ष्ठा ऋषि, आचार्यं वा पृथिवी रूप माता के पुत्र वीर पुरुष (स्वनेभिः). 
सिह यर्जनाओं सहित ( उत्‌ ईरते ) उठते हैँ, ८ स्थैः उच्‌ ) र्थो से ओर 
( वादुभिः उद्‌ उ ) वायुवत्‌ भ्रव नायकं जौर ( स्तोमैः उव्‌ ) स्तुति- 
योग्य प्रदंा-वचनों से ( उत्‌ ईरते ) ऊपर उरते, उस्साहित होते भौर 
विजय करते ह । ( २ ) इसी भकार विद्धान्‌ गण उत्तम ध्वनि्यो, (रथैः). 
उपदेशों ओर ८ स्तोमैः ) वेदमन्त्र समूहं से ( उव्‌ ईरते ) उन्नति प्राच 
करते है । । 

येलाव तुर्वशं यदुं येज करवै चनस्पृत॑म्‌ । 

राये ख तस्य॑ धीमहि ॥ १८ ॥ 

भा०-( येन ) लिख साधन से जाप रोग (तुवंशं ) शयु के नाशक 
वा.दिखको के वदाकर्ता वा पुरूपा्थं चतुष्टय के इच्छुक ( यदुं ) यलनश्ञीर, 
उद्योगी मनुष्य वमं को ओर (येन) जिस उपाय से ( धन-स्परते ) धन की 
कामना छरने वाले वैश्य वरं ओर ८ कण्वं ) विद्धान्‌ उपदेष्टा बाद्यण वगं 
की ( आद ) रक्षा करते हो ८ तस्य > उसी उपाय का हम ( राये ) देश्यं 
के लाम के ल्व ८ सु धीमहि ) अच्छी प्रकार धारण ओर विचार करें । 


२५४ ऋग्वेद भाप्ये पञ्चमो ऽकः [अ०८}च०२२)२१ 





इसो प्रक्र वृष्टि जख से चरो वणां के जो उपकार हो सकते दै उन सव 
कादटम सदा ध्यान रक्खं जौर वर्प के जख को व्यथं न.जनेदिया करं । 
इमा उ चः सुदानवो घतं न पिष्यपीरिषः।. 
वधोन्कारवस्य मन्माभेः। १९ ॥ 
भा०--दे ( सु-दानवः ) उत्तम दानरीर एवं चेन भेदन के कर्मे 
-कुशरू जनो ! (वः) बाप सगो की ( इमाः इपः > ये जल-इष्टियो के 
समान ( इपः > सेनाएुं ( धृतं न पिष्टुषीः ) जर के समान परस्पर स्नेह 
जीर राजाके तेज की दद्धि करती इडं ( काण्वस्य >) विद्धाच्‌ पुरुप के 
८ मन्मभिः >) सुधिचारित वचनो से ( वघान्‌ ) बृद्धि को प्राक्त कर । 
क्र यूने उदानो मदथा चृक्तवर्देपः। 
ब्रह्मा को वः सपयाते । २० ॥ २१॥ 
भा०- जिस प्रकार जख बृष्टि, अन्न प्रदान करने से वायुगण ( सु- 
दानवः ) उत्तम दानी ह वे (उक्त-वर्दिपः) अन्तरिक्ष को चीर के जाने 
वाङ्‌ होते ओर सव को जानन्दित करते ह, उनके सम्बन्ध मे भी प्रन्न होता 
है कि उनको ( कः व्रह्मा ) कौन महान्‌ शक्तिशारी सच्चाटित करता दै । 
उसरी श्रकार दे ( सुदानवः ) उत्तम धन, चान, यश्रादि के देने वाले वीर 
-विद्धान्‌ पुरूषो ! आप छोर ( इक्त-वर्हिंपः ) याग के निमित्त ऊुश्ादि काट 
-कर खाने वारे वा चाचरुजं गौर अन्तरात्मा से कोध कामादि वासनां को 
सम्रुरू उच्छिन्न कर दध पवित्र होकर आप रोग (क मद्य) कहां 
-आानन्द्‌ खाम करते जोर क्सि २ स्थान वा अवसर पर जन्यो को आनन्दित 
करते दो 1 (वः) जाप खगो को (कः) कौन ८ व्रह्मा ) मदान्‌ शक्ति 
वाला, देः्रय॑वान्‌ जोर कानवन पुरुप (-सपर्यति ) जाप रोगो का सत्कार 
करता हं १ इव्येकविते वगः ॥ उत्तर-- 
चदि प्प यद्ध चः पुरा स्तोमभिवेक्तव्दियः। 
स्तया ˆ ऋतस्य. (जन्वथ् |} २९१॥ . 
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भा०-2े ८ इृक्तवहिषः ) यक्तशीर ओर शाच्ुरदित वीर जनो ! 
{ पुरा >) पदिङे के समान ही (व) जाप रोगों के ८ यत्‌ नहि स्म) जो 
चर नदीं प्राक्च हो उन ( ऋत >) धन, अन्न ओर सत्य ज्ञान के (शार्धान्‌ ) 
नाना चर्त को ( स्तोमेभिः ) स्तुति वचनो द्वारा ( जिन्वथ ) वद्यो । 
ससु त्ये महतीरपः स कोरी ससु सूयस्‌ । 
स वङ्‌ पदश्तो द॑धुः २२) 
आ०- जि प्रकार मेघ लाने वारे सजल वायुगण ( महती अपः 
दधुः ) बहत चारी जरू रादि को अच्छी प्रकार धारण करते हे 1 (क्षोणी 
छः >) सुमि पर उन जलो को प्रदान करते है, वा वे चष्ट युक्तं वादुगण 
क्षोगी च दधुः ) इस भुमि सोर अन्तरिश्च को परस्पर सुत्म्बद्ध करते हँ 
(स॒र्वम्‌) दूर्य॑को दीषिको (स्तं दुः) धारण करते हं सौर 
>) प्यव को मी ( पचः ) पोर २, खण्ड २ करं धारण करते ह 
उसी प्रकार ( व्ये ) वे वीर पुरुप भी (महतीः अपः सम्‌ दधुः) बहुत बडी 
अजाओं को धारण कर, ( क्षोणी सम्‌ ) ख मौर पररा छो सन्धि दारा 
च्यवस्यित करै, ८ सूर्यं सं दृश्वः ) पर्य॑वव्‌ तेजस्वी राजा वा सेनापति को 
धारण करर, सौर ८ वञ्च पवंशः सं दधुः ) वञ्च की एक २ इुकडी का नायक 
जहा धारण करे वा वे स्वयं कड़ी २ होकर महा सैन्य वरको भर अपने 
सन्धि २, जोड्‌ २ पर चर धारण करं । 
वि चे प्व ययुर्वि पर्या अराजिनः। 
चक्ताणा च्य पोस्यस्‌ । २३ ॥ 
भा०- जिस प्रकार पूर्वोक्त बायुगण ( बृत्रं ) जख को ( पशः) 
पोर २ पर (वि यदुः) विशेष रूप से व्यापते हँ । वे ( अराजिनः ) स्वयं 
दी्िरहित, श्याम ८ पर्ववान्‌ चि युः ) मेघो को भी व्यापते ह ओर 
( इष्ण >) चपंणश्शील मेव्र पर विशेष ८ पौस्यं विचक्राणाः भवन्ति ) वक 
पराक्रम करते ह उसी भ्ररार वे वीर रोग ८ वृत्रं) अपने वद्ते धा घेरने 


~ 


(स |“ ~~ 1. ४ 
4.4 4 ५ थ 
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चले चरु छो (पवः वि यन्रुः) पोर २, खन्धि २, लोद्‌ ररम व्यायट, 
उसे दैन्य दृल सें दुख जाव ८ जराजिनः >) राजा के विपरीत, उच्छ 
दरोदी ( पंवान्‌ >) पवंठचत्‌ जच ददो पर रा (वि यदु) चद्ाईु्। 
जौर्‌ ( चपि ) दख्चान्‌ दाच्चुपर चा (-द्प्ि ) उम वख्वान प्रचन्वकः 
सुरूप के अधीन रद्र ८ प्यं ) वर पौरप ( चऋछाणाः >) चरते रद्य छर 
श्द् चितस्य युष्यतः युरप्ममाचज्लुत च्ु्‌ 1 
अन्विन्दं उृचतर्य रट 


१५ 
‰ 
१, ।, 
#^ 
9 
| 
| 
्। 
| 
(4८ 
५९ + 
५, 
‰4 
9, 
५ 
{| 
(4 | 
५ 
8 
1 
। 


~ 
(1 


(ड्व) प्सम्‌ चतम्‌ ) चङ जर उच्येग चनं 
खव भाद करते जौर वल्वायू जौर च््ावान्‌ माय की खच रक्षा करते ड 1 

त्रिः--चीर्णंठमो मेधया वमू 1 जपिता संख्यानासैवानिप्रेतः स्वादेक्ठोः 
द्विवचिच इति जयो चूतः 1 निर० ज० 2 ¡ पा० १1६ 


{द दुद्धस्तवा द्चासद्क्ः खपाः साप्रान्दररय्ययाः। 


आ दे ( स्तः ) चीर पुरुषो ! जाप दोग ( चिच्द्-न्ताः ). 

विद्युच के समान चिदोष उनकीटे चच चा नानृ क्छ डाय ने रके सौरः 
न्नै क निद न 

सवयं ( जमिद्यवः ) कान्ति युच्छ ( छन्नाः ) योनादुच्छ वन््रालकार्‌ धारण 


हिरण्ययी 

८ द्िप्राः >) सपि चा खेद जादि षदे वने चिर वचने ष्ेयेपकी (श्चि). 

दमा वद्धिके षयि (जिल 
पिपा टोपियां 1 इति द्वादशमो वर्यः ए 


2. क) 
1) 
५९५/ 
| 
4 
५" 
१ 
\॥ 
॥ 
(1 
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उशना यत्प॑यावत उक्ष्णो रन्ध्रमयातन 1 

द्मे ्चक्रदद्धिया ।॥ २६॥ 

मा०-लिस प्रच्नर पवन मण ( परावतः ) दूर विद्यमान (उष्णा). 

लल-तेचक मेव के (रन्ध्रम्‌ ) चिदं भाग की जोर ( उदानाः ) तीव्र कान्ति-- 

युक्त दोर जाते हँ । तव ( यौः न भिया चक्रदव्‌ ) आका व प्रथिवी मीः 
मय से कपि लातीं या ग्न उठती ह उसी प्रक्र लापल्येग भी (उदयनाः)) 
राञ्य-विजय ङी कामना करते हुए ठे वीरो ! (चव) जव ( परावतः 
उचः) दुर ठेदा ते ख्वान्‌ दातु के (रन्ध्रम्‌ ) चिद्र या ममंस्यान कोपाकरः 
८ यातन >) प्रयाण क्ते, उस्र पर चद्डकरो तव (चौःन) मानोः 
समस्त पृथिवी नौर जाक्ादा भी ( भिवा चक्रव) भय वे गज ञ्ठे 
सौर कौप उडे। 

श्या नो मखस्य दावने ऽप्र्दिर्टयपाणिभि 

दवेव{ख उप गन्तन 11 २७ ह 

भान दे ( देवासः) विदान्‌ पुदपो ! बाप छोग (नः) इमारे 
८ मखल ) यत्ते के निमित्त (दावने) दान देने कै लिये (दिरण्य-पाणिभिः) 
हितकारी उत्तम दायो को हाय में चयि ( अरैः ) उत्तम वेगघुक्त अर्व से 
इमारे ( ठप गन्तन ) समीप जाया क्रो । [ दहिरण्य.पाणिभिरिति देवान्‌ 
वििनष्टि चाश्वान्‌ 1 ] 

यदैषां पप॑दी स्थे प्रि्विख्ति सोर्दितः क 

यान्ति शुच्रा रेण्रपः ॥ २८ ॥ ` 

भा०--जिस भकार वायुं के ( रथे ) वेग.में (एषतीः). जख सेचन 
करने वाी मेवमालय्मों को ८ ग्र्टिः ) वेगवान्‌ वायु जौर ८ रोहितः ) 
रक्छवणं सुय ( वहति ) वहन करवा है तव वे मी ( यान्ति) गति करते 
सर < शुभ्राः अपः रिणन्‌ ) च्छ नर पटुंचाते है ! उसी मकार (एष) 
इन वीरो के ( रये ) रय सञुदाय मे -(एपतीः ) इष्ट "पुट श्वर सनाप 

१७ 
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चानिगुकतं जश्च ( प्रषटिः.) शीघ्र चाक ( रोहितः ) सारयिवव्‌ सेनापति 
चहन करे वव ये मी ( छ्घ्नाः ) छद, - सुन्दर ' ( जपः >) जटघारारमोवत्‌ 
सेन्यधाराओं का स्तच्राख्न करते इषु ( यान्ति ) प्रयाग च्रं । 
योने पैसाव॑त्यार्जन पस्त्यावति 1 
ययुनचन्त्या नरः ॥ २९ ॥} 
भा०-( नरः ) मनुष्य ८ सुषोमे » उत्तम देश्रययुक्त (गसगावति) 
उत्तम सेना, पाटितस नादि से सुरक्षित, (लार्जक्रि) धार्मिक निताच्ियो से वरन 
योग्य, धार्मिक राजा से श्राक्षित्त ( पस्त्यावति ) उत्तम प्रजा से चम्पन्न 
था नाना गृह भवनो मे स्श्छष् नगर या देगा में ८ निचक्रया ) नीचे ख्गे 
चत्र सरे युक्त दरम दधि गाडि्यों स्ने (वदुः) जाया जाया करे । सयवा -- 
उक्त मकारकेढेदामें मी (मचः) चीर सैनिक (नि-चक्छया) नियमित 
चक्र अर्यात्‌ सैन्यादि चक्र, व्यड युक्त सेना से जागे ददु । 
कदा गच्छाय मखत इत्था वि दवैमानम्‌ 1 
सार्दकिथिनीर्धमानम्‌ 1 ३० ॥ २३ ॥ 
भा०-डहे ( मल्वः) चिद्धाच्‌ चीर युदषो ! जप खग (इत्या ) इस 
प्रकार ( इवमयानं विप्रम्‌ >) स्तिनशीट वा चकर्ता, विद्धान्‌ पुख्प को 
(मादीकेमिः >) सु्वजनकछ वचनो से ( नाघमानम्‌ >) प्रार्थना करते इष 
( चदा गच्छाय ) च्व पा दोते दं? [ उर ] अथवा ( सार्दकिमिः 
नाधमानं >) सुगखजनक देव्यो से सष्छद्ध ( वमानं विप्र >) दान देते इषु 
विदिध घनं से पूणं मनुष्य को ' दी धरा डते दो 1 इदि चयोधिद्यो वगाः॥ 
कर चरूने कथप्रिधो यदिन्छ मजतन । 
को ्वःसखित्व दते ॥ ३१ ॥ 
भा०-दे (क्घ-प्रियः) उचम कया, त्तुवि, उपदे मादि वे धरसन्च 
दोने बाले ुख्पो ! ( चद्‌ इन्द्रम्‌ मजहातन > जाप दोय दालुन्वा भौर 
संदायच्छैत्ता वीर चा विद्धान्‌. पर्प चा.श्रसुको व्यागवे दो देसामटा 
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(ङ्दहनूनं) व्योकूरदो सक्रताहै? यदिदखोडदिवाक्रो तोभला 
(वः सच्िव्वे) आप खोो की मित्रता मे (रूः ओहते) कोन विश्वास करे । 

खो पुरो वज्रहस्तैः करवासेो श्चि मररदधिः। 

स्तुधे दिररयवान्तीभिः ॥ ३२ ॥ 

भा०--हे (कण्वासः ) विद्धान्‌ पुर्पो ! जाप खग (हिरण्य-वाश्ीमिः) 
रेह, सुवर्गादिके वने शसो चे खजे दा हितरमणीग्र वाणी वोखने चे 
< वन्न-दस्तैः ) खड्ग नौर श वलन करने वाले चमं जादि हाधमें 
लिये उत्तम वल्वीवं सम्पन्न, ( मर्द्धिः ) वी ओर विद्वान क (सह उ) 
सदत ( जभिम्‌ ) त्षानवान्‌ अग्रणी नायक पुरप का ( नः सुस्तुपे ) 
हमारे भरति त्तम रीति से कथन क्रो । 

द्रो पु वुष्णः प्रयल्यूना नव्यसे खविताय । 

वच्रत्यां पचिचवाजान्‌ ॥ ३३ ॥ 

भात ( बृष्णः >) वलवान्‌ , उदर, (प्र-यज्यून्‌ >) उत्तम दूनी 
{ चित्र वाजान्‌ ) जद्ुत वल जौर द्वव के स्वामी जनो से ( सुविताय ) 
उत्तम धन प्राक्च करने ओर (नन्यवे) नये से नये धन प्राच करने के चयि 
( गा वदुत्याम्‌ ) जपने सन्पुख प्राथंना करू । उसरी प्रकार (नव्यवे सुवि- 
ताय ) च्ठ॒त्य, उत्तम चरित्र शिक्षण के स्यि अद्धुत्त तानी पुरषो की शरण 
जाकर उने प्रार्थना करं 1 

गिरय॑र्चिन्नि जिहते परशौीनाखो मन्यमानाः 1 

प तास््विचनि येमिरे ॥ ३४॥ 

मा<-( चिच्‌ ) जिस प्रकार सजल वायुभों से स्पदं पाकर (गिरयः 
नि जिहते ) मेव भी मारी होकर नीचे उतर आते है ( पर्वताः चित्‌ नि- 
येमिरे > पर्चत्त.भी उनकी रोक थाम कूरते ह उसी प्रकार ( पशशानासः ) 
उत्तम विद्धानां ओर वीरो से स्परा पाकर ( मन्यमानाः ). जभिमान -युक्त 
< गिरयः > विद्धान्‌ जन ८ नि जिहते >) विनय से छुक्ते है सौर ( परां 
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नासः ) पीडित. होकर . (पवताः चित्‌) प१वतचव्‌ दद्‌ जभ्य, दारु जन भ्म 
८ नि येमिरे >) वि जति 1 च्छ कयि जतेद्ं। ए 


श्माक््णयाचानो चहन्त्यन्तरित्तेय पततः, 

धातारः स्तचते वयः ॥ ३५ ॥ 

भा०--(८ अन्तरिक्षेण पततः धातारः यथा वयः वहन्ति ) जिस 
प्रकार अन्तरिक्च से जते हुए सजल पचन गण विश्च के पोपक होर अव्र 
वा जीवन प्राक्च राते दं उसी धकार ( अक्षण-यावानः ) आंख के इकारे 
से जागे बदुने बाले, र ( अन्तरिक्षेण पतततः ) जाकादा मागं से जाने 
वाले, ( धातारः >) राष्ट के धारक, दासक जन ( स्वुवते ) _धरार्थी-जाजनः 


के हिताथं ( वयः वहन्ति ) वल, जीवन जीर अद्र धारण करते जीर 
प्राक्च कराते ह । 
पिं जानि पृच्यैश्न्दो न सरो श्चिपा। 


1८ 


, ते आस्स तास्थर 1 ३६ ॥ २४ ॥ 

„ साऽ--( जच्चिः ) अश्चि जिस प्रकार ( पूव्यं जनि) सवसे पूत 
` विद्यमान रहता है जीर वह ( ज्िपा >) ज्वालासे (खरः नन्दः) सूये 
के समान दी्षियुंक्तं मनोहर होता ह जीर नाना चायुगण ( भानुभिः.) 
विदत्‌ आंदि दी्तियों चे युक्त होकर (वि तस्थिरे) विविध प्रकार से चमक्ते 
रहते ह उसी धकार ( अन्नः ) क्तानी, तेजस्वी अथ्णी नायक प्रस (पृल्यः 
जनि ) सच से पूरे विद्यमान रहता ह ! वह ज्ानदीसि से सयंचत्‌ सव का 
उत्पादक जोर ( छन्दः ) रक्षच्छ रहा ! ( ते ›) ठे नानः ` जीवगण भौर सुर्यं 
,चन्ध जादि रोक उसी के (भानुभिः ) भ्रकारों से ८ वि तस्थिरे ) विविध 
ग्रो से विविध लोकों में रदते ह । इतति चतुर्वि वर्मः ॥ ` 
2 = | | 
` सध्तत्तः कारव च्छपः आन्न दवेत्त 1` दृन्ः--श ३२,.५ +; १ द 
२८; १५, २८--२०, २२ निचृदनष्ट्प्‌ 1. ४८, ७, ८, १०, १२, 
.१७..२२ श्रावं विराडनुष्टुप्‌ 1 ६, २६ वु प्‌ ।। चयोविशर्चं उ मट॥ 
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- नो विश्वाभिरुतिधिरश्विना गच्छतं युवम्‌ 1 

दसा हिररयवतेनी पिवतं सोस्य मधु॥ १॥ 

भा०्--दहे ( जश्चिना >) दिन रात्निवद्‌, चन्द्‌सुयवत्‌ सब के हद्धथो 
मे व्यापने वाले चा अश्व' अथात्‌ शीघ्रगामी घोड़ों ॐ समान तीव्र वेग से विषय 
मागे मे दौडने बारे इन्द्रियों के स्वामी जितेन्द्रिय पुरूपो ! ८ युवम्‌) आप 
दोनो ८ विश्वाभिः >) समस्त ( ऊतिभिः ) रक्षा ओर जानो तथा चृकिदायक 
उपायो, अन्नादि के सहित (नः) हमे ( जागच्छतम्‌ ) प्राप्तं होजो । जाप 
दोनों ( दला > दः्खों ओर पा्पोंका नाश करने वारे ( हिरण्य-चत्तनी ) 
सुसण्नत, स्वणांष्द्‌ मणएण्डत रथ पर जारूड्‌, एव इहतरारा रमणाय, "उत्तम 
मागं से जाने वाङ, सदाचारी होकर ८ सोस्यं मधु ) पधि रस भौर 
उत्तम मधुर अन्न ओर जक का (€ पिबतम्‌ ) उपभोग कये । सोमः पुत्र, 

दिष्य, सन्तान लाभ जदि का मधुर सुख उपभोग करो । 

शरासन यातमाश्वतनता रथच सयत्वया। 

सुजी दिरण्यपेशखां कती गम्भीरचेतसा 1 २॥ 

भाग्-दे ( जश्विना ) रथी सारथिवद्‌ अर्धो, {इन्दिर्यो के स्वामी, 
खी पुरषो ! आप दोनों ८ सूर्यत्वचा ) सयं ॐ समान कान्तियुक्त आवरण 
चे, सुन्दर ( रथेन ) वेगवान्‌ रथ से ( नूनं आयातम्‌ ) अवश्य नायां 
जाया करो 1 आप दोनो वग ८ भुजी ) नाना सुखो के भोगने ौर श्रजा 
सत्यादि को उत्तम रीति से पार्ने वारे, ( हिरण्य-पेशसा >) सखुचणे के 
समान उत्तम कान्तियुक्त, ८ कवी ) उत्तम ॒विद्धाच्‌ , दीघंद्ी, सम्यग्‌- 
दशी, ८ गम्भीरचेतसा >) गम्भीर चित्त वाङ होओ 1 ^ 

आ यातं न्हुपस्पयौन्तरेत्तात्छवृङ्धिभिः । 

पिवायो अश्विना मधु करवानां सव॑ने खुतस्‌ ॥ ३॥ 

भा०-दे (अच्विना) अश्व जर्थात्‌ राट के स्वामी जनो ! सचिव भौर 
सपति के तुस्य प्रधान पुरूपो ! आप दोनो (नहुषः परि). मनुष्य वग से उपर 





य्‌ -ऋग्यदेमाप्य पञ्चमो ऽकः [ऋतावन्‌ 
(अन्तरिद्ाच्‌) न्तस माम रे (खुदृचिनिः) उन दिवाचरो लीरंस्तति- 
चागियों खदित ( लायात्तम्‌ ) जाया च्रो जोर ( च्ण्वाना ) िद्धान्र एरूप 
के (सवने) यन में ( खुवम्‌.) तैयार चयि ( च) मुर खोन रख, 
हविष्य, लच्र, यत्त दोप जीर तान जादि का (पिकाः) पान सस्रा क्ता! 
(६ = दिचस्पव्पन्वरिलादघयिया ~ [अ 

चरा नो यातं दिचर 1 

पञः रवस्य वायिद खपाच सोम्य मथ 1 

भा०-दे ( जखिनां ) दिन यन्निचद्‌ खन्वद्ध ची युरपो ! इ ( जघ 
प्रिया ) ऊपने नधीन इख, चेत्य, सेरक्, सदर लादि च्रे चद्रा सुभ, 
व्र, सुखी रखने चाषे पुवं उनङ़े नी प्रिच, द्धा सघगप्रिया = क्घग्रिया) 
उत्तम स्वति ज्ानोपदेदा क परिय सुरूपो 1 जाप दोनों ८ दिवः परि >) मृन्ि 
मायं सरे ( जन्तरिक्नाद्‌ ) अन्तर्छ्ि मानं दे न्नी ( नः जायावन्‌) इमारे 
पाल प्राषठ योज 1 ( इद) उच च्यानयं (चद्‌) पर दोर्चीकोख्स्य 


करके ( ण्व्य युचः ) किद्धाच, डद्धिमान्‌ युन्पक्ा टिप्य, -खन्र,चा 
छ 3 ४०4 न, 
विद्वानों ॐ दुरो चो दर चने चाद, जौर चडू्लो ऋी रद्ग चरनेन खनयं 
< 





युर्प ( खोन्यं स ख्न््पं 

को ( खुपाच >) भदान रवा ड 1 
1 [न 1 ~ 

श्र नो चातवसुपश्चुत्यभ्व्डिा सोमपीतये 


हिय 


¶ +3 ¶ (3 ९ 
स्छाद्य स्तामस्य चचकत्ता च क्वा छात्ाचनचरा1 ५ ~ {` 


मादे ( ज्दठिना ) छितिन्द्धिव एुख्पे † व्याप स्ये ( न्तोमस्य ) 
च्छवि, स्तन्‌ यद्रे रने योन्यं केद्-ज्ान ऋ ( वादा) उन चनी 
इरा ऊथन्येपच्यन -करते इषु जीर ( चीठिभिः ) जध्ययन, सनन 
जोर चच्व्नाचर्णों दारा उखन्ी (तर्न 2 इदि क्वेः ड्ग (भ्र 
चाचन्‌) जये व्ट्े ज्यर्‌ हे (च्दी) विद्राने१ दे (नरा) खम 

चप ! लाप दोनों (खेन रीत्ये) तान, देयं जर चादि क पाटने नौर 
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उपभोग ॐ लिये (उप्त) उत्तम क्तान प्रवण करने के लिये यज्ञ, सभाभवन, 
गुदण्रह आदि स्थानों में भी ( नः आयातम्‌ ) हमारे पास प्राप्त होभो 1 
इति पञ्चविंशो वस॑; ॥ ^ 
` यच्चिद्धि वाँ पुर ऋष॑यो जुहुरे ऽच॑से नरा । 

रा य।तमश्चिना ग॑तमुपेमां सुति मम॑ ॥ ६॥ 

भा०-दे ( जिना ) जिते्दिय, व्रह्मचारी चह्यचारिणी वगो ! हे 
८ नरा ) उत्तम पुरुषो { ( वां ) आप रोगों के ( अवसे ) स्तानं करने के 
खय ( पुरा ) पहर कारू मे ( उरषयः ) मन्त्राधं द्रष्टा ऋषियों ने ८ यत्‌ 
चित्‌ हि ) जो ऊ भी (जहर) उपदेश किया है मौर ८ इमां सुस्तुतिम्‌ ) 
इस उत्तम स्तुति, उपदेयादि को (उप) प्राक्च करनेके छियि (मम 
आयातम्‌ ) मेरे समीप जाइये 1 

दिवश्िद्रोच्ठनादध्या नो गन्तं स्वर्विदा 1. 

धीभिर्त्लपरचेतस्ा स्तोसेभिदैवनश्चता ।। ७ ॥ 

भा०-हे ब्रह्यचारी ब्रह्मचारिणी चगो! आप दोनों ( दिवः चित्‌ 
रोचना >) सूयं के समान प्रकाशमान, नवान्‌ , (रोचनात्‌ >) तेजस्वी गुरु 
से ( स्वर्विदा ) प्रकाशमय तान को प्राक्च करङ ( स्तोमेभिः ) वेद के सूक्तो 
से ( हवनश्रुता >) स्वयं ग्रहण करने ओर अन्यो को देने योग्य कान का 
श्रवण करके ( धीभिः ) उत्तम ुद्धियों ओर क्म से ( वत्स.प्रचेतसा ) 
'वत्स' अर्थात्‌ उपदेष्टावत्‌ उत्तम तानी गुर के अधीन रह, उक्छृष्ट ज्षानवान्‌ 
ोकूर ( जयि नः गन्तम्‌ ) अनन्तर हमारे पास आओ 1. 

क्रिसन्ये पयीसतेऽस्मत्स्तोमेभिरभ्विनः । 

पचः कर्वस्य वपमृपिंशीभिवैत्सो अवीवृधत्‌ ॥ ८ ॥ 

भा०-८ चस्मत्‌ अन्ये ) हम से अतिरिक्त अन्य विद्वान्‌ रोगभी - 
( स्तोमेभिः > स्तुति. उपदेशो सहित (किम्‌ परि-जसते) किस प्रयोजन से 
विराजते दै 1 . हे ( अश्विना ) जितेग्द्रिय दिष्य दिप्वाभो ! वे सव केच 
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-्ानोपदेदय देने के स्यि हयी होते हे ! ( कण्व पुरः ) विद्धान्‌ पुरूष का 
सुन्र वा विद्धान्‌ मेधावी परमेश्वर के (त्रः = युर त्रायते) बहुत से त्न का 
रश्चक ( ऋपिः ) मन्त्रव्रष्ठा विद्वान्‌ ( वस्खः >) अभिवादन करने योग्य पुवं 
विद्या का उपदेष्टा होकर ( गीभिः ) वेद्‌ वाणियां से ( बाम्‌ जवीचरधत्‌ ) 
तुम दोनो की उन्वति करे । 

~ आ जां विभ इदहावसे.ऽद्वत्स्तोमे भिरभ्विना । 


श्मारेथा चजहन्तसा तानो भूत मग्रोञचुत्रा 1 ९॥ 

भा०-हे (८ जन्वना ) जितेन्द्रिय चद्यचारी व्रद्यचारिणी वगां ! (इद) 
इख आश्रम मे (< विप्रः) विद्धाचू माचायं, ८ स्तोमेभिः ) वेद्‌ के मर्तो, 
सुच्छ से ८ षां जवसे ) आप दोनों को ज्तान भ्रदान करने के ्ि (मदत्‌) 

दुर पूवक उपदे कूरे ओर (ता) वे जाप दोनों (अरिप्रा) पाप 

रदित नीर ( वचहन्तमा > आवरणकारी जज्ञानकोको नाद्य करने वाठ 
होकर ( नः >) इमारे द्यि ( मयोसुवा भृतम्‌ ) सुख चान्तिद्रायक्‌ हाजा 1 

श्रा यद्धां योषणा रथमत्िषएठद्धााजनीवच्‌ 1 

विश्वान्यश्विना युचं प धीतान्य॑गच्छतस्‌ ।। १० २६ ॥ 

मा०--हे (बालिनी-वसु >) "वाज अर्यात्‌ ज्तान जौरं वख्यारी विया 
ओर वीर्यरूपर धन के धनी खी पुरुषो ! ८ यद्‌ ) जव तक नाप दोनों 
मसे (योषणा) पतिसे भरेम करने यारी सखरीनौरदीको प्रेम करने 
चाला पुरुप ( रधम्‌ जा अतिष्ठत्‌ ) गृहस्य चख्प रमण योग्य जानम मं 
भ्रात होते हो, तव तकत हे ( जचिना ) इन्दिय, मनख्प अर्वा के स्वामी, 
जितेन्द्रिय व्रद्यचारी व्रद्यचारिणी चगो ! जाप दोनो ( विश्वानि धीतानि = 
अधीतानि >) समस्त अध्ययन करने योग्य विपयों को ८ भर जगच्छत्तम्‌ ) 
अच्छी धकार अदण करसे । इति षडविशो वर्गः ॥ 

अतः खड स्वानास रथेना यातमाश्चिन्म | 

उत्सो वां मघुमद्ध्चो-श्तसीत्छाव्यः कविः ॥ ११॥ 


1 


।स०८1१३} ऋन्वदमाष्ये श्रम मरख्डलम्‌ रृष््, 

भा०-दे ८ अदिना ) लितिन्दिय ची पुरषो ! जव ( वत्तः ) विद्या 
ऋं उपदेष्टा, बद्यचवंवास कारू च्च युर ( च्छव्यः) विद्वानों में विदान्‌ 
(चिः ) स्वव ऋन्तदरसी जादायं (र्वा) तुन दोनों चने (म्म्‌ च्यः) 
जटुविच्रा चयविद्या चे गुच्छ प्रवचन, उपद्ेदा ( अदरंसीद्‌ ) कर दके 
(वः ) उसके वाद्‌ आप दोनों ( सदल-निणिजा ) वहुत प्रचारक 
उने ( रथेन ) रथो से ( जावाचन्‌ ) यह ॐ प्रति जज जथवा- (सहच 
-नििजा खेन ) खद प्रक्रमे युध नि्णाव युव व्रल्वान्‌ दद्‌ शरीरत 
चु दोकर गहपर जाजो 1 

पुल्ग्न्द्रा पुंव मनोता स्छीराम्‌ 1 

स्तो ने श्चण्विनांतिमसमि वहीं ्नृषातार्‌ ॥ १२॥ 

भा<-( एुद-नन्दा >) वहत से मचुन्ये को सुखी जोर प्रसन्न, जान- 
न्दिव करने बाट, ( पुनर्‌ ) वदहूु्तो जो वखाने चाड, वसु, धर्नो एेश्यां 
के स्वानी, (रीं) नाना धकार के धनोंके प्रा्ि, वरिनिमय्र सादि 
किच में मनन चा उक्तम कान प्रात करने वाड, ( दी ) कारव-भार वहन 
करने नं समर्थं, ( लश्िनौ >) जितिन्द्रिय पुवं वेगवान्‌ ज, रथ, यान जादि 
सच्जटन मं गरू च्धी-युच्प चमे, ( इम ने स्तोम ) मरे इतत स्तुत्य आद्य 





विभ्वान्यध्विना धत्तं यघांस्यहया 1 

च्छत्वियवदो मा नो रीरघतं चिदे ॥ १३ ॥ 

डे ( लन्विना ) उत्तम जितेन्दिय पुरषो ! ( नः ) हमारे 
सवर प्रकार के ( राधांसि >) धनोच्छो गप दर्यो ( जद्रया ) 
या ख्ा के (खा घम्‌ ) सव जोरसे ध्राक्च कर वारणकरां 
करो { जाप दोन्तं (नः) इमे (-्दव्वियावतः छतम्‌) ऋतु २ 
च्य 1: (नः) दमं (निदे) निन्दुकूके 
रीरधतं ) पने जध्पीन चदा मत्त करो । 
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यन्नासत्या परावति यद्धा स्थो श्रध्यस्रे । ` 
` ` प्रतः खटस्निरिजां रथेना यातमदिविना ।॥ १४॥ 

मा०--हे ( नासत्या ) नासिकाववत्‌ सख्य स्यान पर स्थित वा ( न- 
असत्या >) परस्पर कभी असत्य व्यवहार न करने वाटे, जाप दोना (यदू ) 
चादे जव (परावति स्यः) दूर दे में दोनो (यद्‌ बा) ओर चादे (अम्बरे 
जधिस्यः ) समीपे हो ठे ( अधिना ) वेगवान अर्घो केस्वामी जनो!, 
( जतः ) वहां से जाप रोग ( सहलत-निर्णिडा रयेन >) टद वर से युक्त. 
रूपवान्‌ , सुद्दु रयसेही( जा यातम्‌ ) जायाचूरो। 

यो वो नासत्याच्रुपिर्माभित्सो श्रवीचघत्‌ । 

तस्म खहस्यनिरेजमिषं घत्तं घृतथखुत॑स्‌ 1। १५ ॥ २७१1 

भा०-दे ( नासत्यं ) कभी जसल्य व्यवहार न करने बाठे, सत्य 
धमं के ज्यवस्यापक जौर नासिक्रावद्‌ प्रमुख पद पर स्थि जनो !-( यः ) 
जो ( चतसः कपिः >) उन्तम उपदेष्टा, मन्त्रत्त पुरुप (वां ऊवीनरघच्‌ ) मापः 
दोना को इद्धि प्रदान करता है ( वस्मे ) उसके ाद्रार्थ, वा रक्षार्थं नापः 
दोनो ( तश्चुवम्‌ इषम्‌ >) घृतयुक्तं नाना रूप जच्र के समान हयी ८ सहच्र- 
निणिज) बहुत रूपों का, इज्ञारो पुर्यां से वना, (तश्चत्‌ ) वेलोयुक्त पद 
( इषं > सैन्य+चा नाना प्रकार स्नेह मे युक्त इच्छा को ( धत्तम्‌ ). 
धारण करो इति सप्तविदो वर्मः 7 । 

ास्प्रा ऊजं घ॒तचुठमश्विना यच्छते यच्‌ 1 


याचा खुस्नाय तुष्टवदछस्याद्पचुनस्पती 1 १६1 


भराश्-(यः) जो (वां) तम ठोनों च्चे ( सुन्नाय >) खुख, दन्तिः 
खम के य ( वष्टवव. ) च्वृत्ति या उपद्रेदा करे, दे ८ दायुनः पत्ती) दान 
रपट जन चा दुत्त्च धन क पालकं { (यः) जो जो (वसयात्‌) जापः 
दोनों के सुखां ही अपना शरन चाहे, ८ अस्मै ) उक्त पूज्य पु्प को (युव). 
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[> 


ठन दोन हे ( सिना ) जितेन्द्रिय जनो! ८ वृत्तं ) धी, जलादि षेः 
चु ( ऊज परयच्छतम्‌ ) वलकारकं अद्र प्रदान कयो 1 

त्रा नो गन्तं रिश्ादेखेमं स्तोमं पुल्युजा 1 

कृतं नः सुश्रियो नेमा दातमभिष्ये ॥ १७ ॥ 

भा०--दे (रिशादसा) ईदिसो के नारक वीर जनो { दे (पुरखला) 
वहतो क पारक मौर वहत से देव्या के मोक्ता जनो { जाप लोग (नः 
ञा गन्तं ) इमे परा होगे । मौर (नः) इमारे ८ स्तोमं ) इस उत्तम उप- 
देका या स्पुत्य वचन या व्यवदार का ( कृतम्‌ >) पाल्न के । हे (नरा) 
नायक, उत्तम खी पुद्यो ८ इमाः >) यें ( सु-त्रियः ) उत्तम २ रुदिंमया 
(नः) हने ( नभिष्टये ) जमीष्ट सुख के खयि ( दातम्‌ ) पदान करो 1 

आवां विभ्वाँभिरूतिर्थिः पियमेघा अदट्रुपत | 

रान्ठावध्वराणामण्थिना यार्महतिषु ॥ १८ 1 

भा<-दे (अशिना) विद्वान्‌ उत्तम सखी पुरुषो { (ग्रिय-मेघाः) यज्ञ 
सत्संग कै दवारा सन्न, जक, वायु जादि मौतिक तत्वों के सुगन्धादिसे पूणं 
करने जौर विद्राय्‌ पुरषो क्यो अद्र, लर, चचादि से प्रसन्न करने वाटे जन 
सौर ( भिय-मेघाः ) चन्र वा दु पु्पों की ताडना चरने को जच्छा समञ्षने 
चाट वीर पुर्प भी ८ दिच्वामिः ऊतिभिः ) अपनी समस्त विद्या जोर र्षा 
साधनों, सेनाजो के खदित ( वां जा अद्रूपत ) तुम दोनो को सव प्रकार 
चे स्वीकार करर ओर जाप दोर्नो ( ऊध्वराणां ) नाना ईदिसारटित यज्ञो 
सौर वर को मार्योपद्ेश करने वार कार्या के वीच नें (यामहूतिषु ) रोगों 
को चने क माम तथा उत्तम यमनियमादि, नियन्चरण व्यवस्णके उपदेशा 
करने के व्ययो नं ( राजन्तौ ) राजावद्‌ चमक्ते हु रहो । 

आः चँ यन्तं मयो मुबाश्चिना शम्भुवं युवम्‌ । 

यो व विपन्यू ्रीतिभिर्गामित्सो अवीवृधत्‌ ।। १९! 

‡ 
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भा०-हे ८ अश्विना ) उत्तम चरी पुरूषो ! ८ यः) जो-( वत्सः ). 
उत्तम उपदेष्टा गुरु ( विपन्यू ) विदो व्यवहार कशल एवं पार्थी (वां >). 
अप दोनों को ( धीतिभिः) उत्तम कर्मो मौर ( गीर्भिः ) उत्तम वेद्‌ 
वाणिरयो द्वारा ( अदीढधव्‌ ) बृद्धि को प्राप्त कराता हे उससे उपदिष्ट होकर 
८ युवम्‌ ) जाप दोनों ( मयोञुवा >) सुखप्रद जौर (वा) रान्तिदायक 
होकर ( नः जागन्तम्‌ ) हमें प्राप्त दोभो । 

याधिः करत मेधातिथि याधिर्वं दश्चव्रजस्‌ । 

याभगश्लयमाचत ताभना-ऽचत नरा ॥ २० ॥ । 

, भा०-हे उत्तम खी पुर्यो, राला रानी, सेनापति सभापति आदि 

जनो! जाप लोग ( याभिः) जिन उपायो से (कण्व) विद्रानू (मेधातिथि) 
अन्रादि सत्कार ओौर सत्संग योग्य अतिधि कौं रक्चा करते हो, या उनको 
प्राक्त होते जर (याभिः) जिन उत्तम क्रियाओं से ८ दरम्‌ ) दों 
दिशा्मों मँ जाने बा, नौर द्यो मागं से युक्त ( वदां >) चदा करने योग्य 
-राषटूजन या मन जादि को वश्च करते दो, ओर ८ याभिः )` जिन सैन्यादि 
-से (गो-शयम्‌ ) “गो' अर्थात्‌ धनुष की डोरी गौर छार चाण इनके चाने 
मे करार सैन्य को (जावतम्‌ >) रश्चा करते दो, उन्दे प्राक्च होते दो (ताभिः) 
उनते ही हे ( नरा >) उत्तम प्रधान नायक पुरषो ! ८ नः जवतम्‌ ›) दमारी 
रक्षा करो । (नः जा मवतम्‌ ) उन सहित दमे प्राक्च होभो । जयवा--जवति- 
्दिसा-रक्षण-कान्ति-ठृसि-जद्धयर्थच्च ! ( याभिः ) जिन सेना्जो ` से ८ गोद 
यम्‌ जातम्‌ >) गो-ूमि के हिसक् कृयकादि की रक्चा करते भौर गो जादि 
पशयुमां कं हिसकां का नादा करते हौ टन उपायों सहित ( नः मायतम्‌ ) 
रमे प्राक होओ 1 इत्यषटार्विदो वर्गः ॥ 

याभिनेरा चसर्दस्युमावतं कृत्व्ये घने । 

ताथिः स्वऽस्मौ अग्रिना परावतं वाजसातये ॥ २९१ ॥ 

श्र --( याभिः ) जिन सेना लादि उपायो से ( घने कृच्नये > प्रा 
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करने योग्य देश्यं की रक्षा के निभित्त ( त्रसदस्वुम्‌ ) पड्यगों को भयभीत 
करने वारे सिपाही प्हरेदार जादि को ( मावत्‌ ) रख्वे हो उनषे 
ही हे ( अशिना) राष्‌ के स्वामी जनो ! ( वाजसातये ) घन अन्नादिके 
खाभके कयि ( अस्मान्‌ सुप्र अवतम्‌ ) हमारी भी जच्छी प्रकार रक्षा 
करो । धिकार जन जपने धन दी रश्चाथं जते अपने कर्मचारियों की 
रक्ता करते हैँ उसी प्रकार वे प्रजा को धने समद कर उसकी सी अच्छी प्रकार 
रक्षा क्रिया करें 1 

प्रवां स्तोमः खुवङ्कणो भिर च्न्त्वर्विना । 

पुरा वृचरहन्तस्रा ता नां श्रतं पुरुस्पृह ॥ २२॥ 

मा०--हे ( अश्विना ) जितेन्द्रिय एव जश्च सैन्य बा राष्ट फैस्ामी 
जनो ! स्वामी अमात्य जनो ! ( स्तोमाः >) स्तुत्तियोग्य कायं जौर ( सुच- 
क्तयः ) उत्तम रीति से पाप से वचने चारी ( गिरः) वाणियां ( वां भव~ 
घ॑न्तु ) आप दानो को बद्व । ( ता ) वे जाप दोनों ( पुरत्रा) बहुतों के 
रक्चक, ८ वृ्न-हन्तमा ) चानु ओर पाप को अच्छी प्रकार नाञ्च करने वाले. 
जर ८ नः ) हमारे वीच ( पुरहा ) बहतो के प्रेम पात्र भौर वहुतों के. 
न्यायपूर्वं स्नेह करमे वारे, सव के सचे प्रेमी ( भतम्‌ >) होभो । 

जसि पदान्यर्विनेविः सान्ति गुह! प्रः । | 

-कृची ऋतस्य पतम॑भिरर्वाग्जीवेभ्यस्परिं ॥ २३ ॥ २९॥ 

भा०--( त्रीणि ) तीन (पदानि) स्थान, प्राप्तव्य विषय (अशिनोः) 
विद्वान्‌ खी पुरूषो की ८ गुहा ) इद्धि मे ( परः ) सव से अधिक उत्तम 
रीति चे ( आविः सन्ति ) प्रकट होते द । उन ( ऋतस्य ) सत्य क्तान के 
( पत्मभिः ) तीनों पदों चे बे दोनो ( अर्वार्‌ ) साक्षाद्‌ ( कवी ) विद्वान्‌ 
जऋान्तद््ीं दयोकर ( जीवेभ्यः परि ) जीवो के हिताथं हों । "त' सव्या- 
रण, घै, यज्ञ ओरं वेद्‌ छान के सीन पद्‌ ऋक्‌, सामः, यजु; मन्त्र, गीति 
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ओर क्रिया; हान, उपासना ओर यक्त हं । वे तीनों विद्वानों की बुद्धिः 
उत्तम खूप से प्रूट दों । इत्येकोनविटे वगेः ॥ 


: [६] 
राकसः काण्व ऋपिः ॥ शर्नं द्रेकते ॥ दछन्दः--२ 3 ४, ६ वदता । १४८ 
१५ निचृद्‌ वृहत 1 २, २० गायत्रो । ३ › २१ निचृद्‌, गायत्री । ११ व्रषाद्‌ 
विराड्‌ गायत्री । ५ उच्िक्‌ क्ङुप्‌ । ७, €, १७, १६ च्रनुष्टषू । € पाद 
निच्रदलष्टप्‌ । २३ निचद्रनुष्डप्‌ । १६ चाची अरनु्डप्‌ 1 १८ विराटनुष्ट्प्‌ 1 
१० आधी निचच्‌ पत्तिः । १२ जगती ॥ एकर्विशत्वृचं सक्तन्‌ 1 

शमा नूनम॑भिविना युवं वत्सस्य गन्तमवसे । | 

प्रास्मे यच्छुतमवृकं प्रथु छर्दियदतं या द्रातयः।॥ १॥ 

आ०-डे ( अशिना ) जितेन्टिय खी पुरूषो ! ( युव ) जापर दोना , 
( नूनं >) जवद्य ही ( चत्ससख अचसे >) अपने अधीन आश्रय रने वले 
च्चे, वालक, पुत्र खत्यादि के रक्षण वा भोजनादि से ठि ओर उनके प्राति 
शरेम प्रदान के छ्यि माप दोनों ( जा गन्तम्‌ ) भया करो । इसी ध्रकार 
(< वत्सस्य . अचसे ) उत्तम उपदेष्टा विद्राच्‌ की रक्चा गौर उसङे ज्ञान ओर 
द्धि. जादि के चयि उसके पास जाया जाया करो 1 ८ अस्मै ) उसको 
( पशु छदिः >) ; वड़ा विस्त गृह, दारण, ( जब्रकं ) छल कपटरदिठ 
होकर ( भ्र यच्छतम्‌ ) प्रदान करो । (या रातयः) जो नदेनेके 
श्ुद्रता आदि के विचार ह उनको ( युयुतं ) दुर क्रो 1 

यदन्तरिक्ते यदहिवि यत्पञ्च माचु्पौ रनु । 

- सस्र तरधत्तमशविना ॥ २॥ 
भा०-( यव) जो ( चृम्णम्र्‌ ) धन ( जन्तरि्े ) -अन्तरिक्षमं 

( यच्‌ दिवि.) ,जो-जाक्राश मे गौर ८ यत्‌ ) जो ( पच्च. मानुपाचू जनु) 
मांच मञुप्यो के अयुद्छर सुखद्गयी धन ड .( तत्‌ >) वद. धन. हे ` (अचधिना) 


~ 


४ 


-- -------- - ~ -~ “~ 


[द 
1 
४ 


(च 


ग +~ 


च्टन्ठद्‌नप्ल ऋ 


८९ 


य 


८ 
क 





र 
[ कि प 
1 
हि ॥ 
॥ 
। ( 
| उ ¢ 
4 
ति ^ 
19 | 
(> ¢ 
| | 
ध ष 
५५ ष 
(व 014 (4 
(4 
(र = ५ 
५7 (८ (| 
^ [२.५ 
1 (त “~ 
0" ,{= |£ 
(|> “0 ६ 
=> ५ 
+ ) 
7 (१ ६ 
] ॥१* (4 | 
४~ [#। 
1 ,|* 
71, ९) 


~ १४ 
(३ /; 
श ॥, 
ट ८६ 
7. +| ६ 
* [१ ५ [१ 

न 
। ॥) १ | 
२ ॥ ५, 
+| | 0 4" 
१। 
+ + (4 44 
¢ (¢ ( 
~ ^ ५. 

॥ ४५ 
(५ (+) # 
५“ | 17 
र न ८ 
+ + भ्त 
९) [4 (1 त 
(१ 
॥८ ५, क 
{< "६ € 

८0 ए 

४ "| 
५५ | | 
1 भ ¢. ५ 
(ठ 46 कप 
८ पनि न [19 
= ($ | 
५. ५५ #¢ 


१ | 
भर नि 
चः 
1 1, 
¢ ^ 4 

|, 
[4 ॥\ +| 
4 ॥ 
५ + [१५ 
क 
90. 
४ (५) [५1 न 
(६ 78 ५ 
^ ^ 
~ |£ (5 
॥ (९ | 
॥ "कि |) 
£ + (1 
 (२।,|३ 
६7 


1 
19१ मुन" 


^ &। (६ 


१४ 
।। 





(१ ४१ 
$ ९११. =+ ~+ # 
{~ )|८ ॥\ „| 
< (ए | ५ 
॥ ५ ॥ए ५ # 
॥५ |= 1 \ 
७ | म | १ 
(नि ^ 
1 | १ ५५ (६११ 
4 | 
‡ ^ 
२. #॥ 1 ् 





¶-~ ॥ ३ 
॥ ॐ 
+|. 4 ।& 
(त |) [क 
| = 
(8 
(|; | ५ 
11 [4 9१ 
~ ¢ +| 
६ 
५ [$ 
षति दि 
~+ £ 
५, {ठ 
ने |) ॥) 
(१ ५ [4 
भ ( 

#, (१४ 
ल १५ [14 
लः (|५ ५९ 
४५ [ह ५ 
6 ५ 
१ ॥ 
7 ।\॥| 1 प 
५. (२ ॥९, 
| ५ चि 
“" “6 भह 
(४ ¢ ५ 
५ ५ 
^ ॥ ॥ 
~ 1 


प 
¢ ५. 


(५ „६ 
॥०५ 


ध्र 


17 
[८ 


एच छन्‌ 


र्स्य 


न 
(यै 


२७य्‌ ऋग्वेदभाप्ये पञ्चमोटकः [अ०८व०३१।७ 








<~^~^^-^^^~^~^~~ ~~~ ~ 


भा--हे ( अश्विना ) जितेन्दिय भौर उत्तम भोगो को भोगनेहारे ! 
दे ८ पुरुदंससा ) नाना कर्मोको करने मे समथ विद्धान्‌ स्री रुपो ! 
आप दोन ( यत्‌ जप्षु ) जो जरो, ( यद्‌ वनस्पतौ ) जो वनस्पति जर 
८ यद्‌ जषधीपु ) जो मोपधि, अन्नादि के प्राक्च करने के लि्यि ( कृतम्‌ ) 
यत्न करते दो (तेन ) उस्सेदही (सा जविष्टम्‌ ) ठम दोनों प्रजावत्‌ 
मेरी रक्ता करते रहो । इति चिको वर्गः ॥ 
यन्न सित्ा अखर्खयया यद्धा दच भपनर्यथः 1 ५ 
श्चयं चा चत्सो मतिभिर्न विन्यते हविष्मन्तं हि गच्छथः ।। ६॥ 

भा०-दे ( नासत्या > जसव्याचरण न करने वाले सदा सत्यक्मा, 
सव्यभापी, सव्यवती होकर जप दोनो ( दविष्मन्त हि ) नासिकास्य 
प्राणो के समान उत्तम अन्न वाटे प्रजाजन को माता पित्तावत्‌ ( ञुरण्यथः ) 
पालन करते दो, ( यद्रा) जो आप दोनो (दविप्मन्तं दि भिषज्यथः) 
उत्तम पवित्र अन्न वलेके,ही गोगोंको दूर करते हो ओर ( हविष्मन्तं 
दि गच्छथः ) उत्तम अन्नादिके स्वामी राषट्वासी. जनको दही तुम प्राप्त 
होते हो, .( जयं ) ह ( वत्सः ) राष्ट्र निवासी जन वाल्क के समान 
होकर ही ( मतिभिः >) इद्धि्यो वा स्तुतिर्योततेमी (वां) तुम दोनो को 
८ न चिन्धते >) प्राक्च नदीं कर सकता, अर्थात्‌ केवर युणस्तवन मात्र से 
यह तुम्हारे उपकार से उच्छण नदीं हो सकता है 1 

श्रा नृनमश्रविनोक्रषिः स्तोमे चिकेत रामया । 

श्रा सोमं मधुमत्तमं घमं सिञ्चाद्‌थवैणि ॥ ७ ॥ 

भाऽ-( कपिः >) सन्त्रायं दष्टा .विद्वान्‌ पुरुप ८ नूनम्‌ >) अवश्य 
दी, .( वामया >) पनी उत्तम इद्धि. सरे मौर जच्छी रीति से ( अशिनोः) 
जितेन्द्रिय खी पुरुषां को ८ स्तोमं >) उत्तम स्तुति योग्य .मरन्तरौ का उपदेद्रा 
( आचिकेत >) करे, उनको. उसका जान द । -( जथर्वणि >) स्थिर, शान्त - 
भक्तावान्‌ पुरुप मं दी वह अघि (घमः) वी शत वा तेज के समान (मषम- 
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त्मम्‌ >) वां जति मधुर ८ खोम ) ओपधि रसवत्‌ उत्तम सान गौरे तेज का 
(-चिच्चाव्‌) सेन, प्रदान ररे 1 लयवा वह विदान सुरं (जयर्वणि) जयवं- 
वेद छी समाधि पर वा जदिंसा शस, जादि भाव में (मधुमत्तम) उत्तम वेद 
केक्ञानसे युक्त सोम) विदक्षे्र मं उन्न ( वम ) सुतघ्त, तपस्वी, 
तेजस्वी हिप्य को ( सिञ्वात्‌ ) स्नान करावे, उदे स्नातक वनवे 1 

अयदा--सवनं यदतः, यचुवंदः, मधु च्टरेदुः 1 घर्मः सामवेदः । तेषु 
निष्णातं दिप्यमयवंणि सित्‌ जयर्ववेदे व्युत्पादयेच्‌ ॥ 
आ नूनं रघु कति रथ॑ तिष्ठाथो अशिना । 
आवां स्तोमां इमे मम॒ नसो न छँच्यवीरत ॥ ८ ॥ 

भा०--दे ( अशिना) जश्वादि वेगवान्‌ , वल्वानू इन्द्रियं, भाम मीर 
सन को वद्या म रखने वाङ जाप दोनो ! ( नून >) अवदय हौ (रदघ-वतंनि) 
ङ्ध भेर्थाद दीश वेग से चुक्त वा (रघु-चत्तनि) ख्ल्य, छोटे मागं से जने 
मेँ समर्थं, ८ स्थं ) रमणीय रथ पर (जा तिष्ठथः) विराजा करो । ८ वां ) 
जाप दोनो को ख्य करङे ८ इमे ) मेरे ( स्तोमाः ) स्वुत्य वचन, ( नभः 
न ) जकाश्च मे सयं ऊ प्रति फिरणोवत्‌ वा पवनवव. ( चुच्युवीरत ) 
प्राक्च हा। 
यदद्य वौ नासत्योक्थेराच्च्युदीमदि । 
यद्धा वारींभिरणश्विनेवेत्कारवस्य॑ बोधतम्‌ ॥ ९ ॥ 

भार दे ( नासत्या ) खत्यभाषी, सस्यकमां, प्रसुख खी पुरषो ! 
(यत्‌ अद्य ) जो जाज, ( वां ) आप दोनो के प्रति हम (उक्थैः ) उत्तम 
वचनो सहित ( मचुच्यवीमहि ) प्राप्त हों ओर जाप दौर्नो ( चद्‌ वा) 
जो मी (लश्िना इव) सन्न अथद्‌ इन्दियां के स्वामी जितेन्द्रिय होकर 
( कण्वस्य इत्‌ ) विद्धान्‌ पुष की ( वाणीभिः ) चाणियो से ( वोधत्तम्‌ ) 
सान प्राप्त च्छिया कये 1 

१८ 
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यद्धौ छकीर्वे{ डत यद्धव॑ख् ऋपिर्यदं दीधेत॑मा-जञदाचं । 
-पुथी चद्ध वैन्यः सार्दनेष्रवेदतो अभ्िना चतय थाम्‌ 11१०१२१ 
द्य नी पुरषो! ज्र सैन्यादिके 
-स्वामी राजा सेनापति दि सुपो ! (वां ) नुम दोनों को ( यत्‌) जिससे 
- ( कक्षीवान्‌ >) अंगुचियों चालय, क्िद्धइस्त, छकख वा अन्यो की बागडोर 
जपने हार्यो मं रने वाला पुरप, ( उत >) मौर ८ चत्‌ ) लव ( च्यत्रः ) 
विविध या विदोप जं चा चिद्धन चा स्वामी, दिध चिदया 
निष्णात जोर ( यत्‌) जितत कारणसे ( दीवं्तमाः) चदीरेख्न्वी 
चौदी जाकश्लामों वाखा, उस्सादी (कपिः) दृ्दर्थी पुरूप ( वां वां ) ठन 
खगं च्ने (जदयाव) उत्तम उपदे करे वा तुन्दं चस उत्तम कायं के स्यि 
उवे जौर ( चदूदा ) लिखते तुम दोनों को ८ वैन्यः > तेजस्वी, यदा का 
इच्छुक (थी) बड़ रषटू-दश्चयं क्न स्वामी ( सादनेषु >) नाना स्यार्नो, पद 
पर ( एव ऊद्ाव इव्‌ ) कायं करने के च्य वुखावे ( जः ) उस्वे पूत 
दे जलितेन्दिय पुल्पो ! जप दोनों जवद्य (चेतयेथाम्‌ ) नान श्राक्त करल । 
` अर्याद खी पुरषो को वाल्य में चरू जान प्रास करना चाहिये जिते 
छोड जधिकारी सेनापति, उत्साही विजिगीषु वदयोर्यी राला जादि उनको 
उत्तम पटो पर नियुक्त करने के लिये सखादुर चुरवे 1 एक्त्रि्ो दर्यः 7 ` 
यत छादप्पा उत नः परस्पा भतं जगत् उत नस्तनूपा 1 
चातस्ताक्रोय तच्याय यातम्‌ । ११1 
भदे ( ॐचिनो ) दितेन्दिय एव जश्च रयादि.-के स्वामी जनो! 
जाप दन्तं ( नः) इमारे ( तच्च उनयाय ) पुन्न पौन्रादि के दिवाथं 
. ( उत्तिः चातम्‌ ) इचि या देतनाद््‌ जी प्रास क्रो! जाय दोन (नः) 
हमारे ( च्दिप्पा यतन्‌ >) गरो को रश्चा चरने वाटे डोचो 1 ( नः परस्वा 
मतम्‌ ) द्मे श्छ से वचाने बा दत्रे । ८ उत्त नः जगत्पा ठनूपा अम्‌ ) 


न्गोर दमारे जगम पञ स्पत्ति जौर हमारे दारीरों के मी रक्षक दोवो 1 
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यदिन्द्र खर थं चाथो अश्विना यद्ध॑ वायुका भवथः समोकसा 
यददित्येभि सुभि खजोपखा यद्वा विष्रोरठिक्मरोषु तिथः १२ 

भा०-दे ( अश्विना ) जितेन्दिय, अश्वादि के स्वामी, व्यापक साम- 
यवान्‌ खी पुरपो ! ८ यत्‌ ) जो जाप दोनों ८ इन्द्रेण ) देःर्यवान्‌ शच्ु- 
विनाशी राजा सेनापत्ति जाद्‌ के साथ (सरथ याथः) रथकेसाथरथ 
चार प्रयाण करते, वा (सरथं याथः ) सरण या युद्ध यात्रा करते हो. 
( चद्रा ) खथवा जो साप दोनो ( वायुना समोकसा >) वायु जीर वायुवत्‌ 
चल्वानू सेनापति के समानं भवन था पद्‌ वां ( भवथः ) हो जाभो । 
(यद्‌ ) याजो आप दोनों ( ऋमुभिः ) सत्य क्वान से प्रकादित (भादि- 
स्येभिः >) भादित्यवत्‌ तेजस्वी, ब्रह्मचारी विद्वानों ॐ साथ ( सजोषसा ) 
समान प्रीति युक्त दवो (यद्‌ वा) या तुम दोनों ( विष्णोः) व्यापक 
चलक्ाठी राजा के ( विक्रमणेषु ) विश्ञेप विक्रम के कायौ मं ( तिष्ठथः ) 
उच्चासनो परं धिराजो, वा (निप्णोः विक्रमणेषु) परमेश्वर की वनाई सियो 
मे चानपूर्वक स्थिर रदो यही तम्हारे चल्यि माद्दा, उत्तम कर्तव्य ओर 
अधिकार है 4 अर्थात्‌ प्रत्येक खी पुरुष इन उच्च २ पदं तक पर्ुचने के 
सख्यि साधिकारं कि वे यल करें मौर वदं । 

चदु्ाभ्विनावहं हुवेय वाज॑सातये । 

चत्पत्छ लुर्वेणे सहस्तच्छ्मम्बिनोरवंः ॥ १३ ॥ 

भा०-मौर ( यत्‌ ) जो ( जद्य ) जान मै (जच्िनौ) जितेन्द्रिय 
जौर अश्वादि के नायको छो (वाजसातये) अन्न, दे्र्थादि प्राि के ये 
सदावत्‌ ८ हुवेय ) लाया कर्‌ । ८ यत्‌ > क्योकि जो ( प्रतु ) संमाम 
मे (तुर्वगे) गुद्वुके नाशकूरने मे (सहः) शु पराजयच्ारी वल दहै 
( तव्‌ >) कही ( अश्विनोः ) उनः जितेन्द्रिय अश्वादि के स्वामी, जनोंका 
-(.पर्ःजतम-); स्र्ष्ट बर जौर रक्षा सामच्यं है । यदि राष््के दी एुरुप 
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युद्ध-काटमे श्रतु को परास्व नदीं क्र खकंतोवे छ नदीं, खनका अद्र 
वेनाद पाना, मोजन करना, दर्यं रोगना जादि सव व्यर्थं है नौर पापडे। 
` द्मा चन यातमश्विचेमा हव्यानि नि वां हिता। 


इभे सोमासो श्रयि तुचे यदिमे करवप चाम ।। ६४॥ 
आदे ( जधा ) स्विन्द्रिध पुदषो ! ( उवद >) उतुवगो की 
चछमना करने वाटे ओर ( यदौ > चत्नदीख, राष्ट्र प्रजाजन . जौर (कण्वेषु) 
विद्धान्‌ पुरूपं ऊ (अधि) वीच में ( गाम्‌ >) ठंम दोनों को (इमे सोमासः) 
चे नाना वख, जधिन्नर नौर देयं धासो जौर ( नूनं ) अवद्य दी 
८ इमा >) ये ( इव्यानि > .अदण चरने योन्य देश्यं जौर जनन जी.( वां 
दिवा) जाप खोगों के च्वि निव ख्प वे हं, जव साद्रपूरवं (जा यातम्‌.) 
खानां सोर स्वद्टार क्रां 1 
यन्स्सत्या पराक अका आस्त भपजम्‌ 1 
तेन नून वसद्राय पचतसा छदेवेत्साय यच्छतम्‌ छतम्‌ 1 शव्द 
भ< दे (नास्त्या) जखत्य ज्ञान से रदित, खदा लत्व, सुपर्व 
श्ञान चाट विद्धान्‌. सुदख्पो ! ( चत्‌ मेषम्‌ पराके ) रोगादि के नाद्रा करने 
चालखनजो पदा्थंदूरडेयनें दो चा जो (जवति येपजनू जस्त) समीपस्थान्‌ 
मे जौपधादि डो (ठन) उसे हे (ध-देत्खा) उत्तम चान जर चित्त वारे 
दयां जनो { ( चच्खाय्‌ >) पुच्रचव्‌ राष्ट मं वघे ग्रजाजन ॐ टखपकारकेचिवि 
( वि-नदाव.> विदैप दयं ` सौर आनन्द लाभ ॐ लिय ( नूनं ) -चक्दय 
र्टः चच्छतम्‌ > यह, जवात्त प्रदान चये 1 उत्तम जपि साद्रि के दारा 
समन्त शन्त के. खु ले र्यं बसने का सौच् दौ! लिसवे खक नगर 
अ्रहाए्टु नर्ण अम्र सुखध्रद्‌ दा । इतत दात्या च्यः 
असुन्स्युः भ्र न्वा खाक्त चाचादसम्रान्चनोः 1 
च्यावदुल्या- सोतं वि राति मर््यैभ्वः-। १६॥ 
भा ( जचिनोः) दिनि राव दीनां म ( देव्या ).्रकादामान 
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उषा के स्मान कान्तियुत जोर खी पुरषो मे से ८ देव्या >) गुणवती विदुषी 
के समान ानवती ( सधिनोः ) विव्रा के पार्त द्धी पुरषो दी (वाचा) 
चाणी ते ( भ्र अञुत्सि ) उत्तम रीति ते प्रबोध, जान जागृति ऋ प्राप्त 
होऊ । हे (देवि) विदुषि ! हे चाणि ! तू ( मर्त्येभ्यः ) मनुष्यो के दितायं 
( सति वि ञा लावः) सुमति ओरक्षान को विदोषद्पसेप्र्टं 
चर 1 सौर ८ रातिं वि खावः ) दान भी विविध प्रकार सेप्रदान कर। 
र वोचयोषो च्चभ्विना म्र देवि सनते महि । 
म्र यज्लदहोतसनुपक्प मदाच श्रवो दृटत्‌ दत्‌ १७॥ 

भदे ( उषः >) उपा प्राभातिक सूर्यं ऊी कान्ति के समान सुशो- 


[4 


भित देवि ! हे ( देवि ) विदुषि ! जान का भका देने वारी ! दानद्मीङे! 


न 


हे ८ सुन्दे ) उत्तम सत्य ज्ञान से युक्त ! डे ( महि ) प्ल्ये ! जिस प्रकार 
उषा सवर को जगाती है उसी प्रन्नर वू भी (प्र भ्र बोधय ) अच्छी ्रक्ार 
सव्र को ्तानोपदेदा करक जगा हे दरेदि { गृहमे त्‌ दी सवते प्रथम उक्क्र 
पति, वाख जादि चो नी जगाचा कर! हे (यत्तदोः ) यक्त मे होता क 
समान गृहस्य, यक्त मे सत्पा्रों मे घन सन्न जादि के-देने वाः पुरूष ! 
तू मी ( नाुषड्‌ ) निरन्तर ( प्र बोधय ) उत्तम क्तान का उपदेश छ्य 
कर 1 ( मदाच >) चि जौर आनन्दं प्रि ऊ स्यि (चर्‌ श्रवः ) बहुत 
उत्तम सन्न प्रदान कर गौर ( चरहत्‌ श्रवः) बडे उत्तम श्रवण योग्य वेदो- 
पदेगा देकर चवक युद्ध जोर क्ानवाच्‌ कर 1 

यदुयो यासि ाञ्ना स सूर्यस रोचस | 

चा हायमरभ्विसो रथा चतिंयाति सपाय्यम्‌ 1 १८ ॥ 

भ०-हे ( उषः ) कान्तिमति ! विदुषि तू जत्र प्रामात्तिकु सय 

की दीसि के घखमान ८ भायुना ) भदा ॐ साथ ( याति ) गमन करती 

है-ओर ८ दयेंण » सुर्यवत्‌ ऋन्तिमान्‌ तेजस्वी पुरप से (घं रोचि ) युक्त 
दाकर जयिक् उच्छी. लगती दं तभी ( ङश्चिनोः ) जाप.दीना जितेन्द्रिय 
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चर वधू, पतति पल्नी का (जयम्‌ ) यह ( रथः ) रमणीय सुन्दुर गृहस्य 
ख्प पुक्‌ रथ, ८ चपाय्यं वर्तिः चाति >) मनुष्यमात्र को पाटन करने वाले 
गह अर्थाव्‌ प्रजापति पद्‌-चामागंकी जोर गति करता हे! इसी प्रकार 
(उपा) शद्ध को इन्ध करने ओर राट को चया करने बारी सेना जव सूर्यवत्‌ 
तेजस्वी सेनापति को बरती है तो उनका वेगवान्‌ रथ राष्वासी मटुप्यों के 
पाटन के मागं पर गमन करे ! ततव उनका धर्मं श्रजापाटन हे । 

यदार्प।तासो श्रम्तो गातो न दृह ऊर्घ॑भिः। 

यद्धा बाकीसनूपत घ देवयन्तो श्चभ्विना।\ १९॥ 

भार-जिक्त प्रकार ( गावः ऊधभिः दुद ) गौव स्तन-मण्डखा ते 
दृध देती हँ उसी प्रकार ८ यत्‌ ) जव ( जापीतास्ः ) ईषत्‌ गर चरणं 
के, चाञ्तान को सव भ्रकारसे .पानच््यि हए प्रदान करते.लीर जव 
€ देवयन्तः >) देव, प्रथु की कालना करते इए (श्र जनूपत >) वाणया 
का उच्चारण करती ट्‌.उस खसय हे (जध्विना) जलितेन्दिय स्वी इषो { आप 
दोनों भी उसका उत्तम-टखाम लो । 

` भर दुम्नाय घ शव॑से. चपाद्या॑य शर्स॑ले । 

पर दृच्ताय भ्रचतसा। <| 

मा<-दे ( प्र-चेतसा ) उत्तम चित्त मौर .च्तवान वाटे जनो!{; जाप 
दोनो ( य्॒नाय > उत्तम पेवर्यं, ( दावसरे ) वल खोर ( च-पाद्याय >) सवर 
शबरु-नायक्छां को पराजय करने; ( चर्मणे ) चाचरु्िसक वल जौर धना कोः 
दान्तिदायक्त शरण देने नौर (दक्षाय ) वट गौर ज्रान को श्रा करने . 
केचि (प्रप्रभ्र भ्र ) सदा उत्तम से उत्तम मार्गं पर गेव ।- 

` यन्रुनं श्रीभिरम्विना पितुर्योना.िपीदथः। 
यदा सुम्नेभिरुक्थ्या ॥ २१ ॥ ३३1 
मा०-(यव्‌ ) जव दे ( जश्चिना) जितेन्दिय खी पुरषो ! (नन) 

निश्चय से ( घीमिः >) उत्तम क्म. यद्वा) गौर जव ( सुम्नेभिः ) सुल्र-.- 
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जनक कार्यो से (पितुः योना) अपने पल्य माता पितता गुर के गृह मे (निपी- 
दथः ) सुव्र्द दो जतिदहौ तव जाप दोनों ( उक्था ) उत्तम प्रशंसा 
योग्य हो जते दो । इति त्रयोदशो वर्गः ॥ 


[ १० | 
गाधः कारव ऋषिः ॥ अ्न्धिनि देवते ॥ छन्दः-- १, ५ आ्आाचीं स्वराड्‌ वृहती } 
२ त्रिष्टुप्‌ 1३ च्रा्ची ारसनुष्डय्‌ । ४ श्राचीखुरिक्‌ पक्तिः 1 ६ त्रापां स्वराद्‌ 
वृहती ॥ षड सुक्तम्‌ ॥ 

यत्स्थो दीवरसदनि यद्धादो सेचने दिवः। 

यद्वा समदरे अ्ध्यारते गृेऽत आ यातमभ्विना । १ ॥ 

भा०-८ यत्‌ ) चदि तुम दोनों ( दी्॑-प्-सञ्मनि ) वदे भवनो बारे 

नगर्ने (स्थः) होवो, (यद्रा) या चाहे जाप दोनों (अदः) इस 
दूरस्य ( दिवः रोचने >) परथिवी के कीड़ा, विनोदयुक्तं किसी रुचिकर स्थानः 
मे होवो ( चद्धा ) अथवा चाहे ( समुदधे) जरुभं या समुद्र से घिरे 
गृह मे (अधिस्यः) वैवेो, त्तोभी हे (अश्विना) वेग सरे चरने वे 
लश्वादि साधनां से सम्परत्न जनो! जाप ( अत्तः यातम्‌ ) वहांसे 
आया जाया च्रो। 

यद्धां य॒त मनवे सेमिभिन्तथरेवेत्कारवस्यं बोधतम्‌ 1 

वृहस्पविं विश्वान्यर्यो श्चं ईब इन्द्राविष्ण छरश्चिनावाशदेपसा २ 
` भा०--(चद्‌-वा ) जौर जव आप दोनो ( मनवे >) मनुष्य माच्र के 
हित ॐ स्यि ( यक्तं सं मिमिक्षुः ) यक्त को परस्परं मिरुकर एक साथ 
कये, तत्र मी ( एव इत्त्‌ काण्वस्य बोधतम्‌ >) विद्वान्‌ जनों को उसकान्ञान 
करा दिया करो । (छरदस्फतिष्‌) सवते वदे राट ओर वेद्‌ वाणी कै पालक, 
ओर (विश्वान्‌ देवान्‌ >) समस्त मनुष्य प्रजावगं या चिद्यामिरापी वरिदयार्थि्यो 
को ओर ( इन्द्राविष्णू ) रेशचर्यवान्‌ राजा व्यापक सामर््यं वारे सेनापति 
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इन ठोर्नो छो जौर ८ आ्ु-देपसा ) शीघ्र ही उत्तम ध्वनि करने वाटे 
८ अशिना ) जश्वारोदी वा जितेन्दिय जनों को ( अदं हुवे ) मादर पूर्वक 
ध्रार्थना कर्‌ कि वे मेरे यक्त म जवद्य जाया करं । 

त्या न्व भ्विन॑ हवे खु्दंस॑सखा गभे कृता । 

ययोरस्ति प्र णुः खख्यं देवेप्वघ्याप्य॑म्‌ ॥ ३॥ 

भाग्-( त्या जश्चिना नु हुवे ) मैं उन दोनो जितेन्दिय, गृहस्य खी- 
सुरूपो को आद्रपूर्वक निमन्त्रित करू जो दोनों ( सु-दंससा >) उत्तम करमां 
का जाचरण करने वारे मौर ८ गमे कृता ) गृद में एकत्र पति पत्नी रूप 
से वने हों, ( ययोः ) जिन में (नः सख्य भ्र अस्ति) हमारा उत्तम सौहादं 
हो भौर ८ ययोः.) जिनका ( जाप्यं ) बन्दुभाव ( देवेषु >) विद्वानों के 
चीच मे ( भ्र अस्ति) उत्तमो । 
ययोरधि भ यज्ञा श्रसुरे सन्ति सुरयः 1 
ता यज्ञस्याध्वरस्य चेतसा स्व घाभिर्य पिवतः खोस्यं मधु॥४॥ 

भ~ ययोः जधि >) जिन दोनों खी पुर्पो के ऊपर ( यक्ताः ) 
यत्त, उत्तम कम जौर ( असूरे >) सूर्यरहित, जन्धकार युक्त काट या देदा 
मे मी ( ययोः अधि ) जिन क जधीन वा जिनपररं नाना (वृरयः) विद्वान्‌ 
जाश्रय पते वा अध्यक्ष! (या) जो दोनों ८ स्वधाभिः) अन्नो 

सदित ( सोम्यं मधु पिववः >) ओपधिरस युक्त मध्र जरू मधु मादि मधुर 

-पदाय का पान कते (ता) वे दोना ( प्रचेतसा) उत्तम विद्धान्‌; 
छभ-चित्तवान्‌ होकर ( अध्वरस्य यत्तस्य ) दिखा रदित वा अक्षय यत्त के 
( स्वधाभिः >) अन्नादि से करने वे हों । । 
यद्‌ यारिवल्लावपाग्यस्माक्स्थो चाजिनीचस्र 1 
यद्‌ दुह्यव्यनवि तुचंशे यद हुचे वामथ मा गतम्‌ ॥ ५॥ 

भा०-हे ( श्विना >) जितेन्दिय खी पुरुषो ! ( यद्‌ भद्य >) जो तुम 
दोन ( जपाग्‌ > पत्रमे या८ यद्‌) ज (प्रार्‌ स्यः) पू मी 
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होवो, हे ( वाजिनीव > विद्या मौर वलब्क्ति युक्त क्रिया से सम्पन्न 
विद्धानो ! ( यद्‌ ) यदि तरम दोनो ( द्यवि ) परस्पर के दोही जर्नारम 
.( चु्व्॑े ) पक दूसरे के दिस जनों मे मौर (अनवि) खेटे या जप्रसिद्ध 
मया ( यदौ ) यत्नशीरु उवरोगी श्रमी जनों में भीद्दोवोतोमें 
अवदय ( अद्य ) आज ही तुरन्त ८ इवे ) आद्रपूव॑क निमन्तित कं । 
-( चरथ ) मौर तुम दोनो ८ मा गतम्‌ ) मुन्ने मवदय प्राप्त हो । उत्तम जिते- 
न्ियिखी पुरुप कर्दीमीद्ां नौर कित्ती भी जनसमाजमें हां उनको 
आद्रपूर्वक निमन्ित कर डेना चाद्ये 1 
यदन्तरिंन्ने पत॑श्यः पुख्युज्ञा यद्वेमे सेद॑खी अञं । 
यद्ध स्वधराभिरयितिष्ठ्नो रथमत आरा य{तमणभ्विना ॥६।२४॥ 
भा०-दे ( अश्विना ) आद्युगामी अश्वो अौर यन्त्रो के जानने ओर 
वनानेवाटे दिद्पकार जनो ! (यत्‌) जो जाप दोनों (ुरू-जुजा) वहतो को 
पाने मे समर्थं होकर ( अन्तरिक्षे पतथः >) अन्तरिश्च मार्गं से गमन करते 
-दहो, ( यत्‌ वा ) गौर जो जाप दोनों (दमे रोदसी अजु पतथः) इन ञाकाञ 
सौर प्रथिवी दोनों मे सुख से तव्रिचर सक्ते हो (चदु घा) भौर जो जाप 
दोनों ( स्वधाभिः >) स्वयं अपने आप धारण करने मे समर्थं शक्ति 
से (रथम्‌) वेगसरे चख्ने वाष्धे यन्त्र पर्‌ ( जधि तिष्ठथः >) सध्यक्ष 
-खूप से विराजते द्य वै भाप दोनों (अतः भायातम्‌ ) उस प्रयोजन ते 
हमारे पास आया करो । इति चतुर्वित्रो वर्गः ॥ 
१९} 
-वत्सः कार ऋषिः ॥ श्रभिर्देवता ॥ देन्टः--१ श्रावं भुरिग्गायत्री! २ वर्भम्राना 
गाग्रत्रौ । इ, ५--७, & निचृद्‌ यायत्रौ ! # त्रिर्‌ गायत्री । ठ गायत्री । 
१० श्राचों मुर त्रिष्ट्प्‌ #॥ दान सुक्तम्‌ ॥ 


1*. 1. =£ = ~ ^ 1 
-त्वमद्च त्रतपा खसिदव श्रा मत्यष्वा। त्व यनक्लष्वाड्यः॥ १॥ 
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नहीं न्वीच्यर कच्ता, च्‌ चद्ुता के मादचक्छो र्न वाट सनुष्य दे यत्त, 

पू, उदृर जावर चा दान च्चे स्ीद्ार नटीं करत । 

त्म छरमत्यस्य {6 = रा =, नाम॑ 1 यनामहे ~~ 1 रसत ~ जातवेदस = २५५. 

मत्र अमत्यस्यत चार न तामहं ¡ विरासत जातचरदेस्ः ३५. 
„~ 
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[तम्र त्र्साऽचस दंत मतसर ऊतय | छाये गामहवामहे । € 
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रा, जान, ्यदनस्ततोष, भीति सुदादि क चिवि नौर ( उत्ये >) चुद्ते प्राष् 


>> > ~~~ / ~ ~~ = पूर देवं ) प्रका (- 
होने के छवि (खिप्र) विविच पशय के पूरू ( देवं ) भरकाशमान (अनि) 

ज्तानस्वद्प कौ हम ( गीननिः ) नाना वेद्वाणियों सखे ( इवामहे ) सतति 
जरते ह। 


आ ठे चत्सो मनं चमत्पर्मारयित्खघर्यद्‌ 1 
च्च्चे त्वाज्लमया निरा ॥ ५॥ 


मा<-दे ( अग्ने ) प्र्छन्च स्वल्प! ( वत्सः) तेरी स्वुति क्रे 
चे च [क [ 
दारा उयात्सक् तेरे एच्रवत्‌ प्रिय ( परनात्‌ चित्‌ सधस्याद्‌ ) परस, सवोँ- 
त्छष्ट ठरे चाय पक्त्र रहने ऋी स्थिति से (ते) तद्धे प्राछक््नेकेल््यि 
ड 4 ~ चा = चारी (= मक्ति सरी वार्प = = 
(स्वाकनया निरा) व॒त्ते ताडने चारी, चक्ति नरी वागी से ( मनः) 


= 


[० [ष्य क =. [र्वे न 
उपने सनक (जा चमद्‌) सत्र जोर द राके ओर तरहीमं ख्गावे। 


[9 4 = [4 
पुख्जा षे खद्ड्धख [त्रयो त्वा अचु प्रस: । 
ॐ ड 








4 


4 


[1 र 

खमत्छु त्वा ददामह 1८ 

माहे प्रमो { रन्‌ १ व्‌ ( युर्त्रा ) बडुत्त से स्यानों में मी शयं 
चद्‌ ( सडड रचि ) एक खमान खव को डने भौर दीलने दारा सर्वत्र 
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करने हारा, ( प्रथः ) सर्वोत्तम - शासक प्रखुदै। (खा>तक्षसेदी 
८ समत्सु ) दपं के अवसरो गौर युद्धं म मी (हवामदे) भा्धेना करते है। 
.खमर्स्व्रयिमयसे वाजयन्तो! हवामदे । वाज्ञपु चिजरराधसखम्‌॥९) 
भा०--हम ८ समत्सु ) संग्राम मं ओर एक साथ मिटकर नन्द 
अनुभव करने के अवसरो मे मौर ८ वाजेषु >) रेश्व्यो, स्तार्नो, अर्के 
निमित्त (चित्रराधसम्‌ ) अदूुत धन के धनी, ( जश्चिम्‌ ) सर्वव्यापक, 
अग्रणी, ज्ञानस्वरूप प्रसु कौ (८ जवसे >) रक्चा, पाटन, तान आदि के लिय 
ह्री (वाजयन्तः) देश्यं ज्ञानादि की कामना करते इए इम खोग (दवामहे) 
-स्तुति-करते हे । 
श्त्नो टि कमीञ्या अध्वरेषु सनाच्छ दाता नव्यश्च सत्सि । 
स्वा चाच तन्व पिप्रयस्डास्मभ्य च साभयमा यजस्व९०।२६८५ 
भा०-ईहे (अग्ने) अश्चिवत्‌ स्वप्रकादा { सव जगत्‌ ते पूवं विद्यमान ! 
सवके नायक ! ( हि ) जिसवे तू ( प्रन ) सव्रसे पुराना, अनादि काठ 
से वियमोन ८ ईड्यः कम्‌ ) स्तुति योग्य, उपास्य ८ अध्वरेषु ) अविनाद्ी 
पदाथ मे, यक्त मे भी स्तुति करने योग्यै, तू ८ नव्यः च) अति स्तुति 
योग्य, सद्धा नवीन जोर (सनात्‌ च) सनातन काल से ही ८ होता >) स्वं 
सुखदाता होकर ८ सत्सि ) विराजता है ! तृ.( स्वां च तन्वं ) जपने ही 
विस्तृत खष्टि को ( पि प्रय > पाटन जर तृक कर उसको कर्मानुसार 
मोग खगा जोर ( अस्मम्यं च >) हमें भी (सौभगम्‌ जा यजस्य) उत्तम २ 
एेश्चयं ्रदान कर 1 इति पट॒तरिदो वर्गः ॥ इव्यष्टमोऽध्यायः ॥ 


केभ्य 
> इति पञ्चमो-ऽकः समाप्तः ॥ 
दति श्रीवयार्कार-~मीमांसातीथंविस्टोपशोभितेन श्रामत्पणण्टतनयदव- 
दामरणा (चराचतं जालछंकमाप्ये पश्चमोऽएकः समाप्तः ॥ 
----*---- 


1 ओम्‌ ॥ 


अथ षष्टोऽष्टकः 





प्‌ 
प्रथभाऽ्च्यायः 
{ १२] 


पेतः काण ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ दन्दः--१, २, ८, ६, २९, २६, २०; 
२१, २४, २२, ३२ निचुदुष्णक्‌ \. ३--8, १०--२२, १४, १७; १८५७. 

:२२--२४, २६--३० उष्णिक्‌ 1. ७, १२, १६ श्यषीविराड्णक्‌ ! ३३ 
। श्नाचौ स्वराडुष्णिक्‌ 1 ्यसिरट चं सक्तस्‌ ॥ 


य इन्द्र सोमपातमो मद॑ः शविष्ठ चेतति । . 
येचा रईंखिं न्य॑ऽचिसा तमीमहे ॥ १॥ 


० ८ इन्द्र ) रेश्वयंवन्‌ ! हे शत्रुओं के नाङक ! हे (शविष्ठ). 
बलद्यारिनर्‌ ! `हे ानवन्‌ ! (यः) जो वृ. (सोम-परतमः) सोम, एेश्वये की 
ओर जगच्‌ चा राषटू-परजाजन की पुत्रवत्‌, भोपधिवनस्पति आदि को मेषः 
चा सुय॑वत्‌ उत्तम रीति से पालन करने वाखा ओर ( मदः ) सबको चृ 
एदं प्रसन्न करते वारा, आनन्दमय होकर ८ चेतति ) सबको कान प्रदान 
करता है भौर ( भेन ) जिस कारण से तू ( भन्निणं ) जगत्‌ के, भ्रजा के 
भक्षक, नाशक का (नि हंसि) विनाल करता है जतः ( तम्‌ ) उस तुस्कोः 
हस छग ८ ईमहे >) प्रा होते भौर तुस्त से रक्षादि कौ याचनापाथना 
करते हे 1 जनन जान देने ओर पाङुन, रक्षा करने वारे प्रञुको हम सदा 
स्तुति करर, उसी से सब ऊक सगे । 
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५ { ~~ = 1 ~ | 
येना दश्बन्मघ्युं वेपयन्तं स्वरुरम्‌ । 
~ [५ (~ = ते 
येना समद्रमाविधा तमीमहे ।॥२॥ 
भा०-( चेन >) जिसे चालो डे प्रनो ! राजन्‌ ! तू ( दृदरास्वम्‌ ) 
(- धिव 
गु" दश्च भूमिचा दस त्रा्मो के स्वामी चो मौर (जच्रियु-जधियु) इस 
जी जधिक भृनिचोकेन्तामीच्ने कौर ८ म्वः-नरं ) सवके नेता, सुखा क 
श्रदरान करने वा ज्तानोपदेदा क देने बाट विद्धान्‌ जन को भौर ८ वेदयन्तं ) 
-दाघरुर्गे को केपाने चट वलवान्‌ कच्छे मोर (चेन) निस्कारणस्चवु 
- ( ससुद्रम्‌ >) खञुद्रवव्‌ जपार, टमद्ने चङे, उस्खादी राट ध्रजाजन भार 
सैन्य वल को (जाविथ) रक्षा रता, श्राप्त ररवा सौर उखका 
पोपग चरता दै उत्ते इन सव (तम्‌ ) उत्त ठको ( ईमदे ) धाक्च 
हाते गीर तुन्न खे प्रायना ररत हं 1 जष्यात्म म- द्यरु दद्य इन्द्रयाक्न 
न्ख्वामी नौर जध्रियु जयित गति वाला, जधिक जानी जात्मा, खवका 
-सच्राकत न्तर्नर' वायु, पराण जौर (ससुद्र' जख्मय सागर लौर लाकादा 
-इन सव की प्रु रक्षा करवा है । वही सवोपास्य स्तत्य, दरणीय ई 1 


येन सिन्ध सद्ीरपो रथा इच प्रचोदयः! 
पन्याग्रतस्यछ यातवे. तमामदे 1 ३1 


सा (येन ) नित्त च्लरण वाजोत हे मगवन्‌. ! जिख प्रकार 
^ स्यान्‌ इव >) र्यो, रयारोद्यी वीर्यो चो जार ८ चिन्दुम्‌ ) जच सैर्न्योको 
-जौरं ( महीः ) यमिवात्तिनी प्रला्जा चो नौर ( जपः) जप्त जनो को 
-राजावव्‌ उत्तम मागं न चटाता है उसी ्र्नर द्‌ (सिन्द) महान्‌ समुद 
को ( महः जपः ) मूनि्वो जौर चर्टो ऋ ८ श्रचोढयः ) उत्तम उटेयय 
के ष्ट्य चला वा मरित चर रदा ह 1 ( ठ्य पन्याम्‌ यात्तवे ) खत्य के 
माग पर चनेकेल्वि (त) खी वंके ठेव, रानाओंके राजा 
-त्तच््रे दम ( इमहे) प्रा होते प त 


९ ५) | # 
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र स्तोमद्रभिश्रये चरतं न पृतम॑द्विवः। 
येचा ज॒ खद्य रजसा ववक्तिथ | ४॥ 

भा्-दे प्रभो! (येन) जोचू( सद्यः) सदा समान.सव दिनों 
( ओजसा >) वड भारी वरू पराक्रम से महान्‌ राजा के समान (ववक्षिथ) 
समस्त जगत्‌ को धारण कर रहा है, तू सवसे महान्‌ है, दे ८ अदिवः ) 
अखण्ड द्ाक्िदयाटिन्‌ ! अतः हम भी ( अभिष्टये ) अपने अभिरुपित 
प्तल का प्राप करने के ल्य ८ घृतं न पूतं ) पवित्र जल के समान स्वच्छ 
एवं वृपि खुख ओर जारोग्यकारक्‌ ओर ( घतं न पतम्‌ ) पवित्र भ्रकादा- 
मच तेल के समान परम पावन, अन्तःकरण के प्रकारक ८ इम स्तोमं ) 
इस स्तुति-चचन वेदमय न्तान को ८( इमहे ) तेरे सेभ्राक्त करते हे । उसी 
स्तुत्य जान श्रकाश की तुद से याचना करते हैँ । 

इम जुपस्व गेवेणः ससुद्र्‌ इव पिन्वते । 

इन्टर वेभ्वपभरताभिकव्तिथय ॥ ५॥ १॥ 

माहे (इन्द ) रखयवन्‌ ! दाक्तिशालििन्‌ ! इस संसार के दष्टः ! 
तू ( विन्वाभिः ) समस्त ( ऊतिभिः ) रक्चा भौर शक्तियों से (ववक्षिथ) 
इस संसार को धारण कर रहा है, तू खवसरे महान्‌ है । दे ( गिर्व॑णः ) 
चाणि्यो द्वारा श्रवण भजन करने योग्य ! दे समस्त वेद वाण्यो को 
देनेहारे ! दू ( सयुः इव >) महान्‌ सागर के समान ( ससुरः ) समान 
रप से सवक्तो जानन्द हपं का देने चाखा, परमानन्द का सागर (पिन्वते) 


होकर वद्तादै, चू (इम) इस स्तुतिको भी ( जुषस्व ) प्रेमपूंक 
स्वीकार कर 1 इति प्रथमो चगेः 


योनो देवः परावतः सखित्वनाय मामहे । 
[क [3 1 [> 
दिवो न वृष्टि धथयन्ववक्तिथ। ६॥ 


4“ (५१ 


भा०~-(८ चः ) जो ( डवः ) दानी, सव सुखों का दाता, जगत्‌ 
का प्रकाशक, सरयंवत्‌ तेजस्वी ( परावः ) दूर, प्रम स्यान से भी (दिवः 


२८८ ऋग्वेदभाप्ये पष्ठो ऽकः [अ०१।च ०९ 





दृष्टि प्रथयन्‌ >) कादा से बृष्टि करता हुमा इस जगत्‌ को ( ववक्षिथ ) 
ज्ञान का उपदेदा करता है, उसको हम ८ सखित्वनाय >) अपना मित्र बना 
खेने की (-मामहे ) प्राथना करते हं । \ 

वचच्ुर॑स्य केतव उत.चज्ञो गभ॑स्त्योः! 

यत्सूर्खो न सोद॑स्ी अच॑धैयत्‌ ॥ ७ ॥ 

भा०-( रोदसी सुः न) आकार मौर भूमि दौनों लोक्कोंको 
- सयं जिस भकार वदाता, पुष्ट करता है उसी :भकार (सूर्यः) सव 
जगत्‌ का सच्नाखक, प्रकाशक यौर उत्पादक भसु परमेश्वर ८ रोदसी >) इस 
समस्त संसार को ८ जवधंव्‌ >) दिल्पीवत्‌ - बनाता, राजावत्‌ उनकी वृद्धि, 
ओौर पोपण करता है । जथवा, ( सूयः न > सूयं के समान वदता नौर 
(येदसी न) अन्तरिक्ष, भूमिवत्‌ वा वालक को. माता पितावत्‌ पालता जौर 
पुष्ट करता है, ( जस्य >) उस श्रु के केतवः-) सूर्यं की किरर्णो के समान 
श्वान विक्ञान ओर्‌ नाना शक्तियां ( उत ). मौर ८ गभस्त्योः वघ्नः न ) 
हाथों मे पकडे शाख के समान ( वञ्जः.) ज्ञानमय उपदेश ये सव (ववध्ुः) ` 
.जगव्‌ को धारण करते हे ओर उसकी. रश्चा करते दह । 

यदि प्रवद्ध सत्पते खख मदिर अघ॑ः 

्रादित्त इन्द्रियं महि घ वावुचे ॥ ८॥ 

1०- हे ( भ्ङ्दध ) सवसे महान्‌ ! हे ( सत्पते ) सत्‌, च्यक्तजगत्‌ 
सव्पदार्यौ; सब्दनं जर सत्य हान के.पाल्क ! (-यदि.) जो त्‌ ( सहं 
-महिपान्‌ ) हजारो, अनेक वदे २ शक्तेशाखी चूं, मेष,-सयुद्, पवनादि 
को ( मघः ) सच्चाक्िति करता है, वा.सदन्रो वदे विधौ का नोश्च'करता 
दै ( आत्‌ इव ) इसते दी तेरा ( महि इन्द्रियं ). महान्‌ दशर्य, वल, 
ओर आव्म-खामय्यं ( भ्र वधे ) वहत वड़ा है 1 

इन्दुः स्यस्य रयमाथन्यश्चखानमोपति। 
द्याद्चवनव साख्ाहः पर वावधे।!! ९॥ 


श्र°राच०१ना ९१] ऋग्वदमाव्ये अमं मर्डलम्‌ २८९ 








चा ~> = द्यवा ध 4 ~ रदिमभिः ~ 
सा<-( इन्दः >) च्वाच्‌ प्ख ( न्दत रदनः ) सच्च 


= ठ ८ असान्‌ ) नाच्च्यरी रोन जौर अन्धकार ॐ (नि-जोषति 
च्म स ( लच््छानन्‌ ) नाद्रा राय उर्‌ ङन्धक्ार्‌क्ा (नि-ञोषत्त) 











= डर ठेता डे दैवे ( सिः वना उव ) जाग वनां लोर 
सवथा पुल नस्तन कर्‌ दता डं न्म ( ठ्गक्चिः चमा इत ) उ्मयय तचा सगत 
काः कः दला डाल्ती = सन्-> {3 ५ त्रलञ्पर्स 
चष्ट क्ट उल इडालर्ताडई [ चह & सखादष्ट्ः >) सवार्छर तदख्दपल्ा+ सव 
क्न परादिद चने न समर्य € +~ चाच्ते ) सच से जखिक् वद जाता 
क्र षरा च्छरन न स्नय दष्ट ( भ्र चित्र ) सव सं जाक वद्‌ जाता 
महान डे ङ्त प्रज्र इन्छ. यजा {र्डिमिवतं अः 
ढे, उद्‌ खवल नदेान्‌ इं ( २) इसी प्रर इन्द्ध; राजा सूयरदिनव्द्‌ 
दे नियान= ऋच्छा न प्रजाना चर्मच्छे पी डित द्रे. असिवत्‌ 
सरद एचयानक्त चगणद्धन्ता स त्रजानाद्यक्त दुष्ट चम द षाडव कर्‌; न्च 
1.3 ४.२ ५ 1 वे 
चस्य चर. सखतावज्या इक्र 
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छक्ति; (्ल्वियातती) न्तु 
राचसनगदि के खदंच्यों वा कस्त उनो वे यु, सर्वपरिय रषटरव्यी सेवा 
रवी इई, (निमोते इत्‌) रार निर्माण कूच्ठी है ! इति द्विवीयो वर्गः? 
0 (4 , 
रमौ यज्ञस्य देवयुः ऋतु पुनीत नुप 1 
3 { = ^~ क 
स्त{सारन्द्र स्य वबु ममात इत्‌ 1 १९॥ 


\ 


--८ [- 3 = ्े 
मा०--८ देवयुः) उस सर्वठ दावा ध्रु च्ने चाहने वाल्य मटुष्य 
१८ 1 > (क 
८ यस्च गर्जः ) यन्त, परम उपाखनीव, पल्य, खर्वदावा प्रु डी स्तुति 
करने वाल, उदी क्छ स्याश्रय अण करने वाल्म सौर उत्त -के आतर मात 


१९ 


, २९० ऋण्वेदभाप्ये पटो ऽपरकः [अ०१।व०३।१३ 





कै पेट म चालक -के समान, उसी प्रञुकी रक्षामें पाङ्िति पोपित होकर 
८ आजुपक्‌ > निरन्तर ८ क्रं ) अपने कान ओर कमको ( घुनीते ) खद 
` पवित्र करता है । वह ८ इन्द्रस्य स्तोमैः ) रेश्वय॑वानू प्ञचु के उपदेशमय 
वेदवचनों तथा स्तुति.वचनों से ८ वद्धे >) वदृत्ता जौर ( मिमीते इत्‌ ) 
` उस पेशवर्थवान्‌ प्रथु का ज्ञान भीकर र्तादै। 
सनि्िचस्यं पथ्रथ इन्द; सोम॑स्य पीतये । 
भराची वाशीव सुन्वते मिमीत इत्‌ ।। १२॥ । 
मा०- (इन्द्रः) रेर्यवान्‌ प्रथु ८ सोमस्य पीतये >) उत्पन्न जग॑त्‌ वा 
जीवगण को पालन ओर कर्मफरोपभोग करने के. छियि (मित्रस्य) अपने को 
इने करने वाले जीव, भक्त को (सनिः) सव सुखो का दाता होकर (पश्र) 
जगत्‌ को विस्तृत करता है, अर्थात्‌ जीवो के भोग ओर मोक चयि जगत्‌ 
को सचता है । (न्वते वाश्ञी इव) दिर्पी का वसूरा जिस प्रकार उत्तम 
रीति से जागे बदुकर का की वचस्तु वनाता है उसी प्रकार ( वाश्च) 
-सव जगत्‌ को वदा करने वारी ओौर जगत्सगं कर एसी "कामना" करने, 
:“वा -( सुन्वते = सुन्वतः ) जगत्स करने वाले विधाता की श्रक्ति (प्राची) 
` सव से उककृष्ट होकर ही ८ मिमीते इव > इस संसार की रचना करती है। 
- जथवा--( सुन्वते वासी इव >) जिस प्रकार यज्छोपास्नना करने वाठे को 


-चाणी ( मिमीते >) दाव्ड्‌ करती है, उसी भ्रकार = ध्रसु- 

दाक्ति भी गुरुवत्‌ ८ खुन्वते मिमीते >) भक्त र 

शशदान'करती है! । (स 9) र. 
यं विधा उक्थवाहसो ऽमिपमन्दुरायत्र॑ः। 1924 


घतं न पिप्य च्चासन्यतस्य यत्‌ । -१३ ॥^ .- 5: 4 
भा०-( य ) जिस -परमेश्वर को ` ( उक्थ-वाहस्रः > वेद्‌ मन्त्री कों 

"ारण' करने चाटे ( दिश्राः > चिद्वान्‌ ( जायवः > सुरूप '( अभि श्रमन्दुः ) 

:न्साक्षाच्‌ कर प्रसन्न होते, भानन्द्‌ राभ.करते ह उसी प्रकार ८ यत्‌,>) जो 


८८ 


१) 
= 
श 





अ०२।स्‌०९२।१५] ग्वेद माप्ये अष्टमे मरडलम्‌ २९१ 
(ऋतस्य ) सत्य स्वरूप, परम कारण परमेश्वर सत्य कान वेद्‌ के ( धृतं ) 
भकादावत्‌ दीक्षि से युक्त है उसको अपने ( आसनि > युख मे ( धतम्‌ . 
इव > पुष्टि दायेक घृत क समान ही ८ पिप्ये ) पान कख । अर्थात्‌ सुख 
से सत्य कषान वेद का जभ्यास, आवत्तंन मनन आदि अन्न घृतादि जहार के 
अहण चर्वण जादि के समान दही इानैः २ करना ओर उसे मनन द्वारा 
'पचाना चाहिये 1 

उत स्वराजे अदितिः स्तोममिन्द्र्य जीजनत्‌ । 
परुप्रशस्तम्रतय ऋतस्य यत्‌।॥ १४॥। 
भा०-(उत) भौर ( स्वराने) स्वयंप्रकाश, ( इन्द्राय) 
रेश्चयेवान्‌ प्रसु परमेश्वर के ( स्तोमम्‌ ) स्ति वा उपदेद्रा-ख्पवेद्‌ ज्ञान को 
-८ अदितिः ) अखण्ड, अविनाशी वेद ही ( जीजनत्‌ ) भ्रकट करता है । 
ओर ८ यत्‌ ) जो ( चतस्य ) सत्य षान या परम कारणमय प्रसु का (युर 
अशस्तं ) बहुत विद्वानों से उपदेदा करने योग्य क्तान है उसको (ऊतये) 
जगत्‌ की रक्षा के लिये ( अदितिः ) अखण्ड त वाला तपस्वी पुरुष ही 
< जीजनत्‌ ) प्रकट या प्रकारित करे । ४ 
छाम वहय ऊतय~ऽन्‌षत प्रशस्तये | 
न देव चेन्रत्रा हरा ऋतस्य यत्‌ । ९५॥ ३ ॥ 
भा०--( वह्वयः ) ज्ञान को धारण करने वाङे विद्धान्‌ अध्यापक 
 उपदेङकं छश्रपु- ज्ञन -(. ऊतये >) जान प्राक्च करने भौर ८ प्रशस्तये ›) तेरी 
-उन्तम स्तुति ओर जनों `को अच्छी प्रकार चासन या उपदेश के लिय (कतस्य 
-यत्‌ > सत्य ज्ञानमय व्रेद या भ्रसुकाजो अति प्रशस्त सान है.उसका 
( अनूषत ). उपदेशा करते हँ । हे ( देव >) समस्त सुखां क दाता 
ज्ञान ओर जगत्‌ के रकाद प्रभो ! (विन्रता) चत, सत्छमां से रहित आच- 
रण करने वाठे ( हरी,) खी -पुरष सत्य कान के उस-तत्रको(न) 
ननदी पाते 1 इति तृतीयो. वरग. ॥ ; 


२९२ ऋग्वदभाप्ये पष्ठो ऽकः ` [य०१।च०६।१९ 
न 

यत्सोम॑यिन्ढ विण्खवि यद्धा-घ चित श्राप्त्ये । 

यद्या मरस्स मन्द॑से समिन्हुभिः ॥ १६॥ 

भा०--हे ( इन्द्र ) देश्वयंवनू ! ( यत्‌ >) जो तू. (विष्णवि ) व्यापक्‌ ` 
प्रका वाले सुय के आधार पर, ( यदा घ आप्तये ) गौर जो त्‌.जलोते 
पूर्णं ( च्रिते ) तीनों लोको के आश्रय जर ८ यद्वा मरससु >) वा प्रार्णोके 
आश्रय पर, ८ इन्दुभिः ) देश्य युक्त पदार्थो हारा ( सोमम्‌ ) उत्पन्न हाने 
वाले जीव या जगत्‌ को (सम्‌ मन्दसे) भरी प्रकार प्रसन्न मौर आनन्दित 
करता है इस कारण तृ दयाल, सर्व॑भ्रद्‌, सर्वोपास्य है । 

यष्टा श्चक् परावत समद्र अध मन्द्स! 

छस्माकछामत्सत र्णा सामन्दामः.।) १५७ 

भा०~-हे ( काक्र ) शक्तिमन्‌! ( यद्‌ वा) जो तू. ( परावति) अक्ता 
नियो से अति दूर, परम ( समुद्रे ) अति उल्लासयुक्त समान रूप से एक 
रस जानन्द्‌ से परिपूणं रूप मे ( जयि मन्दसे >) अतिद्राय आनन्द से रमता 
दै । ८ खते ) इस उत्पन्न जगत्‌ में ८ इन्दुभिः ) इन द्वयं युक्त, दीसियुक्त 
ओर रसवत्‌ द्रुतगति से जाने बारे नाना पदार्थौ से ( अस्माकम्‌ इत्‌ रण ) 
हमे अवश्य सुखी कर 1 

यद्वासि न्वतो. चधो यजमानस्य सत्पते । 

उक्थ चा यस्य रण्यास्र समिन्दुभिः) १८॥ 

भा<-- हे ( सत्‌-पते ) सत्‌ पुरूषो के पारक ! (यद्‌ वा) जोत. 
 ( यस्य सुन्वतः ) जिस किसी भी साधकं ( यजमानस्य ) देवपूला करने 
'चखे उपासक कों चृ ( चरः ) वदाता है जोर उसके ८ उक्थे >) स्तुति 
-चचन पर ( रण्यसि >) प्रसन्न दोता दै चह तूउसको ( इन्दुभिः-संरण >) 
नाना देवया से प्रसन्न भौर आनन्दित करता है । 

ेवदेच बो-ऽचख इन्द्रमिन्द्रं गणीपणिं । 

समधा यज्ञाय तुवरो व्यानशुः 1 १९ 




















मादे विद्वान्‌ युस्यो! (चः) आप च्येमोंन्ते ( देवव ) 
[= प्र्ादाचान 1, 2 इन्द्रन्‌ (= भ चर्यवान्‌ € विच्रविनादत्छ = 

ऋवत्र प्रकादातिन स्वर्‌ ( इन्च-इन् ) सतत्र एुच्चताच्‌ ए्रत्रचनादग्क 

= भ चनद रप्यपणि 4 उपदया चरता ~~ 
ग्रसु ( लतन्ल ) श्राह क््स्न क ( ष्मणिः ) उपद्रदः क्ता जघ 

ट (व ओ ॐ [२ 
लोर ( तुद्णे ) सव दभ्वा सौर दुघा के नादाङ (यक्ता) सवापास्य पर- 
मेशवरं क ही ये समस्त रश्रयं जगत्‌ ये (वरि-जानद्युः) विति धकारेसेन्याप 
चे ह जौर मस्र ८ ठुर्वजे चक्ताव > दुम्-विव्ननाराक सर्वदाता प्रस 
को द्वी समस्त मन्न विविच उपायो त ध्रा दोते 1 
च्रेथि्न्नवाहर तरभिः से < 
यज्ाभयक्वादख सामाभः साोसपात्तसम्‌ | 
{^~ [4 < भ 

द्ोजाथिरिन्दरं बाचरध्ठव्यानयः ॥ २०८॥ ४ ॥ 

मा०-उस्र ( चद्धवाहसरं ) देवयूना को स्वीच्नर करने वार प्रभुक्तो 
विद्राच्‌ खेन ( य्तेभिः ) च्तो, उपास्नाजों खे (वारः) वदते, उनकी 
सदिना च विस्तार करते ओर ८ कि-मानख्ः ) विष प्रक्र दे शराश्च होते 
है! उस ( खोम-पवमन्‌ > उच्पछ हपु नाना सगो के परम पालक ग्रसु 
च्छे ज्जन (सोनः वचरः) उसके देश्यं ऊ वर्णनां ते दी वदते 
उर उन द्वा दी उन्न ठक (वि नदः ) पर्ुचते दहै! इसी प्रकरवे 
( होत्राभिः ) नाना वाणिचों मे (इन्द्र वन्धुः ) पश्ठयेवाद्‌ प्रसु दी महिमा 
दुत्त सौर उन ( दोत्राभिः >) युन दियो द्वारा देने डने योग्य वेड वाणि 
स ही उ को (ल्वान्छ्ुः) विदि धन्छर स प्रास चरत, टस्य जान करते, 
उसके रुन जं सनत हं । इति चरथो व॑ः ॥ 


[ब [ब] न, ॥ 
ग्रहर्च्छ परखलत्तचः त्रात ग्र्वस्तयः 1 


[7 दायुपे क ८ १ 
विवा चलानि ददप व्याचय्युः । २१ 





आअ०-( चस्य ) इसके ( सदहमीः } बडी २ (प्र-णीत्तयः ) च्ववस्यापु 


3 
ञ्नैर (पर्दीः < भम विमान प्रशस्तयः ) उत्तम स्वति 
ञोर (पूर्वीः ष, पठं जी विच्रमान; सनातन, ( प्रख्स्तयः ) उत्तम स्तुत्या 
ए क्य 
चाम्र वा 








चाडतच्न ज्ताचादुत्रास्तन करनं चद चेद वाचां ( च्व 


२९४ चछग्वेदभाप्ये पष्ठो ऽकः [अ०एावण्धान४ 
नि 
समस्त येयो के देने वटे उसी प्रु के वणेन के लिय ( वि नानछ् 9 
विविध या विदोप प्रकार से उस्न तक पटुचता 1 | 

इन्द्र वचाय हन्तवे देवास दार पुर 1 

इन्टं वारीरनचृपता समोजसे ।॥ २२ ॥ 

भा<-( देवास ) विद्धान्‌ मनुष्य ( वृत्राय ) वदते या अन्तःकरण 
को आवरण रने वाले जक्तान को ( न्ते ) नाश करने के लिय (दन्द) 
सूयंवव्‌ अन्धकार च्छो विद्धारण करने वारे, दीष्चमानू भ्रथु स्प खय का 
(पुरः दधिरे) खदा जपने समश्च रखते हँ, उसका ध्यान वा धारण करत ६। 
अर (जसे) आस्मिर्‌ परम वल धराप्त करने के लिये ८ इन्द्रं ) उसरी विष्न- 
नाश्चक, तेजस्वी प्रु षी ( चाणीः >) वाणियों द्वारा ( समू मनृपत) उसकी 
अच्छी भकार स्तुति करते हँ । 

महान्त माहना चवय स्तामाभहवचश्चतम्‌। ह 

, शरकेरभि प्र णोलुसः समोजसे ॥ २३ ॥ - ~ 

भा०--( महिना महान्तं ) अपने महान्‌ सामय्यं से वदे ( हवन- 
श्रतम्‌ ) आहानो, उपासक चटी पुकारो को श्रवण करने वारे, वा (हवन 
दानो से सर्वत्र प्रसिद्ध उस भ्रञुरी इम ( स्तोमेभिः) स्तुतिर्या ओर 
,( अर्कैः ) अर्चना करने योग्य वेदमन्नो गौर यतो से ८ ओजसे >) वर 
प्राप्त करने के छ्यि ( जभिः सं भ्र नोजुमः ) साक्षात्‌ ख्‌ स्तुति करं । 

न यं विविक्तो सोदखी नान्तरिक्षाणि उचिणम्‌ 1 

स्ममादिदस्य तित्विपे समोजसः 1 २४ ॥ 

भा०-(य) जिसको ( रोदसी >) अ्रूमि जीर ञाकाङाभी (न 

विविक्तः >) विवेचन नदीं कर॒ सक्ते नर ( य ) जिस (व्धिणम्‌ ) वल 
चारी, प्रु को ( अन्तरिक्षाणि न विविक्छः ) नाना अन्तरिक्ष भाग भी 
विवेचन नहीं कर सक्ते अर्थात्‌ आकादय, भूमि जौर अन्तरिक्ष के नाना 
सगं, खच, नक्षत्र, चन्द्र, चायु, चूमि, पवत, सयुद्रादि मी जिसके महान्‌ 
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दखर्य॑मय शच्िदयाली रूप का पूरी तरह से विवेचन नर्द क्रा सक्त उसी 
( अस्य जसः ) चङ्त्वर्प भ्रु के ( जमाव इव्‌ ) वल सेदही यह 
खमस्व जगद्‌ ( तित्तिपे ) प्रज्ररित होता है! (२ ) (रोदसी ) उपदेष्टा 
लोर प्देप्य भी जिक्त प्रयु का वाद्‌ द्वारा विवेचन नहीं कर सक्ते ( सन्त- 
रिञ्चागि).न्तःकरणो के व्यापार मी जिस पिवेक, ञर्थात्‌ प्रथद्रस्वरूप नदीं 
वतल खक्ते, उसी परम भ्रथुकेवङ्से सान चा प्रकारा होता दै। वदी 
स्वयभ्रकाद्यस्वरूप परमेचखर सपने साम्यं से जगद्‌ को भ्रकादित कुरता 
चही जपना भी प्राञ्च न्च करता दहें। 

यद्दुन्द्र पठनास्य दृवास्त्वा दाघर्‌ परः। 


आदेच दयता हरा बवक्ततः ॥ २५ । ५॥ 

भा०-( प्रतना्ये >) सेनार्ओ के मागने के स्यान, या अवसर 
तया सेनाञं से विजय करने योग्य संन्ाम में जिस भ्रच्र ( देवाः ) दिनि- 
गीषु खोग ( इन्द्रं पुरे दधिरे ) तेजस्वी, राजा या सेनापति को जागे रखते 
है ( इता इरी ववक्षतुः ) वेगान्‌ सुन्दर दो घोडे उसको मागे ठेजाते 

र, उखी प्रकार हे ८ इन्द्रं ) र्वयंवन्‌ ! स्वयप्राह्य प्रभो! ( यद्‌ स्वा) 

न्ति वुक्क्ो (देवाः) विद्धान्‌ एवं नाना कामना करनं वारे मनुष्य 
( प्रत्तनान्ये ) मदुरष्यो से प्राप्य रेच्य या उदर्य के ल्यि ( पुरः दधिरे ) 
अपने समक्न साक्षी एवं परम उडेदयवत्‌ स्यापित क्रते ह ( मव्‌ इव्‌ ) . 
अनन्तर उसी (ते) तद्धे ( दयता दरी ) तरी कामना करने वाले तानी 
अक्तानीवाः खी पुर्प वा जानी, कर्मी, मनुष्य ( ववक्षतुः) हदयमं 
धारण करते हं । इति पद्मो वगः ॥ 

यदा वचरच् सदवत् शवसा बाचनचवधाः 

्ा्ेत्त दयता दरा चचच्तठः 1 २६॥ 

भा०- जिस प्रकार खयं वा चिवत्‌ ( नीत इृत्रं ) गरजती मेव 
माार्भो मे विचमान उल कों ( दावसरा जवधीत्‌ >) चलप सावात करता 


ˆ 


< 4 


21 


22 


२९६ ऋग्चेदभाप्य पष्ठोऽषछकः [अ०१।व०६।२९ 
जौर उस विद्यत को. हरणदौट कान्तितुक्तं धन ऋण दोनो प्रकार की 
धाराप्‌ दोनो कान्तियुक्त पदाथ धारण करती इ 1 उसी प्रकार ( यद्वा ) खच 
( नदीदृतं ) नदीजट्वच्‌ निरन्तर. यतिश्येट जात्मा की धाद मे तरिययमान 
{ इृत्रम्‌ ) मावरणश्नरी अक्ान को हे ( चचिन्‌ ) इानवच्र के स्वामिन्‌ ! 
हे शक्तिदाखिन्‌ ! चू ( गचसा ) जपने जान-मक्यदा ते (जवधीः ) नादा 
करता है ( ाव्‌ इत्‌ ) अनन्तर ही ( हर्यता > तुक्षे हने वाटे (री ) 
खी पुर्प चा मन ओौर आत्मा ( ते ) तेरे विषयक. ञान को ( ववक्चतः ) 
धारण करते दं । 

यदा ते चिष्डरोजखा जीणिं पदा चिचक्तमे । 

श्रद्‌ त्त दयता दग ववक्ततः ॥ २७ ॥ 

भात दे प्रमो! (वदा ) जवर (ते) तेरे ( ओजसा) दिये समि 
व्य, वरस ( विष्णुः) देह मे भविष्ट घात्मा { जरीणि ) तीनो (षदा). 
ज्षातन्य जोर श्राव्य खोो को ८ विचक्रमे ) पार कररेता दै ८ भात्‌ 
इत्‌. ) अनन्तर ( हर्यता हरी) कान्तियुत हरणदीर आत्मा मौर मन दोनो 
(< ते ) तुद्त तक्‌ ( ववक्षतुः. ) पर्टुचाते ह । जथवा विष्णु, सुं जव तीनों 
खोकर मे व्यापता ह तव ( हंता हरी >) कन्तियुक्तं दोनो लोक वेरा ही 
चठ ग्रक्राज्ल वारण क्रत ह्‌ । 

यदाते हयता उरी. चव घाते दिचदिवे। 

्रादेत्ते विश्वा सुवचनानि येमिरे 1 २८ ॥ 

ा०--( यदा ) जव ( दयता ढरी > चन्ति युक्त मनोदर सयं मौर 
मि (ते) तेरे वख्से ( दिवे-दिवे) दिना दिन ( चलृधातते ) वदते ई 


< आते इत्‌ ) अनन्तर ही ( विश्वा सुबनानि ) समस्त खोक ८ येमिरि ) 
नियस सें वधते हं । 


यदा ते मास्तीविश्चस्तवुभ्यमिन्द्र नियेमिरे । 
अददे विश्वा भुवनानि येमिरे ॥ २९ ॥ 


अ०राख०१२।३य्‌] ऋछम्वेदभाष्ये अमं मरडलम्‌ २९७ 





भा दे ( इन्द्रं ) व्यवन्‌ ! दे तेलख्ठिन्‌ ! ( यदा ) ज (ते) 
तेरे धीन ८ मात्तीीः ) “मदः अर्थाद्‌ प्राणो चे प्राणित (विद्यः ) भरजाएु, 
^ ~~ [त हयी [+ अ ^ = ^ ~~ ^, लाद 
( तुभ्यम्‌ ) तेरे दी चल्यि ( नियेमिरे) नियम न चद होती हं, (व्‌ 
इव्‌ >) अनन्तर, उनके नियम व्यवस्थित होने क कारण ८ विवा सवनानि) 
नस्त लोक भी (ते ) तरे अध्प्नि ही नियम में व्परदस्यित होते दं । 

यदा 4 = ^ ^ „~ __ भ, ~~ 1 
चदा सूर्थैससुं डिवि शकते ज्योत्तिरधांरयः। 
दि दिश्या 1 >~ 
चाद पिभ्वा सुचनानि येत्र ॥ ३ ॥ 





€ _ स [> [> ~ ५ ^ मी जोर 
उस चयक्तो नौर (दिवि) खयं सं ( छुक्रं ज्योतिः) शुद्ध तेल ओर 
अन्तर्मे जरू सौर चिच्‌ जादि क्तो ( धारयः ) स्यापित करता हँ, 
( द्‌ इत्‌ ) ्ठलतः ( ते ) ठेरे दी अधीन, तेरी ही व्यवस्था म (विश्वा 
खवनानि ? उनतत च्यक ( वेभिरे ) नियन्तरितह। । ` 
चर्मा त॑ चन्द सरण्यः चि 6 = ल, 
मात इन्द्र छष्तर एवन्र इयात छातत्मः ] 
~^ पेय ~ [~ वरे वि्‌ ~ 
जामि पदे पिप्रतीं पाध्वरे ।! ३१। 


1 
मा<-( सष्ठ पिपरतीं जानि पदः इव ) यक्मे प्रसन्न दोती या 





उक्तम वाण्यो जोर कनो से ( प्र-ङ्यि ) अच्छी प्रकार वर्णन करता है । 
चर्दृस्य चाम॑नि श्रिये स॑मीदीनाखो अस्त॑रन्‌ 1 

डला पाध्रे ॥ ३२॥ 

यद ) जव (जस्य) इस परमेश्वर के ( प्रिये ) अति 
धामनि ) परस सर्वाश्च तेज चा ब्रह्मपद मे (समीचीनास) 


>| 
५] 
[1 1 
५ 
| 
4 
५ 
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जच्छी ध्रकार सुसंगत होकर विद्धान्‌ लोग ( जस्वरन्‌ ) स्तुति करते इं, तत्र 
८ यज्चस्य >) परम पूजनीव परमेश्वर के ( अध्वरे ) जविनाद्ली, हिंसारहित 
दयामय ( नामा ) स्व को वांधने वाटे, ( दोदना >) सव सुखो के देने 
चाले उस ( धामनि >) तेजोमय स्वर्पमेदी वे जानन्द्‌ टाम करतें 

खवी स्वश्व्यं सुगन्य॑मिन्द्र दद्धि नः। 

डोतेच पूवै्चि्ये प्राध्वरे ॥। ३३ ॥ ६ ॥ २॥ 

भा०- दे ) रेसवर्चवनर्‌ ! ढे तेजोमय ! हे देः्र्य्रद्‌ 
भ्रकार ( अध्वरे पूत्दित्तये होठा इव ) यन्त मे पणं च्ानवान्‌ णुरूप 
कारायं दानश्चाङ यजमान, उत्तम अश्च गां ाद्रयुक्त धन प्रदान करता है 
उसी प्रकार भ्रमो! व्‌(नः) इमे मी ( पछःचित्ये) पणँ तान प्राष् 
करने के लिये जौर पूवं वियमान पदाथ का प्तान करने के.लिय्ि वा दमारे 
पूर्वं विमान चेतनावान्‌ नात्मा को ( सुवीयं ) उत्तम वीयंयुक्त, (सु-गद्व्य) 
उत्तम जञ्युगामी मन से चुक्त, ( सुगव्यम्‌ >) उत्तम इन्दिचिगण (दद्धि > 
दान करता ह । इति पष्टो वर्गः ॥ इति द्वितीयोऽनुवाकः 


[ १३ 


4, < 


(6 


[^ 


{लत 


[1 1 


नारदः कास्वे च्छः न्नर देवता ॥ दन्दः, ‰, <, १२१, १४ १६ 
ज ~ ॥ = 
>$ 2>2. २ 2 2 निचदत्यक २-- [~ €... २२ 
१, २ २९१) 2७, २१ ग्न चरढ्त्स् 1 > ४.४ 2; ७; €; {० ^ 
१३. 2८--= २०, २२--२५, २८, २६, ३२, ३२ उच्सिक्‌1 २ 
१ 
श्रा रद्य 1 तवद्धिशट्चं क्त्‌ ॥ 


इन्द्रः उतेपु सोमेषु ऋत पुनीत उक्थ्यम्‌ 1 

वद्‌ चध्यस्य दच्तसा सदन्ट षः 11 २॥ 

भा०-( इन्दः >) ेर्यचाच्‌, तेजस्वी मौर सत्य चान क्र दष्टा, 
स्वामी, प्रञ्यु ( खुतेयु सोनेषु >) पत्रो नौर दियो मं युर के समान उच्पन्न 
चा निष्काम उपासक विद्वानों न ( चतुम्‌ ) चर्म, न जोर ( उक््यम्‌ > 














प्रयसे = 


स पथमे व्योमनि देवां सने चचः। 
खपाः खश्र्वस्वसः समम्डलिव्‌ ॥ २1 

मा०--( त्तः ) उह ( प्रयने ) स्क्तम ( व्योमनि >) विशेष रस्ता 
सौर तानम्य परल अमय ( देवानां ) डिन्य सर्वादि षं विदाने च्छे 
( खडने ) उनके २ स्यानं ८ वृधः) वडाने वाला, ( सुपारः ) सवे 
क्ले सुखदे पालन करने, दुर््लो से तारने चाल्य, ( खुश्रदः-तनः) 
टम यदा, दं जीर ज्ञान, ख्याति सादि से सन्प्र जौर (अप्ठु-जिव ) 


वर्खमान जोर अ्रक्तिके परः 
तमान उरे प्रक्र क सृकं परः 








तमदह्वं बाजत्तातय इन्छं भराय शुष्मम्‌ 1 

परव 1, तम्नते य { _ = = 

मचा चः सुम्ने अन्तमः सखा चये 1} ३॥ 

मामे (उम्‌ इन्दं ) उस पार देशर्यंवाद्‌ पञ्च छो (उाज-सातये 


ग्राप्त करने जर सव ने निप्पक्षपात दोकर विभक्त 

क ऋ क क छप्पिणण्म्‌ न १ ॥ 

जोर पोषम न्ने ल््यि ( छप्िण्य्‌ ) उ 

दल्वःन्‌ श्रु को (च्छे) इलाताद्भं ! दे प्रमो! ठू( नः सन्ते ) हमारे 
एप्‌ [3 च 


चयि ( अन्तमः सखा भव ) 








सति समीपठम, परम न्त्र ङे । 
ख्यं टं सिर्दसते राति 1- ~> ल्यन्धत 
द्यत इर्द्र एरचंसा रवः च्रेरात खन्छत्तः। 


(= (लिकंण जाणियं क 
(५ चेवेणः) चणका 


के ढेन जौर सेवन करने दरे बा गी द्वारा उपासनीय ! ( सुन्वः > 


2०० . च्छग्येदमाप्ये षष्टो ष्कः [अ०१।ब०८७ 
__. . __----~--------~-~------------~--~-------------------- 
दशयं वा जगत्‌ भर पर आधिपत्य करने बटे (ते) तेरा हयी ( रातिः) 
दान, (क्रति) सर्वत्र मेव से इृषटिवत्‌, यमान के दाय से ध्ृताटुठिवत्‌ 

१ ञ्‌ 9 ५ = चर्दिष (ष 
-वरसता इ ! ओर ८ मन्दानः >) स्वय भानन्दरमयःजार समस्त (जस्य चर्दिपः) 
डस महान्‌ विश्च को ( मन्दानः) नृल, प्रसन्न करत हुवा ( विराजसि 9 
-विदेष खूप से उख पर राजावत्‌ आधिपत्य करता ड, सूर्यवत्‌ चमक्ता दं 1 
~ [७ [अ नवप 1 €. (५. 
सनं तदिन्द्र दद्धि नो यचा सुन्वन्त दमदे। 
4. 1 1 ~< 1. ५ 
सराय नाश्न्रमा मरा स्ववदम्‌ 1 | ७ ॥ 
[= ५ € = | दि 
मा०-दे ( द्द ) रेवय॑वन्‌. ! दम सलेम ( खुन्बन्तः ) यका 
करते हु, ८ घट्‌ > लिख < स्वविंदम्‌ >) चुख प्रात कराने चारे, (चिन्रम्‌) 
संञाद्य, उत्तम, आध्र्यजनक (रयि ) देयं को (त्वा इमहे) ठञ्च स 
-मोगते है ( नः >) दमं ८ नृनं >) लवदय ( तद्‌ दद्धि >) उख धन कोभ्रदान 
-कर 1 वी धन इमे ( जा नर ) खा, दे । इति स्षमो वर्गः ॥ 
“~ ~~ 1 "तिर [> ४ ~~ _॥ 
स्तोता ये विचभैसिरतिग्रश्लधेयद्‌ गिरः । 
1 
वया इवा रोहते पन्त यत्‌ ॥ ६ 
भा०-दे देश्र्यवन्‌ ! ( विचर्षणिः च्तैता ) विदोष र युणों ऋ प्रवलः 
-उपास्क पुरुप (निरः) वेदवाणि्यो को (जति-मदार्धयव्‌ ) बहुत धिक स्प 
सै कढता हे, वे ( यच्‌ छषन्त ) जव प्रेम से सेवन करते हं ( चयाः इव 
-दाखाओं के समान ८ जनु रोहते) तेरे रागां के अनुरूप दा वदते हं 1 
॥ [न्क ~ „1 रिवुद्यम्‌ 
शत्ववल्जनद्रा गिरः गरणी जरिठ्दचम्‌ 1 
| 1. 
मदेमदे ववच्लिथा सुक्छत्वने 1 ७ 11 
भाग्-दे प्रभे! त्‌( जरितः) स्वति वाटेकी८( गिरः) 
चाणि्यो को ( प्रल्वव्‌ ) इद्ध गुद के समान ( जनय > भक्ट कर 1 जोर 
( दवम्‌ ) उसके आह्वान या युक्रार कछ ( दुधि ) प्रवण कर ! (नदे"मदे) 
प्ये प्रत्येक क वस्र ~ = ् [3 होने १ 
भव्येक हषं के अवसर म, प्रत्येक साच्विकं भाव से पुलकित दीने म (छु 
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स्ने ) छभ कर्म॑ करने वाले पुण्यङील जन के हितार्थं ( ववक्षिथ ) त्‌ 
उत्तम फर प्राक्त कराता है वा उत्तम उथयदेदा करता है । 

ऋ्रीटन्त्यस्य सनता च्रापो न पचता यतीः। 

या एधयाय उच्यत पातादवः। ८ ॥ 

मा०-( वः) जो (जया धिया) इस प्रकारं की धारणादतती उदधि 
या क्रम जीर वाणी चे ८ दिवः पतिः उच्यते ) नानकार ओर समस्तः 
जगत्‌-व्यवहार का पालक कदा जाता है ( जख ) उस प्रथुकी (खदता). 
उत्तम सत्यमय वाणियां, अत्त रस धारां, ( प्रवता) निर्न मागंसेः 
८ यतीः ) वहतती (जापः न ) जल्धाराओं के समान (प्रवता ) उत्तम मागं 
से दी ( ऋीडन्ति ) मानो चेती दुद सी सर चिचरण करती हैं 1 

डतो पतिं उच्यते छ्टीनामेक इद्वशी । 

मोवधयेरवस्युभिः खते रण ॥ ९॥ 

भा०-८ उतो >) ओर ( यः ) जो ८ नमो-ृधेः ) नमस्कारो आद्र 
चचरनो से वदने वे विनीत, रद्ध ओर ( अवस्युभिः ) रक्षा ओर त्तातादि 
के इच्छुक पुर्पां द्वारा ( एकः >) एक, अद्वितीय (इव्‌ ) ही (छृष्टीनाम्‌ ). 
आक््पग करने वलि सूर्यादि खेच्छे ओर समुप्य का ( पतिः ) स््रामीः 
. पालक ओर ( वशी ) सवको वशा करने हारा ८ उच्यते ) कहा जाता है; 
हे मनुष्य ! वू ८ सुते रण ) इस उत्यन्न जगत्‌ में उसी की स्तुति काः 
कर । रमतिः शब्दार्थः ॥ 

स्तुहि श्वतं विपश्चित उरी यस्य प्रत्तणा.। ` 

गन्तासय दाद्ुपा गह्‌ नस्ास्वतः 1 ¡ १० 1 ८॥ 

भ०--हे विद्धान्‌ मदुप्य ! ( यस्य ) जिस परमेश्वर के ( हरी ) 
सेनापति के अति बलवान्‌ दो ज््चोवत्‌ (इरी) मनोहर ओर संहारक दोनो 
रूप ( प्रसक्षिणा ) सज्जन जौर दुर्जन, दोनों को वरपूवंक उत्तम रीति से 
विजय कर क्ते त्‌ उसी ८ श्रुतं ) वेदो, उपनिपदों दारा. य॒र्मुखो सेः 
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श्चचण क्रिये, विख्यात, ( विपश्चितं ) विद्वानों से जानने योग्य जौर (विपः- 

चितम्‌ ) वेद्‌ वाणी से चेतव्य, ्ातव्य प्रु की ( स्तुहि ) नित्य स्तुति 

-किया कर । ओर जिसे कान्त, भीम रुण रादियें ( नमखिनः ) नमस्कार, 

-विनयादि ते पूर्णं ८ दाद्पः >) जात्मसमप॑क, दानी पुर्प के (गृह गन्तारा) 

गृह में प्रास्त होने बारे पुरूपं की (स्तुद्ध) स्तुति कर । इत्यष्टमों वगः ॥ 
त्रतजानो मेसते-ऽन्चभिः धुपितन्छभिः। 


द्मा याहे यज्ञमाश्ाः लामद्धत। ११॥ 
मा०-जिस प्रकार ८ तूतुजानः >) शानु का नाद्य करने वाख सेनापति 
(पुपित-प्ुभिर)खिग्ध रूप या परिपक्त खूप वारे, खुद्द्‌ दारीरवान्‌ (जाखमिः 
अश्वेभिः यन्तम्‌ आयाति ) अश्वारोदियों से संगति करता है उसी प्रकार 
-हे ( महेमते >) वदे भारी राष्‌ क्ले सच्चाखन करने वां वदा एर प्राघ्च करने 
के ल्य वड़ी भारी मति, बुद्धि ज्ञान वा संकल्प वाले ! तृ. तूतुलानः ) 
विश्व को पालन करता हना ( ग्रुपित्प्सुभिः ) जनि, ` सू्यांदि से भ्रुपित, 
"परिपक्त वा ध्रतादि से सेचित अन्न का - भोजन करने वाटे जथवा ८ गुपितः 
-प्सुभिः >) स्निग्ध, परितघ्त चा तपस्वी देह वारे ( आञ्युभिः ) दीघ्गामी, 
तीन्रजुद्धि, कर्मकार ( ज्ेभिः >) चद्‌, विद्धान्‌ पुरुपा ओर अगो दवारा 
८ यक्तम्‌ ) उपास्य धयु मौर यत्त जादि श्युभ क्मंकोप्रप्तद्ये। दहे 
विद्धान्‌ पुरुप ! ( ते ) तुचे इस प्रकार ( शाम्‌ इव्‌ हि ) सजवदय शान्ति 
प्राघ्च होगी 1( २) इसी प्रकार परमेश्वर भी दमारे यत्त अर्यात्‌ जात्माको 
-तेजोयुक्त, स्यादि पदाथा सदित-हमे भप्त हो । 
इन्द्र शव सत्पत रसय गृण॒त चारय } 
श्रवः खरेभ्यो श्चम्रत वखत्वनम्‌ 1 १२॥ 
भार-दे पे्चयंवन्‌ ! दे ( शविष्ठ ) वल्खािन्‌ ! हे ८ सद्‌-पते ) 
सत्पदा्यी,.. सत्य च्रान ओर सत्पुरुषा के पारक ! तु ( ग॒णत्यु 3) 
विद्वान्‌ उपदेशो भौर स्तुतिज्ता भक्त जनों मे बा उनके निमित ८ रथि 
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धारय >) देश्यं धारण कर वा उनन्ने प्रदान कर । ( सूरिभ्यः ) विदान्‌ 
सुर्यो को ८ श्रवः ) कान भौर ८ अग्रत ) मोक्ष भौर ८ षसुत्वनम्‌ > 
रुश्वयं ( धारय >) धारण करा 1 

टव त्वा सूर उर्दिते ठव सध्यन्दिने डिवः। 

जुपाण इन्दर ससिभिस आः गहि ॥ १३॥ 

भा०- हे ८ इन्द › रेशर्यवन्‌ प्रभो ! व्‌ ( सिभिः >) स्प॑णदीकर, 
वेगवान्‌ सूर्यादि के प्रकाडादि सुखो से (नः छुपाणः >) हमें प्रेम करता 
हना ( नः जागदि ) हमें राष्ठ हो । हे प्रमो ! में ( उदिते >) उदय इए 
जीर (मध्यन्दिने) दिन के मध्य समय मे वियमान (दिवः सुरे) रान के 
श्रकाश्रक, सूर्यवत्‌ तेजस्वी, प्रखर पाप के नायक स्वरूप ( त्वा हवे ) तुक् 
से प्राथेना करता हूं ओर ( त्वा हवे ) तुस दी स्वीकार करता हूं । 

आत्‌ ग॑हि प्रतु द्र॑व मत्स्वा खृतस्य गोम॑तः। 

तन्तुं तसुष्ब पूर्व्य यथां विदे | १४ ॥ 

भा०--हे प्रभो ! हे आत्मन्‌ ! वु (आ गहि ठ) भा, शाप्त हो, 
(प्र द्रवे तु) खूव दयापूर्णं होकर मेघवत्‌ जानन्द्-रस का वपंण कर, 
( गोमतः सुतस्य >) इन्द्रियों से युक्त उत्पन्न जीव को ( मत्स्व ) आनन्दित्त 
कर । ८ पूर्य ) पूरं से विद्यमान ( तन्तुं >) सूत्रवत्‌ अविच्छिन्न सिके 
( तयुप्व >) विस्ठेत कर ( यथा ) जिससे में . जीव भी ( षिदे ) ज्ञान 
श्राप्त कङ्‌ । ( २ ) जथवा--हे जीव ! नू आगे आ, भगे वद्‌, भूमि से 
युक्त उस्पन्न ओषधि जादि से तप्त हो । पूर्वं परम्परा से चले भाये तन्तु रूप 
म्रजा सन्तति का विस्तार कर } (यथा विदे) जिससे द्‌ आनन्द काभ करे । 

यच्छक्रास परावति यद्‌वाचाते चुचहन्‌ 

यद्धा समुद्र -अन्वसोवित्तदसि |) १५॥ < ॥ 


भा०--हे ( शक्र ) शक्तिदाछिन्‌ ! रे ( वृत्रहन्‌ ) विघ्न अन्ध- 
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जोत समीपम नौर (वद्‌ बास्तमुदे)ोजो त्‌ 





कछ [1 (१ (५ (4 ६. 
कारादि ऊ नादय ! ( चव. परावति) जो व दूर 2ेदा म ( यच्‌ अ्रावति >) 
हेत्‌ 


त्‌ सर्वत्र जीवों का रक्षक दै 1 इति नवमो वर्मः ए 
इन्द्र॑ वर्धन्तु नो गिर इन्द्रं उता इन्दवः। 
इन्दर हविप्मतीके्ो श्ररारिपः 1 १६ ॥ 


॥॥ 
1 


माल-( नः ) इमारी चाणियां ८ इन्द्रं वर्धन्त ) देधर्यके 
चदे ्रञ्यु को वडा, उसच्छ युग गान क्छ 1 अथवा ( इन्द्र ) इन्द 
ख्य करके कटी गद ८ निरः > वेदृवाणियां ( नः वर्धन्तु ) इमारी चद्धिः 
करर । दसी प्रर ( चुतास्ः ) उत्पन्न इषु ( इन्दवः ) यपन्वयंदुकू पायं 
जीवर गग ( इन्द्रं वर्धन्त ) इन्ध को वद्वि, वरे भी उसी की मटिमा 
ंतलखावें । ८ दविप्नवीः विदाः >) जन्रादि मे सचद्ध श्रलामु भी ( इन्दे ) 
रेशर्ंयुकच्छ याचरदन्वा राजा ऊ धीन सुरि श्रनग्नों ॐ खमन ( इन्द्रे ) 
उस्र येच्र्यवान्‌ परख में निमञ्च रहकर ( नराणिषुः ) रमण करर! (२) इसी 
ग्रकरार प्रा की चाणिवें नौर दोत्र्यादिरााच्ी इद्धि.र्क्रे। वेरााके- 
जघीन सुखी रं 1 


५ 


तामदद्धम्ा अक्रस्सयवः यवत्वत्पभर्त्ाभः। 

इन्द्र च्षाणरवधयन्वया इव : १७] 

भा<-( जवस्यचः >) रक्षण ओौर क्षान की चऋ्ामना करने बाट 
 श्चोणीः ) जन ८ भ्रवत्वतीभिः ऊतिभिः >) उत्तम सखाधर्नो चे यु वटक्ती 
सेनानो के स्वामी-मो (इन्द्रं ) सेनापति क समान जति दाक्तिदुक्छ प्रवलः 
रक्ना्जो चे खद्धड ( वम्‌ इद इन्द्रं ) उख डी परमेश्वर को समस्त (क्षोणीः). 
मनुप्य जौर नूमियां ( चयाः इवः ) शाखां के समान ८ जवर्घवन्‌ ) 
वावी ई 1 टकी ही महिमा चये वद्ाती दं! ~, 
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1. 
चिकद्क्तेप चेतनं देवासो यक्चमत्वत । 


समस्त विद्राच्‌ गण जरं सूय प्रथवी चाद खक 
मी ( चिच्टुक्ु) ठनो खेन मैं (तम्‌ इत्‌ चेठन) उस दी, चेतन, ठान- 


(अ 


चाय्‌ ८ यक्तं ) सर्वोपास्य प्रयु को ८ अत्नत ) फलय रहे है, उसी के महान्‌ 
साम्यं ऋ वरन्तार कर र्दे हें । उत्च (सदाधं) सदा चद्धिशील, महान्‌ 
रसु कनो ( नः निरः वर्षन्तु ) हमार स्ुततियां भी वदाव, टसी की जय~ 
कार कर, उसो च्चे वड़ा मनावं । 
स्तोता यत्ते अर्नुत्रत उक्थान्वतुा दघे । 
युचः पाचक उच्यते सां अद्धतः।। १९ ॥ 
भा०-८( चतत्‌ ) लिख भ्रकार खे ( स्तोता ) स्तुत्तिकत्ता, उपासक 
( त अलु-चतः ) ठरे अयुद्ध जत जाचरण करता इजा, (छर्तुथा) भिच्र 
च्छतु जादि कादा मं ( उक्यानि >) उत्तम वेद-वचनों को धारण करताह 1 
जगवन्‌ ! ( खः ) वड च्‌. ( छचिः >) युद्ध, ( पाक्छः ) परम पावन आर 
( अद्धतः ) अद्धठ, नाश्चयंकारद सौर जजन्मा ८ उच्यते ) कदा जाता दै। 
तद्विदुद्धस्य चेतति यद्धं ्रत्नेपु घाम 1 
मल्लो चच्ना वि तदघुर्विचतसः ॥ २० ॥ १० ॥ 
भा०-( द्रस्य ) खव दुम्खो के दूर करने बटे उस घञ का (तव्‌ 
इत्‌ ) वही ८ यद्धं ) नदान्‌ वर, स्रामय्यं (परसनेषु धामसु ) पुरातन सयदि 
= ति >) जाना जाता ह ( यत्र ) जिसमें ( विचेतसः ) विदोष 
त्तानी जन ( तव्‌ मनः विढघ्ुः ) जपना मन स्थिर करते योर (तच्‌ 
खसा जान प्राक्त करते ह । इति दल्मो वनः ए 


ु चेन ठे 
तमिर्हर्वन्तु नो गिरः खद्‌ावुचम्‌ ॥ १८ ॥ 
सतम 





अद भ खच्यमावर इमस्य पाद्धयन्यसः। 
येन्न विदा शति द्वियो श्रतारिम २९ 
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र 


भाद विदन्‌ ! राजन्‌! प्रभो ! (यदि) यदित. (मे सख्यम्‌ 
आ-वरः ) मेरे मिच्र भाव कों स्वीकार करता दै ८ इमस्य अन्धसः) इस 
 भ्राणधारी जीव सृष्टि का ( पादि >) पाटन कर । ८ इमस्य अन्धसः पादि) 
. इस श्राणधारक अन्न का उपभोग कर, अर्टिसा का पाटन कर (येन ) 
जिस से (विश्वाः द्विषः) समस्त प्रकारके देष के भावों गौर दाघ्रुओं को मी 
हम ( अति अतारिम >) पार करं । जीव संसार का पाटन करने से उनके 
. भीतर के देप टर जाते है। 
करदा त इन्द्र गिचणः स्तोता भवाति शन्तम 
कदा नो गव्ये ण्व्य वसो दधः! २२॥ 
भा०-दे ( गिव॑णः ) गिरा" अर्थात्‌ वेद वाणी से स्तवन करने योग्य, 
हे वेदत्राणी के दातः! हे वाणी द्वारा, स्तवन भजन करने योग्य ! दे (इन्द) 
तेजस्विन्‌ ! ( ते स्तोता ›) तेरी स्तुति करने वाला ( दान्तमः कदा मवाति ) 
जति शान्तियुक्त क्व होता है १ जोर (नः) हममे ( गव्ये) गौ जादि 
प्छ, इन्दियो जर वाणी से सष्दध ( जर्व्ये वसौ ) जरौ, विद्वानों 
ओर मन जादि साधनों से युक्त शूमि, देह, क्षान एवं निवास करने योग्य 
गह, आचार्यगरह ओर रार तथा प्रु-दारण मे (कदा दधः) कव रक्तेगा 
डत ते खुशटुवा डरी वृषणा बहतो रथ॑म्‌ । 
श्रजर्यस्य ननदिन्द॑से यमीम॑हे ॥ २३॥ 
भा<-दे ( इन्द ) रेश्वर्यवन्‌ ! हे तेजस्विन्‌ ! सर्वपरकारक (यम्‌ ) 
निसं सुख की हम भी ( ईमहे ) याचना करते हं! ( ज्यंस्य ) 
आविनादी, जरादि रदित ( ते ) तेरे (स्थम्‌ ) रमण करने योग्य, सुखप्रद 
८ मदिन्तमम्‌) जति जधिक दपंदायक, सुख ओर देश्व्यमय तेरे स्वरूप या 
च्तानोपदेश्ा को,- रथ के चोद के समान ८ सु-स्तुता >) उत्तम प्रशंसित 


जोर विक्षि ८ पणा >) वल्वाचू ( हरी > ची पुरुष दी (वहतः) धारण 
करते हं 1 
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तमीमहे पुख्यतं यदं ्त्नाभिरूतिर्भिः। 

नि वर्दिपिं धिये सटदघं द्विता ॥ २४॥ 

मोभ--इम लेग ( तम्‌ ) उस ( पुरू-स्छतम्र्‌ ) यदुत से स्तुति करने 
योग्य ( चद्व ) मदान्‌ ( तम्‌) उस प्रु परमेश्वर ऋ (प्रत्नाभि>) सनातन 
से विद्यमान ( ऊतिभिः ) ्ान वाणिचों खे ( ईमहे ) प्रार्थना करते है, 
{ जध >) ओर उस्ना जान करते हँ ! वह ( प्रिये ) जत्िप्रिय (वर्दिपि) 
इृद्धिरीर संखार मे पिय राष्ट मे राजा के समान त्‌ ( द्विता) दोनों दयी 
अक्तरसे( नि सदत्‌ ) विराजतादहै धसुके दो ङ्प सजनो का पार्क 
चोर दुष्टा कां दण्डदाता ध ॥ 

चथस्त्रा स युद्दु ज्ापष्ततमरूतामः। 

धुक्षस्व पिष्युयीमियमवा च नः! २५ ॥ ११॥ 

भा०-~दे राजन्‌ ! हे (एर-च्छत) वटो से स्तुति करने योग्य प्रभो ! 
दे बहतो द्वात रा्ञपद्‌ ऊ च्य रस्तु राजनू ! चू ( कपि-स्वुतामिः ) 
विद्वान्‌ नन्त्रा्थद्रषटा, चत्वनानी पुरूषो खे स्तुति की वा उपदिष्ट (उऊरिभिः) 
च्ानवाणि्यो वारक्षाके उपायो खे वा प्रिय वचनां से ( वंस्व ) 
वदृ । ठ्‌. ( पिप्युषीम्‌ >) खव को वड़ने वाटी नौर तृप्तिकारक ८ इषम्‌ ) 
अन्रसम्पदा को ८ धश्च) प्रव्वीते प्राच कर ओर द्मे ढे जौर 
(निः चव च>) हमारी रघा कर 1 इत्येक्दृदरो वर्गः ॥ 

इन्द्र त्वमदितेदीच्था स्तुवतो अद्विवः। 

ऋछतार्दियर्भिं ते धिय॑ मयोयु्जम्‌ ॥ २६॥ 

मा०-दे ( इन्द्‌ ) पेयप्रदे ! स्वामिन्‌ ! दे ( अद्विवः ) जविवीर्ण, 
खण्डः वक्ति के मादक ! वु ८ इच्या स्तुवतः ) इस प्रकार स्तुत्ति करने 
चे कछ ८ जिता इव्‌. जसि ) रष्क दी है 1 -( दःताव्‌ ) खलत्य ज्ञानमय 

दे जते ) तेरे उपदिष्ट ( मनोयुजं ) सन के साथ योग करने ब्रा 

चा न क्म सडयोगिनी, (धिय) वाणी आर कमे को (इयर्मि). प्राक्च कट 
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1 








. इद व्या स॑घमाया युजानः सोम॑पीतये । 
दर इन्द्र तसू भि स्व॑र ॥ २७ ॥ 
भा०-दे ( इन्दर ) रेशव्य॑वन्‌ ! तू ( सोमपीतये >) “सोमः रेच्य के 
पाटन ओौर उपमोग करने के लिये वादे जाचायं विद्वन्‌ \ तू “सोमः 
चीं कीरक्चा करने के लिये ( सधमाद्या ) एक साथ भानन्द्‌ लेने वारे 
८ त्या ) उन दोनों ( प्रतद्‌-वसृ >) उत्तम विस्तृत रेश्र्यो के स्वामी (हरी) 
खरी पुरपां कोः ८ इड ) इस जगत्‌ वा आश्रमम ( युजानः) रथमें 
अश्वो के समान सन्मागं में नियुक्त करता दुभा ( मभि स्वर ) उनको 
उपदेदा कर । 
चछ्रमि स्वरन्तु ये तच रुद्रासः स्तव धियम्‌ ¦ 
उता मरुत्वताचश्चा श्चाम पयः । २८॥ 
भा<-हे राजन्‌ ! हेप्रभो! (ये) जो ( द्द्रासः) जन्योंका 
दुःख दूर करनेवाले, जन्यो को दुःखी देख कर करुणा से स्वयं रोने या जु 
वहाने वाटे वा उत्तम उपदेष्टा एवं दुष्टो को रुलाने वाटे पुरुप (तव मभि) 
जो तेरे गुणों का साक्षात्‌ कर (स्वरन्तु) स्तुति करते नौर गौरो को उसका 
उपदेदा करते हें वे (श्रियं सश्चत) लक्ष्मी, शोभा आदि को धराक्च करते है 
८ उतो >) जर ८ मरस्वतीः विशः >) वे ध्राणों से या ^मस्च्‌" विद्वानों, वीरो 
जर वैद्य जनों से युक्त ध्रजाभों को भौ ( प्रयः जभि ) भन्न आदिप्रासि- 
योग्य वि-सुखकारक पदार्थं प्राक्च करावे । 
इमा अस्य॒ प्रतृतंयः पदं जुषन्त यदहिवि । 
नामा यज्ञस्य स दयुयथा चद्‌ 1 २९॥ 
मा०-( इमाः ) ये ( जस्य >) इस राजा की ८ भर-वृत्तंयः >) उतम 
रीतिसे श्लु वा दुष्ट पुरूषो का ना करने वाखी सेनां जर उत्तम पुवं 
शीघ्र कायं करने में कुदार प्रजां ( यत्‌ >) जो ८ दिवि > भूमिम ( पदं } 
-उत्तम स्यान ( जुषन्त ) भराक्ठ करती दँ वे ( यथा विद्‌ ) यथावव्‌ श्रम के. 
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लनुसार द्व्य खम करने के स्यि ( नाभा ) नाभिवव्‌ राट के उत्तम प्रव 
न्धक्‌ युरप के अधीन, उसी क आश्रय पर ( यत्त सं दधुः ) परस्पर 
दृन-परविदान, संगति, मान-सव्कार आदि का अच्छी प्रकार व्यवहार करते 
हे! इसी प्रकार (प-चत्तंयः) इस प्रस की उत्तम प्रजागण जव ( दिवि पद्‌ 
उुषन्त ) उस भरकाशष्वख्य प्रथु म स्थितिवा ञान को प्राप्तकर देते वे 
८ यथा विदे >) यथावच्‌ ज्ञान भौर आनन्द के खभ के लिये (दनासो ) नामि, 
देश में ( यच्रख ) पूज्य प्रस्य का ( सं दष्घुः ) उत्तम रीति से धारण, ध्या- 
नादि करते हें 1 

श्रयं दीध्रौय च्छवे पराचि परयत्य॑ध्रे । 

मिर्मति यज्ञमातनुपण्विचक्ष्य ।। ३० ॥ १२॥ 

भा०-८ जयम्‌ ) यद विद्वान्‌ (प्राचि) उत्तम रीति से पूज्य (अध्वरे) 
दिंसादि से रदित धुवं अविनारीं ८ प्रयति ) उत्तम यत्त से करने योग्य 
यत्तमय भ्रञयुके आश्रय ही ( दीर्घाय ) वडे भारी चिस्तृत (चक्चसे) 
ददान या तत्व्तान के खाभ के {लिये ( वि-चक्य ) विशेप रूप से देख 
कर ( जायुपक्‌ ) निरन्तर ( यक्तम्‌ मिमीते ) य्व वा देवपूना का सम्पादन 
करता है । इति द्वादयो वगः ॥ 

चपाय्मिन्द्र ठे रथ उतो ते वृषणा दरी 1 

चया त्व शतक्रता चपा हवः ।} २१ ॥ 

भा०-हे ८ इन्द्रं ) रेश्रयवन्‌ { शत्रुहन्‌ ! ( जयम्‌ ) यह (ते) 
तेरा ( रथः ) रथ रमणीय स्वरूप ८ इषा >) वल्वान्‌, सुच्ड है । (ते दरी) 
त्तरे दोनों जश्च भी ( दृषणा ) वर्वान्‌. हं 1 दे ( दातक्रतो ) सेक, अनेक 
अक्ता भौर क्म वाले ! ( च्वं ब्रूषा >) चू बलवान्‌ है ! तेरा ८ हवः ) जद्धान, 
दान णच नाम, स्मरणादि भी ( बृषा ) वख्युक्त, सुखा ऋ देने वाला 
है1(२) इसी प्रकार राजा का रथ राष्ट, उसके वासी खी पुरुष, राजा 
न्वयं जौर उखा व्यवहार खव वल्वानू दो 1 
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वपा माचा दपा मदा चया सोमो श्यं सखतः 

उणा यक्ता यिन्वसि षा स्वः ॥३२॥ 

भा०-८ मात्रा बृपा ) मेघचव्‌. उपदेष्टा विद्धान्‌ मौर प्रस्तरवव्‌ शवरु- 
नारक श्षा्व्रट वख्वान्‌ हयो । हे राजन्‌ ! ( मदः इषा ) तेरा यह मदं 
पं, प्रसन्नता भी (पा) खुखप्रद्‌ नौर द्द्‌ हो । ( अयं सुतः >) यद उत्यत्न 
८ सोमः >) पुत्रवत्‌ राष्ट्र वा अभिपिक्त राजयुरप भी ८ ब्रृषा ) वखवान्‌ दो ! 
€ यत्तः ) परस्पर का मेख वा दान-्रतिदान व्यवहार ( यम्‌ इन्वसि > 
जिसको तू करता है, वट भी ८ वपा ) वख्वान्‌ , दढ, सुखप्रद हो । (हवः. 
चपा ) ्ान्ु क साय प्रतिस्पद्धां जोर ख्ख्कार मी (इषा) सुखध्रद्‌ मौर 
वल्वान्‌, चद्‌द्ो। 

वृपात्त्ा चुप तरे वजिञ्चिाभिरूतिभिः। . - 

चावन्य हे व्रतात्‌ वृणा इवः ।[ ३३ ॥ १३॥ 

भा? ( चच्चिन्‌ ) चलख्श्ालिन्‌ ( विव्राभिः >) चाच्रय- 
जनक नाना (ऊतिभिः) रक्षाकारिणी सेनां वा रक्षाभों से युक्त 
( ब्रषणं ) बलवान तुन्न को ८ ठृपा >) ्ँ प्रनाजन ८ हुवे >) स्वीकार करता 
हं । तू ( इषा ) सव सुखो का दाता, उत्तम प्रवन्धकर््तां जौर ( दवः). 
शातरुजों के साय भतिन्पधादील होकरं द्यी ८ प्रतिस्त॒तिं वान्य दि ) सर्वत्र 
स्ति को प्रा कर । (२) श्रु नाना रक्षां से सुखभ्रद है1 वह संसारका 
भरवन्धक्, (हवः) स्तुत्य हे, सवक स्तुति धाप्च करता दै 1 इत्ति च्रयोददो वर्गः॥ 





{ ९ ] । 
गोपृक्तयश्वचक्तिनो कार्राचनो षो इन्द्रो देवता दन्दः--१ , १६१ चिराद्‌ 
गायत्री । 9 3 १७० ` १९ निचचदुगावच्री। ड्‌. ठ <८~--२०. १-- श्य 


“ गायनौ 1 पच्रदन्तं दक्तन्‌ ॥ 
यदिन्द्ादं यथा त्वमीशीय चस्व पक इत्‌ 1 
स्तोता मे गोपखा स्यात्‌ ॥ १॥ 
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मा०-हे ( इन्द्रं ) रेशर्य॑वन्‌ ! ( चथा ) जिच प्रज्ार ( त्वम्‌ एकः 
८ इद्‌ ) दृ एक सद्विचीय ही ८ वस्वः इंडीय >) देश्यं नौर वसे जीवगण 
च्छस्वामी ह, ( यदू अह ) वैसे 


9 ॥ | ॥। 
> "+ 
| ~" 


हीजोनें होऊ फिर जिस प्रश्नरतेरा 
८ स्तोता गो-घखा ) स्वति उत्तम वाणियो चनौर इन्द्रियो ऊ 
भिन्रहोठा ई उसी प्रकार इस खोक मे देश्व्यंसम्पन्न (मे) मेरा 
( स्तवा >) स्तिक्तं दा उपदेष्टा विदान्‌ मी ( गो-्खा ) भूमिका 
मिनन, बाणी चा भित्र, गो्तग्पदरा का मिन्न, “यो' धनुष डोरी च मित्र, र्थाव्‌ 
ममि, वागी, पड जौर रद्धादिसम्पन्न बल्वानू ८ स्यात्‌ >) दो ! 

लसित्तयमस्मि प्देत्सदच शचापत माप्य । 

यद्द्‌ यारपतः स्वाम्‌ र 

भा०-हे ( चचीपतते ) शक्तियों जोर वाणियों के स्वामिन्‌ ! ( यद्‌ 
सहं सोपदिः खाम्‌ ) ज ओँ “गोपतिः, भूमिपति, बाणियो च स्वामी विद्वान्‌ 
रवं धनुर होऊ तो ८ अस्मै मनीषिणे ) इस मन पर वडा करने त्रे 
जनस्वी सिप्य को ( दिग्ले ) तान ची शिक्लादर्‌। ( जस्मे मनीषिणि) 
इख क्तान के देने बाङे विद्धान्‌ को ८ दिस्सेयं ) धनादि देने की इच्छा कर 
रोर ( रिष्ैवं >) दू जी, 


भ 1 
धचुष्र इन्द्र सचता यजमाचाय छुन्वतत न्वते 1 


9५ 


10 
| 
1) 


नामभ्वं पिप्युषी ददे ॥ ३॥ 

भा०--दे (इन्द्र) देवय॑वन्‌ ! तानपरदं ! तेजस्विन्‌ ! ्तानमप्रकाशक् ! 
पभो ! युरो ! तिदरन्‌ ! ८ न्वते ) उयुमकमे करने वारे, क्तान-त्नान करने 
चाट ( चज्मानाय ) देवपूजा, सत्संग रीर के चयि ( च॒दृत्ता ) उत्तम 
-खत्य, न्याचयुच्त (ते ) तेरी वागी (पिप्युषी ) उसे वदती इद 
( नान्‌ चनं इदे ) सौ अश्वादि सम्पदा मी पदान करतीं है । 

न तें चतौत्ति रा्ख इन्द्रं देवो न मत्यैः। 

यदित्ससि स्तुतो मघम्‌ ।। £ ॥ 


॥ 


३९२्‌ छर्चेदभाप्ये पष्ठोऽपएरकः [अ० ११०१५५४ 





1 ४ 


भा०-हे ( इन्दर ) रेश्वर्यशाखिन्‌ ! त्‌.( स्ततः >) स्तुति किया जाकर 
८ यत्‌ ) जव ( मवं दित्ससि >) उत्तम देभ्वयं देना चादता है तो ( ते 
राधसः >) तेरे दिये धन का (वर्ता) वारण करने चाला ( न देवः न मर्त्यः) 
न कोद डेव, विदधान तेजस्वी है ओर न साधारण मनुप्य हे! तेरादिया 
उसे अवश्य प्राक्त होता है । 
चक इन्द्रमवैयद्यद्भूधि चयर्वर्तयत्‌ ! चक्राण त्रप दिचि ५।१४ 

भा०-८ दिवि) काश मे ( जोपञ्चं) मेवको ( चक्राणः) 
उत्पन्न करता दुभा ( यत्‌ ) जो यत्न ८ भूमि वि-मवन्तयव्‌ ) भूमिको 
विविध सस्यादि से सम्पन्न करता है, वह ही ८ इन्द्रम्‌ अवर्धयत्‌ ) सृयं- 
वच्‌ प्रञ्ु कीं महिमा को बढ़ता है । जथवा--(यत्‌ ) जो इन्द्‌, पेशर्यवान्‌ 
राजा सूर्यवत्‌ (मू अव्तेयत्‌ ) भूमि को विविध धकार से काम मे सता, 
(दिवि जोषद चक्राणः) तेज मे या भूमि मेँ स्थिति भ्ाक्च करता है, उसको - 
( यज्ञः > प्रजान का संग वदता है । इति चतुर्दशो चर्यः ॥ 

वावृधानस्य ते चयं विश्वा घनानि ज्ञिग्युपः । 

ऊतिमिन्द्रा चुंरीमदे ॥ ६ ॥ काः 

भा०-( विश्वा धनानि ) समस्त धनोंको ( जिग्युपः ) जीत्तने 
चाले जौर ८ बाट्घानस्य ) निरन्तर वदने वाखे महान्‌ ८ ते ) तेरी (ऊर्ति) 
रक्षाको दीदे ( इन्द्र ) रे्य॑वच्‌ { दातुहन्तः ! ८ वयं वृणीमहे ) हम 
चरण करते हं । । | 
व्यन्तरिं्तमतिरन्मदे सोम॑स्य रोच्चना। इन्छो यदभिनदलम्‌ ७ 

भा०-( इन्द्रः ) दा्रुहन्ता राजा सूर्यवत्‌ तेजस्वी होकर (यत्‌ ) 
नव ( वलम्‌ ) वेरने वारे दाच को मेव के समान (जमिनव्‌ ) चिन्न भिन्न 
करता है तव वह्‌ ( सोमस्य मदे) देश्यं भर्ति वा राट के लयम रूप इं त 

. ( सोचना ) रुचियुक्त होकर ८ अन्तरिक्षम्‌ वि-जतिरव्‌ >) अपने अन्तःकरण 

को भी जाकाश्वत्‌ वदा कर टेता है, - उदार दोनाता ह । इसी प्रकार जो 
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परमेश्वरं आावरणकारी अस्तान को छिन्न भिन्न करटेता है, जानन्द्‌ मे (रोचना 
सखोमख > इचि करने वारे जीव क ( अन्तरिश्चम्‌ वि-अ्तिरव्‌ ) हदय कौ 
चद्ाता है, उसको उत्स्ादित्त करता द 1 
1 [*। [| [9 
उद्धा शआ्माजदाह्गयोभ्य श्राविष्कृरवन्युखा खतीः 1 
£ वि मि 
रवं उदे बलम्‌ ॥ = ॥ 
भा०--वह परमेश्वर ( अंगिरोभ्यः ) तेजस्वी लिद्रानों चा प्राणधारी 
चीव के उपकारं के ल्यि ८ गुदा सतीः ) अन्तःकरण मेँ प्राक्च इं (गाः ) 
: चेदवाणि्यो को {चिर्प्यो के गुर क समान ( जाविष्क्रण्वन्‌ >) भ्रक्टे करता 
इजा ( उत्त जाजत्‌ ) उदित करता है, ओर ( अर्वां ) मागे जाये (वलम्‌ ) 
` जात्मा को वेरने वारे ज्ञान को ( नुनुदे ) परे भगादेताहै) इसी प्रकार 
भसु पिरयो के हृदय मे युर्वद्‌ क्तान पररारित करता दै ! 
०९ ‡ दिवो श] + 
इन्द्रेण सोचना दिवो ठहानि रहितानि च 1 
[> [> { (६। 
स्थिराय न परार 1 ९॥ 
भा०--८ इन्द्रेण ) उस देश्यं के स्वामी, परमेश्वर ने ( दिवः). 
` भूमि, जन्तरिक्च जौर आकाश के ( रोचना) कान्तियुक्त वा रुचिकारक, 
` नाना पदार्थं (ट्ठानि) च्दु क्रिये जौर ( टदितानि ) वदि, ( स्थिराणि ) 
` स्थिर, सदा विद्यमान रहने वाङे वनाये, (न परायुदे ) जिस्सेवेषफिर 
चिरकाल तकत नाश् न दोसके। 
^^ ९ 1 ^~ ~ | न्द्रा न 
छपामूर्मिमेदनिव स्तोम इन्द्राजिरायते । 
[५ ~~ | [9 
विते मदा अराजिपुः॥ १०1 १५ 
भा०-हे ( इन्दर ) रेश्र्॑वन्‌ ! ८ स्तोमः ) स्वतिप्रवाह ८ मदन्‌ 
इव >) उच्र्ते ( पाम्‌ ऊभिः इव ) सयुदधो के तरय के समान ( अपाम्‌ 
ऊभिः ) प्राणों के रगवत ( जजिरायते ) वेग से उर्ता दै, (ते मदा) 
- तेरे आनन्दं प्रवाह (वि अराजिषुः) विविध श्रकार से विराजते है । परमेश्वर 


३९१४ ऋछग्बदमस्ये ष्ठोषएकः [ि<१।च०१६।१३ 


~~ -~~------~----~-~-~^~ 








~~ ^^ 


उस्ते प्रवाद चप से जर चर्‌यवव्‌ हृद्य 
उानन्दर द्यी मानो सर्वत्र प्रक्डेठहोर्देरं 


तरां 
त्व दह स्तासरवधन इन्द्रास्युक्धवथनः। स्तातयामत भद्रकृत्‌ ११ 


मा०--दे ( इन्द ) पेखयेवनर 1 ( त्वं ) उ.( स्लेठणाय्‌ ) न्दुति- 
कत्ता जना ॐ ( हि ) जवर ८ स्वोन-वर्धनः ) स्तुति सम को वदने 
चाल्य जौर ( उक्य-चधंनः ) उत्तम वचन को वदान बाला (उत > नौर 
८ भद्र्नद ) उन्न कल्याण करने कादा इ 1 
इन्द्रमित्केशिना दरं सोसपेचाय वक्तवः। उप य्गं छराघलम्‌ १२. 
मा०-- जञ प्रच्नरं ( देविना हरी इन्द्रम्‌ वश्षदः ) कदां वाटे जख 


उखी प्रच्नर ( चिना हरी ) छो वले 


पुटप कमवान्‌ पुटप ( खोम-पेचाय) सुम्नं चो प्राञ्च करने 
र [~> 





चना चद्लकः र्पुश्चः 1 १३॥ 

माड ( इन्द ) चुदन्नः ! तान ऊ दरष्टा ! (चद्‌) चत्र (चिच) 
खमस्छ ( च्छवः ) स्ववा, दवेषो जरं मना को ( जजयः ) जीव 
ख्ताइ, वच्‌ ( उण) पराणो के ( फेनेन ) चल से (नञचेः 2)नद््टने 
च चह के ( दिः) दिस चाग छी जोर (उद्‌ अवयः >) ऊव्वं गदि 
करता इ । (२) इसी प्रक्र राजा जवरस्वधामे तेनाना न्ने जीतल्ेतव 
( च्छः) न जीता छदने योग्य चद्ुकेयिर चा किर को (८ रपां 


४ 
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कतेनेन ) प्रास र्नो के उपदेश-तलः से ( उव्‌. अव्तंवः ) उत्तम मार्य में 
दत्त रते । उयवा-८ शिरः ) चु के दिरं ज्यात्‌ भरसुख भागन्ने 
८ ख्यां कनेर ) परजा क ईिसाक्धरी बट सैन्य से ( उद्-जवरत्तयः ) 
उन्ाडदे। 
{ | < 1 
सवपयद्चत्सचसप्सल् इन्द्र चासाडङ्ख्द्छतः ॥ अदद्‌स्चूरब्रूचधाः श्ट 
भा नन [की क [न्वे 
<--हे ( इन्द ) खत्यद्शिय्‌ ! हे इदुहन्तः ! द्‌ ( मायानिः) 
[3 [द्‌ त्‌ = 
नाना इद्धि चे (उद्‌-सिखप्लठः) उपर जाना चहेते इुए्‌ जोर (चास्‌ ). 
तेज्चेदक्छ प्रसुपद चा दिचेच्नाय ॐ दधा स्यान की गोरं ( आरर्क्चेतः ) 


खञ्नो की रक्ा कर लौर (मायाभिः) च क्यरादिषे 


च्रसन्वार्भिन्ं ° रा = क विर्षच्छ व्यनाश्चय 1 
खन्नामिन्द्रं उदं विर व्य॑नाश्तयः। 
= £ | 


उदये ऋ भवन्‌ हे १ 
खोमपा उर्वो भव॑न्‌ 1 १५॥ १६। 
६ [म ५ 
मादे ( इन्दर ) पेशयवस्‌ ! दुष्टो क नारक ! द्‌( सोमपाः) 
देयं, राष्टके भ्रजाजन जर वद्धाद्र्‌ नादि का रक्षक ( उत्तरः ) सवते 


उव्छृष्ट, खवङ्छो पार ङ्‌ जने दाला ( नवन्‌ >) द्येकूर ८ सुन्वा सखदम्‌ ) 


दयं च्छो न उच्पन्न करने वाटी आर (लिव यीग्‌ ) विपरीत अराल दिर 
से जाने वारी ( संसदं ) रद्य वा लन-समा चो ( चि-जनादप्यः ) विशेष. 
रूप खे नष्ट कर 1 इति पोडदे चमः ॥ 
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तस्मि भ्र गायत पुरुहूतं पुःरषतम्‌ 1 


इन्द्र ाभस्तातरपमा विवासत) १। 
माऽहं दान्‌ खगो { खाप लेग ( चमर्‌ उ ) उत्तीं ( षुलद्रतं ) 
"वहता स ॒स्वीङ्त, ( पुस्तम्‌ ) बहतो से स्तत्ति च्वि लाने योग्य 
-( तव्रिषम्‌ ) वल्दाखी, सवंद्ा्िनान्‌ ( इन्द्रं ) रेश्यंवान्‌ परमेश्वर च्चे 
छ्य कर ( खमि प्र गात ) खर जच्छी प्रकार यान क्यो (गीर्भिः) 


चाना स्तुत बाणा से (ना किवाखघ्त) नादुरपूर्॑ सेवा सौर 
उपासना करो । 


[1 


॥ 


यस्य हद्ित्रह्ता त्तो छद्त्सद्धय | हघार साद्रसा 1 
सारारल्रा श्चपः स्वदपत्वना ]। 
मा दि-वर्दसः ) जाक्ादा मौर भूमि दोनों को धारण ऋरनेवाठे 
दाना क सानी खम ( च्य श्रहव्‌ सदः ) जिखन्न वल वटव वड़ा है - चद 
“८ इपत्वना ) अपने वदे जारी खान्य से ( रोदसी दाधार >) लाका 
चरको घारण करता हं, चह ({ अन्नान्‌ गिरीन ) वेग से जाने वारे 
करो ( जपः) खुद चा माजा ॐ जखन जौर (वः) सुवं 
रद्द ङो सी जयने वरस ( दाधार ) घारग करता दह । 
स रजसत पुरप्टतं एको वजासि तिद्चसे 1 
इन्द्र जना श्रवस्या च यन्तचे। ३१ 
भा दे ( इन्द ) दे्च॑वचर्‌ ! हे सूर्यवत्‌ तेजच्िच्‌ ! (सः) 
( उल्च्छवः > बहवो ते मराछ्ित, वहतं ऊी सतति प्रा्थनादि च्वि 
जानं चोन्य ( एकः ) जदा निःखहाय, रद्ितीय रहकर ८ राजति > 
राजा समान ई1 व्हंवु( प्रः > स्केल दही ( सच्रा >) विज्य करने 
चारप सर ( श्रचस्या >) चवय चरनं चोग्यं घनी, अता जोर नानाश 


६ यन्तवे >) देने के चयि (त्राणि छिदते >) नेवं छे विद्चत्चच््‌, लाचरेण- 
कसे चक्तानों कों नादा क्ता; 


हः 
1/1 ल 


287 


ह 


& 
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तंते मदं गरणीमसि वृषणं पत्सु सासखद्िम्‌ । 

ड ल्ोक्कल्ुमद्विवो इरिश्चियम्‌ ।। ४ ॥ 

भा०- हे ( अद्रिवः ) वीयवन्‌ ! दे जखण्ड शाक्तिशालिन्‌ ! ( ते ). 
तेरे (त) उस ( बपण ) मदान्‌ शक्तिसर्पन्न, सव सुखो के दाता, 
( प्रस्षु सासर्हि ) स्रामो मे शान्रु को पराजय करने वाले ( ल्येक-कृस्नुम्‌ ) 
समस्त छोकों को बनाने बाङे गौर ( हरिश्रियम्‌ >) सरयादि रोको ओर 
समस्त मचुप्यों के आश्रय छने योग्य (मद्‌) परमानन्द्‌ की हम (गरुणीमस्ति) 
स्तुति काते हं । , 

येन उयो्तीष्यायवे म्चे च विवेदिथ । 

मन्दानो .श्चस्य वर्दिपो वि रजसि ॥ ५॥ १७॥ 

माहे परमेश्वर ! तू (येन ) जिस संसार दारा ( आयवे ) इस 
संसार मे पुनः २ जाने वाटे (मनवे) मननश्ीरू जीच संसार को (ज्योतींषि) 
अभ्नि आदि ओर विच्य त्वव्‌ चमक्ने वारे वेदमय ्ान-परकाश (विवेदिथ) 
प्राक्च कराता है बह त्‌. ( मन्दानः >) स्वयं जानन्दमय होकर (जस्य बर्हिषः). 
इस महान्‌ संसार ऊ वीच मे (वि राजसि) विविध प्रकार से चमकता है । 
इति स्चददे वगः ॥ 

तदचा चित्त उकिथनो-ऽनुष्डुवन्ति प्वेथा। 

दषपत्नीरपो जया दिवेर्दिवे ॥ ६ ॥ 

भा०-८ तत ) वे विद्वान्‌ जन ८ जय चित्च्‌ ) आज भी ( पूक्था ) 
पूर्ववत्‌ ( उक्थिनः >) वेद्‌ वचन वा मन्त्रों के जानने वे ( ते) तेरे यज्ञ 
का ( अनु स्तुवन्ति ) नित्य स्तवन करते है । हे चख्यालिन्‌ ! (विवे विवे). 
प्रति दिन, नित्य, (बरूषपत्नीः >) वख्वान्‌ पुरूपं दारा पाटने योग्य (अपः). 
प्रकृति के परमाणुभों को ( जय ) अपने वद्या करता है! उसी प्रकार 
राजा की सव स्तुति करते ह वह बरु पुरूषो से पालन करने योग्य प्रनार्ओ- 
ओर भूमिर्यो को-प्रतिदिन विजय करे 1 
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तव त्यदिन्दियं वृटत्तव शुष्म॑म॒त क्रतुम्‌ । ` 
च शिशाति धिपणा वररए्यम्‌ ॥ ७॥ 
, भा<-दहे प्रमो! राजन्‌ ! (तव) तेरे ८ त्यत्‌ इन्द्रियम्‌ ) उस 
-इन्द्िय अर्यात्‌ महान्‌ रेश्वयं साम्यं को गौर ( तत >) तेरे उस ( बरव्‌ 
छप्मस्‌ >) चड़ भारी वरू ओर ८ क्रतुम्‌ ) ज्ञान ओर क्मको जौरतेरे 
:( वरेण्यम्‌ व्रम्‌ ) सर्वश्रेष्ट, वरण करने योग्य यङ को ( धिषणा ) 
-दुद्धि वा चान दी (शिशाति) अति तीक्षण कर रहादहै, प्रवरतासे 
-दिखाता है 1 । 
तव द्यौरिन्द्र पौस्य पृथिवी चवधति श्रवः। 
त्वामापः पवैतासश्च हिन्विरे | ८ ॥ 
भा०-दे ८ इन्द्र >) रेर्यशालिन्‌ ! (तव पौंस्यं) तेरे महानू पौरुष 
चावल वा पुरुप भावको ( यौः) यह खूयं ( वधंति) बढ़ा रहा ई। 
-जओौर ( तव श्रवः ) तेरे यश्च को (थिवी) अन्नवव्‌ यद घयिवी (वधंति) 
वदा रही है 1 ( जापः ) जल मौर ( पव॑ताखः च >) मेघगण भी .(व्वाम्‌ 
हिन्विरे >) तेरी वडा करते हं 1 
त्वां विष्युर्ृहन्क्यो मित्रो ग॑णाति वरुणः | 
त्वा चधा मदत्यनु मारुतम्‌ । ९॥ 
भा०-हे दश्चयंवन्‌ 1! ( विष्णुः ) स्वेत्न कैखने वाला, भकादामान 
सूयं ( च्रदनर ) महान ( क्षयः) स्वको जपने मे वसाने वाला, गृह के 
समान आश्रय देने बाला चयं ( प्सित्रः) स्नेहवान्‌ जन, ओर दिन ओर 
( वरुणः ) स्व्॑रे्ट जन वा रात्रि भी (खां गृणाति) तेरी स्तुति करता है । 
आर ( मारतं शधः) वायुर्न का वल भी ( त्वाम्‌ अनु मदति) ठेर 
{्वरपर क्रीदा करता 
त्वं वृषा जनानां मिष इन्द्रं जक्तिये । .. 
खजा विश्वा स्वपत्यान दाच्प || १९. १८. 


वि) 
५५ ५ 
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४ 
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् ष ४ [भ्न ह = क (4 
भा०--दे ( इन्द्रं >) देश्चयद्ालिन्‌ ! सूयवव तेजस्विन्‌ ! ( खं ) 
द्‌ ( जनानां ) मुप्यों ऊ वीच सरं ( वृषा ) वलवान्‌ वीर्थसेचक के तुल्य 
सवक्रा पिता, सुखो का दाता मौर ( मदिष्टः ) सवते पूञ्य, सवसे वड़ा 
-दानी होकर ( जक्तिपे ) समस्त जगत्‌ को उत्पन्न करता है । ८ सत्रा ) 
साथदीवा सदा व्‌ ( विश्वा) समस्त जीवो ओौर रोना को ( सु-जप- 
-स्यानि >) उत्तम सन्तानो ॐ समान ( दधिपे ) उनको धारता, अपनी गोद 
म शरण मे टेता मौर उनको सन्रादि से पाल्वा है । इत्यष्टादश वर्मः ¶ 
~ [----~ _- ~ ~^, _ = न 
खला त्वं पुचूचटुते टको स्र नारिं तोशसे । 
इन्द्रात्कस [श { ् [९ 
नान्य ₹इन्द्रात्करस य उन्वते 1 १९ 


माहे प्रमो ! स्वामिन्‌ ! शरुहन्तः ! ८ ववं >) त. ८ सना ) सत्य 
वर से बा सदा एक साय ( पुलस्तुतः ) बहतो से स्तुति करने योग्य 
दोता है 1 चड द्‌. ( पुकः) अकेा अदिवीय दाक्तिदारी होकर (उत्राणि) 
रच सैन्यो के समान वेर छने वाले विघलो को, मेवं को सूरय॑वत्‌ वा जल 
को विद्युत्‌वव्‌ ( तोडसे ) मारता, गिरा देता है 1 ८ इन्द्रात्‌ अन्यः ) उस 
परमेश्वचेवान्‌ से दूसरा कोड भी ( भूयः करणं ) अधिक क्रियासाम्यं, 
चा साधन को ( न इन्वति ) नदीं प्रा कर सक्ता दै। 


6, ६ ` 


५ 


यदिन्द्र मन्मण्वस्त्रा नाना हवन्त ऊतये 

श्स्मकेभिनरभिरजा स्वंय ॥ १२॥ । 

भा०- दे ( इन्द्र ) देखू ! ( यत्‌ त्वा) जित तुद्ध को (नाना) 
चहुत से जन ( जन्यदः ) मनन करने योग्य मन्त्रो से ( उक्ते ) रक्षा 
जर ज्षान प्राक्च करने के लि ८ इञन्ते ) पुच्नरते जौर आहुति प्रदान 
चा वन्न, उपासना करते हँ बह 2.८ अत्र ) इस जगच्‌ मे (अस्माकेषिः) 
-इमारे१८ छभिः >) मचुप्यो सहित (स्वः) समस्त सुख को (नय) सर्वोपरि 
-प्नसत दे वा नारक वा आदित्यवच्‌ सर्वोपरि विरान.1. `` 
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र च्तयय नो सुटे विभ्वा ङपारयाविणान्‌ । 

इन्दं ज॑य द्रा श्कीपदतिम्‌ ॥ १३॥ १९॥ 

भा०-े श्रमो! (नः) मारे ( मदे श्चयाय ) चदे भारी येत्य 
के चयि ( विश्वा रूपाणि >) सव प्रकार ॐ रचिययुक्त, ऋन्तियु्त पदायं 
नाना खूप वे अश्च, गौनादि प्राणि ८ अरं जाविद्ानू ) च्छूव धाश्च दा 
जयवा हमारे ही देयं की द्धि ॐ लिव ( विश्व समस्त जीव ( रूपाणि 
अविदन्‌ ) नाना दें को प्राप होते ह 1 डे विदन्‌ ! ८ इन्द्रं ) रेश्वयंवानू 
सेनापति के तुल्य इस अध्यात्मगत्तं तेजी ध्रख्ु चो भी ( जैत्राय ) खवः 
अन्तमशचचुर्जो मौर ध्राक्ृतिक ऋद्िरयो पर विजय प्राक्च करने केलिये 
उस ८ शचीपतिम्‌ >) दाक्तियों के पात्र प्रमुको ( दर्पय ) प्रसच्रकर। 
इत्ये कोनर्धिदो वर्गः ॥ ५ 

[ १६ ] 


इिन्छठिः कार क्षिः 1 इनदरो >ेवत्ता 1 इन्टः--?, ६--2२ गायत्रो, 
२--> निचृद्‌ गायत्रा 1 < व्रिराट्‌ नाचौ 1 दादा दकरच्‌ ॥ 
थ खग्ना चर्षणीनामिन्द्रं स्तोता नव्यं गीर्भिः। 
नरं नृषाहं मिम्‌ ॥ १] 
भा०-( चर्षणीनाम्‌ त्रां ) समस्त क्तानदर्यी, वत्व क्तानी मनुष्यो 
के वीच मे जच्ी रकार प्रात होने वाटे, सन्ना के समान सर्वोपरि योभा- 
-यमान, ( इन्दं ) दच्र्॑वान्‌, ( नव्यं >) च्ठत्ति योग्य ( नरं >) नायक, परमः 
पुरुष < न्र-सादं ) मनुप्यां को च्य करने बा ( महिष्ठम्‌ ) अतिदानगील- 
पुर्प, प्रखु का ( गीभिः नवो.) वेद्‌ वाणिर्यो से स्तुति च्च्य क्से । 
यरसिमदुक्यानि र्र्यन्ति वि््वानि च श्र्रस्य।। 
पामरो न समुद्रे ॥२॥ 
भा०-( सस्रे नपम्‌ जवः ) जिख प्रकार सुद्र म लल के नाना 
भवाद्‌ वा चरंग आवे जौर इसी मे रीन होजाते ह उसी प्रकार (यस्मिन्‌ ). 
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निस प्रस मे ( विश्वानि उक्थानि ) समस्त स्तुति-उचन ओर ( विश्वानि 
श्रवस्या च ) सव रकार के श्रवण करने योग्य कीत्ति वचन भी (रण्यन्ति) 
रमते ह, उसी का वर्णन करते है । ८ तम्‌ सुस्तुस्था विवाते) उस भ्रयु का 
मै स्तुति दारा भजन, सेवन ओर प्रकादा करू । 

तं उष्टुन्या विवासे ज्यष्टराजं भरं कृत्यम्‌ 1 

हो वाजिन सनिभ्यः 1३1 

भा०-८ तं ) उस ( व्येष्ट-राजं ) बड़ों २ के राजा, वडे २दु्यांदि 
नें प्रकाशमान (भरे क्वम्‌ ) भरण पोपग करने योग्य ससार मे जगत्‌ को 
बनाने वाले ( महः वाजिनम्‌ ) बडे वल, तान, देश्चयं के स्वामीकोमे 
( सनिभ्यः) नाना स्मो यादानोंके जिय ( चुस्तुव्या आिवासे ) 
उत्तम स्तुति से उसको सेवा, अर्चा ओर पूजा तथा उसके गुणों काः 
भका कङ्‌ । 
यस्यानूना सरीर मद्रा उरवस्तरुत्राः! हयुमन्वः शृरसातौ ॥४ 

भा०-( यस्य ) जिस प्रसुके ( सदाः) जानन्दमय विकास वा 
८ मद्राः } आनन्ददायक्‌ व्यवहार, दृिदायक जखाशयवत्‌ रस सागर ओर 
आनन्द युक्त पुरूष ( अननाः ) किसी भ्रकार भी न कम, परिपूण, (गभीराः) 
गंभीर, ( उरवः ) वड़े २ ओर (तरव्राः) इक्षो के इदं गिदं लगे वाड्‌ के 
समान समस्त प्राणियों की रक्षा करनेवाङे, वा इस संसार से पार उतारने 
वारे भौर ( युर-सातोौ ) शररदीरां के भरा्ि के अवसर, संम्रामादिमे भी 
( हपुमन्तः ) मति हपयुक्त ई वही परमेश्वर राजा के समान सवकां 
पाल्कदहै। ` ~ - 
तामद्धनष हनम्वाधवाक्ाय हवन्त | .यपापन्दढस्त जयन्ति [भ 

भा०-( हितेषु धनेषु ) हितकारी, कस्यागजनर धनो को प्राक्च 
करने के निमित्त ( अधिवाह्य ) अध्यक्म रूप से आद्ता वा निर्णय वचन 
कहने वाले अप्यक्ष पद्‌ के लिये विद्वान्‌ लोग (सम्‌ इव्‌ हवन्ते) उसी ठे 

२१ 
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~~~ ~~~ ~ 
प्रार्थना करते हे ` क्ि-दम खो्गो के ऊपर विराज केर न्याय. निर्णय करे 1 
८ येषाम्‌ इन्द्रः ) लिनके पश्च म इन्द्र" सत्य न्याय च दष्टा होता है (ते) 

ह 1.वे दी विवादग्रस्त धनके भागी होत 


~, = 


वे (जयम्ति) विजय प्रष्ठ करते हं 
इन्द्र --इदम्‌ जदयात्‌ इति इन्दः 1 

तभिच्च्योौत्तययन्ति तं कृतेभिश्चपणयः 

एप इन्द्रे वारेरस्छृत्‌ ॥ £ ॥ २० ॥ 

भा०--८ एषः इन्दः ) चद रेश्वयं का श्वामी, तेजघ्वी प्रथु दी (वरि. 
चस्छृत्‌ ) उत्तम रश्व उत्पन्न करता हे । ( तम्‌ इत्‌ ) उस कों (च्यौत्नैः) 
चर्ख, ` जानो जोर ८ तेभिः ) सत्क्मो से ( पणयः >) सव्र ननुप्य 
( आयन्ति ) सव प्रकार से प्राक्त कुरते, उसरूो सपना स्वामी वना खतं ठ) 
उसी उपास्नां प्रायेना करते दं । इति त्रियो वयः ॥ 

इन्द्रा व्रह्मन्ढ चऋापारन्द्रः पुरू एुरुट्तः 

महान्य्रदीधिः शचीभिः ॥ ७॥ 

भा०--इन्द्र का क्षण सौर नाना मेद्‌ । ( इन्द्रः बरह्या ). जान का 
साक्षात्‌ दयन करने से चारों वेद का त्ताता महान्‌ तानी पुष “इन्द्र ह। 
८ ऋपिः इन्द्रः ) ययायं ज्ञान का तत्वद्र्चीं इन्द्र है । वह अपनी वाणी 
जोतों को प्रदान करता है 1 वह (पुरुहूतः ) वहतो से जाद्र धराक्च होता ` 
है 1 वह ( महीभिः दाचीभिः ) बडी २ शक्तियों जर पूज्य २ वाणिर्या 
करके (महान्‌ ) महान्‌ है जौर ८ पुर ) वहत रकार से विराजता ह । 
उसी भकार परमेन्वर भी मदान्‌ दने से. शवद्य' हे, सर्वद्र होने से कपि" 
डे, वह वदी २ दकि्यो से "महान्‌ दै ४ 

स स्तोम्यः स हव्यः -खत्यः. सत्व! तुविकूर्मिः । - 

पकश्ित्सन्रभिथतिः |] ८ ॥ 

भा०-( खः ) वह परमेश्वर ८ स्तोम्यः ) स्तुति योग्य वचनो सेवा 


3 
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चे सच्छर योग्य है । व्ह ८ सत्यः ) सत्य न्वरूप, ( सत्वा ) चटवान्‌ , 
८ उविच्धर्भिः ) वहत से नाना कर्म करने हारा ह । कड (८ एकः चित्‌ ) 
उक्रेछा दी, (खन्‌ ) सवत्र प्रास जोर (जभि-गृतिः ) सव विघ्नो ओर दाच 

जनों का पराजय करने दारा है 

तमर्केभिस्तं सामभिस्तं सा॑यचरेश्च्पय॑ः । 

इन्द्र वर्यन्ति कचितय॑ः । ९॥ 

आ०-( तन्‌ इन्दं ) उस परमश्यवान्‌ प्रसु को (चपणयः क्षितयः) 
तान के द्रष्टा विद्वान्‌ लोग ( अकैमिः ) अर्चना करने योग्य मन्त्रो से जीर 
(तं सामभिः) उसीको साम गानंस नौर ( तं गायत्रः ) उसीको 
गायत्री जादि चाना छन्दा से ( चधंन्ति) वडातदहं। उक्तीका गुणगान 
कर उसकी महिमा का विस्तार करते दँ 1 

श्ररेतारं वस्यो अच्छा कतीर ज्योतिः खमत्छं । 

छखद्वा सं य घामिवान्‌ ॥ १० ॥ 

मा०--जौर वे मनुष्य (वस्यः ) उत्तम द्यं को (अच्छ प्रणेतारम्‌ ) 
साक्षात्‌ प्रयाग करने वाटे जौर ( समच्छु ) सं्रामठत्‌ संदिग्ध, भचयुक्त 
संकट के मवसरो मँ भी ( ज्योचिः कर्तारम्‌ >) प्रकारा करने बाढ, युधा) 
युद. द्वार ( जभिच्रान्‌ ससद्धांसं ) स्नेद से रदित गाचरुवर्मं के पराजित करने 

चलख्ेकीही विद्धा खोग स्तुति करते 

स नः पप्रिः पारयाति स्वस्ति श्रवा पुंखदूतः । 

इन्द्रो चिद्ा अवि दिः ॥ ११॥ 

` मा०--( सः पुद्दरतः ) बह बहुतां से पुकारे जाने वाला ( इन्द्रः ) 
साचुन्ता, परमैचखर्यवाच्‌ प्रमु, ( पप्रिः >) सव चा पालक ८ विश्वाः द्विपः ) 
सच अग्रीति-कर शचा वा स्यो से (नावा) नौका से नव्यो के समाने 
< नः > दम (खस्ति) कल्याणप्क, सुख से (अति पारयाति) पार करे । 





२२४ ऋग्वेदमाप्ये षष्टो ऽकः [अ०१।वन्ररा 
ध 
| [ब्‌ १४ 1 नात्य 1 
स्वन इन्द्र वाजेभिर्दशस्या च गातुया च । 
~ ~ 1 7 

श्मच्छच नः सख नपि । १२ २१॥ 1 

भा०- डे ( इन्द >) देचर्यवन्‌ ! वल्वच्‌ ! प्रभो ! (खःव्द) वहत्‌ 
८ नः) हमे. ८ वाजेभिः ) नाना श्रयो जौर चर्ख करके ( दज > सुख 
ध्रदान कर आओौर ८ गातुया च ) उत्तम सुख की ओर मागं दिखा । ८ जच्छ 
श्च नः सुन्न नेपि ) इमे सुख ङी जोर ठे उल 1 इत्येक्विशो वर्गः ॥ 


[ १७ ] 


इरिन्विठिः ऋ ऋषिः ॥ इन्द्रौ देक्ता 1 दन्दः ६{--३, ७, ८ गायत्रो 1 
---६, ई--१२ निचृद्‌ गावत्री 1 २३ रिखड्‌ गाचचरौ। १४ श्रासुती 


इतत । १५ नाध उतम्‌ दती ॥ पदन ततम्‌ ॥ 
श्रा याहि खुपुमा हित इन्द्र सोमर पिवा इमम्‌ । 
= _ सदो (९ { 
एदं उर्दि; खदो मम ॥ ९॥ 
भारे ( इन्द्र ) द्यप्रद्‌ ! हे विद्धन्‌ { राजन्‌ ! च.( जावाहि >) 
दमे प्राक्त दो, जा, (ते) तेरे चिवि ही दम ( इम सोम) इस पुत्र वा देर्व्यं 


[क 


को ( सु-सुम >) उस्र करते हँ । दे भभो ! तेरे च्वि दी इस्त सोम, गात्मा 
को सन्मागं पर चलते दं, ( इम पिव ) इसकी रक्षा कर । ( इर्दवर्हिः) 
यदं इद्धयुच्त प्रजाजन एत्र जाघनचत्‌ ( मम सदः ) मेरा दिया जापक. 
षिराजनेके खयि दहै! उस पर (जा सदः >) जाप विराजिये 1 

ऋ स्वां जल्मयुज्ञा दरी चद॑तामिन्द्र किना 1 

उप वह्मारि नः शख 7 २॥ 

भा०-चिसर प्रकार ( केदिना दसं ) केश वाञे दो अश्च स्वामी के 
रय को सेजाते दं उसी भकार हे {इन्द्र ) देच्रयंवन्‌ ! ८ बद्यचुज? >) ` 
चेदं ञान के सयोगी (केदिनो दरी केर्योवव्‌ , रदिमर्यो तेन को धारण 
` करने वे खी पुरुप चा गुर दिष्य, ( स्वा जा ववाम ) तुते अपनेर्मे 


५ 


र 
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धारण करं 1 तु ( नः व्रद्ाणि ) हमारे वेद्‌-मन्त्रो को ( उप श्णु ) श्रवणं 
र । हे विद्य ! गुरो ! उ हमे नाना वेदान समीप विराज छर ( उप- 
श्यणु ) प्रवण करा ॥ सन्तर्भावित्ते णिः ॥ 

बह्मासास्त्वा चये युजा सोसपारिन्दर खोमिन॑ः । 

सुता्न्ते हवामहे ॥ ३॥ 

भा०-८ चयं काणः ) हम व्राद्यण, स्तुतिक्त्त एवं वह्यचारी 
तन, ( सोमिनः ) सोम जर्थाच्‌ उत्तम तान, क्न, सन्तान से युक्त भौर 
< सुतचन्तः >) उत्तम ॒पुच्रादिमान्‌ होकर (युजा ) योग द्वारा बा उत्तम 
सुर शिप्यङूप सन्वन्ध द्वारा (सोमपां स्वाम्‌ ) सोम, शिष्यादि के पालक 
चङ्क (हवामहे) प्राथना करते हैं । इसी प्रकार हे राजन्‌ ! हम (ह्मणः) . 
धनसम्पन्न जन, रेश्चयेवान्‌ मौर अन्नादिसस्पन्न होकर तुक्षे देश्यं पालक 
स्वीकार कर 1 

आततं याहि सुताव॑तो ऽस्माकं ख्टतीरु्ं । 

पित्रा ख सिंपिच्नन्यसः॥ ४ ॥ 

माहे ( चिप्रिय्‌ ) उत्तम सुङ्ट आ उत्तम सुख नासिका वे, 
सोम्यञुख विद्धय्‌ ! राजन्‌ ! व्‌ ( सुतावतः नः ) पुत्रवान्‌ एवं रेर्यादि 
युक्त हमे (जा याहि) धरा हो 1 ( अस्माक सुस्तीः उप ) हमारी उत्तम 
स्तुतिर्यो को सुन वा इमे उत्तम उपदे प्रदान कर । ( अन्धसः सु पिव ) 
अन्नं का उपभोग, उत्तम भोजन कीनिये । दें स्वामिन्‌ ! जाप (अन्धसः) 
अपाणधारकू जीव का पाटन करें { 

श्या ते सिश्ामि इद्योरनु गात्रा वि धावतु ] 

यथाय जहया मद्र | ५॥ २२॥ 

मा०-जिसं प्रकार अन्न ओषधि सोमादि रा रस (ङ्क््योः ) कोस 
उदरमे डां जाकर अशर्म चखा जाता ह सर मदुष्य निह्यसे 
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( मधु )अन्नक्तो ग्रहण करता दै इसी पकार दे विदान्‌ शिष्य (ते) 
तेरे ( ङयोः >) कों को ( जात्तिज्ठामि >) जल से शुद्ध करता हं 1 वह 
स्नान-जर (गात्रा जनु वि धाचतु) अन्य अंगो को मी रा दोकर पविच्र क्रे? 
इस प्रकार छद. होकर हे दिप्य ! व्‌. ( जिद्धया ) वाणी ते ( मधरु ) वद्य 
क्षान वेदुको ( यमाय ) धारण छर । ८२ ) राजा की दो ऊक्षियां हं शुकः 
सन्यत दृसरा राजकोप, प्रजा दोनों च्छ मरे 1 वड द्यं र्ट्‌ प्रत्येक. , 
अगस प्ुच, राजा वाणी से सदा मधुर भापण करे । वा अपनी लाक्घा- 
मात्र सरे मघुबत्‌ कर दण करे 1 इति द्वाधिदो चरः ॥ 

स्वादुष्टं अस्त खखदे मध॑मान्तन्येऽ तव्‌ । 

सोमः शमस्तु ते हृदे ॥ ६ ॥ 

भा०-प्नस ग्रकार (सोमः स्वादुः तन्वे मधुमान्‌ , ददे दाम्‌) अन्नाद्धि 
जपषिरस स्वादु, च्रीर जो घुख ओर पोपणप्रद्‌, मौर हृदय को चान्ति- 
दायक दोता ह इसी प्रकार हे युरो ! डे विदच्‌ ! यह (८ सोमः 9 दिष्य 
( संसदे स्वादुः ) उक्तम ज्ञान के दाता क्न गुरुके त्षान को उत्तम 
स्ति सखे उहण करने हारा दो! भौर वह ८ तव तन्वे >) तेरी शरीर.ठेवा 
कष्टे वा्तेरेविस्टृत क्तान के लिये ( मधुमान्‌ ).वेदु्तान से यु हो! 
वह (ते द्द ) तेरे ह्य क ल्यि ( खम्‌ › चान्ताय दौ । 

श्चयसुं त्वा च्चये जनीट्छाभि संवतः 1 

म्र साम इन्द्र सपत। ७) 

मा०-{ जनीः इवः संतः जभि ) लि प्रकार च्ियें लच्छी भकार 
चन्र आमरण से युक्त दोर, बा अच्छी पकार वरण करणे पति को धाक 
प्ता ठ जाभटुख डाक उसी प्रकार दे ८( इन्द्रं ) जाचायं ! हे विद्याकै 
दाता! हे ( चिचर्पणे ) विचिध विद्यानं कै दष्टः! ( जवम्‌ सोमः ) यद 
च्य (प्य चा साविन्री माता के गमं उत्पन्न पुत्र मी ( सं-उतः ) 
चर दारा जच्छ भकार दृत, ` स्वीह्त होकर वा ८ स-दठः >) सम्यक्‌ रीटि 
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से साचरणवरान्‌ दोर ( ठ्वा जभि स्प॑तु ) वुत्त पाक्त दो जर (ध स्प॑तु) 
विद्या, चरित्र के मार्ज जने वदं! (२) राष्रपक्च ये (सोमः प्रजावर्न 
< सद्रतः ) अच्छी भरकर तस्मे राजा वरे ओर (सं हृतः >) सुरक्षित होकर 
तंक उत्तम जध्यक्च ङो श्रप्तद्ये, उत्ति करं! 


ठ॒विग्रीवो चपोर्दरः खवादुरन्ध॑खो मदं । 

इन्द्रो वारिं जिष्नते | ८ ॥ 

भा०-चरत्रव्न इन्द क्र चणन 1 जिस प्रकार ( सु-चाहुः ) उत्तम 
वाहु ( छवि-मीवः ) अगुङि जादि चिस्वृत्त एवं बहुच सी गदेनां वाखा, 
( चपोदरः ) स्यू, द्द कर ८ दत्राणि जिन्नत्ते ) चाधक् विन्न कानादा 
करता है । उखी धकार ( उन्दः ) रेश्य॑वान्‌, राचरुके्दरवलों का नादा 
राजा, सेनापति मी ( तुवि-यीवः ) संख्या मे वदत एवं वडी मीवा चाटा 
द्द्‌ र्डन्ध, नाना सैन्य वलो ते दुक्त, ८ वपोदरः ) चपा छेदन भेदन की 
दाक्ति को अपने राटूके वीचर्मे धारण करता हुला ( सुवहः ) उत्तम 
वाहमान्‌, दद सुज वाल दौकर ( अन्धसः मदे ) देश्यं से वृक्ष देकर 
( ब्रत्राणि ) राज्य के वाधक कारणों को ( जिन्नते) नादा कर । राजा 
वा सेनापति दारीर में वाहुवच्‌ हं, यह दटेप से कहा । (२) इसी प्रकार 
परमेश्वर सवं विव्ननादाक् है ! वह विन्तोुख होने से वट्ुम्रीवावत्‌ है, 
ध्वपा' स्वं जगदुत्पादक शक्ति से युक्त दै, वह॒ जीव सगं के वृति लर्थात्‌ 
न्न के द्यि ८ चत्राणि जिष्नते ) जख, मेव को खाता, वरसाता है 1 


{५ 


इन्द्र पाह परस्त्वं वर्यस्यशाच अजतसा। 
उच्रासि द चदञ्डि ॥ ९॥ 


भा०-दे ( इन्दं ) रेवच! (व्व) व(पुर्भ्रडइदि) जा 
वदु, भ्रङ्ट हो, चू ( मोजसा >) वल पराक्रमसे ( चिश्वस्य इद्ानः ) सव 
जगत्‌ कास्वामीदै। हे ( वृत्रहन्‌ ) खुय॑वत्‌ मेको ने नौर दु 


|) 


२२८ प्रग्वेदभाप्ये पो ऽप्रकः [आअ०१।च०२९१्‌ 





४ = 


-को ताने दारे! त॒. (इत्राणि जहि) दुर्ोको दण्डदै अौरजलंक 
-वरसा 1 हे राजन्‌ ! त्‌ ( व्रत्राणि जदि) धनोंको प्राप्त ्र। 
 दीर्ध्रस्तं अस्व्यङ्कुशो यना चं प्रयच्छसि 1 
यजमानाय सुन्वते | १०॥ २३॥ 
भाद राजन्‌ ! ( येन > जिसके वल से त्‌ ( सुन्वते यजमानाय ) 
अन्नादि उत्पन्न करने वाटे गौर करादि देने वाटे प्रजावगं ऊ हितार्थं (वसु 
श्रयच्छसि >) देयं प्रदान करता है 1 वद्‌ (ते दुः ) सेरा अदश शचु- 
चर्गरूप नज का वदा करनेवाटा चखाध्रन, दासन वल (दीः अस्तु) वटव 
-विम्सृत हो । इति चयो वर्मः ॥ 
श्रये तं इन्द्र सोया निपुंतो श्चि वर्दिि।. 
एटसस्य दतरा पिच ११॥ । 
भाद ( इन्द्र ) रेश्रयंवन्‌ { हेरुरो! (ते) तेरा (अयं) 
यह ( वर्हिपि >) उत्तम शासन वा यक्तर्मे ( निपूतः) निरन्तर पविन्र 
€ सोमः ) दिप्य विराजमान है, (ईम्‌ जस्य जा इदि) उसको वप्रा दो 
(ञादव, जा पिव) उस्र पर कृपा कूर गौर उसो अपनी रक्षा में स्ख । 
(२) दे राजन्‌ ८ वर्दिपि धि) रष्क, प्रजाजन दे अध्यक्ष पद्‌ पर 
लिराजमान रहने से नितरां पित्र वद द्यं तुन्न धा्च इजा है, द्‌उते 
दीघ प्राक्त कर जोर उसका उपमोग अर पाटन कर 1 
शाचिगो शाचिपूजनायं रण्य ते खतः! 
श्राखरएडन्न थ ट्यसे )! १२] 
भा-( याकवि-गो ) चक्तिदमटी वैरो, न्व, धनुषं जर वाणिर्यो 
वादे राजच्‌ † चिद्धन. { परमो { हे ( चाचि-ष्ूनन >) शक्कियो से या ्क्ति- 
दारी सेनां के कारण पूजनीय, डे ( जाखण्डर ) दाच को खवर भोर 
चिन्न भित्र करने हारे ! ८ जयं >) यड ( खुतः ) रः्र्य देने वाखा श्रलालन 


् 


{ तेरणाय >) तेरेदी रमग करने के ख््यि ड! कध हूयते) बडे आद्र से 





9 








दाया जता = २) ८ना + = यापि से तथाटित 
इलाया जाता दं । (२) ठे (चाचि-गो ) चचिं चे खयादि चनं सच्ालिति 
चरने देवा च्यच्छचामी चे वाट्ने योस्य वैद बाणि के सखामिय ! हे 
र्न च्चा च्वच्त चष्मस् वाल्य चास्य वदु ताण क स्वााज्रच्‌ . ड 
[र चाणि द्वारा पजने योपय! चह उत्यनवा 

< वाप्य ) व्यक वाण द्वारा पूलमं योग्यं { चह उत्सन्न वा द्वव्य 
चरी ही ( रख्णय ) भस्दवाके च्वि हं! दे ( जाख्ण्डट ) प्रल्यच्नारिन्‌। 
जिष्ननादाक् ~ 1 > ------~--- ! ~> खादर न 

चव्यनारक् 1 इ संद्यच्छेदक ! तुर दुरं से इखतेदं। 


ग्ङ्वपां नप्रलत्म्रर्पात्छुख्डपाय्यः। 





मा<- दे ( ्नद्रषः नपाद्‌ ) ईदिद्ाद्यरी बाणे की वर्षां करने वाङे 
अव सैन्य को न गिरने देने.वाल ! उखके स्वामिन्‌! (चः) नो (ते) 
ठया ( पणपाद््‌ ) उत्तम पुत्रचत्‌ पालनीय ( छन्ड-पाय्यः) इण्ड के जलादि 
चे पालन रने योग्य राष्ट खूप देयं है ( अस्मिन्‌ ) उखमे दी (मनः 
जा दपर ) खव च्यना ननोयोग र्ज्खं। 

वास्तोप्यते श्ुवा स्थरं खघ्नं खो्वान॑म्‌ । 

म्ला भचा पुरां शण्यतीचामिन्दो सुनींरां सखः ॥ १४॥ 


£. ८ ^ ५ 
आआ-दे ( बास्तेष्पते ) “वास्तु अथांद्‌ नगद के पार्क | 





जि प्रकार गृ का (च्यूग ध्रुवा) सख्य स्तन्भ सर्वा्रच हो उसी प्रकार 
चेरे र्रर ( श्रुवा ) व ण्रयिकरीवद्‌ (स्यूगा) सख्य स्तम्भ के खमान सवका 
स्गरधय है । (खोन्या्न) द्यं पाने योम्च दसर््ने, वा दिप्यों के दितैषी 





1 
रानी न्प क ( खचरं ) न्धा के विदोष कवदवद्‌ उनके रष्क हो । 
€ ठंप्डः ) दुत्गति ते जाक्रमग करने वाटा ( इन्दः ) चच्रहन्ता सेनापति 


( तीनां एर > वहत ते छु नगरे क ( सत्ता ) तोड़ने बाहो । 


स्मर वह ( सनीनां ) मन से मनन करने चङे क्तानविचारक नयुप्यो चन 





भ 


८ 
1 
शदक्धसालुर्यछतो यदेपल प्रः सद्भि शरयसः। 
4 (० 
पुसे यभेन्द्ं खमस्य पीतये ॥१८५।२४ 


४५ 
< ¶ 
| 
0 
‡ | 
1८ ॥ ४ 
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ड देय॑वाच्‌ खजा ( परदा्-खालुः ) रदः चयात्‌ स्रामो 

अदखत्तं नं खन्ना को चाने वाच्य सौर उद्धति पद पर स्थित, 

नौर ( गवेषयः ) नृदिचष्र्‌ क्रो चादने वाटा 
प: 


मे चाद्धन्नें पर ( एकः खन.) ङ्च रद- 








न न ~ ऋ एय ४ -4 ~ उपमोय -- य ह लयने समक 

कर जी (सोनख पीतये) येत्रयं क उपभ्नोय के च्वि ( पुरः ) स्यने समश्च 
नचा गमा» शर इखाच्सी पकड या चदीच््छ = मणिम्‌ 

( तजा गना > चदुरदिखाच्नसी पच्ड्‌ चा उदीच्य चामर््यं से (मूर्धन्‌) 

3 ४ = = (त = 3. = = ड्द) 

खवके मरण पोपग चरने चं खमयं ( चत्र) राष्रवादन्य्यो लार (दन्दः 

‡>-=5 ~ ~> नयद्‌ दावे उर्यति ५ चौर को ~| अपने कीतः 
चचंका नी ( नयद््‌ ) उवे 1 अर्या राष्ट जीर कोप चनो अपने उथान 
सच्छाट्टिन 1 =नरधिन्त चरनं 

व्वाषटित्र करे 1 इतत उनुतद्प क्यः 














~ दर्रा 4 श 
छ ५ ५५ द्‌ यठान्ट्ष््द्ूष 
> ऋं -{- ॐ = ॐ 2 2 ~ = 
` च्य च्वन्ङ्ब््द्‌ 1 2; = २० २ २. 25, ८१ == उ+ 4 1 
= => र्दः ध ~ 
2 4 चचह्स््त् 1 ~-59 1२ {9 {8 २० मन्द ॥) 
= ५ 


4 इ + स्न १ ~ 

डद ड चन्मेषं उस्ने चित्ते मत्यः 1 
न, १ ~~ < १ 

दडत्वाचममप्रञ्च च्वतयन 141 








दीवान त्रद्यनानी पन्ते ॐ < < न र 

चीवंवान्‌. वद्यक्तानी न्प क ( खक्ीमनि ) चान यं रद्र ८ एषं). 
व नः ध प ॐ व 

--ष्, द्र्य न नष्ठे जाननी चमन 9 दव्य 

दुन ( नुच, युन्ठक्ःरच्छ ( सज्य / चपर व्डननच्ा +, इ दून | लदद््य 
1 ~ 


-€ ~ ~ ~ य 
च्यनर्वालो द्णां पन्यां ्रादित्यानःन्‌ 1 
१ [० ॥ 
अद्‌च्धाः सन्ति पायकः व्यः एर्‌] 


ना<-( एषां ) इन ( ऋदित्यानां >) ठेदत्की न्ये क ( पन्याः > - 
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मां ८ अनर्वणः ) निष, दिस्कादि से रहित, निष्कण्टक, ( जदच्धः ) 
अर्दित, अश्चच, ८ पाचवः >) पालक सौर ८ खुगे-ङृधः ) सुख क वढाने 
वाठे ( सन्ति ) होते हं । 
तत्सु चः सावेता भयः वर्या सता च्टेमा। 
श्व चच्चुन्तु सप्रथो यद्धीमडे \ ३॥ 
भा०-( सदिदा >) उच्पाद्क माता पिता, जाचायं, ( भगः >) सेवा 
योग्य एवं देचरय॑वान्‌ च्वामी ( वरणः ) इुः्खवारक राजा, ( अर्यमा) 
शत्रुम का नियन्ता, न्यायच्नंरी घ्यश्च, ये सव ( सप्रथः ) अति विस्ठृतत 
( चत्‌ ) लिख ( चम॑ ) सुख, शान्ति बा आश्रय को हम ( इमहे ) चाहते 
हे ( यच्छन्तु ) ध्रदान करं । (२) सविता, भग, वरण, मित्र जौर यंमा 
नास वाल प्रथु हम हमारा जभिरूपित खुख प्रदान करे। इस पक्ष मे- 
यच्छन्तु स्र वचनव्यत्ययः 1 
देवेभिदैव्य दिते .ऽरिरमर्म ग॑दि । 
स्मत्स्ाराभेः पुराप्रय खश्लमाभः 11 ४॥ 
भा०~दे ( जदिते ) अखण्ड चरित्रवाखी 1 भूम्‌ वा सातावत्‌ 
पाल्न करने वाटी ! है ८ पुरुप्रिये ) वहतो को प्रिय रूगने हारी, वको 
म्रसन्न करने हार ( देवि >) चिदपि! हे ( जरिषटनर्मन्‌ ) खुर्खो को पूणं 
करने वाली, अर्टिलित वारक पुत्रों को पोषण करने वाटी वाचाणी 
( देवेभिः ) छम गुणवान्‌ ( चूरिभिः ) विद्धान्‌ ( सु-शमेभिः ) उत्तमः 
गृहस्य सदित्त ८ स्मत्‌ आगहि ) अच्छी  भरकार्‌ आद्र से प्रास हो । 
ते हि पासो अदितेर्विदु्ढेपाचि योतवे । 
दोश्िदुडचक्रया-ऽनहसः 1५1 २५] 
भाज्-(ते हि) वे (अदितेः युत्रासः) समिके पुत्र वा भूमिः 
साता के वहुतों की रक्षा करने वारे तेजस्वी पुरुप, ( उर-चक्रयः ) वडे २ 
कायं करने चाङे ( अनेदसः ) निष्पाप खोय ८ अंहो-च्त्‌ ) पापौके भीः 


-३३२ रग्वेदभाप्ये पटो ऽप्रकः [आअ०१।व०२६।८ 





( दवेषांसि >) सअप्रीत्तिकारक देप भागों को ( योतवे विदुः) दूरकूरनेका 
उपाय जानते है । इति पच्छो वगः ॥ 

अदिति दिवः पञ्यमरदितिनैक्तमद्धयाः । 

अदित्तिः पात्वंहसः सदाद॑घा ॥ ६ ॥ 

भा०--( जद्रयाः ) अद्वितीय चा काहर भीतर दोनो मे दौ भवन 
"रखती इई, ( जदितिः > विदुषी माता ( नः ) हमारे ८ पञ्चम्‌ > पचर 
-की रक्षा करे । वह ( भदितिः ) अखण्ड भौर अदीन राजशक्ति (नक्तम्‌ ) 
-रात्तको भी ( पातु) पारन करे वह ( सखदान्रधा ) प्रजाजर्नो को वारक 
वत्‌ पुष्ट करने वारी होकर ( नः अहसः पातु >) हमें पाप से वचवे। 

उत स्याता ददवा सरातरदेतरूत्या गमत्‌। 


सा रान्तात मयस्करदप स्रघः। ७ 
भा०-( उत) नौर (स्या) चह ( भदितिः) दीन भावसे 
-रहने वारी शक्ति, ( मतिः ) बुद्धिमती होकर ( नः >) हमें ( दिवा >) दिन 
के समय ( उत्या ) रक्षा जौर न्ञानसदहित ८ जा गमत्‌ ) आवे । ( सा ) 
-वह ( शन्ताति >) शान्तिदायक ( मयः ) सुख. ८ करद्‌ >) प्रदान करे भौर 
( चिधः) हिंसक शतुर्भो कों ( जप करत्‌ >) दूर करे । 
उत त्या दैन्यां सिपजा शे न॑ः करतो श्रणन्‌ । 
युयुयातामितो रणो त्रप च्विघ॑ः ॥ ८ ॥ 
भा०-( उत ) मोर ( व्या ) वे ( दैव्या >) द्देवः अर्थात्‌ दिन्यगुण 
युक्त पदार्थो में कुशख वा द्देव' अर्थात्‌ मनुष्यो के हितकारी ८ भिपना) 
दोनों धकार के रोगचिकिन्सक ८ जधिना ) वि्याके कषेत्रम विस्तृत 
ज्ञान चाले (नः शं करतः ) हमे शान्ति प्रदान करें । (इतः) इस देह या 
-राष्रसे (रपः) दुःख वा पापिपरिणाम को ( युयुयाताम्‌ >) पथर्‌ करर 
ओर ( खिधः अपः ) वाधक विव्नों नौर से गादिकछोमीद्र करं! 
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(~ __ ^ 1 = ॥ ५। 

श्माञ्चेरेभिः करच्छं नस्तपतु सूयः । 

= ४५२। चात [३ सिध ह 

श्य वाता बचात्वस्पा अप : ॥ ९॥ 

भा०--( घञ्चिः ) जञ्चि तत्व ( जश्चिभिः ) अपने व्यापन भौर दाह- 
आदि युर्णो से युक्त पदार्थो से ( नः चम्‌ करत्‌ >) हमें दान्ति प्रदान करे 
(स्यः > सूर्यं ( नः ) इमे शान्ति सुखदायक मौर रोगश्मन करने वाला 
होकर ( तपतु ) तपे । ( वातः ) वायु ( जरपाः ) रोग रदित होकर ( नः 
हं वातु ) हमे खान्तिदायक दोकर वदे | ( चिधः जप >) रोगादि दुःख-- 
तनक पीड्ाषएु दूर दो। 

[1 [> 1 भ. ४९ ० 
स्मपामनवामप चघमप सयत दुमातस्‌ | 
[+| च | =, = न 

आाद्रेत्यासो युयोतना चो अहसः ॥ १० ॥ २६ ॥ 

भा०-दे ( ादित्यासः ) उत्तम माता पिता गुह आदि के पुर!" 
एवं दे पुरो के उत्तम पिता मातादि गुरुजनो ! जाप रोग ( अमीवाम्‌ 
अप) योगको दूर करो । ( चिघ्रम्‌ ) नाग्रकारी ८ दुर्मतिम्‌ ) दुटमतति 
करो ( जप सेवत ) दूर करो । नोर (नः अहसः युयोतन) हमारे पापों कोः 
द्र करो । इति पडविंशो वम 

य॒योता शदर्प्रस्मदा आदित्यास उतामतिम्‌। 

ऋधरद्रपः छरुत विश्ववद्‌सः॥ ११॥ 

भा०- दे ( वि्व-वेदसः ) समस्त तानो के जानने वाङे ( आदिः. 
व्यासः ) जादित्यवत्‌ तेजस्वी एवं ससार के समस्त पदुर्थो से क्षान ओर 
उपयोगी पदाथा के खेने बे पुरषो ! आप लेग ( अस्मत्‌ शरं) 

धुर्‌ 9 ८-, जौ ~¬ व ^ 
हम से (शरः जयात्‌ हिंसक मोर हिसाभाव ( उतत ) तथा ( जमतिम्‌ )' 
मखं जौर मूर्खता को ( युयोत ) एध्‌ करो 1 मौर ८ दवेषः > देष को भीः ` 
(ऋधर्‌ टत >) प्रथक्‌ करो । 
तत्सु चः शम यच्चुतादित्या यन्सुमोाचाते। 
एनस्वन्तं चिदेनसः खदानवः ॥ १२॥ | 
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भए०--दे (जादित्याः) जादि ॐ मान तेजस्वी, षवं जदिति म्यात्‌ 
चण्ड परतर के उपास्त चा वेदवागी मे निप्गात विद्धाय्‌ एुत्पो ! डे 
.८ चु-दानवः ) उक्तम दानी जनो ! ( चद्‌ ) जो ८ एनस्वन्तं चिव्‌ > 
-पापी को ( षन्तः सुमोचति ) पाय से युक्त छर देता है, जाय (तद्‌ दानै) 
वह्‌ दान्ति सुन्दाय, दारण वा दृण्डव्यवस्या (नः यच्छत) दम पदन च्या । 
यो चः कख्िद्रिर्त्तिति रन्नस्त्वेच मत्यः 
स्वैः प पं रिरिषीष्ट युङनः 11 १३ ॥ 
भा०-(चः ) जो ( क्षिव्‌ ) कोड ८ म्यः) डिखक ननुप्य (रक्ष. 
स््रेन >) जपने टिखक स्वमात्रे (नः) इने ( रिरिध्िति) सारनाचा 
पीटित करना चाहता ई ८ सः ) चट ( नुः ) डुःखदायी ( जनः ) सदुप्व 
6 सैः एवैः >) उपने दी जाचरणा से (रिरिषीष्ट पीडित डोवा ह1 हिः 
-स्वपापेन विर्दिक्तितः खलः 7 
लमित्तमवरम॑न्नवदुःखं मर्त्य रिपुम्‌ । 


यो चर्मा दुदैसा॑र्वो उप॑ युः 1 १८ 1 
-(चः) जो ( ञन्मन्नरा) इम लोगों नं ( दुद॑गावान्‌ ) 
-दुन्वदावी, पीडादेने बाला नौर (द्रञुः) इमारे ्विदो प्रकार्य 
सव--यादर छ लौर मीठर ऊ, प्रत्यक्ष नें छ नोर परोद ऊं 
साव-रम्डता इ, ( त >) उख ( दुखा ) इयदीच नास चे, दनान 
चा चुरी वात कुरने चाट ( च्छम्‌ नव्यम्‌ >) यद्रु, पापी पुद्पक्ो (वन्‌ 
सय-जश्चवत्‌ >) पापी च्यापलटेता जारनषटक्रदेतादहं। 
पाच्च स्न दवा इत्स जानाथ मत्वम्‌ 
उपदसय च्यु च चसवः 1 १५1२७ 
भा<-दे ( देवाः) विद्धान्‌ नलुप्यो ! ३ {( चच्चवः ) माव पितता, 
- हस्यादि जाघ्रसो. में वाख करने चे मनुष्यो १ जाप लेन ( पाच््रा ) 
परिक तान वाड चपस्वी जनं के जीन (स्वन) होकर रट नौर 


अ०३।ख०१८।१८] ऋम्वेदभापष्ये अषएटम मरडलम्‌ २३५ 








-~---~~~ 





< द्यु जश्च) दो भावों से रहने वाके, कपटी रदो भावोंसेन 
रहकर एक भाव से रहने बाङे निष्कपट ८ मर्त्य ) मनुप्य को ८ दत्सु उप 
जानीथ >) इर्यो तकम खूच्र॒ जाना करो 1 मनुप्यों को उनके इदेयों से 
पहचाना करो । इति स्वि वर्गः ॥ 

शयं पवतानामोतापां चणीमहे 1! 

दावल्ताारे श्चस्मद्वपस्कतम्‌ ॥ १६ ॥ 

1०--हे ( यावाक्चाम ) सयं जर एथिवीवत्‌ तेजस्वी भौर क्चमा- 

"दील, माता पिता गुर जनो ! हम खग ८ पवतानां ) मेघो वा पर्वतो के 
ओर ८ जपां ›) जो के वीच ( र्म >) शन्ति सुखदायक शरण या गृह 
के ;समान सुरक्षित, (८ पवंतानां अपां ) पाल्क साधनों वाले द्द्‌ 
-वर्वा्‌ महापुरुषों भौर. आप्तजनों के नीच ८ शमं ब्रणीमहे ) शान्ति सुख 
"को मराक्ष करं । जाप दोनो ( रपः ) पापको ( जस्मत्‌ ) इम से (आरे ) 
दूर ( कृतम्‌ ) क्रो 

ते नो भद्रेण श्ण युष्माकं चाचा चंसवः। 

अति विश्वानि दुरिता पिपतैन ॥ १७॥ 

भ०-हे ( वखवः ) राषटूमे या जाश्रभोमे दते माता पितादि 
-जनों (ते) वे आप छोग युष्माक) अपने ८ शर्मणा ) दुष्टो के नाशक, 
दान्तिदायक कमं से ( विश्वानि दुरिता ) सव दुष्टाचरों चे ( नावा ) 
-नौका से जलं के समान (अति पिपत्तंन) पार करो । 
` -ठचे तनाय तत्सु लो दाथीच अयु्जीवक्तै । 

श्रादित्याखः खुमदसः कृणोतन ॥ १८ ॥ 

भार-हे ( आदित्यासः ) अपनी श्चरण में छने बाङे एवं तेजस्वी 
ओर टे ८ सु-महसः ) उत्तम ॒प्रकाद्चवान्‌ , क्तानवान्‌ युरूपो { आप-रोगर 
(नः >) हमारे .८ तुचे तनयाय ) पुनर पौन के ( जीवसे ) जीवन कै लिये 
< तव्‌ ) वह ( द्ाघीयः युः कृणोतन ) अति दीं आयु करो । 
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यज्ञो हीष्टो वो अन्तर श्माद्ित्या असिति मवत । 

युष्मे इद्धो श्रपिं ष्मसि सज्ञात्ये ॥ १९॥ 

भा०-दे ( दिव्याः ) विद्धान्‌ तेजस्वी सूयं .किर्णोचत्‌ ्ासा का 
प्रका करने वाङ विदान्‌ पुरषो ! ( वः >) जप स्येगां का ( हीडः ) प्राप्त 
करने योग्य ८ यच्ः ) सत्संग ओर चिद्या दान सदा ( न्तरे अस्ति) 
आपके समीप दी रहता है । अतः माप रोग ८( डत >) सदा सुखी करे 
८ युप्मे इत्‌ >) हम खोग जप सर्गो के जयीन (अपि) मी (वः सजात्ये 
स्मसि >) आपके पुत्र ॐ समान दोते ह| 

वृदद्वरुथं मरत देवं च्ातार॑सश्िना । 
, यित्रमीमहे वरणं स्वस्तये ॥। २०॥ 

भागम खग ( स्वस्तये ) जपने सुख कल्याण के लिये ( वृहद्‌ 
वरूथं) वडे भारी कष्टनिवारक गृह के समान शरण करने योग्य (मरुतां) 
मद्यो वा सैन्य जनो क वीच ( देवं ) सूर्यवत्‌ तेजस्वी जौर (जश्िना). 
घ्यापक् सामय्यंवानू माता पिता, ( मित्र ) स्नेही वन्धुजन भौर (वरुणं) 
श्रेष्ठ पुर्प को ( इमे) भ्राक्त क्रें आप खोगों ते दम गृहादिक्षीः 
याचनां करं । 

नदा मित्नायमन्चवद्धरुण शस्यम्‌ । 

तिचरूथ मर्ता यन्त नर्दः 11 २१॥ 

भा<-हे ( मित्र) प्राणवत््‌ प्रिय { हे (वरण) श्रेष्ठ! हे 
( मरतः >) विद्धान्‌ मनुप्यो ! ढे ( जर्य॑मनू->) न्यायकारिनू ! जाप लोग 
(नः) दमे ( त्रि-वख्थं ) तीन गृद्ध चे युक्त, चा शीत, आतप, वर्पा 
तीनों से वचाने .वाला ( अनेहः ) विघ्न वाधा से रहित ( दः ) गह, 
श्रारण ( यन्त ) प्रदान करो । 

ये चिद्धि सृत्युचन्धव च्रादिंत्या म्यः स्मसि 

भ्रखु ज्र आायुज्ञावस्र तिरेतन ॥ २२1 २८ 1 


्र०दस्‌० १९१} ऋऋग्वेदभाप्ये अष्टमं मरडलम्‌ ३३७. 

भा०-हे ( दित्याः ) अदिति, परमेश्वरं के उपार ! सूयं की 
करिणो के तुल्य ज्ञान के प्रकादाक एव दोकादि को अन्धकारवव्‌ दूर करने 
हारे तपस्तरी जनो ! (ये चत्‌ हि) जो हम ( दखल्यु बन्धवः ) मौत के वग्धु 
होकर (मनवः स्मि) मननश्रीरु मनुष्य हं । जतः तु. (नः जायुः) हमारी 
आयु को (जीवे भ्र तिरेतन) दीघं जीवन के ल्य चदा 1 इत्यष्टाविशो वर्गः॥ 


{ १६ ] 


सोभरिः काण च्षिः ॥ देवता--१--३३ च्रग्निः। ३४, ३५ व्रात्याः !; 
३६, ३७ नक्षदस्योर्दानस्त॒तिः ॥ --१, २, १९, २१, २३, २: 
३२ निच्ृढुभ्णि्‌ । २७ युगा गिराड्श्िक्त्‌। ५, २६९, ३० उप्णिक' 
कङ्कपू्‌ । १२ पुर उ्यक्‌ । ७, 5; दपा निचृद्ध्णिक्‌ । २१. १७, ३६ 
चै 


परिखडइध्णिक ! २९ इष्षिक्‌ । २, २२, २६, पितर्‌ पंक्तिः 
४, ६, १२, १६, २०, ३२ निचत्‌ पोक्तिः। = चीं सुरिक्‌ प॑क्तिः। १० ततः 
पक्तिः । १४ पंक्तिः! १८, ३२३ पादनिचरद्‌ पंक्तिः । २४, २६ आची स्वराट्‌ 


पक्तिः । ३५ स्वराड्‌ बृहतो ॥ सप्रिशट्रचं क्तम्‌ ॥ ` ॥ 
तं भूया स्वर॑रीरं देवासो देवम॑रतिं दघन्विरे । | 
देवरा इव्यमोदिरे 1 १॥ 
भा०--निस (देवं) तेजस्वी, सवं सुखदाता, परम पुरूष को (देवासः) 
सव मनुष्य ओौर पृथिवी सूर्यादि सण ( जरति ) अपना स्वामी, ौर 
सवसे अधिक ज्ञानवान्‌ ख्प से ( दधन्विरे ) धारण करते है ओर जिखको 
वे ८ देवत्रा ) विद्धा्नो, तेजस्वियो, दानिर्यो गौर छानप्रकारो मे सेः 
८ हव्यम्‌ मा ऊहिरे >) सत्य मानते हे (त) रस (स्वः-नर) सवके नायकः 
` संचालक एवं सूरय, ओर भकाश को ऊने मौर मोक्ष वा सूर्यवत्‌ प्रयु पद्‌ 
तक पटुचाने वाके की ( गूघ्य ) स्तुति करो ! 
र्र्‌ 


३३८ ऋग्वेदभाप्ये षष्ठोऽटकः [अ०शव०२९४् 
न 
विभति विप्र चित्रशोचपस्नाश्चमाचप्व यन्तुर्म्‌ 1 

शरस्य मेघस्य खोम्यस्यं सोभरे प्रमध्ठराय पृव्यम्‌ २1 

भा०~-दे ( विप्र ) मेधाविन्‌ ! विच्‌ ! दे ( सोभरे ) उत्तम रीत 
से प्रजा कै पोपण करने हारे ! त्‌.( इम्‌ ) इस ( जघ्वराय ) यन्त, भर 
अविनाश के खिि ८ पूष्य॑म्‌ ) सव से पूरं विद्यमान एवं विया, वर मँ 
पूर्णं ( जस्य सोन्यस्य ) सोम योग्य, पुत्र किप्यादि के हित्तकारी पयं से 
सम्पा इस (मेधस्य) सत्संग यक्त के ( यन्तुरं ) नियन्ता, (विभूत-रार्ति) 
भ्रुर दानशील, ८ चित्र-शोचिपम्‌ ) अदत तेजस्वी, ( जक्षिम ) उ्चिवत्‌ 
ज्ञानप्रकादाक को ( भ्र इडिष्व ) अच्छी धकार आदर कर । उसक्रो खुख्य 
पद्‌ पर स्थापिति कर । (२) इसी धरकार इस ससार स्प यत्तक 
नियन्ता भरञुकी स्यति करो । 

यजिष्ठ त्वा ववम देवं देवत्रा होतार्ममत्यम्‌। 

शस्य यज्ञस्य खक्रतुम्‌ ॥२॥ 

भा०--( अस्य यक्तस्य ) इस यच्छ के ( सु-क्रतुम्‌ ) उत्तम रीति से 
चनाने मौर जानने वाले, ( होतारम्‌ > सर्वं टेश्वयं क दाता, ( जमत्यम्‌ | 
अविनाशी, ( देवत्रा देवं ) द्वो, प्रकाशमान सूर्यादि के भी धकाशक, 
दात्ताओं कै भी दात्ता, ( यजिष्ठं >) अति पूज्य, दानी, ( स्वा ) चुल्ल स्वामी 
के हम ( वदृमदे ) वरण करते ई, तस्े अपनाते, तेरी स्तुति गाते, जौर 
तेरी उपासना करते हे । । 
ऊज नपाते खभग खदीदि तिमि श्रएश्लोचिपम्‌ 1 
सनो ग्रिजस्य्र वर्णस्य सो छपामा खम्न यत्ते दिवि॥ ४॥ 

भाग-जिस प्रकार सन्नि, विद्युत्‌ वको नष्टन होने देनेवाला वा 
चल से उत्पन्न, उत्तम रशवं युक्त, दी्षियुक्त, उत्तम दोधक्र, चह श्राण 
अपान देह के रक्तादि मे मी सुख देतादे, टे विदन्‌ ! च. उसको. जाने, उसी ` 
कार चे. ( उजैः नपातम्‌ }) चर पराक्रम को न. गिरने देने बारे, सन्न के 
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पालक, सैन्य वट को नाव ॐ समान पार ठेजाने वाटा, (सु-भगं ) उत्तम 
दश्वयंवान्‌ , खुख सेवने योग्य ८ घ्रे्ठ-गोचिषम्‌ ) उत्तम कान्तियुक्त, को 
€ दिवि ) त्षान भौर व्यवहार के लिये ८ अर ईंडिष्व ) अच्छी प्रह्नर उपा. 
सना कर 1 (खः) चह ( नः ) हमं, ( मित्रस्य ) स्नेही मित्र, (बर्णस्य) 
चरण करने योग्य श्रेष्ट राजा, लर ( सः ) वद ( अपां ) जल्वत्‌ दन्ति" 
सुखदायक आक्तजनों के ( सुन्न >) सुख को भी (यक्षते) प्रदान करत्रा दै । 

यः खयिधा य आह्व॑ती यो वेदेन ददाश्च मर्तो श्रये । 

यो नम॑सा स्वध्वरः ॥ ५॥ २९॥ 

भा०-( चः ) जो ( स्वध्वरः ) उन्तम अर्दिसक, यन्तदीक, (म्तः) 
घुरुप ८ नमसा) अन्रये, या विनयश्रद्धासे (यः) जो ( समिधा) 
काष्ट से, ( यः साहुत्ती ) जो जाहूति से, ( यः वेदेन ) जो वेदसे वेद्‌ के 
अध्ययन, मनन, श्रवणादि करते हुए ( असरगरे ) जसि मे जाहुचिवत्‌ , 
उस क्षानवान्‌ , सर्वप्रकाराक, सर्वुड परमेश्वर के दाथों जपने को (ददा) 
श्रदान करता है उसी प्रकार जो राष्ूजन तेजस्वी अग्रणी राजाके दाय 
अपने को सैपर देता टै, उसके दी--इत्येकरोनच्रिदो वगः ॥ 

तस्येद्ैन्तो रंहयन्त श्राश॒वस्तस्यं द्युम्नितमं यशः | 

न तमहो देवदतं कु व्॑वन न मर्त्यकृतं नशत ।। ६ ॥ 

भा०-८ तस्य इव्‌ ) उसके दी ( आद्रावः अर्वन्तः ) वेय से जाने 
चाले अश्च ( रंदयन्ते ) वेग से गमन करते हं (तस्य ) उसका दी (वदाः 
चयुद्धितमम्‌ ) यदा जति उञ्वट ोता ई, ( तम्‌ ) उस तक ( देवकृतं >) 
विद्धानों जीर ( मर्त्यकृतं ) मनुर्वो का करिया ( अंहः ) पाप या अपराध 
कमं ( इतः चन न नदत्‌ ) कसी भी ध्रकार से नदीं पराप्त हो । अर्थात्‌ 
यक्तश्रीट उमा काचक््सिी प्रकार का पाप स्पदरं नदीं करता । 

स्वयो वो श्चधचिथिः स्याम॑ खनो सटसर ऊर्जो पते | 

खवीरस्त्वमस्पयुः ॥ ७ ॥ 
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भा०-हे ( सदसः खनो >) बट के सच्वाटक ! दे ( ऊर्जा पवे ) 
वलवान्‌ पराक्रमी सैन्यो के पाक ! हे (जन्नयः ) भञ्निवव्‌ तेजस्वी विद्धान्‌ 
पुरूपो ! हम खोग ` ( वः अच्चिभिः ) तुम्दारे अग्रणी, क्तानी पुरषो द्वारा 
(सु-जश्नयः) उत्तम सुखजनक जल्चियों वा प्रधान नायर खे युक्त (स्याम) 
होवें 1 हे जग्रणी 1! (त्वम्‌) च्‌८ जस्मयुः) दमं चाहने वाटा हमारा 
स्वामी, ( सुचीरः >) उत्तम वीर बौर वीरो का नायकदै। 
धर्मा श्रतिंधिने भिचिोद्री स्थो न वेः! 
त्वे क्तेमाखो अपिं सन्ति खाघवस्त्वं राजा रयीणाम्‌ ॥ ८1 
भा०-दे प्रमो ! हे राजन्‌ ! हे विदन्‌ ! तू अतिथिः न ) अतिथि 
के समान पूज्य, आत्मा के समान व्यापक, ( प्रदांसमानः ) उत्तम रीति 
से उपदा करता हुमा, °( मितरियः ) स्मेही भित्र होने योग्य, ( सिः ) 
यभ्निवत्‌ तेजस्वी, ( रथः न >) रथवत्‌ रमणीय, ( वेद्यः ) परम गम्य है । 
डे प्रभो! (त्वे) तक्म ( क्चेमासः ) निवास करने बाङे ( साधवः) 
साधक लोग (मपि सन्ति) निमन्न होकर रहते हैँ 1 ( त्वं ) ठ्‌( रयीणां 
राजा ) समततत देव्या का राजा है 1 
सो शद्धा दाश्वध्वरो द मतः खुभग ख तस्यः । 
स धााभरस्तु सानेता ॥९॥ - 
भा०- दे ( जने ) तेजत्तिन्‌ ! क्षानवन्‌ १८ सः) बद घुरूप (जदा) 
सचमुच ( दाश्वध्वरः ) दानी, उफ यक्त वादय (मत्तः) मनुप्य होता 
है जर ( सः प्रशस्यः ) वही ्रदसनीय होता है, ८ सः ) वदी (धीभिः) 
कमो जीर उत्तम बुद्धिर्यो वे ( सनिचा अस्तु ) दान देनेःभौर.देश्यं का 
न्यायपूर्वं विभागं करने वाख मी (जस्तु) दो जो तेरे अधीन अपने 
कोसौोपेद्एदटै। 
यस्य त्वसरघ्वा श्रघ्वसार्‌ तसः च्थद्धारः सख साघतं। 


सो अवैद्धिः सनिता स विपन्युभिः स रैः सनिता कुतम्‌ १०३० 


श्र०दास्‌०९२।१य२्‌] च्छन्वेदमाष्य अमं मण्डलम्‌ ३४१ 


~~~ ~~ - ~ ~~~ + ~~~ ------~-~ ~ ~ ~ -~-- ~ ~ ~ ~~ ~~~ ~~~ `--- 





जादे ( कन्न ) अणी नायक 1 ( यच्छ अष्वराय ) ल्तिको 
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ॐ [~व [ > विविध प्रत्र तेप 
८ दकषीच ) ध्वारण करवाहे वा लोर ( विषः) तिविध प्रक्र सेडप 
स्य चा दाठव्य नाना ( हव्या चा ) भोज्य अत्रो चर कानों को (वेवि- 


= 


घट ) प्रा राता हे 1 =उनः--परचतेर्वा~चचेर्वा 1. पचनः, चचनः । वर्ण- 
-लोपरछान्देस्ः 1 उनः 1 
विप्र॑स्य चा स्तुतः खद्सो यहो सन्ञतमस्य रातिपु । 
्वोदेवसपारेमत्य छे वसा पिाञ्टुषो चचः ॥ १२॥ 
भा०-हे (क्ख) रष म वसने चङे ! हे युर के अधीन दने वे 
चिद्वन्‌ ! दे ( उखः यहयो ) चल्वान पिता ॐ इन्र ! चिप्य ! तु. (स्तुवतः) 
उग्डेष्ठा ( विप्रच्छ >) इद्िमाच्‌ लोर (किष्विदुषः) विदोष पिच्ावाच्‌, क्तानी 
पुटप छे (वचः) वचन ऊं (जयोः-देक्य्‌ >) परसेखर ते नीचे जर ( उपरि 
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मर्त्यं ) साधारण मयुरष्यों चे उपर (कधि ) कर । ओर ( यक्षतमस्य ) 
अति दीध्रकारी, अति कुरार वा युर्प के ( रातिपु) दानो से (कचः) 
वचन, उपदे को भी तुरदश्वरसे न्यून ओर खामान्य मानव ते अधिक 
श्रद्धायोग्य जान 1 
यो श्चि इन्यद्‌{तिभिर्नमोभिवीं सुदद्॑मरा विचलति । 
गिरा वालिरणेपचिपम्‌ ॥ १३ ॥ 
भाग्~(यः) जो ( हव्य-दात्तिमिः ) चर आदि हन्य पदार्थ की 
आडतियो से (जचिम्‌ ) जि प्रकार भनि को (आ विवासति) यजमान सेवन 
करता हे उसी प्रकार ( यः ) जो पुरूप ( अश्चिम्‌ >) ऊभ्निवत्‌ तेजस्वी, तान 
प्रकाशक, ( सुदृक्षम्‌ ) उत्तम, कागंदाट युप को (हव्य-दाततिसिः) उत्तमः 
आद्य तथा भोज्य ॒पदार्यो के दानों से जौर ( नमोभिः > नमस्कार आदि . 
सत्कारयुक्त वचनो सरे वा अनो से ( खरा विवासति >) परिचर्यां करता ह, 
(वा) मौर जो ( जजिर-दोचिषम्‌ ) न नाश होने वाली दसि से युक्त 
अभ्निवत्‌ जविनागरी कान्ति वारे, प्रकाशस्वरूप आत्मा क} (गिरा) वाणी 
- द्वारा ( आविवासति >) साक्षात्‌ करता है वही घुरूप वास्तचिक अञ्निहोत्र 
. जौर वास्तविक स्वभरकादा आत्मदुर्ख॑न वा उपासना करता है 1 
` खमिघा यो निश्चितरी दाख्ददिंतिं घाम॑भिरस्य मत्यः । 
विश्वेत्स धीभिः सुभगो ज यतिं खुम्नैरुद्न इव तारिषत्‌ १४ 
भा०-( समिधा जक्निम्‌ ) काषटकी समिधासे जच्निकी जिस 
भकार परिचयं करता है उसरी रकार ( यः ) जो घुर ८ निशिती 9 अत्ति 
तीश्ण डदि से ( जदितिं ) अखण्ड, जदीन सुर्थवत्‌ सर्वोपरि धरु की 
-( दागरात्‌ ) सेवा करता, उसके ध्रत्ति अपने को सौपा है (सः) वद 
(मत्यः मनुप्य ( जस्य धामभिः) उस ही नाना तेज वा चारण 
` सामर्व्वां ते ( धीभिः) कमी के अनुसार ( युम्नैः ) देच्र्यौ.से (विश्वा 
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इत्‌ जनान्‌ ) समस्त जनो को (उद्नः इव अति तारिषत्‌ ) जलं के समान 
पार कर जाता है मौर ८ सु-भगः ) वह उत्तम एेन्रय॑वान्‌ भी हो जाता है । 

तदस चछम्नमा भर यत्छासदहत्दनचे क चद्मन्रखम्‌ । 

सन्यु जनस्य दद्यः १५॥ ३१ 

भा०--हे ( अग्ने ) भभ्चिवत्‌ तेजस्विन्‌ ! प्रभो { नायक्वर ! तू 
( तव्‌ च्रं ) वह उञ्ञ्वरु ानप्रकाञ्च ओर तेज (जा भर ) धारण कर 
जौर हमें प्रदान कर (यत्‌) जो (सदने) घरमे, देदमे (कंचित्‌ 
त्रिणं ) किसी भी खाजाने वरे, राक्चषसवत्‌ दुखदायी रोम को ( सास- 
हत्‌. ) पराजित कर सके जर जो ८ दृदयः जनस्य ) दुष्ट बुद्धि वारे मनुप्य 
के ( मन्युं सास्तहत्‌ ) कोध पर विजय पा सके । 

येच चष्ट वरुणो खि्ो अयमा येन नासत्या मग । 

चयं तत्ते शव॑सा गातुवित्तमा इनदरत्वोता विधेमहि ॥१६॥ 

भा०-हे ( अग्ने >) अस्निवत्‌ तेजस्विन्‌ ! ८ येन ) जिस ( दावसा > 
वर जओौर कान से ( वरूणः मिन्नः अ्य॑मा ) श्रेष्ट, स्नेही भौर दुष्ट पुरो 
का नियन्ता, न्यायक्रारी पुरुष (चष्टे) न्यायानुद्कल भ्रजाजन को देखता है, 
सत्‌ असत्‌ का निर्णय करता है, ओर ८ येन शवसा ) जिस त्ान भौर 
वर से ( नासत्या ) कमी, जसत्याचरण न करने चारे वा नासिकावत्‌ 
भरसुख पद्‌ पर स्थित खी पुरप ओर ( मगः >) पेशर्यवानू स्वामी ( चष्टे ) 
अधीनस्थो को देखता ओर आक्ता वचन कहता है दम (इन्द्‌-त्वोताः >) 
तुक्च सू्यािचत्‌ तेजस्वी जौर प्रचण्ड विद्धान्‌ ओौर वीर पुरुप द्वारा सुरक्षित 
रहकर (ते तत्‌ शच्रसा) उसी तेरे वरू से (गातुवित्‌-तमाः) खृत्र भूमि भौर 
चाणी के घन को अच्छी प्रकार प्राच होकर ८ ते) तेरे ८ तत्‌ विधेमहि ) 
उसी वर ओर चान को सम्पादन करं 

ते घेदर॑तने स्वाध्यो त्वां चिप्र निदधिरे नृचक्तसम्‌ । 

विप्रास देव सुक्रठुम्‌ ॥ १७ ॥ १ 


२३४४ चऋग्वद्भाप्ये पष्टोऽग्रकः [अ०शव०२२१९ 


५ ~~~ ^ ~ 





^~ ^~ ~^ ^^ ~^ ~^ ~~~ ^^ ^ "भी 





भा०-दे ( विप्र ) दि्धन्‌ ! हे विविध तरिधा से ब्रणे} निष्णात! 
(चे) जो त्वा) तद्ध को ( द्-चक्षसम्‌ ) समस्त मनुष्या परदशा ख्प 
से (निदधिरे) निवत करते जोर निश्वयपूर्वक जानते है जर (यि विप्रासः) 
जो विद्वान्‌ ख्ेग दे ( देव) दानी † दे प्र्ादास्व्प, सत्य परकादाक 1 
< स्वा सुक्र निदधिरे >) ठन्न उत्तम कर्म॑ जौर षान वाटे, तुक्च स्थिर 
करते (तेव इव्‌) वेदी दे ( जग्ने ) तेजच्िन्‌ ! (स्वाध्यः) सुख. 
पूर्व तेरा ध्यान करने चा तुद्ते वरण खर जित्‌ द्य वेदि म धारणं 
करने बाले होते हैं । 

इदे खभग त श्राति ते सोरु चक्रिरे दिवि 


^ 


त इद्धाजभिजिग्युमेखद्धन ये त्व काम न्यारेर। १८॥ 
भा०-हे प्रभो ! चनवन्‌ ! (ये) जो (ववे) तन्त मे (कामम्‌ ) 
अपने कामना वा इच्छा करने वाङ जान्मा वा मन को ( ते नि-एुरिरे तेरे 
अघीन, तेरेदी मेमरेरित करते (ते) षे (उद्‌) दीदे खुभग) 
उत्तमेश्वय॑वन्‌ ! ( वेदिम्‌ चक्रिरे ) वेदि वनाते, ( ते आहुति चक्रिरे >) 
चे आहुति करते जर इस भूमि पर ( ते सों चक्छिरे ) बे दवन यत्त 
करते हं 1 इसीं प्रर वे ( वेदिं ) ज्तान करते, ( जाह्ुति >) दान आाद्रान 
करत, ८ सोतुं) रयं उत्पन्न करते । (ते इव्‌) वे दी ( वानेमिः) 
, च्वानों मोर सैन्यादि वट पराक्रमो से ( महद्‌ धनं जिग्युः ) वड जास घन 
ऋ विजय करते हें 1 
द्रो नं श्मरिसहनो अद्रा रातिः खंमग अद्धो अघ्छरः 1 
भद्रा उत्त श्रश्चरनयः 1 १९ ॥ 
भा०--( बाहवः ) बआादरप्ंक जाडुति च्या ( सिः ) जचि, 
सौर सदरपूर्जकं॒बुल्याया या चृत या दान सच्छत विद्धान्‌ ( नः मद्रः ) 
हमारे चयि कल्याण जौर सुख का देने वाख हो । < रातिः भद्रा >) हमारा 
दिया दान इभं सुखकारी हो । दे ८ सु-भग > उत्तम दे्र्यशालिन्‌ ! ( नः 


००१९ ग्वेद भाष्ये अशमे मरडलम्‌ ३४५ 





-लष्वरः ) इमारा यन्त ( भद्धः ) क्ल्याणजनक् हो । ( उतत ) जर (भ-श- 
-स्तयः >) उत्तम ख्याति चा उत्तम उपदेवा मी हमें ( भद्राः ) कल्याणकारी 
डो वा हमारी उत्तम च्यातियां द । 
भद्र मनः क्रखप्व वचनत यना खमत्स खासहः । 
अवस्थया तज श्रूरि शधता ठनमा ते शछभे्राभः२०।३२ 
भाद नायक! प्रमो! च ( इत्रत ) दुष्टा के नाद्य करने बाटः 
नसंमाम मे ( येन ) जिस तान ओर मनोव से ( समत्सु >) संघामो में 
( सा्तदः ) चद्धजां को पराजित चरता है, च्‌ उसी ( मनः >) मन मौर 
-त्तान कों ८ भद्रं ) इमे सुखदाय कर । ओर ८ चाधंतां ) वरू वदे हिंसक 
शान्रुजं के ( स्थिरा ) टट सैन्यो को भी ( अच तनुहि) नीचे कर, नाद 
र 1 जिसे इम ( अभिष्टिमिः ) जभिख्पित खुखो से ( ते वनेम >) तेरी 
तेवा क्रे । तुन्न से नाना देश्यं प्राप्त करं । 
ईट्टे गिरय मर्दितं चं देवा दूतमरतिं न्येरिरि। 
याज दल्यवाहनम्‌ |} २१ 
भा<-( यर्‌ ) जिख ( यजिष्ठं ) अति पल्य (हव्य-वाहनम्‌ ) दव्य, 
उत्तम जन्न को अहण करने वारे, ८ दूतम्‌ ) दु पुद्पों के उपतापक भौर 
"विद्वानों खे उपासित्त ( अरति ) अति मत्तिमान्‌ स्वामी को ( देवाः ) नाना 
अय के अभिदलापी द्योक्र (नि रिरे ) स्तुति करते हं ८ मुदितम्‌ ) 


सननगीर पुषा द्वारा धारितडउस पल्यकीर्म ( गिरा इडे) बाणी 
2 
दाय 
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4; 
५14 


१, 


तिग्मजस्माय् तद्याच राजत परयो गायस्यद्ये | 
यः पश्यत सनरताभिः खवीयमयिधतभिराहतः 1 २२॥ 
मा०--चिस प्रकार ( वृतेभिः बाहुतः च्चिः) ची धाराजासे 


-जाहुति पाकर अनि ( चृच्रताभिः >) उत्तम सव्य वाणियों सित ( खुवीय 
धिते ) उत्तम वीयं युक्तं ङ्प यक्ट करता है नौर जिस प्रकार ( घतमिः 


२६ ऋस्वेदमाप्ये पष्टोष्कः [अ०१च०३३।२३ 
(^~ --~-----~------~--------^-----~~-ˆ-~~ ˆ“ - ~ 
चाहतः ) जे दारा त्रा ( जिः )तिद्रत्‌ ( चुनतामिः >) उचम विजान 
युक्त क्िवार्नो दारा वा नेवस्य विच्च ठचम वट जन्रादि युच्छ घारा्ञां वे 


४4 
( वीय ) उत्तम च्यु खष ग्रच्ट करता इ, उसी प्रचार ( वरतनिः 
हुतः ) दि, तेन चा स्ना से जादत दोकर ( जथिः ) तेजस्वी 


त्तानी चा त्रसु (खलेतानिः) उम त्ानमव वाणिर्या से (सुवीवंम्‌ ) - 
उत्तम रीत्िते व्दिपन्प से, उपद्रेद्र करने योग्य ज्ञानक ( पिते) 
ध्रच्ट च्नता है, उस्र ( तिन्म-नन्माय ) तीश्चञ्ुख, दुघ क इनन चरने क - 
ती्देग दिखा खाघनों से यु (तद्य) चदा युवा, वख्वान्‌ , स्य 
तारने बाे, ( राजते ) राजा ॐ समान जारण रने वाट, (अन्ने) 
जग्रणी, छानी युष क दिं ( प्रयः ) उत्तम शीति वचन वा स्तुहि 
च्छा ( गावत्ति >) गान क्र 

यदी चरतेभियहतो वाश्चीययि भरत उचाव च । 

चखुर इच चायजस्‌ !॥ २३1 

मा०-( यदि ) जिन्व प्रर ८ बरृतमिः हवः >) चरत धारार्मो खे 
साहुति प्रा छर्‌ (जच्धिः) जननि (उत्‌ च जव च) ऊपर दी लोर मौर नीते 
की जोर मी ( राशीन्‌ भरते) कान्ति प्रदान करता दै चवर उड ( ससुरः 
इव ) ध्रा्ाक्देनेवष्ेवचादरुया खयं खमान ( निर्णिजम्‌) च्यनक्ो- 
( चरतत 9 शरण करता है अर्थात्‌ जनुर्‌ भागघ्नद्र पजन मी जरो से युक्त 
दोकरं (वाशी रतत) कान्तिमती विचत्‌, उदी माव्यनिक वाणी गर्जना 
च्छो चारण छरती ई, खयं ( वरतैः > उषिवों से युक्त दोकर (वाद्री जरते) 
दीषिच्पचऋनो घारत्ा टै रखी श्ररर वड प्रु जीर विद्धान्‌ नायक ची, 
(यद्वि) जव ( इृतेभिः जहुवः ) न्दो खे टपाचिव होच्छर ( बाद ) - 
उच्मव्रागीच्रो (उच ञ्च च>) उर जौर नीचे न्वं के नायदावरोद 
च्म खदित ( भरते > घारण रदा इ, ठव वह (असुरः डव >) “जमुर' ` 
धात्र. वञ्वान्‌ चीर षुर्प के ( निगिजं नरते >) च्प को धारण छरा ह, . 


% 


। ५ 


२ ५ 


(6 त 
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~~~ ~~ ~~ -~-- --~-------------------------------------------- ~ 





--+------~ 


4 वारी [२ [व्‌ खडगः (+ ५ ऊपर (र 
वीर षु मी ( वा ) वडाकारिणौ शचि, खड्ग स्यादि को उपर नीचे 
खाता है तेजा से चमन्लंता ठं { 


{ 1 

ये हव्यान्यैरयता मयुर्दितो देव शासा सुगन्धिना । 

३ 1. = ह ^ चायौरि स्वध्न्ये = = | ० 1 £ 

वि बाख्ठे चायालि स्वभ्ठयो होता देवो अमत्य: २४1 

भा०--चिस भरच्नर ( देवः ) देदीप्यमानं अञि, ८ इव्यानि ) दव्य 
चर को ( सुगन्धिना जासा ) उत्तम गन्धटुक्त ज्वालय रूप सुख से 
(दत्त ) ठर > त्त यजता ड ( वार्याणि वि बासते ) आद्य उत्तम 

१ मकार 





प्ररा्यो को प्रकट करता है उसी प्रजार (चः) जो ( मनुः-हितः) स्वय 
मनना ओर सव॑दितसै विदान्‌ ८ देवः ) सुप्य होकर ८ सुग- 
न्विना ) पुण्य रन्ध, उत्तम शिकला युक्त ( जसा ) सु से (व्यानि) 


ग्रा्य-वचनों को ८ देरयतत ) उचारण करता है वह ८ सु-जघ्वरः ) उत्तम 
चक्तदीठ, जन्यो ऋ हिंसा से रदित, ८ देकः >) दानी ( नमत्यः >) साधा- 
मलुष्य वर्यं चे भिन्न होकर (वार्चाणि चि वासते) वरण करने योग्य उत्तम 
गुगों जोर छाना को भञ्ट करता इ | 

यदग्ने मत्यस्त्वं स्यामहं मिचमहो अमत्यः। 

सदंसः स्वनवाहूत ॥ २५ 1} ३३ ॥ 
भा०्-ज्ि प्रकार लादुति वाटे अ्चिनें जो ऊढ पड़ता है वह स्च 
<, 


+ ग्‌ 
< | 
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करने हारे ! ( चत्‌ ) जो ( सत्यः ) मनुष्य (सह त्व खाम्‌ )म॑द्‌द्येजाऊ 
इ प्रकार उपादना करता है वड मी ( अमर्त्यः ) अविनायी वा अन्य 
खाघारण मरणधर्मा भाणियों से भिन्न तेरे समान ही दोजातता दै । 

न त्व! रासीयाभिशस्तये चसन न प{वत्वायं सन्त्य | 

न से स्वोताम॑दीवा च दुर्हितः स्याद्र न पापया 1 २६॥; 


* 


सन्य 


-. ~ ~~ 


~ ~ ------~- --~ ~ -~ -~-~ ~ ~---- ~ ~~ ~ 
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(१ 


-3 








4“ ठ. र {7 ^~ 1४ ~> [८ (प +, ~ + 
4, ¢ {5 1 #४ [५ ९.८ = टि ६ 1 ¢ ( ् | ४ | ॥ ४ 
प ~ 8 ॥> # (9, 4 4 
६ ¢ ^ {7 नू ५ + /# + अ + ५७ ॥॥# ^| 
# {< {7 ^= 4 ( 0१ {= प ˆ = (# ।१. \ 
६ ^~ ¶ ॥ 4; । न ~ = (५ (| | > ॥[ | 
| | ५ ॥ * १९ | (1 (1 ८ ४; 1 | ॥ ¢ [५१ ९, ¢ 
( ५८८५५ ६ ४ ७८ ए, ॥ |; (@ [ग |= 
५, |£ ~ ७५७ “| 
१ (५८ ¢ ¢ , 0 ।४ (~, । | । 1 ॥ /[= ॥+ (५ 
१ <~“ £ „~ 7... | (2 (8 | 7 ५ ॥ 
४ ६ 1) 7; ^ ५2 ५ ( | ५ 
ष +, (® ^~ (र ॥, पत ^ ८ |; # (५; ५८ 
{- „| प्ति ए ^ + ४ (४ ५) 1 + (1. ।.. ॥ ॥ {ॐ 
^ ५ क { {9 ८)। }; ॥) [> (0 ,,, 
¢ ¢ =+ 14 ^ ~ ० ,५ ॥> [त | “र म 
५/९ |£ (6 ५६ |> 7 ॥१ 1[= [८ |. ^ 
५ [५ "| (८ ॥ ४ | |७ ~ [* | ^~ र (२ | 
र [ति ॥ ५ स { | ‹ ५ #॥- । ५ ( ^. „ ¢# / (४, 
~ |» ॥ ५ स 5, ॥१ ५५ भ ५ "10 | २ |> ८ ॥५ 
> 1> 4१ (४। “ [3 (२ 
४५५ (८ (८1 (~ 
(41 {` ५ ५ | भटः ¢ 9 (7 }» | ५५ | १ ६ ।) 
1; + ७ „+ (~ (< (५, +~ र ) (> 6 +| (५ 1 
19 {* 1 [४ |) (@ [१ 1 (२ “~ 9 ५, ४ 
॥ 4 \ ( ‰ 1 = ६ द 
1, /|£ ५ # ^ ५ (५ ५ ^ (४ 7 /ग ॥¢ ए 
० ~ | (८) ५> ^| ^ 7 „ ^| 
¢ ~ ^ ^ ¢ ^ [6 ॥१~ ५; ^ 16 ^ (६ ¢ 
।॥' ^ ५६ ^ 15 (= }~ { 4 £ £ (६, 4 
^~ ^ न | ५.८ , क (2 4|@ |; 9८६ {8 ॥9 ^ (ल 








» (रः (= १ ) [१ ५.८ 
६4 ८" ~ 7 ^ |: ४.4 
६ 1 । [त ५८ कः | क ( ९ 9 ५५ ।> |? | 
ग +. 1 ^ [= (२060, | (+ 10 ~ ॥6 ध, 4 ध 
हिः ६ (4 |. {| 4५ [६ 
¢ ५ ^ ^ 6 ५ ८8 ॥' +> (: ^ 
। ८४ | _ ४ [41४ १६ [$ © १ ५“ = 6, र 
८ - 6 "७ | |  ८६। ए ~व: 1? (ए ^" ~ ^ 
4 ¢ ॥ (1 ( 6 कफ ~ ( 54 


अनटष्ााय 


[ऋ 
मन्यः २८॥ 


ऊति 


[ब 


ॐ 


(-ऽ- 


1 
(११4 
¶ ~~ 

य 


च्चदा्‌ 
र 


तत 


द०३स्‌०१९।२१] ऋग्वेदभाप्ये अम मएडलम्‌ ३४९. 
सुखदाता, सरव्॑रकोशक तेरी (नेदिष्टाभिः मतिभिः) अति समीपतम रक्षां 
से सुरक्षित होकर ( ततर जोषम्‌ ज सचेय ) तरे भेम ओर सेवा का सव 
श्रकार से खाम कू । 
तव कत्व सनेशं तच रातिभिसप्रे तव पशंस्तिभिः। 
त्वामिदाहः धम॑तति वघो ममान दर्पस्व दातवे ॥ २९॥ 

भा०-हे (अग्ने) अग्ने! अञ्चिवत्‌ सवंप्रकाशक ! ( कत्वा ) 
उत्तम कर्म, उत्तम बुद्धि ते वा यत्त से ( त्त्र सनेयम्‌ ) तेय भजन करू। 
८ रातिभिः ) दानो से (तवर सनेयं) तेरा भजन करू 1 जर (प्ररास्तिभिः> 

श्रयं साभा, स्त॒ति्यो से ( तव सनेयम्‌ ) तेरा भजन करू । हे ( वसो ) 
गुर्वत्‌ अपने मे . सवर को त्रसाने ओर श्राणवत्‌ सव मे वसने हरे {` 
( च्वाम्‌ इत्‌ भमतिपर्‌) तुश्च को सत्र से उच्छृषट इद्धि ओर क्तान वाल 
( आहः > विद्वान्‌ खोग॒ वताते ह 1 हे ( अग्ने ) सवक, स्वप्रकादाक ! 
८ मम दातवे ) सन्ने देने के लिये (हपंस्व ) स्वय प्रसन्न दो वा सुक्षे दानः 

देने के स्थि दपित, उत्सादित कर 1 

प्र सो श्ये तवोतिभिः खुवीराभिस्तिर्ते वबजभमेभिः। 

यस्य त्वे संख्यसाचरः || ३० 1 ३४ ॥ 

मा०--दे ( अम्ते ) सवंधरकाशक ! सर्वव्यापक प्रभो ! स्वामिन्‌!" 
( वाजस्म॑सिः ) चान, वट भन्नादि मरण पोपण करने वालीं (खुवीराभिः) 
उत्तम वीरो, पुत्र ते युक्त, ( तत्र उतिभिः ) तेरी रक्षारभो नर दीसिरयो से 
(सः ग्र तिरते >) वह वरावर वदा करता दै ( यस्य सख्यं >) जिसके मित्र 
माव चो ( वू जारः ) स्वीकार कर ऊेता दै । 

तव दण्सो नीद॑वान्त्राश ऋत्विय इन्धानः सिष्णवा ददे । 

त्वे म॑हीनासुपस।मखि धियः क्षपो वस्छुपु यजसि ॥३१॥ :. 

माग्--जिद धकार अननि ( इन्धानः ) चमकने वाला, ( दप्सः ) 


३५० ऋग्वेदभाष्ये प्रष्टोग्रकः {[अ०१।व ०२५३२ 
पि) 
हुतगति से काटो का खाने वाखा, ( नीख्ान्‌ ) नीर धुषु वाखा, (वाश्च ) 
कान्ति से युक्त, ( ऋत्वियः >) चतु २ में यन्ति, करने योग्य, जोर (सिष्णुः) 
प्रत्याहुति घत सेचने योग्य वा यन्न॒ द्वारा जगत्‌ भर मे वां द्वारा सेचन 
-करने वाला होता है । इस प्रकार (८ महीनाम्‌ उपसं प्रियः ) वहत सी. 
कामना युक्त प्रजामों या दाहकारिणी शक्तियो का प्रियया पूरक होता 
-ओौर (क्षपः वस्तुणु राजति) रात को वते घरों में गाहंपव्या्ि, अन्वादयं 
-पचन भौर दीपक रूप म चमकता दै उसी प्रकारदे ( सिष्णो)प्रेमसे 
-सवक्रो सेचन करने वा पङ्ति में जगत्‌ वीज को आसेचन करने वाके, मेध- 
वत्‌ सुखवप॑क, सर्वोत्पादक प्रभो ! ८ त्तव दप्सः >) तेरा रसस्वरूप, आन- 
न्दुदायक रूप, ( नीचान्‌ >) सवक शाश्रय देने वाखा, सव विश्च को जपने 
मे रीन करने वारा, ( वाशः ) अति कमनीय, स्तुत्य, मौर सव जगत्‌ कां 
वश करने वाला, ( ऋत्वियः ) ऋतु, प्रार्णो द्वारा वा वायु जलादि महान्‌ 
शक्तियो से जानने योग्य, ( इन्धानः > सूर्यादिवत्‌ देदीप्यमान खूप ते 
(आ ददे) जाना जाता है । (त्वं) त्‌ ( महीनाम्‌ ) भूमिर्यो ओर (उप- 
-साम्‌ >) दाहक सूर्यादि को भी ( प्रियः >) पूणं मौर तृश्च करने वाखा, (असि) 
हे ओर ( क्षपः ) संसार का संहारक ओर सव ( वस्तुषु ) पदार्थौ जौर 

-वासयोग्य लोको ञँ ८ राजसि >) प्रकाशमान हो रहा दै! 
तमागन्म सोभरयः खदस्मसष्कं स्वभिषिमिचसे । 
खशा जास्दस्यवम्‌ ॥ ३२॥ 
भआ०-हे (सोभरयः)उत्तम रीति से भरण पोपण करने चारो { दम खोग 
“( अवसे ) रक्षा ॐ ल्यि ( तम्‌ ) उस ( सु-बभिष्टिम्‌ ) उत्तम अभिलाषा 
--चादे, (त्रासदस्यवम्‌ >) दस्युर्जो, दुष्ट पुरूपो को भयभीत करने वाटे, (सहख- . 
स॒प्क) हजासें के पोपक चा सर्यवच्‌ वहत से दुःखदारिद्रयदारी नाना तेजः 
सामर्थ्यो से सम्पन्न, (सच्राजं जा जगन्म) सन्नारवत्‌ सर्वत्र दीियुक्त प्रथ 
-कोप्रष्ठदहो। - 
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|= 


॥ 
यस्य ते श्चचे श्चल्ये छग्नय उपत्तिता चया इवं | 
वि 


भा०-जैषे एक ही ञि से जन्य मी जियें प्रज्वलित होकर उसकी 
-नाना शाखा क समान दती हे उसा प्रकार हे (अग्ने ) जघ्निव तेजस्िन्‌ 
८ यस्ते ) जिस तेरे ( अन्ये अञ्चयः ) दूसरे तेजस्वी पुरुष भी (उपशितः) 
-समीप रहने वाले ( वयाः इव ) ज्ाखायों के समान पिराजते हं उस 
( तव ) तेरे ( जनानां ) मयुप्यो के ( क्षत्राणि ) वी्ौ नौर धर्मो को 
( वर्धयन्‌ >) बडाता इला म ( विपः न >) वाणियों ऊ समान (चन्ना) 
न्वत से धनो वा य्ञोको( नि युवे ) प्राक्च कुर । वया दति वाङ्‌ नाम । 
यमादत्यासा देत्यासो अटहः पार नयथ मत्यम्‌ | 
सघोनां विश्वपां खदानवः ॥ ३४ ॥ 
भा०-हे ८ नादिव्यासः >) सूयं की किर्णोवव्‌ क्षान, दे-्र्यादि का 
संचय करने वाले गौर हे (सुदानवः) उत्तम रीति से पुनः जलवत्‌ जपने 
सच्धित को जन्यो के उपकाराधं देने बाड हें ( अदुः ) दरोहरहित, 
प्रेममय द्याद्धं पुरूषो { जाप खोग ( यम्‌ मर्त्य॑म्‌ >) जिस मनुष्य को ( पारं 
नयय ) ्षानसागरके पार कर देते हो वड ८ विश्वेषां मवोनां ) समस्त 
र्र्य॑वानों मं पूञ्य होजाता है । 
यूयं जानः कं चिचर्रौखहः त्षय॑न्तं मार्या च्रं । 
वयं ते बो वरण मिनार्यभरन्त्स्यामेदत स्यं रथ्यः 1 ३५ ॥ 
मा०--हे (चर्ष्॑णेखहः) चानरुकर्षण करने वारी सेनाओं वा रान्रु जनों 
को दवाकर चय रखने में समथं ( राजानः ) तेजस्वी राजा रोगो ! (यूयं) 
अप ल्योय (कचिद्‌ ) कसी ( मानुषान्‌ क्षयन्तं ) मनुर्य के योश्चयंकी 
द्धि करने वारे पुरष के ( अलु ) पीटे रहो । हे ( मित्र ज्येमनू वरण ) 
स्नेही, न्यायकारी योर सवभ जनो ! (ते बयं) वे हम रोय ( वः ) जाप. 
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सगो के (चतस्य) सत्य, न्याय, तेज, धन, सत्यमार्गं के ( रय्यः >) रथा- 
रोही गन्ता के समान ( स्याम इत्‌ ) अग्रेसर दों । 
दकच्स्यः पठ प्लत ५ च 1 € 1 
ऋअद्रार्म कुटस्यः पञ्चाश्तत चसदस्युचधूनाम्‌। 


= 1 


मदि शर्वः सत्पतिः ॥ ३ 

भा०-( पौच्छृत्स्यः >) वहतत से वच्र अर्यात्‌ इयियारवन्द्‌ वीर 
पुरो का स्वामी ( च्रसदस्युः ) दो को भयभीत करने वाखा राना 
८ संदिष्टः >) जति दानशील, पूज्य, ( अरैः ) स्वामी ८ सत्पतिः ) सजनो 
का पालक, ( मय॑ः ) सवक्रा स्वामी, है । चह (मे) सुद्घ प्रजाजन को 
धारण करने बारी (प्चाशतं > ५०, वा, १०५, चा ५०० सेनानां को 
( अदात्‌ >) भदान करे 1 
उत मे श्रवियो्ीयेर्योः सुवास्त्वा अधि तुग्वनि । 
तिसृणां ख॑घ्तीनां शरावः प्रणेता सबदसुदिया नां पतिंः।1२७।३५॥ 

भा०-( सुवास््वाः ) उत्तम भवनों वारो नगरी के ( तुग्वनि. 
अधि ) शचरु्दिसर ओर प्रजापाखक वल या चैन्य के ऊपर ८ उत ) भौर 
(लियो) भरयाण करने वाले सैन्य जोर (वयियोः) तन्तु-सन्तान विस्तार 
करने वाङ, चसे ( से ) सुद्त प्रजाजन के ( तुग्वनि ) पाल्नकारी पद्‌ पर 
विराजमान ( द्यावः ) ऋानी ओर वीर पुरूपं ( तिसा स्चीनां ) तीन 
७०।७० की पक्तियों का ( प्रणेता ) सख्य नायक टोकर ( दियानां ) 
करप्रद प्रनाओं का पालक, स्वांमी ओर ( वसुः सवत्‌ ) “वसुः होजाता 
हे । अध्यात्म मै--सुवास्तु, यड देह ह उसमे प्रयाग करने जौर भरना 
सन्तति का इच्छुक सात्मा है उसके पालक इस देहाधिष्ाता प्राग पर मी 
चरी यांच जश्च मन ३ > ७० = २१० नादियों को सच्छा करता है, 
चही (दियानां पतिः) चान ग्रद्‌ इन्दिरा का पारक अधिष्ठाता नौर (णेता) 
खुख्य नायक भी दवा है 1 उसी-का नाम श्वसः है ! इति पच्चत्रिद्ो वर्गः ॥ 
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{ २० ] 


२३ उष्णिक्‌ 


ककर 1 €, १२, २१, २५ निच्ुभ्विक्‌ । ३, १५, १७ विराइष्ठिक्‌ 1 
२० १०५ १६३, २२ खतः पंक्तिः! ८, २०, २४) २६. निचत्‌ पंक्तिः । ४, १८ 


तिराद्‌ पंक्िः। ६, १२ पादनिच्व्‌ पंक्तिः! १४ चीं रिक्‌ पक्तिः ॥ 


श्रा यन्ता मा रििरयत परस्थावानो माप॑ स्थाता समन्यवः ! 
स्थिरा विन्नमयिष्रचः ॥ १॥ 

भ०-दे विद्धान्‌ मौर वीर पुरषो ! (ज गन्त) आप रोग जावो}; 
( मा रिषण्यत >) पीडित मतं करो । हे ( प्रस्याचानः ) प्रधाने पद्‌ पर 
स्थिव पुरषो वा रणादि नें प्रस्यान करने वा जागे चदुने वालो! दे 
८ समन्यवः) समान कोधघ वा ज्ान वले वीरो! जाप रोग (मामप 
स्थात ) दूर २ मत रो, समीप संवीत होकर रहो। आप रोग 
(स्थिरा चिच्‌) स्थिरं रक्षाको वायु के समान दद्‌, स्थिर, बहुत देर के 
जमे हुए रुजो को भी ( नमयिष्णवः ) जपने जागे चुकाने मेँ समर्थं 
होवो । 

बीटुपविर्भिर्मखव युक्त चा र॑द्रासः उदीति्भिः। 

इया नो च्चा ग॑ता पुरस्पु्ो यज्ञमा सेोभसीयर्बः ॥ २॥ 

भा०-दे ( नरतः ) उघुर्ओ को मारने वाठे ! हे ( कसुक्षणः ) 
महान्‌ वर चख { हे ( स्द्रासः > टुं को ख्टलाने जीर धरजा के रोर्मो, 
कष्टाको दूर करने वालो ! दे ( युर-खदः ) वहत से प्रजावगौ को प्रेम 

करने, बहुत ॐ प्रेमपाच्र होने वाले ! दे ( सोभरीयवः >) उत्तम पालक. 
पोषक नायको को चाने वारो ! जापर लोग ( वीडुपविभिः ) घ्ठ्‌ शो, 
रदु चक्रधारा्ों. जौर ( सखु-दीतिभिः >) उचम कान्तिर्य से युक्त दोर 
२ 
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(सद्य ) जाज (नः) इमारे ( यक्तम्‌) य्व को (इपाजा गत) 
इच्छा, अन्न, वा सुभिक्ष भौर सुदृ्टिसदित पवनो के समानदहदी(नः 
जा गंत ) हमें प्राक्च होवो । 
विद्यादि दखद्धियारां श्ुष्ममुत्र सरतां रिमीवताम्‌। 
विष्णोरेषस्य सीटहुपाम्‌ ॥ ३॥ 
भा०-निस प्रकार ( रुद्वियाणां ) जनता में कटने बटे रोगों को 
चेगसे उदा लेने वाटे प्रचण्ड (मस्तां शिमीवताम्‌ ) वातो जौर कर्मश्नारी 
यन्त्रादि सचालक वेगा का (उरं युप्मम्‌) वदा मारी वल होता दे । गौर 
€ एषस्य >) अभिखपगीय ८ विम्गोः >) व्यापक्त, सव्र ओर विदोपर्पसे 
चरसे वाटे जल को ( मीदुषां) बृष्टि रूपसे भूमि पर सेचने वाछे 
जख्घर वायुज के स्षमान ( दद्रियाणां रिमीवताम्‌ म्ताम्‌ ) मव-पीदाों 
के नादाक गुरु, प्रञचजों के शि्यो जौर ( रामी वताम्‌ >) कर्मनिष्ट विद्धानों 
केउग्र वको बौर ( विष्णोः) सर्वं कै (एष्य ) अभिखापणीय तल 
(विद्या हि) षान करे । 
वि दीपा पाषतन्ति्दुच्छुखोमे युजन्त रोद॑सी । 
श्र घन्वान्यैरत थु्रखादयो यदेज॑थ स्वभानवः 1 ४ ॥ 
भा०-निस प्रकार वादुगण, (दधीपानि वि पपतम) नाना दीपो 
अमण करते, ( उमे रोदसी ) आकाश जर पृथ्वी दोनो को ( दुच्छुना ) 
दुस्खसे दी युक्त कर ठते हं! वे मद्दूगण काद्य पिण्डो को च्पेर कर 
रमि पर गिराते हं मोर (तित्‌ ) भृमिस्य बृष्षों को (इच्छुना) दः्खदायी 
पत्तनादि से युक्त करते हं । चोर वे ( स्वभानवः ) अपनी कान्ति" से यु 
( ञ्न-खाद्चः) छुञ्र दि वाटे होकर ( धन्वानि ररत > लर्खो को नीचे 
गिरते है इसी धकार डे विद्धानो जौर चीर पुरूषो ! चाप रोग ८ द्वीपानि 
वि पापन्‌ >) नाना द्वीपो को विजयादि कायो के चयि जाया जाया करो 1 
(उमे रोदसी) दोनों स्वश्च परपद को ( दुच्छुना चलन्त > दुः, बोकादि 


्॥ 








[ > अ [> 


{ [4 [8 
च्यत चिद्धो अज्खचा नार्दति प्ैताखो वनरपतिः । 


सरामरयामेषु रेजते 1 ५1 ३६ 
आा०- जिस प्रकार पवर्नो के उर्ने पर. ( पर्व॑ताः चच्युतासः वन- 


६ ५ ,4 द (य चनस्यति [भ व सौर 
इदु पर्व॑तदव्‌ वा मेव जी सर्जते, चनस्यति सौर . 


, उसी भ्रच्नर है वीदे १! (वः ञ्स्सन्‌ बामेषु ) 
ने 


= ~ < 
-य्ा नयो देर्दिष्तते तनूष्वा व्वर््तौसि वार्होजसः ॥ ६ ॥ 


[9 ध 9० भ ६... ० 
भान चिस प्रकारं वायुलों के ( जसाच यातवे ) चलपूदक जाने के 


एलदहद बीच > ~~~ सारा 


-परान्छस श्वारण चरने बाड़ ( नराः >) नायक स्येग ( तनू ) पने शरीरो 


1. 2 (1 दीषिच्च पदक लायषण आदि 
“पर (रश्च ) च्व्य-चक्तर ॒वा दीसियुक्त पदक साद्यूवण जादि (जा 
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न, => 


देदिदाते ) धारण करते ई 1. जवा (वनूषु व्व्लांसि जा देदिशते) शदुर्मोः 
के श्रीरा वा विस्वेव सैन्यो पर तीक्षण शख का स्ख करतें !. . 
स्वधामन ध्र चरो मिं त्वेषा अमवन्तो चषप्सवः। 
वहन्ते अहतमप्सचः ॥ ७ 
आते ( नरः >) नायक वीर जन ( व्वेपाः ) तीक्ष्ण कान्तियुक्तः 
€ भमवन्तः >) वखचाच्‌, ( इषप्सवः >) इषभ के . समान दृश पुष्ट शरीर 
चाञे ओर ( अहूतप्सवः ) सरल सुधी प्रकृति वाटे, निष्कपट होकर 
( स्वधाम्‌ नु ) जपनी इकति सामय्यं के अनुसार (महि ध्रियम्‌ वहन्ते ) 
वदी मारी राजल्मी को ध।रण करते है 1 । 
गोभिवौणो अल्यते सोथसीणां र्थे कोरें दिर्णयये । 
गार्तन्यवः सुख्ातास दप अज सहन्ताचः स्परख ख 1८) 
भा०--( सोभरीणां >) प्रजा का उत्तम रीतिसे पाटन करने वारे 
क्षत्रियो नौर राजाओों क (हिरण्यये कोरे) सुवर्णादि से परिपूर्णं खजाने में ` 
(गोभिः) मृमिरयो द्वारा (वाणः) देने गौर सेवने योग्य रशवं ( अज्यते > ` 
भ्राघ्च क्तिया जाता है, ओर. ( हिरण्यये >) तेजोमय जात्मा के ( कोरे रथे >) 
जानन्द्रमय, 'विद्वानमय प्राणमय, मनोमय जन्रमय ८ रथवच्‌ ) रश. 
सयात्‌ देह मे ( गोभिः ) इन्दिर्यो के सदित ( वाणः.) मोक्ता मात्मा 
( लनज्यवे ) भरक्ट होता है ! ( गोभिः वाणः जन्यते >) वाणिर्यो,. वेदमन्त्र 
से दाव्दमय, नमय चान रख प्रक्ट डोठाडै! इसी प्रकार उनकेः 
(स्थे) रये ( गोभिः) धडुषप डोसििंसे कड धचुर्पो के सायर 
(वाणः) चाण मी कोना देताषदं। जथवा (गोभिः) डोर सेः 
( बाणः जञ्यते ) दाण दर प्ल लाता है । 
यति वो उपद्खयो वृष्टे शर्धाय मारुताय भरध्वम्‌ । 
` इच्या वृप्य्रयान्ये 11.९प 
, भा०-( चषद्‌-जञ्जयः ) वरखते मेवों वे प्रकट देने वा उन सहितः 
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आने वारे पवन जिस प्रकार वपां करने चाले, वलवान्‌ वायुरभो के प्रेरण फे 
` लिये ग्राह्य जलराशि को धारण करते ह । उसी प्रकार हे ( दृपटु.जञ्चयः) 
प्रजा पर सुखो की वपां करने वारे एवं प्रवन्धकारक, विशेष स्वरूप वा 
"पोशाक पदनने वारे वीर पुरुषो ! भौर ( वः ) आपे से वा अपने बीच 
मे विमान ( चृष्णे ) वरवानू , ( शर्घाय ) पराक्रमी वा ( हार्‌-धाय 
.रान्ुहिंसक श््धाख वल को धारण करने मे समथं क्चन्नपति ( मारुताय ) 
मनुष्यों के दितैषी, (वृप-प्रयाग्णे ) वर्चान्‌ पुरुषों वा अश्वो के साथ प्रयाप्र 
करने वाङे वा राषटरपति या सेनापति की ब्रृद्धि के ल्यि ( हेन्यः ) उत्तम 
सन्न एवं ग्राह्य स्तुत्य वचन ओर समस्त आवश्यक भन्न, धनादि रत, नाना 
--पदा्थं ( प्र भरध्वम्‌ ) सभो जथवा ( हव्या = हवयोग्यानि ) यक्त ओर 
{समाम के योग्य पदार्थो को सभो ओर ( हव्या ) संमरामोचित शंखो का 
छत्रुं पर ( प्र भरध्वम्‌ = प्र दरध्वस्‌ ) प्रहार "कूरो । 
वृपराश्वेन मर्तो वुप्ठुला रथेन वृ्पनाभिना । 
आ श्येनासो न पक्तिणो चृथः नरो हव्या नो वीतय गत १०।३७ 
` भा०-हे (मरुतः ) वीर मचुण्यो ! ( श्येनांसः पक्षिणः न ) वाज 
न्नाम के पक्षी जिस प्रकार वेग से जाते ह उसी प्रकार भाप सग ( वृषण- 
इवेन) बरूवान्‌ अश्च वाड (इप-प्सुना) खुद्द रप वाठ, (दृष-नाभिना) सद्द 
-चक्रनामि चारे (रथेन) रथ से (छया) अनायास हयी (नः वीतये) हमारी 
श्चा केखिये-८ इव्या आ गत >) यज्ञो युद्धो मे भाया जाया करो । अथवा 
इसी भ्रकार (मरतः) वैदयगण र्थो, यानौ दारा (नः वीतये) हमारे खाने 
चके लिये (हव्या) नाना जन्न (जा गत) छाया करं । इति संत्रिशो वगंः॥ 
सम्रानमञ्च्यपा वि राजन्तं रुक्माखा अच वाहुप॒। 
द्विद्तत्यण््यः॥ १९१॥ 
, भाग्-८ एषां ) इन चीर पुंरूपा के (असिं ).-रूप, पोशाक भौर 
शिद्ादि सव ( खमानमरं ) समान दौ । ( बाहुषु मधि-) बाहुभौ परं 
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,( स्क्माखः > सुवर्णीय, सुनहरी वैज (वि आालन्ते ) विदोप रूप से चमके 
जर ८ बाहुषु) वाद्ग मे दी ( ऋष्टयः ) दान्ुनादाक नाना शखः 
-भी ( दविद॒तति ) चमक्ा कर 1 


त उम्राखा चष उग्रवाहवा नाक्रष्नूुं चातर । 


स्थिरा धन्वान्यायुघा रथेषु वोऽसैकरिष्वधि धियः 11१२॥ 
भाग्-(ते) वे ( उ्ाखः) भयानक, ( बृपणः ) वलवान्‌ ,. 
उन्र-चाहवः >) प्रचण्ड वाहूवर वाटे, वीर पुरुष ( तनूपु ) अपने शारीरो 
निमित्त ( नकिः येिरे ) कोड रमन करं । इनन्नो जाजीविकोपाजन 
ल््यि अन्व यलन की जावद्रयक्रता नदीं 1 उनक्ता कत्तव्य है किं ( रयेपु ) 
-उनङे रथों पर ( धन्वानि दुघा ) धुप जादि हथियार (स्थिरा) स्थिर 
द्यो 1 हे वीर पुर्पो! ( नः अनीकेषु अधि) जाप रोगों की सेना्मोंके 
आधार पर ही ८ धियः >) राष्ट की रुष्विमियां स्यिर डं 
यपामणा न सप्रथा नाम त्वप शश्वत्ामयच्छामेद्धजं 1 
चयो न पित्र्ये सहः 1 १३॥ 
भा०-(पिन्यं वयः न) जिस प्रकार पिता पित्तामह का सित २. 
चा ( जणः न सप्रथः >) जर के सम्प्रन दिस्त धन (एकम्‌ इत्‌ जे) एक 
भी भ्रजा के भोग के चयि पर्छ होता है उसी प्रकार (येषाम्‌) जिन वीरँ 
के (अणः न >) सागर के जर के खमान घन, ८ सप्रथः नाम >) विख्यातः, 
विस्तृत नाम, दाच्ुमों को चुका देने वाला अपार वरू, ( स्वेप >) कान्ति, 
तेज, जौर ८ पिन्यं व्यः ) पिता, वा र्र्‌ पालक होने योग्य पिता तुल्यः 
वयस्‌ , उमर जौर रश्ना बर तया ( सहः ) पराक्रम है, उनको- 
तान्वन्दस्व सख्तस्ता उप स्तुहि तेपां दि शुनीनाम्‌ 1 
छराणा न चरमस्तदेषां दाना मदा तदेपाम्‌ ।। १४ ॥ 
भा०-दे प्रजाजन ! ( तान्‌ नवः ) उन वाचुव्‌ बख्वानर्‌ ओर 
ज्ञानवान्‌ युरूपो को ( चन्दस्व ) आद्र खत्कार कर 1 ८ वान्‌ उप स्तुदि > 


1) 6 ^ 


अ०३।स्‌०२०१६] ऋग्वेदभाष्ये अष्टम मरडलम्‌ ३५९ 





उनकी स्तुति कर । ( तेषांहि) उन शात्रुभोंके ( धुनीनाम्‌ ) कंपादेने 
वाले वा ( धुनीनां ) खाच के उपदेष्टाजं गौर (अराणां) चक्र मे ङ्गे जर्यो, 
दण्डो के तुख्य व्यूह मे वद्ध, अर्थात्‌ गमन करने जौर ौरो को जगे छे 
जने वार्छोमंखे ( चरमः न ) कोड भी व्यक्ति चरम या अघम नहीं । 
८ एषां दाना तत्‌ >) उनके दिये ज्ञान, दान रेशर्यादि ओौर उनके कयि वे 
शत्रुनाश आदिं नाना कायं सव ( एषाम्‌ मद्वा ) इनके ही महान्‌ सामर्व्यो 
से होतें हँ । अथवा-( अराणां मह्वा चरमः न ) चक्रमे र्गे दण्डोंसे 
जितस प्रकार मां मं संचरण दोता है उसरी प्रकार ( तेषां हि धुनीनां ) 
उन दानुकम्पक, वा वेदोपदेशजं के (महा) महान्‌ सामय्यं ते ( चरमः >) 
चरम, अन्तिम लद्य भरा दोता है । 

खमगः स चं ऊतिप्वाख पृ मरुतो व्युणिपु । 

या चा ूनमुतासते । ६५ । ३८ ॥ 

भा०-( उत) जओौर (यःवा) जो भी मयुप्य हे (मर्तः) 
वीरो, विद्धानो { ( नूनम्‌ ) जवद्य (पूर्वासु व्युष्टिषु ) पूं अर्थात्‌ 
भरारन्भ के दिनों मे वा ्रह्मचयं पारन के वयस्‌ म ( वः उतिषु ) भाप 
खोगों की रक्षाम मे ( जस ) पहुंच जाता है, ( उत असति) वा निरन्तर 
रहता है ( सः सुभगः ) वह उत्तम एेश्वयं युक्त गौर सुखी, सौभाग्यवान्‌ 
दोतता दै । इत्यष्टात्रिशो वर्गः ॥ 

यस्य॑ वा यूयं धति वाजिनो नर आ हव्या वीतये गथ 1 

श्रभिपुन्नैरुत बाज॑सलातिभिः खम्ना वों धूतयो नग्शत्‌ ९६ 

भा०-दे ( नरः ) कीर नायक जनो † (वा) नौर ८ यस्य वाजिनः) 
वलवान्‌ , जानवान्‌ ओर देश्वय॑वान्‌ राष्ट के ८ वीते) रक्षा के लिये (यूयं) 
आप छोरा ( वाजिनः ) स्वयं वलदाली होकर (हव्या प्रति जा गथ ) 
अजो को जौर यक्त, युद्धोपयोगी दोनों पदों ओर इथियारों को प्रा करते 
हो, हे (धूतयः) शलुकपक वीरो ! नौर दे जक्तान, मोह, रागादि केत्यारने 
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चाङे बिद्धानो ! ( सः ) वह (युम्नैः) नाना रेशर्यो जौर (वाज-सातिभिः) 
ज्ञान, वलादि की वाणिरयो सहित्त ( वः सुम्नानि जमिनदात्‌ >) माप रोगो 
के सुखो को प्राक्त करतादहै। 
; . यथा रुद्धस्य सूनवो दिवो वशन्त्यसुरस्य उेचसः \ 

युवा्नस्तथेद्‌ सत्‌ ॥ ९७ ॥ 

भा०-( रुद्रस्य सूनवः ) गजना करने वारे मेव के प्रेरक वायुगण 
जिस प्रकार ( ससुरस्य वेधसः ) जर्रद्‌ मेव को उत्पन्न करते सौर (दिवः 
वशन्ति ) अन्तरिक्ष पर वश्च करते वा भूमि को कान्तियुक्त करते हँ उसी 
रकार ( स्द्रस्य) दुं को सुखने वारे राजा के ( सूनवः ) सव्चाटक 
ओर ( असुरस्य ) श्रु को उखाद्‌ फंकने.वाङे ओर प्रजां को जीवन- 
इत्ति देने वा राजा को (बेधसः) बनाने वारे विद्धाचू ओर (युवानः) वल- 
वान्‌ पुरुप ( दिवः थथा वशन्ति ) भूमि या राजसभा की जैसी वशकारिणी 
स्यचस्या करते या जते कामनाएुं या व्यवहार चाहते हँ (तथा इत्‌ जसत्‌) 
उसी प्रकार हो । 
ये चाहेन्ति म॒रुतः सुदानवः स्मन्मीद् ुपश्चरन्ति ये । 


अताद्चदा च उप वस्यसा हदा युवाच आ चवध्वम्‌ ।॥ १८ ॥ 

भा०~( ये ) जो (सुदानवः) उत्तम दानशील ( मर्तः ) मवुध्य 
(मीदुपः ) सान, धन के दाता, वी्यादि के सेक्ता माता पिता, गुर. स्वामी 
आदि.जनों की ( अर्हन्ति ) पूजा करते है मौर ( ये च स्मत्‌ ) जो बच्छी 
- कार ( चरन्ति > आचरण मौर सेवा करते हं वे ( युवानः > युवा पुरूष 
( अतः चिच्‌ ) दसी प्रकार ८ वस्यसा हृदा ) उत्तम हृद्य से ( नः उप 
आ चरध्वम्‌ ) दमे आप.खेग भी प्राक्च होञो । 

यून ऊ पु न्वयः दष्एः पाचक छभि सोभरे गिरा! 

` गाय गा इव चङपत्‌ ॥ १९॥ 
भा०्हे (-सोभरे >) उन्तम रीति.से पालन पोपण ` करने हारे ! 


० ष्य (4 
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डे उत्तम छान प्रदान करने हारे युरो ! विद्रन्‌ † जिस भरक्रार ८ चरछ्पत्‌ ) 
खेती करते हारा ( गा-इव ) वैल वा भूमियों को देखकर, वा ( इृष्णः 
समि ) वरसते बादलों को देखकर, (गिरा) वाणी से उनकी ( गायति ) 
दति करता है उस प्ररार तू भी ८ गाः इव चज्पत्‌ >) शिष्यो को भूमिरयो 
के समान स्तषान अदण कराता हुवा ८ च्रप्णः ) बीयंवान्‌ , चख्वान्‌ 
( पावच्नाच्‌ ) पवित्र जाचार चारे तेजस्वी (यूनः >) युवा पुरूषो के (अभि) 
रति ( नविष्ठया गिरा >) अति स्तुत्य वाणी से उन्दें (अमि गाय) अच्छी 
अकार उपदेशा कर, उनङ्ञ भ्रति उत्तम आद्रपूद्॑क वचन कह भौर कषान 
-दीजों का वपन कर । 

त्‌ [*4। [> [> ॥ होत 
खादा ये सन्ति सुष्टिहेव व्यो विश्वासु पत्सु दोतृषु । 
४२१. । (द्‌ । 
चुष्णश्छन्द्रान्न खश्रवस्तमान्‌ गिरा चन्द्स्व मरुतो अह ।।२०।३९॥ 


भा०-८ चित्रा "पत्सु ) निख प्रकार समस्त युद्धो म या समस्त 
^ होवृषु परत्छु ) रुलकारने बारे मनुप्यो मे ८ सुहा इव हव्यः ) सुके 
-सेवासुद्धी ॐ समान पाचों जनों को मिलाकर संव शक्तिसेहीरात्रुक 
मारने वाला उत्तम चुद्धकश होता है उसी प्रकार (ये) जो ( विश्वा 
पृत्सु >) सव संग्रामो या सव्र मयुप्यों मे, ( दोन्रषु) युरजनों के अधीन 
ट सहयः सन्ति ) शातरुओं को परालित करने वारे हँ उन (ष्णः ) बलवान्‌ 
(चन्द्वान्‌ ) प्रजाओं को प्रसन्न रखने तारे (सुश्रवस्तमान्‌ ) उत्तम यशस्वी, 
उत्तम खानी ( मरुतः > वीरो सौर विद्वान्‌ पुदषों को (अट) भी (वन्दस्व) 
अच्छी प्रकार स्तुत्ति ओर जादर प्रदान कर । अर्थात्‌ वीर, विजयी, सर्ा- 
इादक योद्धाओं, सको तथा कीत्तिनुक्त हानी सफर विद्वानों को सदा विदोष 
प्रसा प्राक्च दोनी चादिये । इत्येकोन चत्वारिंशो वगः ॥ 


(^ = | 
गाव॑शचिद्धा समन्यवः सजात्येन मखतः सवन्धवः । 
स्ठिते कङ्भो मिथः ॥ २१ ॥ 


३६२्‌ ऋग्वेदमाप्ये पठोऽपकः [अ०शवन््०ाय्र्‌ 
४ 
म०्- लिख ध्र ( गावः चिव चजाव्येन भियः रिददे ) सौव 
पु लाचि दी ढोने चे प्रमपू्वक पक दखरे च्छो चरती दैः एक 
दखरं खे भरेम करती दै, नौर निस प्रच्नर ( म्तः च्छ्मः रदिते ) खजर 
वायुगण दद्रा ऋ च्य करे, उन तक पडुंच्ते दै, उछी परच्रर दे 
८ मल्वः ) वादुव्व्‌ वख्वान्‌ यदुं के नादरक रार क प्रागचत्‌ पुरषो 
जाप स्न जी ८ यावः चिच्‌ ) गौमं के चमान परस्पर प्रेन चु दोकरः 
८ याः चिव्‌ >) नौर च्न््णिं ॐ खमान तजस दोक्र, (चख-नन्वत्) जान 
यन्त एवं (ख-जाव्येन) एक ही देय चं उन्यद्र होने, पक दी सखनान उव्यत्ति 
डोने से ( स-चन्धवः ) जपने चन्द वग खदितवा मत्य से वन्छ, 
खोकर ८ नियः ) पर्छर मिर्च ८ च्चिः >) दिदं क खमान सर्गो 
में विच्राट वा महान्‌ हो नी ( चिते) पक दूरे के खायच्नेदक 
चर््ताच कर 1 कटन इति दिङ्ना 1 क्छ्ड इति नहन्नान { निव ) 
मर्तच्िद्धो चनो चक्मवक्तछ उप॑ च्रातृत्वमा॑ति 1 
श्रध नो गात मर्तः सदा हि व आपित्वमच्ि निश्चवि 1२२ 
भा०-दे ( सच्ठः) च्रं को नारने वा चादुवत्. मत्र होकर 
छरुच्छे खाद्‌ छेके मे खमयं वीर द्यो! एवं (सद्तः) प्रागके 
{ हे (दववः ) उक्तच नायं चं स्वान वाटे नायक 
चरणादि चच्ान करके नाचने दधीखी च्छि 
हे (च््म-उङखः) चस्नः-स्यर पर्‌ सुवणं के दार जादि जामूपग 
पो ! ( नतः चित ) साघ्रारण मनुष्य नी (व 
जच दोनो के आनरत्वच्छो प्राक्च क्वाह 1 जौर 





(दि) क्योकि (चः) जाप च््र्मो कान्य ( पिच्छम्‌ ) परत्यद-चन्छुत्व 
( निदि >) नत्व धुव राजा ॐ वीच, वा निवन दे धारणी र्र्‌ जं 
( चक्ति) ह जतः जाय द्टोग (नः) डम देनो पर (लच्रि गा ) व्यक्त 
होकर व्यखन चये 1 उदी प्रर विद्धान्‌ ( च्व्स-वक्षसः } च्चियुच् ठेनो- 
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मय आत्मज्ञान को धारण करने से (रक्म-वक्षस्‌” है उनका नित्य ध्रुव पर. 
सात्मा मे बन्धुत्व भाव है! वे हमे सदा उपदे कर । 

मरुतो मारुतस्य न आ सैपजस्यः वहता खुदए्नवः ! 

यूयं स॑खायः सक्षयः ॥ २३ ॥ 

भा०-वायुएं जिस प्रकार हमें प्राण सम्बन्धी रोगनाशक सामथ्यं 
प्रदान करते है उसी प्रकार हे (मरतः) वीर भौर विद्धान्‌ पुरषो ! (सखायः) 
प्रसपर मित्र, ८ सप्तयः) वेग से जाने आने वे, अश्ववत्‌ तीचगामी,. 
८ सु-दानवः >) उत्तम दानशीर होकर ८ मारुतस्य ) मरत्‌ जयात्‌ वायु्भो 
से राक होने योग्य, ( भेषजस्य ) रोग दूर करने वे उपाय के समान 
८ मारस्य भेषजस्य >) वीर पुरषो से भ्राप्र होने योग्य जञान्ुनाद्ाक उपाय 
को ( नःःआवदत ) दमे प्राक्च करालो । इसी प्रकार प्राण के गभ्यासी 
विद्वान्‌ लेग दमे मचुप्योपयोगी -मेषज ओषधादि प्राप्त करावें 1 
 याधिः सिन्धुमवथ याभिस्तूकै् याभिंदेशस्यथा क्रिविम्‌ । 
मयो नो भूतोतिभिरमयोुवः शिवार्भिरसचद्धिपः। २९ ॥ 

` भा जिस प्रकार वायुगण वा भ्राणगण ( सिन्धुम्‌ अ्रम्ति ) जन्त- 

रिक्ष, प्राण वादे मे रक्तमरवाह की रक्चा करते, ८ तूर्वन्ति ) रोर नाश्च 
करते, ८ क्रिविं दशस्यन्ति) कत्तां आत्मा को वल भ्रदान करते, ( रिवाभिः 
ऊतिभिः मयोञ्ुवः ) गतियो से नाना सुख प्रदान करते हे । उसी प्रकार 
हे चीयो ! विद्धान्‌ पुरुषों ! आप लोग ८ यामिः >) जिन ( उतिभिः) रक्षा 
साधनों से ( सिन्धुम्‌ >) सखद के समान गमीर सेनापति चा सैन्य समुह 
की ( अवय ) रक्चा करते हो, ओर ( याभिः तूक्तंय ) जिन उपायों सेः 
शत्रुओं का नाश करते हो, जोर (याभिः) जिन उपायों से (क्रिवि दास्यथ). ` 
कूप, जलाडाय जादि प्रदान करते हो, उन (हिवाभिः ऊतिभिः ) कल्याण-~ 
कारी क्रियां से (मयो-खुवः ) सुख उत्पन्न करये चाङे जाप लोग; 
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. ( असचद्धिषः ) समवाये रदित राल्रुजं वाले होकर ८ नः मयः भूत ) 
: हमारे ल्य सुखकारी होवो । 
यात्सन्था यद्वासक्च्या यत्सञ्द्रप मरुतः -सवारहपः 
यत्पवतेपु भेषजम्‌ ॥ २५ ।। 
भा०~-दे (ु-वर्हिपः) उत्तम यद् बाङे जर भषधियों बाडे (मरतः) 
- विद्धान्‌ षुरुपो ! ( यत्‌ ) जो ( भेषजम्‌ ) सोगनारक्त पदार्थं ८ सिन्धौ ) 
-नदी प्रवाद मे भौर यत्‌ ( जसिक्न्यां ) रात्रि कारे, (यत्‌ समुद्रेषु) 
-जो सयु मे, ओर ८ यत्‌ पर्वतेषु ) जो पर्वतो में रोगनादक ओषधि है 
उनको ( आवहत ) प्राच कराओं 1 उत्तम ओौपधि को जानने वाङे 
विद्वान्‌ सुवर्दिप्‌ मस्त काते ह । इसी प्रकार देह मे रक्त नादियां सिन्ध 
` ई, नीरी जसिक्ती है, द्दय फुस्फुसादि ससुद्र जीर अस्थिपवं पवत दँ 1 
उनमें प्राक्च रोगनाशक तत्व पापो के वख्पर कमं करते हं 1 
विश्वे पश्यन्तो विभा वनूस्वा तेना नो अर्चि वोचत 1 
ज्ञमां रपो मखल श्रातुरस्य ज इप्कलता विहतं पुन॑ः ॥२६।४०१।३॥ 
भा०~ दे विद्धान्‌ पुक्ू्पो ! दहे ( मर्तः ) प्राणवत्‌ सुखकारी जनो ! 
ञ्ञाप रोग ( तनृयु >) शरीरो सं (८ विश्वं पदयन्तः ) सव धिश्च कौ जानः 
-पूर्वक देखते हुए ( विश्वं विग्छय ) समस्त प्राणी चमं वा देह मे जात्मा 
-को धारण करा, सवक्रो पुष्ट करो । ( तेन >) उसे ज्तानपूरक देख, 
विवेक से ( नः अधिवोचतत ) हमे भी उपदेदा क्रो। (नः) हममे खे 
-( आतुरस्य >) व्याधिपीदित्त मुप्य क ( रपः >) .रोग वा-दुःखद्ायी कारण 
की ( क्षमा ) चान्तिहो1 नौर (नः) हमारे शरीरो मे ( विहतम्‌ ) 
विपरीत भाव से अरो मे टिक भाव आगत्य हो तो उसे ( पुनः इष्कर्ता) 
` फिर से ठीक कर दो । इति चत्वारिदे वगः 1 -इत्य्टमे मण्डटे चृतीयोऽनुवाङः॥ 
दति पष्ठेऽष्टके प्रथमोध्यायः समाप्चः-#॥ ॥ 


---~-- 
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द्वितीयोऽध्यायः ! चतुर्था चु वाकः ॥ 
॥ २९१1 
सोमरिः काव ऋषिः ॥। १-- १६ इन्द्रः 1 १७, १८ चित्रस्य दानस्तुपिर्देवता !! ` 
दछन्दः--१, ३, १५ विराड्ष्णिक्‌ । १२, १७ निच्ृदुष्णिक्‌ । €, ७, ६» ११. 
उभ्णिक्‌ ककुप्‌. । २, १२, १४ पादनिचृव्‌ पक्तिः! १० विराट्‌ पंक्तिः 1, 
६, ८, १६, २८ निचत्‌. पंक्तिः । ४ मुरिक्‌ पंक्तिः ॥ 

वयमु त्वामपूर्व्य स्प्ररं न कचिद्धरन्तोऽवस्यर्वः । 

वाज चित्र हवामहे ॥ १॥ 

भार-दे ( जप्यं ) अपूर्वं ! सवसे पूं विद्यमान ! सवसे जधिक 
पूर्णं ! तेरे दे पूर्वं गौर गधिक पूरणं सरां नदीं ¡ ८ वयम्‌ ङ ) हम रोग 
( जवस्यवः >) रक्षा जर ज्ञान, प्रेम शौर आनन्द की कामना करते इष. 
भौर ( स्थूरं कव्‌ चिच्‌ ) किसी स्थिर या बडे आश्रय को (न भरन्तः) न 
धारण करते इए (वाजे ) संग्राम या देश्यं के लिय (चित्रं) 


साश्चयकारक ( त्वा ) चुद्घ प्रभु चा स्वामी को ( हवामहे ) पुकारते भौर 
तुक से भ्राथनां करते द । 


उप त्वा कर्मन्चतद्धे सनो युवोग्र्धक्रास यो ध्रपव्‌। 
त्वाप्मद्धयावतार वचरम सखाय इन्द्र सत्सखम्‌ ॥ २॥ 
भा०-दे ( इन्द्र ) रेच्ववयेवनर्‌ ! (यः) जो त्‌ ( पत्‌ ) दुष्टः 
को पराजित करने वाला, ८ युवा) नित्य वल्वानू ओर ( उमः ) भयंकर 
द्योकर ( नः चक्राम ) हमे प्राक्च होता हं, उस (ल्वा) वुद्को हम (ऊतये) 
रक्षा के ल्ग ( कर्म॑न्‌ ) प्रत्येक कायं मे ( उप चन्म ) स्वीकार करते है । 
` यौर दे ८ इन्दर > देश्वयंवन्‌ ! हम (सखायः) तेरे मित्रजन ( सानसिम्‌ >) 
सेवा करने योस्य उपास्य वा न्यायपूतंक रेश्वयं का विभाग करने वाठ. 
+ इत्‌ ) तक्षको टी ( जदि्ारं ) रक्षक रूप से ८ वदृमहे ) वरण, 
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, या यहम इन्दवोऽश्वपते गोप॑त॒ उरैरापते । 

सोभ सोमपते पिव ॥ ३॥ 

भा०-दे (जश्व-पते) मरवा, इन्दियों ओर सूर्यादि खोक के पाटक ! 
-स्वामिन्‌ ! दे ८ गोपते ) गौर्वो, वाणियों जौर समस्त भूमिर्यो के पाटन 
-करने दारे ! दे ( उकेरा-पते ) उत्पादक भूमि के स्वामिन्‌ ! हे (सोम-पते) 
उत्पन्न अन्न मओपधिवत्‌ शिप्यपुत्रादि एवं जगत्‌ के पालक ! आत्मन्‌ ! 
"रभो { विद्वन ! तू. ( जा याहि) जञा, प्राक्त दो, (इमे इन्दवः >) ये पेशचयं 
वा, स्नेदयुक्त प्रजाजन हं तू उनका ( पिव ) पाटन कर। 
वयं टि त्वा वंघुमन्तमवन्धवो विप्रास इन्द्रं येिम । 


. -या ते घामानि चुप तेभिरा गदि विश्वधिः सोमपीतये ॥४॥ 
भा०- हे इन्द) रेशर्यवन्‌! शघरुहन्तः ! देश्यं के देने हारे ! तेज- 

:चिन्‌ ! ८ चयं विप्रासः ) हम विद्धान्‌ खोग ( अबन्धवः >) विना वन्धु. 
के, निःस्सद्टाय बा चन्धनरदित, सव सांसारिक बन्धनो, सस्बन्धादि को 
-दियिर कयि हुए ८ बन्धुमन्तं स्वा ) चन्धु वाख तुद्धको दी (येमिम >) 
-हम जपने साथ वाधते हं 1 हे ( इपभ ) वख्शाचिन्‌ ! समस्त सुखो की 
वर्षां करने हारे { (याते धामानि) जो तेरेनाना धारण साम्यं, तेज 
तू. ( तेभिः .विश्रेभिः ) उन सवो से ( सोमपीतये >) दे श्वय वा जगत्‌ 
के पाख्नके चये राजाके समान हमें ( सोमपीतये ) ओपधि रसवत्‌ 
आंव्मानन्दरस के पान कराने के चयि ( जा गहि >) पराप्त द्य 1 

सीदन्तस्ते चये यथा गोश्रीते मधौ मदिरे विवर्चरे । 

श्रसि-त्वामिन्द्र नोुमः॥ ५॥ १॥ - 

भा०-दे ( इन्द्र ) रे्यवन्‌ ! ( यथा च्यः >) जिसु प्रकार पक्षी- 
-गण (गोश्रीते = गोधरिते ) भूमि पुर आधित. चा सुर्य द्वारा परिपक्त, 
"फलवान्‌ ( विवक्षणे ) विविध स्कर््धो.वाढे, बृदखपर, ८ मदिरे मधौ ) 
 म्भानन्दमय वसन्तमे वा अन्न पर आधित, ८ सीदन्तः जभिनोयुवन्ति > 
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इनि उक्तम अम, स्तवि आर उत्तम उदये नीरट। 
नूत्ना डर्दिन््र वे ववमृती च्॑भूम चदि नते अद्रिवः। 
विद्या पुरा पर्यीसतः 1 ८ ॥ 
आदे ८ इन्दं ) र्वन्‌ १ डे ( सदिकः ) अण्ड दाद्ति के 
स्वामिन्‌ { ( चयम्‌ ) इम लोग (तञ्वी) ठर च्छ्म ( च्छ्ना दरद्‌ ) 
नरेद, सदा ( ऊगरूल) वने टं । दे ( यद्धिवः ) जच्ण्डदाक्ते { ( परी- 
ध त 


"वद्धः ) दर्वव्यापक, न्द्र्‌ (चे) ठरे विषयमे (षरा) पटक 
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खमान दमी उमनलोन (नदिय विद्य) ज्छनीनदींजान पेतु 
लगन्य, रदाच्‌ , चद्ीम, खर्च॑दच्िमान्‌. परमेश्वर है 1 ` 

1८. 4 
विद्मा खखित्वमत्र जर मोज्यश्माते ता चिद्चीमदे। 


मादे ( यर) उ = नादक { उम खोग ( 
स्वम्‌ ) नित्र जाव को ८ विन्न) जने (खत) बौरदे 
चन्‌ ! दच्च्िालिन्‌ ! इन खोग (ते> तेरे (ता) वे नानाश्रकार्‌के 
पतय्तया ८नोच्य) नोय मोर पाटन करने यास्य सन्त द्यं चया खच्छो 


आात्िक दचं, यूनिने कछ देडिक रेच नौर वेद्‌ बागी वै यु्छ- 
( जत्निन.) इख जानन (नः) ठन (उन्न दिक्ीडि) ज्च्छी 
श्रकर अजुदयद्चन कर, जादगन्विठ जोर खण्ड तेजस्वी चना 1 

[ 1 





५ इन्द्रमूतच 
मादे { सावः ) नित्रवनो! (चः) चये भ्रु (रा) 
पचे सी (नः) इनं ( उदन्‌ इन्द) चे चे नाना गौ, नूनि, दिरष्य 


साद्‌ ६ च्छः >) खय = पुय चऋ््चनाय 3 चवा स्ह टचा 
एय्‌ ८.) (० ए ( 
८ इन्दर ) र्यवानर्‌ पड १च्येर को (च्चये) रशना जौर दपास्तना 





करने ॐ व्यि जं (चः च्छे) जप खो्नोन्छे ची ख्पदेय च्ाद्ं। 
दर््ं सत्प॑तिं चर्णीखहं च दि स्यायो चरन्त । 

1 (2 = 
च्रात्ुजः सख चति चच्चमच्ठ्ं च्तोचर्यो सघ णतम्‌ 1\१नर्‌। 
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( चः जमन्दत >) जो स्ववं जानन्दमय दोक सव संसार को भी जानन्दित 
करता हे 1 ( सः ठ ) वदी, ( मया ) दान्‌ भरु ( नः ) इन ङं से 
( स्तोतुम्यः ) स्यति करने वाङे उपासक जनों के उपकारा्ं ८ दतम्‌ ) 
अनेक ( गव्य >) गौ लौर ( जन्यम्‌ ) ञ्रादि सम्पन्न नाना धन ( जा 
वयति ) निरन्तर दिवा छऋरता ओर वनाता रहता ईै, सन्तति-परम्परा से 
उना तोता रूगाये रखता है । मेँ उपासक भी (तं ) उस दी ( दर्चश्ं ) 
खव मलुप्यो जोर लोन मे व्यापक, क्णो में स्वं के समान तेजस्वी, 
(खव.पततिम्‌) सजनां नौर सद्‌ जारण, प्रकृति के पालक भौर (चर्पणी-सद) 
सव सनुप्यों को सहनेवारे प्रयु कौ (स्वे ) स्वति करता ह्रं । इति. 
द्वितीयो वर्जः * 
त्यया इ ए्स्वदजा वच प्रात्त वसन्तं वषभ व॒वीमदटि | 
खस्थे जनस्छ गोमतः 1 ११ 

भा०-(गो-मतः ) कान, जांद जादि इन्छियगण जीर वाणी सै 
युक्त, सविक्डेन्द्रिय ( नख >) ननुष्य के ८ सस्ये ) समीप ८ शसन्तं | 
लौर चास छेन बाले पर्ये प्राणी के (प्रति) भ्रति हे (पभ) सुखोाकी 
वषा करने दारे ! ( त्ववा ह सिव्‌ युजा ) ठञ्च जपने सदायक् के साथ 
( प्रति बरुवीमहि ) बात चीत क्रे । जनससुदाय या किसी भी प्राणी ॐ 
साय व्रात चीत क्रते हपु तुत्ने अपना सहायक साथी जान, चती से 
मिस्या व्यवहार न करं जर न डरं । (२ ) इसीं प्रत्र ( जन सस्ये 
मलुप्यों के सधान ने ( सन्तं ) क्नोध से फुफकारते राच्रुके प्रति तुत 

खदायक से निर्भय होकर पर्तिवचन कटा करे । 

जयेम कारे पुख्टत रिणो ऽभि तिष्ठेम दख्यः। 
-चमभिदृचं हन्याम शगुयाम्र चादेरिन्द य जो धिय॑ः | १२॥ 

मादे ( पुर्ह्त) डे बहुर्तो से जादरपूर्र॑र स्तुत ! परमो! राजन ! 
हम ( कारिणः ) साम करने नें छरा, एवं स्वयं भी कायदा होकर 
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` (कारे ) करने यन्य कायं के उव्खर्ये, वा ्तम्ानं ( दद्यः >) 
इढ उदधि वाटे एुरूपां को ( जयेम >) पराजित व्र चौर ( अनि विनि) 
उनच्छ सुच्यवल्य क्ट (श्रुत्र) चद्ते च्नैर किघ्रि करे चा द्छुको 
८ मिः हन्याम ) नेत्रा जनो चे दृण्त्र च्रे आर ( छान च ) 





1 (^~ [ 1 
च्चातु्या श्चन त्वमनापिरिन्छ उप छनादस्ि। 
1 [4 कि 





.( जबराकन्यः ) य्रदिव (जना) 


च र 
नेता रदित्त जर ८ नाद्‌ ) अनादि ङा सै (उषा) उमाततः (सनापिः 








लद्धि 9 चन्डरदिव ई 1 2.८ उुवा इद ) चु दा दी (जागि्वम्‌ इच्छते 
चन्डता को ददता दे 1 जते डं दवान्‌ राजा निरव पर जानम करे 
डी उत्त दासा मच्छेव खन्वि से चवच्र टस पना मित्र च खन्दन्धी वना 
टता ह ठी श््नर यर परमेन जीवय च्य उनके चर्माडुखार ८ युवा ) 
दग्डि् करके दी खनको पना नकट वना ठेवा दे, दु्नं क वदु दण्ड 
पाकर दुमो होच्रवेष्छंकीदासर्णनेंद्धीलतेङ्क। ` 
ह सख्याय 1 ^ “~ क 3 अ ॥ 
नक्रं गचन्त ख्याय चन्दे पीयन्ति ते उयार््वः| 
रोपिं १ ~ 1 समूटस्यादित्तेवं <~ ~ 1 __ ~. 

खदा छुखात्र नद ससर स्यादे्पतव हूयसे ॥ १४॥ 

भाद भ्रनो! व्‌ (वन्तं) घन से सम्पद पुर्पन्छो (खख्याय >) 
जपने नित्रमाव के योन्य ( नच्छिः दिन्दते) कनी नदीं पादा 1 खनग्यद्च 
लन ( सुराच्रः 9 “खुराः मच्च पौ छर वनण्ड यें एलन वादे, नख चनो के 





खम्यान खुराः जयद सुख स रमण चरने योग्य 
राज्य ख्ठमी खे चद्ते हुए, नद़नच दोक ( ते पीयन्ति > चेरे ज चरन ्ने 


ˆ पीड चते ई 1 जोर जब उ-टन को (नवय) स्तुति करने वाटा दमोषि) 


कर छेत दै (जाद्‌ दद्‌ ).अनन्वर दी च्‌ न्दे ८ चन्‌ ज्डचि ) जच्टी 


न्तेन जादि विषय ठया 


(= 


[१ 


१ 


41) 
› 2 








क ज (य 
अ=8।ख०२१।१६] ऋग्वदमाप्ये अम मरडलम्‌ ३७१ 
ग्रक्ार अपने सायदटेता दै, पनी गोदे उ्डादटेताहै जथवाकज्वत्‌ 
८ न्दं ) उपदे रता है, दू. उनको अपने लाथ संगठित करता जौर 


( जाद्‌ इद्‌) जनन्तरं दी ( पिता इव दयसे ) पिता के समान पुकारा 
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मा ते चग्रारे यथा मृं इन्दर ख ख्ये त्वाव॑तः । 
नि पदाफर सच खते ॥ १५॥ ३॥ 
भा०-८( मूराः चथा जमा-इरः ) मृद्‌, मरणोन्युख मनुष्य जिस 
प्रकार सेग पीडां वा जद गदि, वा पुत्र पौत्रादि, 'ज-मा' अर्थाद्‌ जक्ञान 
क साय ही जीवन मर अन्तानी रहकर वृं हो जाते हं, हे (इन्द) रेखच॑दन्‌ ! 
"उसी भकार ( स्वानः ते सच्चे ) तेरे जैसे, तञ्च अद्धितीय प्रथु के मिन्न- 
~ -माव सें रहकर इम रोग वैषे (मा) क्मी न दों 1 अर्थाव्‌ हम रोगोंमया 
सुत्र पौत्रादि के मोह नें कमी वृदे न दे! प्रच्युत ८ सुते ) रे्वयं दोजाने 
-पर भी इम ( खचरा ) तरे सराय मिखकर (नि सदाम) स्थिर दोकूर विरा । 
इति चृतीयो वर्गः ॥ 
-मा ते योदृत्र निरराम राघंख इन्द्रं मा तें गृदामदटि । - 
दृटा चिदर्यः थ सुंशाभ्या र न तें दामानं च्रादमेः १६ ॥ 
भ०-दे ( गोदत्र ) भूमिर्यो, बाणि्यों नौर इन्द्रियों के देने हारे 
अभो! इम छोय (ते राघसः) तेरे दियि धन-बाराघनासे (मानि 
-रयाम > कमी वद्धित न द 1 हे (इन्दर) ेचर्यवन्‌ ! इम ( ते ) तरे होकर 
(मा गृहामहि) दूसरेका अदणन च्रं दु ( अर्यः) स्वामी होकर 
८ च्ट्ः )-च्दु, स्थिर धर्नां का (प्रदा) भदान करवाव द्द्‌ होकर दर्म 
पच्ड्‌, जौर हमारे विषय मे निर्णय, विचार कर । ( अभि आ भर ) इमं 
उन्तम रीति से पान कर, सव जोर से दमे पकड़, (ते दामानः) तेरे दान 
लर ,वन्धन ( न जाद्मे ) कभी विनष्ट नदीं हो सक्ते । 
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इन्द्रो द चा यदियन्यघं सरस्वती वा खभगा ददिव । 

त्वचा षचच् दादुप॥ १५७ 

भा०-दे ८ चित्र ) समस्त जगत्‌ मं पूज्य एवं जाश्च्यंजनक दाक्ति- 
वारे प्रमो! त्‌ ( दाद्युपे ) दानदीट, उपासक को ८ इन्दः वां ) देश्यं 
वान्‌ के समान (घ) ही ( इयव्‌ मवं ददिः) इतना धन देता जीर 
तू (सरस्वती वा सुभगा) सौभाग्ववती सरस्वती, उत्तम त्तान वाटी विदुषी 
स्री वा उत्तम जर वाटी नदी के समान ( इयत्‌ वसु ददिः) जलवत्‌ मप- 
रिमित इतना धनप्रवाह देने वाला है कि जिसका पारावार नहीं । जच्रः 
वेद्युपमार्यीयः ॥ "त । 

चिद इद्राजा राजका इदन्यके यके सरस्वतीमनु । 

पर्जन्यं इव त॒तन॒द्धि वृष्या छहच्स्रयुता दद॑त्‌ ॥। १८ ॥ ए॥ 
, भान्-(यके) जो ( सरस्वतीम्‌ ) नदीवच्‌ प्रशस्तं कषान से 
-सम्पन्न प्सु के ( जनु ) ऊपर निर्मर दै वे ( जन्यके राजकाः इत्‌ ) भीरं 
सव छोटे २ राजानो के तुल्य स्वभ्रकाश्च आत्मा ई । गौर (८ चिन्न इव्‌ ) 
सवको चेतना वा च्तान देने वाखा है वही जाच्चर्यकारी प्रथु ( राजा). 
वडा भारी राजा के तुर्य, सुर्यवत भ्रकारामान - दै 1 इति चतुधों वर्ग ॥ - 


९ 


सोचरिः कास्तर ऋषिः 1 आश्रिते) देवते ५ दन्दः--ई करद्‌ इदती 1. ३, 
ि 


4 


नित्‌ बृदतो 1 -७ वृदतो पथ्या । २ विगर पंक्तिः! ६, १६, १८ निचत्‌ 
२ च्रजुष्डपू । €, १ २, 
१७ उप्थिक्‌ ! १३ निन्द २४ पादानिचदुच्छिक्‌ 1 १२ निच त्रिष्टुप्‌ 1. 
चदश ख्कर्‌ ॥ 
श्र त्यमह्ु च्चा रथयम्रया दृप्सिषमतये । 
२1 ॥ 


यमश्विना सखुहचा रुद्रवतैयी आ सयीये यः} १॥ 


0 ~ 


पंक्तिः 1 ४, २० सतः पंक्तिः २४ सरित्‌ पंक्तिः1 


च 


अ्छाख०२२।२] छनग्वेदभाष्ये चणम मण्डलम्‌ ३७३ 





क्य स्ल्ान चाङ स्नापाच्तचत्‌ च दुःख दर्‌ करन बार, वंयतत्‌ काच न्यचहार्‌ 
करन चार ची पुरूषो ! आप दोनों ( च ) जिश्च ( उंखिष्ट ) इ के नाद्यक 
प्‌ करने मं सखस्य ( रथम्‌ ) मणाय, सुखजनक रयेत्‌ गृहस्य 

चऋ्मान्तं क समान तजास्वना, एव दाक्षमत्ता चन्या 
खन्तानजनक माता ङी ( उतयें ) रश्चा के ख्व (सात्तस्यधुः ) 
{ मै (त्यं च्थम्‌ ) उस रमण करने 
उह >) वणेन च्त्ताद्भं। 


(1 
पुरस्पुहं अन्यु वाजयु पत्यम्‌ । 


खसतिर्थिः स्लोमरे चिदे पसमखेदसम्‌ ॥ 
(सोभरे ) प्रजणका 
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-परन्पर के देष से रदित, (नेदम्‌ ) पार्पो, जपरा्घो वे रदिवहं, उस गृढस्य 


स्पतर्यक्न ८ चहु ) उपदे कर! गृदस्य खी युरत्पो ठे सिन्न नदीं 
तता स्वमवे सव रुण विदोष चऋीखुर्पो दीदे! खी पु्मोच्छेही 
देखा दोना चाद्य । 

इद त्वा षुलर्तमा देवा नमोभिरश्विना । 

अवाचीना स्वचस करामदे गन्तारा दायुपो गदम्‌ ॥ ३॥ 


~ 


मा०--( इह ) चदां ८ दा्धपः ) साचिव्यादि देने वाङे के ८ ग्द 
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गन्तारा >) गृह पर जाने वाले, ( पुर-भूतमा >) वहतो के प्रति संदभावना 
करने वाख, ( देवा ) उत्तम गुणों से अल्करुत (त्या) उन दोर्नो 
( अशिना ) जितेन्द्रिय खी पुरूपों को ( मववे ) उत्तम ख्पसे तृ्त 
भसन्न करने के ल्य, ( नमोभिः) अन्नो भौर ` आद्रथुक्त वचनो खः 
(६ खु करामटे >) सत्कार करे । 
युवा रथस्त्र पार चक्रमायत इमान्यद्धामपरयात। 
स्मा अच्छा मातवा शभस्पताञ्ा धचस्व वावत ४॥ 
` भाज-ग्रहस्यरथकेदो चक्र हे (ईमा) एक शरीरमेख्गेदोः 
वाहु्जा के समान ८ छुभः-पती ) उत्तम चरतो, करमो के पारक, एवं दोभाः 
युक्त पति-पत्नी जनो ! ८ युवोः रथस्य चक्रम्‌ ) तुभ दौ्नो-के वने रयः 
अथात्‌ रमणाय रथवच्‌ गृहस्य का एक ` चक्र वत्‌ कन्तां पुरूष, (परि ईयते) 
सवत्र वाहर जाता है, ओर ८ वाम्‌ अन्यत्‌ ) त॒म दोनों म दूसरा चक्र 
खी, वह केवल. इषण्यति ) चाहना करती है ॥ (वां सु-मतिः) तुम दोनों 
की उत्तम बुद्धि ( धेनुः हव ) गौ के सभान (अस्मान्‌ जच्छ मा धावतु). 
हम को भटी प्रक्रार प्राक्त दोवे 1 
स्थायाचा नचन्घुरा ष्टेरणए्याभाद्ुराश्चना। 
परि दावापुधचा सपात्‌ श्चतस्तन नासत्या गतम्‌ | [भाभा 
भा०-हे ( जधिना ) जितेन्द्रिय विद्धान्‌ खी पुरुषो ! ८यः जो 
(वां) चम दोनों का (रथः) रथ के समान सुख देने वाखा, उत्तम गृहस्य ` 
खूप रथ दै वह रथ के समान दी (त्रि-बन्धुरः >) तीन क्ट्ण रूप-वन्धनो के 
समान कायिक, मानसिक ञौर वाद्दिक तीन बन्धन से युक्त दे, इसमे (धिरः 
ण्याभीडुः ) ददित रमणीय चचन वा सुवर्णादि ही अभीदु जथात्‌ ख्गाम के 
समान हे । वह (द्रुतः) बिख्यात, एवं गुरूपदेयादि श्रवण करके विया से 
सम्पन्न होकर ( यावाषथिवी ) सूयं जौर भृमि के सद्द ( परि भूपति) 
खदपाभत्त होता हं । दे ( नासत्या >) कस्मै. व्यभिचार आदि असत्याचरणः 
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न करने वाते जाप दोनों ( तेन ) उसीरथसे (जा रतम्‌ ) आओ, 
जाओ, संसार मागं की यात्रा किया करो 1 इति पञ्चमो वर्गः ॥ 

दशस्यन्ता मनवे पूर्व्यं दिवि यत्रं चुकेण कपैथः। 

ता वामद्य ससत्तिभिः शुभस्पती श्नश्विना प्र स्दुवीमदि।॥। ६] 

भा०-जाप दोनों ( दंश्चचन्ता ) दानशीक होकर (मनवे ) मनुष्यों 
के हितार्थ, ( पूष्यं यवं > पूं से उपदिष्ट यच आदि धान्य की ( दिवि >) 
भूमिपर (चरकेण कप॑थः >) हर द्वारा कृपि करो । हे (इभः-पतती) शोभा- 
युक्त पति पत्नी ! हे ( अश्विना ) रथी सारथिवत्‌ परति पत्नीं ! ( ता ) 
उस ८ वाम्‌ ) तुम दोनों को दम (सु-मतिभिः) उत्तम उुद्धियो ओर कानों 
से (ग्र स्तुवीमहि) उत्तम उपदेश करं । विवादं के जनन्तर बद्धयथं जौ ॐ 
खेत डबाने कौ प्रथा की जाती हें । वर वधू को उत्तम आसन पर विरला 
कर उनको जं देकर वैखा दिया जाता है जौर अधीन छृषकों के प्रतिनिधि- 
भरूत जन्य सखी पुरूष उनके चारो गोर धूमतेहं वे दोनों उनकोघ्रोने के 
ल्ि जौ वाटते 1 । 

उप नो चाजिनीवष्दु्‌ खातस्रतस्य पाथभिः। 

येभिस्तृक्ि इपणा जासदस्यवं से ज्ञत्राय जिन्वथः ॥गो 

भा०-दहे ( वाजिनी-वसू ) जानवारी, चर्वती, सौर अन्नवतो,. 
द्धि, सेना जौर कपि रप धन के धनी खी पुरषो ! जाप दोनों (येभिः) 
जिन ( कतस्य पथिभिः ) सत्य, तान, ओर न्याय के प्राच कराने चाके 
उपायों से ८ त्रासदस्यवं ) भयभीत शुभं को उखाडने ओर दष्टा को भय 
देने चाङे सैन्य बरु ऊँ नायक (दृष्ि) विजिगीषु नायक को (महे क्षत्राय) 
वड भारी धन बल को प्राक्च करने के लिये (जिन्वथः) चदा सकते हो, जपं 
दोनों ( इषणा ) वरुवान्‌ होकर उन ही ( ऋतस्य पथिभिः >) स्य, न्या- 
यादि सागौ से ( नः उप यात्तम्‌ ) हमे प्राष्ठ होवो । 


# 
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चयं चामद्धिभिः छतः सोमो नरा चधरदल 


चष्रात्रस्‌ 1 
श्रा यतं सोमपीतये पिच॑तं दादयो यदे ॥८॥ 


मा<--दे ( बृषण्वन्‌ ) उत्तम युन की उपा गने बाट, चख्वान्‌ 





स्वानी चान्‌ 
साप दोना व्य ({ च्यच्द्‌ ) यदह ( जुः) उखाढठित यच्छं ( अद्धिमिः) 
नेवा ते उत्यादिव चरा पापागादिमे पीर क्र तैयार च्वि ल्द खमान 
८ जद्िनिः ) अखण्ड दन्छा, चलें से उच्च च्वि कादा है 1 जप द्ोर्नौ 
( चोन-पीव्ये ) रेरे येयं के खपमोग नौर पाल्न के च्वि ८ दद्धुषः 


प्रषः 
€ पिच्छम्‌.) टचा पान नौर्‌ उपमोन चये 1 
श्रा दि च्डतमश्िना रये कोद्य दिररयये चपराचसख 1 
यखाथां पीचरीरिपः 1 ९ 
माद ( अद्विना ) वेगवान्‌ सान्ते ऊ स्वानील्ने!दधे 
च्छ 


)) 
५ 





(ब्प- 
प्रद्‌ ) दें बख्वानर युय के कीन उनो { या चल्याटी चुरा ऊ वीच 
चखने वालो ! जाप दोन ( रये ) रय ॐ नान नुकरञ्नकू ( दिरप्य्ये ) 
स्युक्ण गं से प्रू (6 ऋोद्रे ) ्ोधा, म्बा पर ( जाच्छतम्‌ 3 स्त्र दावो । 
नौर ( पीतरचः >) सन्य उद्धा. लर जासद्धाश्चला च्छ ( खाया >) 


यामिः पत््यमवयो चिरथिगु वारिं विज्‌ 
ताभि सन्न. वुमभ्िना गते निपल्यत्ं चदरुरम्‌ 11९०1६11 
चाद ( जच्िना >) वेयवाच्‌, ऊक रयादि > न्वी चनो 


4 
॥ र्वे 
श : 
| 
| 





दोनों ( चानिः >) लिन उवायों चे ( पच्यन्‌ उदयः ) पके सद च्छ र्धा 
च्छेदो ( चानिः 3) जिन द्पा्यो सरे ( अग्रि जच्यः ) अन्िर 
च से पमन च्न्ने टे, निव वाच्च्वद्‌ दीन जन च्छ र्ना कते (0 
जीर ( चाधिः) जिन उपायो च्तैर यच्छं तै (दिः ९ 
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त 


युक्त (वशर) भरण पोयणक्ारी माता पितावत्‌ पारक पुवं सेवक जन 
र्ता क्रते ढो, ८ ताभिः ) इन सव शाक्त्यो वा साधनों सहित (नः) 
८ मघ्यु वृकम्‌ ) चीवाविशीघ्र (जा यतम्‌ ) आथ जीर (यव 
तुरम्‌ ) जो पीडित जन हो उसके ( भिषल्यतम्‌ >) दुप्ो को दूरं करो । 
घषटो वर्गः 1 
चदर्धिगाचेो च्रधिगू इदा चिद च्चभ्विचा 
वयं गीर्िविंपन्यवः। ११॥ 
भा०--दे (अधि-गू) इन्दियो पर धिकार करने वाटे ! हे (अ्िना) 
अश्ववत्‌ वेगवान्‌ मन पर वक्ष करने बे जनो ! ८ यत्‌ ) जव हम 
< जधि-गावः ) वाणियों पर चरी ( विपन्यवः ) स्तुक्तिक्तां हो ( अन्दः 
चित्‌ इदा) दिन ऊ उसी उत्तम स्मय मे आप दोनों की (गीर्भिः उदामदे) 
वाण्यो ते स्तुति करे, आप द्र्नो को आदर ते उखे । उत्तम वाणिर्यो ते 
जाप दोनों को उपदेवा ररे । । 

ताशचिरा यतं बुषणोपं मे ठव विभ्वप्ँ विश्ववारम्‌ 1 इषा 
मर्टिषठा पुरुभर्तमा नरा याधिः क्रिविं वावृधुरताधिरा ग॑तम्‌ १२ 

भ< डे ( चषगा ) वल्वान्‌ , सुखा की च्रष्टि करने वारे मेव पनन- 
वत्‌ खी पुरूषो ! आप रोग ( विश्वप्सुं ) नाना रूप के (विश्वाय ) सवर 
साधनां से सम्पन्न, सव कटा के वारण करने वाटे, (मे दव) मरं यको 
साप ८ ताभिः ) उन राच्यः खदित ८ आयात्तम्‌ ) आवो ( याभिः) 
नवे लाप द्रोनं ( इषा ) इच्छावान्‌ , ८ मदिष्ठ ) दानी ( पुर 
भूतमा ) मधिक् सामव्ववाच्‌ ( नरा ) नायक होकर ( क्रिवि वाब ) 
दातरुना्सःन्वामी की बृद्धि करते दो, ( ताभिः ) उन सित ही (जा ग- 
तम्‌ >) दमारे पास भी जच । 
ताशिदा चिदद्यानां तावभ्िना वन्दमान उप दुबे ! 

ता नमोधिरीमटे] १३॥ 


1 ५ त 


2 


1, ५५ 
(23|| 2 


¶ 


इवामह । 


9 
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भा०--( अदानां इदा च्वि) दिनों के वत्त॑मान चछल््मे, सवः 
दिनो, (तौ) उन दोनों री सतिक्डं मौर (तौ खश्िनौ) उन 
दोनों जितेन्दिय पुरूपं को ८ चन्दुसानः >) नमस्छारं करता हुजा (उप वरवे) 
उनके समीप जाकर वचन करं 1 ( नमोभिः >) हम सयोग नाद्र युक्त वचनो 
से (ताड ईमहे) उनले प्रार्थना कर 1 
ताविदोपा ता ङपखिं शुमस्पती ता याम॑नुद्रव्तैनी । 
मा चो म्तीय रिफव वाजिनीवस्र्‌ परो रदा व्यतम्‌ ॥१४॥ 

भाल्-( तौ इद्‌ दोषा) वे दोनो रात्रिं, ( ता उपस्ति) वेद्धोना, 
मात वेला मे, छमः-पती) छम रुण, ऋ सौर चोमा मौर अन्न जलादि. 
के पाक, पत्रं दोभा युक्तं पति पत्नी दो 1 ( यामन्‌ >) मानं मे, वा निचम 
व्यवस्यार्न न (त्ता) >े दने ( द्ट-वत्तनी ) द्रे च्ो ख्टने जौररोग 
करने चीर उपदेष्टा जादि के खमान उन्तन व्यवहार करने वेदों 
यच्छ प्रजा के धनी जनो ! दं 

ख्दरौ ) इटो को रुखनेत्रालो ! जाप दोनों (नः) दरम ( रिपतरे मर्ताय ) 

डद्ुयापापीं मुष्के खामया द्धि के द्यि (मा जति च्यवन > 


५^ 1 

निक ५ | 
| 
[० 
त~ 
| 
= 
(न 
हि 
१५५ 
2 


५ ^~ 


1 [1 (०३ [प ॥ [५ 
व्रा खग्म्याच्च ग्म्य राता रथेनाश्विना वा खक्तणीं 1 
[* = 1 
इवे पितेव सोभरी 1 ९५71 ७॥ 
मादे ( सक्षणी ) युक साय रहने वाटे, (अशिना >) लितन्दिय 
खी एुत्पो ! आय दोनो ( म्रात्तः ) प्रातःच्ख, (खुभ्न्याय) सुख प्रा चरने 


(9 


के यिय ( सुम्नं ) खुखखपवंक ८ रथेन ) रमग योग्य, सुन से सेवने 


[० 


चोन्य, गृहस्य स्य रयस्ते( जा) जीदन व्यतीत को ॐ (-सोनरा) 


उन्म रीत्रिखे पोपग करने वाखा ( पित्ता डच ›) पिदा के समान नुम द्रोनः 
को ( इ >) उलटा दं जोर उपदेदा चरता द्रं 1 इचि खखमो वर्मः ॥ 


९४१ - 
7 
‰ 


श्र <छाख०२२ १८ ऋग्वेदभाप्ये ष्टम मरडल्म्‌ 


----- ~~~ 











मनोजवसा वृपला मदच्युता मन्तुङ्धसमाभिरतिर्भिः। 
श्वायत्ताच्द्धतस्रस्म अवसे पविः पुरमाजसा॥ १ 


31 


भा ानपर्वक पव के वेग ख जने 

1८- द्रे ( मनोा-जतरचा ) ज्ानपठक पुवं मन के वेग से जानें 
बुषा ) वलवान्‌ = चीर्य॑तचन न समः 2 ९ चवा, ( मदः 

खारू, ( पप्र ) वलवान्‌, एच वायद्लचन म क्नथ, पूण दुत्रा ( मद- 
= [व्‌ 1 [प 


ष्त्र 
गमानिः ) जवि वेग से जाने वारी ( ऊतिभिः) रक्ना्मरिणी सेनाः 
सम 


५ 1 
64 

= 96 

2 

र 

= 

| 

4 


मामदच्रा ष्टेस्खयचत्‌ ॥ १८] 
भा०-दे ( गद्ु-पाठमा ) मुर ऊन्र जल, जादि दर्षदाचक पदार्थैः 


ओर तान के उपभोग खर रछा करन बटे (नया) उत्तमो पुन्यो! 


दे ( ङखिना ) ज्दिन्दिय जनो { खाप दोनां (नः) दमारे ( जक्ावत्‌ ) 
= 2) गोजा जोर ( हिरण्यवद्‌ ) सुवण से खद्धद्ध ( वर्तिः ) 
यद ने (जा याचिष्म ) जाजो, लौर इमारा वातिय्य ्चीकार के 1 


पादय सवाव खद वावमनाधद्र रन्लास्यना। 

च्रिमिन्ना चामरायाने वाजिनीवसू विभ्वा वामानि चीमदि।। १८८॥. 
भा<- दे ( वालिनी-वद्धू ) कान, वर्‌, लन देखर्वाद्ुक्त, विद्रा, 

सेना. छरषि, राज्यल्दनी जदि के धनी ची पुद्पो ! दम सेन ( रंञ्म्विना 

अना ) “र्छ्रस्‌' व्व्याव्‌ नाना दु जनो के सरदर दारा जी वलाल्ार 


म न पराप्तं दन वाख ( सुष्ड ) उत्तम (वाचं लर (चुःप्राचग ) ध 


त क शः (अ 


करने चालय (दख-रय) उम 


ददु च्छ चर्जन करने वाल्य (चु-तीच) उम वट युक्त, सैन्य ओर वाम्‌ ` 





[८] 
५ 


व्यवादे ) जाप दोना ॐ -लाजाने पर ८ जस्मिनू ) इस राषटमे ८ विशा 


-३८० छग्वेदभाण्ये पष्टोऽप्रकः , [अ०र्‌ाव०५र्‌ 
----------------------------------------- 
चामानि ) समस्त उत्तम पदां हम रोग (जा धीमहि ) धारण करं 1 

-दस्यष्टमा वर्गः ॥ 


{ २३ 1 
विश्वमना वैयश्व ऋपिः ॥ श्रगिनदेवता ॥ वचन्दः--१, ३, २०, ६४--?३, 
-१६--२२, २६, २७ निच्दुध्णिक्‌ 1 २, ४८,५,७, २१, १७) २५, २६) 
-2 ० विराड्प्णिक्‌ । ६, ८, €, १३, १८ उप्यिक्‌ 1 १२, २३) २८. पाद्‌ 
निचुभ्णिक्‌ । २४ श्रार्ची स्वराडुभ्णिकू ॥ व्रिशट्चं यक्त 1 
€ + ^~ ग्र॑तीव्य॑ 9 ¶ ०९ 
इाक्छप्तरा हं प्रताव्य यजस्व जातवेदसम्‌ । 
,„ धूममगमीतय्ो 1 ^ 
-चरिप्णधूममगमीतग्ोचिपम्‌ । १॥ 
भा०-- जिस यकार ञन्नि (प्रतीच्यः) प्रव्यश्च नें कान्तिदुक्त (जात- 
वेदाः ) प्रस्येक उत्पन्न दार्व मे विद्यमान, ( उर्च्णु-धूमः 3 कलने वाटे . 
`धूम वाला, ( अग्रूभीच्-योचिः) न स्पर्ं करने योग्य जवा वाला दत्ता है 
उसी प्रकार है मनुप्य वु ( प्रतीव्यं ) प्रत्यक्षतः कान्तिमान्‌ तेजोमय (जातः 
-वेदघम्‌ ) समस्त पदार्थौ को जानने बाले, ( चरिष्णु-धूमम्‌ >) विभर मँ 
व्यापक सच्वारक दाक्छि बाडे, ( अशरमीत-योिपम्‌ ) जपरिचित वा प्रत्यक्ष 
चथ्ृना से न दीखने {योग्य तेज वाले, प्रसु परमेश्वर की ८ हि >) सव्य 
( इंदिप्वर ) उपासना कर । 
डामान विभ्वचधरो-ऽच्चि विश्वमनो गिरा। 
1 1 दसो = 1 
उत स्तयु विष्पघेस्चो र्थानाम्‌ ॥ २॥ 
भा<-हे (विश्वचर्षणे) संघार भरं प्रवि, च्यापक् पुक दी महान्‌ 
-प्रञु को देग्ठने चा ! हे ( चिच्व-मनः >) उसी सर्वव्यापक, कामना न करने 
चा, टसम निमन्न मनवे { तू (गिरा) चाणी से ( विनस्पर्धतः) 
-प्वाचथ भ्रकार दमे द्धापु करने वाटे, नाना रया के इच्छुक जीव को 
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"~~~ 











( रथानां >) नाना रमण कूरने योपय देहो ॐ ( दामानं >) देने वाङे (अभि) 
सश्चिवत्‌ तेजस्वी सौर व्यापर परमेश्वर की (उत) भी (स्ते) स्वति कर । 

चेषामाघ्वाध ऋग्मिय इषः पुक्तस्चं निभे । 

उपयिदा वहिर्विन्दतते वस ॥। ३॥ 

भा०-८ ऋम्मियः ) वेदमन्नो से स्वति करने योग्य, ( वद्धिः ) 
जगद्‌ को धारण करने वाखा, ( जा-धः ) दुष्ट पुरषो को सद भकार से 
पीडित करने वाला होकर ८ इषः पक्षः च ) उनकी इच्छा भौरं अन्नादि 
को भी ( निमे) रोकदेता रहै, उन पर प्रतिबन्ध ख्गादेताहै। चह 
( उप.दिदिा ) चिदेरू पूर्वकं ( वसु विन्दते >) धन प्राक्च कराता है ! ( २). 
राजा अभ्रणी नायक होने से “अ्नि' है 1 च स्ठति योग्य, दुष्टौ जं बाधकरू- 
होता, अन्न, सेनादि का निच्रह, स्यवस्या करता, प्रजा के साथ जामन्त्रेणा ` 
कूरङे कूरदारा देश्यं संयह चरता है । 

उद॑स्य शोचिर॑स्यादीदियुषो व्यं *जर॑म्‌ । 

तुजेस्भस्य खुदत! गणश्चियंः ॥ ४ ॥ 

भार जिस प्रकार (अस्य शोचिः उव्‌ अस्थाद्‌ ) इस भौतिक अभि ` 
की स्वाला ऊपर को उठती है, बह (वि-अजरम्‌ ) भव्येरू पदाथ को विच्छिन्न ` 
करके दूर २ तङ फक्त या फैला देती हे, ( तपुःजर्भः) अभिका 
ग्रताप ही माने उसी दाढा ॐ खमान काष्ठादि को खाजनि का साधन 
दै । वह ( सु-दत्‌ ) उत्तम कान्ति युक्त ( गणकरपिः ) गणनीय, दशनीय 
क्षोभ से युक्त होता है ! इसी प्रकार ( अस्य >) इस ( सुतः ) उत्तम 
कान्तियुक्त, तेजस्वी, ( यण-भ्रियः > सजुयायी सैन्य गण का आश्नरयगीय, 
उनके बीच मे शोभनान्‌ ( दीदियुषः ) देदीप्यमान, (अस्य) इस राजा 
चा प्रसु टा ( दि-जरम्‌ ) विशेष रूप से अविनाशी वा धिविध प्रकार से 
शाद्धुभो को उच्ाड्‌ फरने चारा, ( शोः ) तेजः ८ उद्‌ अस्थाद्‌ ) सर्वो 
परी उठता है सौर विराजता है ! ८ तपुर्जम्मस्य ) राचरुसन्तापक श्षसराख ` 
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व 

वल ही उसरी जम्भ चां दष्ट के समान दु शची को दइप जाने का साधन 
-दोतादे। (३) इन्ती प्रक्र प्रञु कां जावनश्वर्‌ दाल सवापारं प्वेरानता 
ह 1 चह विक्त जाट गण स प्वराजता सारडनका आश्रयं !दुष्टानच्न 
-सन्तापकू वर दी रखक्टी मदाय दाद्‌ इई, लिनम दुष्ट पंसतं, नाना नरक 


=. 


-भोगते ह । वह स्वभावतः उत्तम कान्तमान्‌ 
उदु तिष्ठ स्वध्वर स्तवानो देव्या कूपा । 
श्रभिख्या मासा वरंहता शुश्करनिः ।। ५1 ९॥ 
आहे भ्मणी नायक ! हे श्रमो ! राजन्‌ ! विद्वन्‌ ! हे (खवध्वर) 
-उत्तम अविनाचिन्‌ ! उत्तम ईदिसारदित ! प्रजापालक्त { चू ८ देव्या कृपा ) 
तेजोयुक्तं भरना को खुख देने वारी. राजग से जोर ( जभि-ल्या ) सव 
जर स्पष्ट घोपगा करने वाली वा प्रसिद्ध वाणी नौर (मासा) कान्ति मौर 
८च्रृहता ) वदे भारी ज्ञान जीर चर से युक्त दोक्र ( शछ्धकनिः ) निरः 
-न्तर अभिवद्‌ छु, कान्तिमान्‌ , तेजस्वी, नौर ८ स्तवानः >) स्वति क्या 
-जाकर चा अर्यो को उपदेदा चा आज्ञावचन कहता हमा ८ उत्‌ तिष्ट उ ) 
-उन्तम सासन परर वराज 1 दृष्ठ नवमा वगः 


प्रे यादिखशस्तिभिंहैव्या जद्यान आजुपछ्‌ 1 
यथा दते वथथ ठच्यवाटनः 1 £ ॥ 


भा०--चिस भकार जञघ्चि ( सुद्ाक्तिभिः इव्या जानुपक्‌ जुद्धानः ) 
-उत्तम वेद-स्ठुतियों सहित उत्तम इव्यों छा अदण करता इञा (दू) चाप 
-कारी हकर (इस्य-ाहनः मवति) दन्य, चर आदि पदाथ को दर २ तक 
पटुचाने मे समर्थं होता है उसी धकार हे (जनने) राजन्‌ { विद्धच्‌ ! द नी 
‰( चुन्क्तिभिः >) उत्तम चासनं द्वारा ( जुष्‌ ) निरन्तरं ( इन्या 
जद्दानः >) राना के अहणयोन्य करो जौर विद्वान के चाद्य उत्तम मननादि 
श्रदा्थो को डेता हला ८ दृत्तः यथा >) दूत, संदे इर ॐ समान ( ह्य 
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चानः वभूथ ) ग्राह्य वचन ओर कान को पर्ुचाने वाला होता है । वह 
तू ( याहि) इमं प्राप्तदो)। 

च्ञ वः पुव्य इवे होतारं चपेणीनाम्‌ । 

तम्रया चाचा गुणे तसु व स्तुपे ॥ ७॥ 

स र मनुप्यो! सै (वः) आप लोगों को ( चर्पणीनां ) ज्ञान 
को देखन वादे इन्द्रियों के ( दोतारं >) वर देने वे आत्मा के समान 
( चर्षणीनां ) ज्ञानद्रष्टा ऋपिर्यो के ८ रव्य) सव से पूं विद्यमान कान 
ओौर शक्ति मे परिपूणं ( अस्रिः ) उस ज्ञानी परु का (चः हुवे ) तुमको 
ानोपदेश करता ह्रं । ओर ( तम्‌ ) उस प्रस की रँ (अया वाचा) इस 
च्यक्तं वेदवाणी से ( गणे ) स्वयं स्तुति करता हूं मौर (तम्‌ उ वः स्तुपे) 
उसका ही मेँ जाप खगो को उपदेश करता हं । । 

यज्ञाभरकतक्रतुय कृपा स्द्यत्त इत्‌ 1 

सचिन जय सघतस्रताचान ॥ ८] 

भा०-( ऋतावनि जने >) सत्य, वेद्तान एवं न्यायमा्गं का सेवन 
करने वाठे मनुप्य के वीच ( सुधितम्‌ ) उत्तम रीति से धारित एवं 
(मिच्रन) भिन्न, स्नेदीजन के समान, प्राणप्रद्‌, प्राणरक्षक रूपसे 
८ कृपा ) अपने द्या एवं जगद्‌-रचनादि साम्यं से ( अद्ुत-्रतुं ) 
अद्भत ज्ञान भौर कमं वाङ (यं) जिसकी ओर सव उपासकजन 
( यद्तेभिः >) यश्चो, उपासना से ८ सूदयन्त इत्‌ ) अति द्वित, प्रेमार्द 

. होकर जर्खोवव्‌ स्वभावतः चह ही जाते हें मै उसीका तुमको उपदेश 
करता हूं 1 उसीकी स्तुति करता हं । 

ऋतावानमतायवो यज्ञस्य साधन गिरा । 

उपो पन जज्जपनमसस्पदे 1 ९॥ - 

भा०-जिस प्रकार ( ऋतायवः ) अन्नार्थी ( नमसः पदे ) अन्न के 
पाने के लिये ( ऋतावानं चपु; ) अन्न के स्वामी की सेवा करते ह उसी 
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प्रकार ( च्ततायवः >) सत्य जान की आकांक्षा करने वाले, पुरुप ( चन्त 
साधनम्‌ >) यच्च को साधने वारे, ( कतावानम्‌ 9 सत्य ज्ञान के दाता, 
८ एनं >) उसको ही ( नमसः पदे ) आद्र . नमस्छार के योग्य प्रतिष्ठा पद्‌ 
पर स्थापित ( एनं ) उसकी (गिरा) वेदवाणी से ही ( उपो जजषुः ) 
उपासना पूर्वक सेवन जर प्रेम करं । 

श्रच्। नो अह्धिरस्तमं यज्ञासो यन्तु सरेयतः। 

होता यो श्रित विक्ष्वा यशस्तमः ॥ १० ॥ १०॥ 

आ०-(यः) जो ( विष्ठु ) प्रजान मे ( होता ) सव सुखो का 
दाता ओर ( यशः-तमः ) कीत्ति ओर बल मे सवसे अधिक ( अस्ति) है। 
उसी ८ अंगिरस्तम ) सरवशरे्ट, क्षानी ओर परितम पुरुप को ( अच्छा ) 
्ाक्च कर ( यक्ञासः ) यक्त ओौर संगटित दरु भी ( सं-यतः. सन्त ) सुस- 
म्बद्ध॒ होकर आगे वदँ । इति द्रामो वर्गः ॥ १ 

शनन तत्र स्ये अजरेन्धानासो वृद्धाः । 

अव इव वृषणस्तविपीयव॑ः ॥ ११॥ 

भा०--दे ( ग्ने ) अग्रणी नायक ! स्वामिन्‌ ! हे (जजर) शतुर्भौ 
को उखाद्‌ फैकने मे समथं १ हे अविनादिन्‌ { ( तव ) तेरे (स्ये) 
८ इन्धानासः > देदीप्यमान ( तविपीयवः 9 वलवान्‌ , ( बृपणः >) मेघवत्‌ 
सुखो की जौर शच्ुजों पर शाखो की वपां करने वाले ८ ब्रहदु-भाः ) बडे 
२ प्रकारो से चमकने बाङे जौर ("अश्वाः इव >) अश्वो वा सूर्यो के समानः 
सद्द है। . । ^ 

ख स्वं न॑ उर्जापते रयि रास्व खवीयैम्‌ । ' 

धाव॑ न स्तोके तनये खमत्स्ा ॥ १२ ॥ 

भा०--हे (ऊर्ज वतते ) अन्नो गौर वलो के स्वामिन्‌ ! ( सःव्वं) 
"वह तू.(-नः ) ह्मे ८ सुवीर्यं ) उत्तम -वीयंुक्त ( रथि ) देयं ( रास्व ,) 


~~~ 
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प्रदान कर 1 ( समसु) संग्रामो मे (नः तोके तनये ) हसारे पुत्र पौत्रो के 
निमित्त हमारे धन दी ८ प्र-त >) सच्छी प्रकार रक्षा कर 1 

यद्वा ऊ विश्पतिः शितः खुभीतो मपो विशि । 

विभ्बेदच्चिः भवि रल्लासिं सचति ॥ १३॥ 

भा०-( यत्‌ वै उ विदपतिः >) जब भी भरजाओं का पालक (दितः) 
तीक्ष्ण, बक्वान्‌ ८ सुप्रीतः ) जच्छी प्रकार तृत, भ्रसन्न होकर ( मनुष 
विशि ) मनुष्यों के म्रजाजन के वीच विराजता है वह ( अच्चिः >) जनिके 
समान तेजस्वी नायक ( विश्वा इव्‌ रक्षांसि भरति सेधति ) समस्त राक्षसो 
को उनका मुकाबला कूरे दूर करता है, उनका नाश कर देता है । 

श्चट॑प्रे नवस्य मे स्तोम॑स्य वीर विश्पते । 

नि सायिचचस्तपुपा रक्सो दद्‌ ॥ १४॥ 

आहे ( वीर विदपते ) शूरवीर प्रजा के पालकं ! ( अघने) 
तेजस्विन्‌ ! चू. (मे स्तोमस्य) मेरे स्तुस्य वचन को (शरुष्टी) श्रवण करके शध 
८ मायिनः रक्षसः ) मायावी, राक्षस, दुष्ट पुरुष को (नि दह) भस्म कर । 

न तस्य॑ मायय। न रिपुशीत मत्यैः। 

यो श्रये द्दाश्ं हव्यदातिभिः 1 ९५॥ ११॥ 

भा०-( यः ) जो ८ अश्ये >) अभ्नि मे ( इव्य-दातिभिः ) हव्य चर 
की जातियों दवारा ८ ददाडा > प्रदान करता है उसी प्रकार जो भ्रजाजन 
८ चञ्नये >) . अभ्रणी, तेजस्वी नायक राजो को (हव्यदातिभिः ) आद्य कर- 
सादि अर्शो से ( ददाश) उसको प्रदान करता है (तस्य) उस 
परं ( रिपुः मत्यः >) शतु मनुष्य (मायया चन) माया, ऊुटिङ उदधि से मी 
(न चन ईशत) कभी धिर नहीं कर सकता । इसी प्रकार जो विद्वानों 
को जन्नादि से पाला है शद्वु उससे उद्धि बरु से वद्‌ नहीं खङता । पर- 
मेश्वर के भरति स्तुत्य चचर्नो खे -जो जपने को सौपठा है शत्रु उस पर छल 
कृप से वश नहीं कर सकता है । इव्येकादशो वर्गः ॥ 

५ 
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च्य॑भ्वस्त्वा वसुविदसक्तरयुर्गीणाटपिः 1 

महोराये तमु त्वा सामधामदि | १६. 

भा०-( उश्चण्युः ) जख्सेचक मेव की इच्छा करने वाख (कपिः) 
तव्वदर्शी पुरूष ८ वि-अश्वः ) विदोप विद्धान्‌ दोकर ( वसु-विदम्‌ ») जीवन 
को प्राक्त कराने वाङ चयं या जननि को ( अप्रीणात्‌ >) इर्यो से ठृष्त करता 
है, उसी प्रकारं ( उक्षण्युः ) समस्त संसार को वहन करने जोर सुखं ऊँ 
वर्प॑कत प्रमु को चाहने बाला ( वि-भश्वः ) चिदोप सुख जानन्द ऊ भोगने 
या प्रास्त करने वाख ( चरपिः ) तस्वद््ची युरप ( वसुविदम्‌ ) समस्त 
देश्व्यौ के देने वाङ प्रु को (जघ्नोणात्‌ ) प्रसन्न करे, उसकी प्रार्थना करे । 
हम भी ( महः रये) बडे भारी देच्यको प्राक्ठं करने के खल्यि (तम्‌ 
उ त्वा.) उस्र तुञ्षको (खम्‌ इधीमहि) जच्छीं प्रकार जपने.ह्दय से, ङृण्ड 
मे जि के समान भरज्वटित्त करे 1 । 
* उशना कोव्यरस्त्वा "न इातारमसादयवत्‌ ! 
ˆ ` "च्ायाज त्वा मनवे ज्ातवचद्‌सम्‌ ।\- १७ ॥ 

भा०-( काव्यः ) कवि, विद्धान्‌ क्रान्तदर्शी पुरूपा का पुत्र वा 
ह्िण्य अथवा स्वर्यं कवि, स्वोंपदेटा प्रु -का-उपांसक (उदानाः) कामना- 
चान्‌.जोवः८ मनते.) मनुप्यमात्र के " कल्योण.के ङयि (- होतारं ) सवं 
सुखदाता. ( आयलि) स प्रकार से. पूज्यं (-जात-बेदसं ) स्व्॑तानी 
सवश्वयवानू ( त्वा >) तुङ्ते दी ( वि-असादयद्‌) सर्वात्मना पराघ् करे । ` 
ˆ ` त्श ष्ट त्वा सखजपसा दबवासा दतमऋतः' 

सषा देव म्रथमो याज्या सुवः १८॥ 
"* भारे देव) भरकाशस्वरूप ! जानेश्वयं-के देने वे ! (स-नोषसः) 
समान प्रोति से युक्त ( विश्वे हि. देवासः ) सव विद्धान्‌ तेरी कामना रुने 
चते. जौर तुद -चाहने ` वाके -जन - ८ त्वा) तुद ( दूतम्‌ ज्व >) 
जपना संदेशहर, क्षानदृाता स्वीकार - करते हे । -दे ( देव ) देव १ तृ दी 
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< श्रुष्टी ) शीघ्र ( प्रथमः ) खव से प्रथम ( यकियः सुवः) सवोँपाख है । 
२) इसी प्रकार विद्धान्‌ रोग अध्चि, विद॒त्‌ को एवं विद्धान्‌ सानी को 
पना सदेद्ाहर दूत वनाते हैँ । चह अश्निदही प्रधम यक्त का साधन 
नाया गया हे 

इमथा वास छम्रत दुत ङरवांत मत्यः। 

पावक कृष्रावताच ॥वहायसम्‌ 1 १९ ॥ 

भा०-( वीरः मर्यः) बिदेप विद्धान्‌ मनुप्य ( पावकं ) पवित्र 
रने वाङ ८ कृष्ण-वत्तनिम्‌ ) पापों के नादा व्यवहार चाछे वा चित्ता- 
कर्षक माग वाछे, वा (कृष्ण-वत्तंनि) साकप॑णखीर सु्यांदि लोको रो भृपने २ 
माग से खंचाखन करने चाछे, ( विहायसं ) महान्‌ आकाराचद्‌ , व्यापक 
(इमघ ) इस भ्रमु को ही ( दृतं >) उपास्य ८( कृण्वीत >) वनदे । (र) 
अक्षि भी रोधक होने से पावक है, ईप्णधूम को उत्पन्न करता वा जहां से 
रुजरता है जलाकर काला करता है चा मनुष्य साकर्षण करने वारे व्यापक 
वि्य॒व्‌ को संदेशाहर दूत बनावे, टेङिप्तोन, तार, रेडियो जादि यन्त्रो मे 
अयोग करे । 

तं वेम यतस्छ॑चः खभासं शुकरशोचिपम्‌ 

-विश्तासिसजरं पत्नमीञ्यम्‌ ॥ २० ॥ १२॥ 

भा०-(खु-भास) उत्तम कान्तिमान्‌ , ( छक्र-शोचिषम्‌ ) खदध भका- 
दवान्‌ , ञन्नि के समान प्रकाशस्वरूप, ८ तम्‌ >) उसरी ( विदाम्‌ भस्िम्‌ ) 
श्रजाओं या देह मे प्रविष्ट दने वाङ जीवो को अग्रणी नायक्वव्‌ कमं ल्य- 
वस्या मे सं चाखक, ( जजरं ) जविनाश्ची, ८ प्रत्नम्‌ >) सदातन, (-ईैडयम्‌ ) 
स्तुत्य ध्रञु को हम (वत-लुचः ) चुघ्‌ जादि चक्त साधनों के समान जपने 
भाणो को संयम करके (दवेम) उसच्छी उपासना करें ।इति द्वाद वर्मः-॥ 

- यो अस्मै इव्यदातिभिराडर्वि मर्तौ.ऽविंचत्‌! ~. - 
भरि पोषं ख ध॑त्ते बीरवयग्त॑ः ॥ २१ ॥ ध 
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भा०-(यः) जो ( मतः ) मबुष्य ( जन्ते ) इसन जननि कौ (इल्यः 
दातिभिः ) चर की बनादुतियों द्वारा ( जाडुत्ति-) आहुति, यत्त, ( अवि- 
घच्‌ ) करता ई, इसी प्रकार जो ८ मस्मै ) उस प्रभु का (हव्य-दातिभिः) 
स्तुव्य चचनों द्वारा (नाहि) श्रार्थनोपासना (अविधच्‌ >. कूरता दै, (खः) 
चह (ूरि-पोपं धत्ते) बहुव ु्टिकारक अन्न, घन धारण करवा है मौर (वीर- 
चद्‌ यशाः धत्ते ) वीर पुत्रादि ते युक्त यद्रा मी प्राक्त करता है । वह पुत्रवान्‌ 
यदरा्ली, अन्नवान्‌ नौर खद्धद्धिमान्‌ दो जाता ई 1 
ध्रयमं जातवेदरससर्चि यज्ञेय प॒व्यम्‌ पव्यैम्‌ 1 
भ्रति ख॒नेति नमसा हविष्मती 1 २ । 
भा०-निस रकार ८ यकेषु अरि प्रति इविप्मती चग. नमखा ध्रवि 
एति >) यक्त ने जन्चि को ख्य कर तप्य से चुत चुटू, चमा नमस्कार- 
युक्त मन्त्र से जाता है उसरी धकार ( यक्तेपु ) स्रमस्त उपास्य पूवं सत्संगः 
योग्य पूज्य जनों म ८ पूर्व्य॑म्‌ ) {पलं एवं ज्ञानशक्ति जादि में पूणं (धरथम) 
सवते भ्रयम तरियमान ( जातवेदसम्‌ ) त्षानवान्‌, छउवेश्वयंवान्‌; सवत्त 
( जभ्चिम्‌ >) श्रक्नादास्वख्प प्रसुको ख्य क्र ( इविष्मती) तान से यु 
८ चक्‌ ) उदधि, वाणी. ( नमसा) जादुरपूक ( प्रति एति) य्सीक् 
भख होती नौर उसी का सान करती है । । 
, - श्राभिविघेगरात्रवे ज्येषठामिन्यैशववत्‌ 1 
-  मर्टिणाभिदिर्भिः श्कूम्तेचिये 1 २३ ॥1 


आ०्-दम ( छक्-दोचिपे >) छब्ध॒ तेज वाटे, परच्रदास्वरूप (जनये) 
~ सवानष्वरूप पयु के स्यि ८ व्यश्ववत्‌ ) धिदोप स्प से सयतेन्दियवा 
नवान्‌ दोकूर (-व्येष्ठाभिः >) सर्वधरेष्ठ ( संहिष्जभिः ) नदिपूज्य, नान- 
श्रद्‌ ( आसिः >) इन ( मतिभिः) बाणियों मौर उद्धि्यो दे ( विवेम >) 
उपासना करे 1 = ६ 


च्र^४ास्‌०२३।२६] चछग्वेदभाष्ये अमे मरडलम्‌ ३८९ 





सनभ विदायञे स्तेमभिः स्थुस्यूपवत्‌। 

ऋष वयश द्स्ययस्चय ॥२४॥ 

भा०-हे ( वैयश्व क्पे ) जितेन्द्रिय तानदरिन्‌ मनुष्य ! त्‌(द्‌- 
म्याय जन्ये > -गृह मे स्यापन करने योग्य गार्हपत्यानि के समान (द्म्याय 
सश्नये ) सव संसार को दमन करने मे खम, स्ानवान्‌ ८ विहायसे ) 
महन्‌ प्रु को (स्थूरयुपवत्‌ ) वदे २ युपो से युक्त यत्त के समान (नूनस्‌ ) 
अवदय ( स्तोमेभिः ) वेदमन्त्र से ( जच > उपासना च्य कर! 
जध्याध्म में-(स्थूरयुपवत्‌) स्थिर जात्मा वा सुयं के समान सवेप्रकाद्यक 
श्रु की स्तुति छया कर। 

अरतिं माञ्षारणं सदं वचरुपतीनाम्‌ । 

विग्ना श्चा्ेमवस श्रत्नमाच्छते 1 २५ ॥ १३ 

भाग-( मानुपाणाम्‌ ) मननशीख विद्रानों ठे वीच ( अतिथिम्‌ ) 
जतिथिवव्‌ शूज्य ( वनस्पतीनाम्‌ ) तेज के पालक, सूर्यो जौर वनस्प- 
तियो क ८ सूं ) सच्रारक ओर उत्पादक ( भम्‌ ज्चिम्‌ ) सनातन 
ज्तानवान्‌.भसु की ( विग्राः >) विद्वाय्‌› उद्धिमाच्‌. पुरूष (गवते) रक्षा ओर 
ज्ञान के सिये ( ईडते ) स्तुति करते है । (२) लोकिक अनि, मुर््यो 
भ जाठर खूप से व्यापक, जौर वनस्पति काष्ठादि से उत्पन्न होता दै । 
इति त्रयोदशो वगः ॥ 

अद्य वश्वा शाम पताञम हव्यान्‌ मानुपा) 

ञ्चे नि पात्ख नसमसाच चद्दषप ॥ २६॥ 

भा०-दे (सश्नये) अश्चि के समान तेजस्िय्‌ ! स्वामिन्‌-! चू (महतः. 
विश्वाच्‌ सतः ) वदे २ विशो जौर विद्यमान पदार्थों को ( अभि सत्ति ) 
च्यापता है ! तू (मानुपा हव्या जभि सस्मि) मच्ुप्यों के कचन को स्वीकार 
करता है । हे प्रभो ! त्‌ जधि वर्हिंपि ) -इस महान्‌ संसार में (नमसा) 
वडे मारी वर के साथ (नि सस्सि ) यक्त म अन्रसहित अमि के-समान 
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बिराजतां है 1 (२) उसी धरार सव पर ( नमसा) दाख च से रार 
श्रजाजन के ऊपर शासक खूप से विराजे । 

वस्व छो वायौ पुट चं रायः पुंखस्पुदः । 

खुवीयैस्य श्रजाच॑तो च्स्वततः ॥ २७ ॥ 

भ०-दे स्वामिन्‌ ! व्‌ (नः ) इमं ( फुद्वायां ) बहव से उचमोः- 
त्तम घनादि ( वस्व) प्रदान क्र 1 जीर वु. दमे ८ प्रजावतः) धरनाका 
उत्पादक (सु-वीयंख >) उत्तम वीं जौर ( चदाप्ठवः >) उत्तम यच्ञ, कीति, 
वरू जौर जन्र से सम्वन्न ( नाना रायः वंस्व >) अनेक दे्र्यं दे 1 

त्व चसे सखुपाम्मे शे जनाय चोदय । 

सद्र वसो शत य॑विष्ट शभ्वते । २८ ॥ 

* भाद (जनने ) क्तानप्रच्ादाकू! डे (च्य) वरण योग्य! दें 
८ वसो ). सव जगच्‌ को वसाने गौर उसमे चने चाट { दे ( यविष्ठ ). 
अतिद्राय वर्दाटिय्‌ हे लव्से वदे दुःख दर करने इरि ! (चवं) वू (खदा) 
सव काटा ( शश्वते ) वहत से ( सु-खान्ने ) उत्तम साम गानु. रने वाटे. 
स्तुवितत. उपासक ( जनाय >) मुय के दिवव करेति. 
ओर उत्तम श्वान को ( चोदय >) प्रेरित कर, मरह प्के  ॥ 


1 ~ 
= ध व | 7८1 ;6 
त्व दि खश्रत्रखित्वं नो गोम॑तीः ० 524. 


ह) - 0. प, 


मदो यायः खातिमन्रे चपा चरृधि 1 रेस? ठहस्- 

भा०-टे ( अन्ने) पच्छो ¶ अ्रकादाच्चस्य १ टन्रतिके मार्गमे 
डेजाने दारे !* ( त्वरं दि ) ठ्‌ निश्चय खे ८ चु-परत्‌ः जसि ) उत्तम रीदचिवे, 
धनः प्रदान करने दारा दै 1 (च्व) त्‌ (नः) इमं (नोमतीः इषः) इन्दर्योः 
या वागी से युक्त उत्तम इच्छन जौर मि, गवादि पड समेत जच, (महः 
रायः खातम्‌ ) वदे मारी रेचर्यंके मायके ( च्य इदि) खोर, द्मे. 
ग्रदूल खर 1 


(+ 


1 
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अचर त्वं य्ता श्चस्या मिजावर्रा बह । 

चछतावना ख्राजां पतर्द॑च्तसा 1 ३० ॥ १४॥ 

भा०-दे ( जने स्वं वदाः असि ) क्तानवन्‌ ! ठे षेलच्िन्‌ ! तू 
यराःस्वड्प, कीपविनान्‌ है । दू ८ ऋतवाना ) सत्यनिष्ठ, ( सच्राजा ) 
समान भात से तेजोयुक्त, ८ पूत-दश्चसा >) पवित्रे वरू जौर ज्ञान वाड, 
( नित्रावद्णा ) सर्व-स्ेदयी व्राह्मण, जोर चरणः चर्यात्‌ श्रेष्ठ पुरूष क्षत्रिय 
दोनो क्तो (नदो रायः सातिम्‌ >) वड़े भारी धन का विभाग (बह) प्राप करा ५ 
प्रभु परमेच्ठर विद्वानों को ज्ञान का मौर क्षत्रियो को वका धन देता है । 
इत्ति चतुरो वर्गः ॥ 


2“ 


[ २२] 


विन्मना तैव च्पिः॥ १--२७ इन्द्रः! २८--३० वरोः 
दानस्तुतिर्देनजा ¶ दन्दः--?, €, ११, १३२, २०, २२, २४ निच 

१०, २६, २€८- २७ उष्खक्‌! ६, १२, १८, २२ २८ 
१५, १७. २१ पादनिचुदुभ्लिक्‌ 1 १९ श्चात्र 
३० (नड्दनष्डप्‌ \\ न्दत दक्तर्‌ा 





सखाय आरा एस्षषामादह बह्यन्द्ाय दाय वाजसा । त 

ततप ङ्प चो.चतमाय धष्णवे ॥ ९॥ 

भा०--हे ( खायः.) निनो ! ( विणे) बख्डारी, स वेदाक्तिमान 
६ इन्द्राय ) परसेश्वयवान्‌ , सवद्टा, सवप्रकादाक प्रसु के (सारिपामदि) 
आाद्रपू्वक गुणों ऋ वर्णन र 1 मेँ (द्यवे) दष्टो को नाशा करने, जगव्‌ 
को धारण करने वाे (च्माय >) परम पुरषोत्तम, सर्वश्रेष्ठ. नेता की ही 
( चः) आप रोगो ऊ प्रति (ऊ सखु स्वपे) जनच्छी प्रकार स्वुति करताहं। 

शवखा द्यास छता वचदत्यन चद । 


सेमेघोचो अति श्वर कष्ठत्ति ॥२॥ ` ॥ 
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भा०-हे ( शर >) इं के नाशक ! प्रभो ! तू (वृत्य हष्येन) प्रकृति 
के सरिर'मय, स्वरूप मे आधात या स्पन्द्‌;उत्पन्न करने वाटे मेघ।के आघात- 
कारी विद्युत्‌ के समान ( शवसा ) वल्सेहीत्‌ ( व्त्र-दा) ृन्रहा'नाम 
से ( श्रुतः असि ) प्रसिद्ध है 1 हे श्रमो ! जयवा, व. (उव्र-हत्येन शवसा) 
दुरो के नाद्रक वर से ध्वत्र-हा' दुहन्ता असिद्ध है ! तू_(मघेैः > उत्तम २ 
देश्य से ( मघोनः) चदे २ धनवानों को भी पार कर । उनसे भी जधिक 
८ भत्ति दाशसि ) वहत बहुत दान देता है । 

स चः स्तवान भ्रा भरः रथि चिचरधरवस्तमम्‌ 1 

चिरेके चिद्यो ह॑रिवो वददिः ॥ ३॥ 

भा०-हे ( हरिवः ) मलुर््यो चा जीवो के स्वामिन्‌ ! ( सः ) वह 
तू ( स्तवानः ) हरमे क्तान उपदेशा करता हुभा, ( चिच्र-शरवस्तमम्‌ ) स्वान- 
भ्रद्‌ एवं गुरूपर्परा से श्रवण करने योग्य ज्ञान खूप (र्थि) धन (नः 
आ भर) हमें भ्रदान कर। (यः) जोन ( निरेके >) सर्वातिश्ायी पद्‌ 
पर विराजमान ( वसुः चित्‌ >) सम्पूज्य, सवको वसाने हारा भौर (ददिः) 
सवका दाता है । 

छरा निरेकमुत श्रियमिन्दर दपि जनानाम्‌ । 

धृषता धरष्णोा सतवमान च्चा भर ॥ ट 

भा०-हे ( इन्द ) रेश्वय॑वन्‌ ! तू ( जनानाम्‌ ) मयुर्ण्यो के 
ए प्रियम्‌ >) अति प्रीतिकारी ( निरेकम्‌ ) सवस उत्तम धन ८ ा द्पिं ) 
भ्रदान करतार । हे (श्प्णो) दष्टं के घर्षक! तू ८ पता >) अपने 
दुष्ट-मक्तान के नादाक वरू से ( स्तवमानः >) जगत्‌ भर को उप्देद्य करता 
इञा, वा अन्यां से स्तुति करिया जाता हुजा (नः जाभर) हमें भी प्रिय 
उत्तम धन प्रदान कर । 

नते व्य न दृत्तख हस्त वरन्त श्चामरः। 


1 ~~ 


न पारवाघा हरवा गाषाचव ॥ ५ । १५ ॥) 
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भा<-दे ( हरिवः ) समस्त मलुप्यो के स्वामिन्‌ ! हे समस्त सूर्यादि 
नोक के स्वामिन्‌ ! ( गविष्टिषु ) वाणी द्वारा तेरी उपासना करने के 
अवसर मे ८ आमुरः >) अभिमुख आकर मरने मारने बाले शाघ्रुजन भी 
( ते ) तञ्च महावख्वानू पुरूप के ( न दक्षिणं न स्व्यं हस्तं) न दायें 
ओर न वायं हाथो ( वरन्त) रोक सकते । वे (गविषिपुन 
"परिवाघः ) वाणियों द्वारा करने योग्य यत्तो मे भी किसी भकार बाधा 
-नदीं कर सकते । (२ ) निव॑ल रान्रु वलवान्‌ राजा के दार्ये वायं के सैन्य 
या प्रमुख नेत्‌-बटको भी नहीं सह सकते । वे उसकी ( गविष्टिषु) 
भूमि्यो के दानया अहणमें वा धनुषो द्वारा करने योग्य युद्धय्र्मे 
मी वाधा नदीं कर सकते । इति पञ्चदशो व॑ः ॥ 

आत्वा गोर्भिरित्र वज गीभिसोम्यद्िवः। 

श्रा स्मरा कामै जसितुरा मन॑ः पुण ॥ ६ ॥ 

भा०-दहे ( जद्धिवः ) मेववत्‌ उदार भौर पर्वतवत्‌ द्द्‌ पुरुषों के 
-या-शखवर के स्वामिन्‌ ! ८ गोभिः वजम्‌ इव >) वैरो या अश्वो से जिस 
अकार कोद गन्तव्य मार्ग को प्राप्त करता है उसी प्रकार मै ( गीभिः) 
चाणिर्यो हारा ( जज ) प्राप्य एवं गन्तन्य परम शरणरूप ८ त्वा ) त॒द्षको 
ही (भा णोमि ) प्राक्त होजातारहरँ। तू (जरितुः) स्तोता प्रार्थी के 
< कामं जा प्रण त्तम ) जभिलापा को पूणं कर जरं (मनः आं प्रण) उसके 
सनको पूणंकर वा उसे क्तान ते भरपूर कर । 

ृवश्वातन चन्वमनसा च्याना चचहन्तम। 

उन्न प्रणेतरधि पूवसो गहि॥७॥ 

भा०-हे ( उत्रहन्तम ) प्रकृति तत्व के सचारुक, पभरवत्तक वा 
टु के नाञ्चक,-दे (उग्र ) अति वल्वनू ! हे ( प्रणेतः ) भरेष्ठ नायक ! 
डे ८ वस्त ) जगत्‌ को वसाने वा ! च्‌ ( विश्व-मनसः नः) सें श्रविष्ट 
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विश्वात्मा ध्रु के. दिये -हमः खोगों की ( धिया) उदधि कमाीनुसार 
८ नः जपि गहि >) दमे भरा दो नौर इम पर शासन कर; 
. चयं त चस्य चजहान्वयाम शर नव्यसः 

वसोः स्पार्हस्यं पुरुट्त राघसः 1 ८ 1} 

-मा०--हे < इत्रहच्‌ ) दुष्टां के नाशक ! प्रकृति तख के संचर: 
प्रवतत !-दे ( च्यर ) शक्तिदगलिन्‌ ! डे (पुरहूत) सवजनं से स्तुतियोग्य+ 
सर्वो से नाना प्रकारो से स्त॒त्यरूप मे स्वीकृत ! (वयं) हम लोग (ते? तेरे 
८ जस्य ») इस ८ नभ्यसः >) अति नवीन वा स्तुतियोग्य ( वसोः >) सवको 
सपने भीतर वसाने वाले ( स्पार्हल >) मनोहर, जभिल्पणीय ८ राधसः > 
घनैश््य का ८ विद्याम ) ज्ञान ओर लाभ करं । 

इन्द्र यथा यसित तेऽपरीतं नतो शवः। 

मक्का रातः पुरुहूत दाद्युप 1 ९॥ 

भा०-दे ( नरे ) सचच्छे सपनी इच्छ पर नचाने या यथेच्छ 
संचाटितं करने वारे दे ( पुरुष्टुत ) बहुधा स्तुत्य ! हे ( इन्द्र >) एय 
चन्‌ { ( यथा >) जैसा (ते >) वेरा ( इरः >) वख (अपरीतं . अस्ति >) अवि- 
नाशित, तुश्षसे कभी पथक्‌ नीं होता 1 उसी प्रकार :( दाञ्चुपे >) दानी 
उपासकके "चयि सीतेरा ( रातिः) दान भी ( जग्धा) कभ्रिनशट 
न्दी द्योता 1 
श्यां धपस्व महामह महे चतस्र राधसे। 


दष्ट्ढाच्चद्‌ द्य मचचन्मघत्तये 1 १० 1 १६1 

भाग्-( मदमद ) वदां से वड ! मतो महीयान्‌ ! सर्वपज्य ! 
दै ( च-तम >) सवश्रेष्ठ नायक ! दे पुरुपोत्तम ! त्‌. (महे राधसे) वद मारी 
र्ब के लिये (जा दृषस्व) स्वयं चखान चन । हे (मववन्‌ >) रेश्वयंवन्‌! 
च्‌.( मवत्तये ) रशवं दान करने के च्यि (खटः चित्‌) च्द्सेष्द्को 
( दद्य ) तरिदीणै.कर 1 उसको द्याद्रं कर । इति पोडदो वर्गः ॥ - 
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नू श्चन्यत्र। चिदद्विवस्त्वन्नो। जगसुराशसंः । 

मथवज्छम्धि तत तन्नं ऊतिभिः ॥ १९॥ 

भाण्--दे ( अद्रिवः) जखण्ड दाक्ति के स्वामिन्‌ ! ( नः आदासः ). 
हमारी जाराएं (त्वत्‌ अन्यत्र चित्‌ जग्मुः >) तुद्च से अन्य मे मला क्योकर 
जावे । हे ( मघवन्‌ ) देश्ववंवन्‌ ! ( तव ऊतिभिः ) तेरी रक्चाकारिणी 
शक्तियों से दू (नः तत्‌ रग्धि) दमे वही आज्ञाए या कामना प्रदान रूर 1 

चहयो4ग नतो त्वदन्यं ठिन्दाभि राचसे। 

राये द्युम्नाय शव॑से च गिर्वणः ॥ १२॥ 

भा०--दे ( चतो ) सव के नायक ! ( अंग ) हे (गिर्व॑णः) वाणी. 
द्वारा, प्रार्थनीय ! मेँ ( राधसे ) आराधना करने गौर ( राये ) फेचर्थ॑ः 
भ्रा करने ।लिये ओर ( युभ्नाय ) तेज, यश बौर ( शवसे ) वलः ` 
प्राक्त करने के छिये ८ स्वद्‌ अन्यं >) ठक्षसे दूसरे को (निन्दामि). 
नहीं पातां । 

यन्दुमिन्द्रय सिचत पिबाति सोम्यं मघ 1 

प्र राधसा चोदयाते महित्वना ॥ ९१३ ॥ 

- भाग्-जो परमेश्वरं ( राधत्ता ) अपनी आराधना वा वक्ीकारक्‌- 
देयं से सोर (महित्वना) महान्‌ सामव्यं से (प्र चोदयाति) समस्त जगत्‌ 
को जौर जीव संसार को जल्छी भकार, ठीक राह पर प्रेरित करता है भौर जो 
(सोम्य मधु)उत्पन्न होने वाङे जगत्‌ ,अन्न वा ज को जीव के सद्डा(पिवाति) 
पी लेता वा खाङेता, अपने भीतर लीन करलेता है, उस (इन्दाय) महान्‌ 
देःर्यंवान्‌ भसु परमेश्वर के लिये ( इन्दुम्‌ ) इस मरेमादुं आत्मा को उसकी; 
ओर ( आ सिञ्चत >) प्रवाहित कर, म्मत्मा को उसी की भोर भङ्त्त कर 1- 

- उपो दरीं पति. दक्तं पृञ्चन्त॑मत्रवम्‌ 1. 
नुने शधि स्तुवतो श्र्यस्यं ॥ १९ ॥ ` 


2९६ ऋग्वेदभाप्ये षष्ठो ऽष्टकः ` [श०२।ब०१८।१७ 
न 
भागं ( हरीणां पतिद्‌ ) सुर्य.चन्द्रादि लोकं ओर मननदीट 
-पुरपों के पारक, ( दक्षम्‌ ) खव पापां के भस्म करने चारे, वा कम करने 
-वाे ८ पूब्न्तम्‌ ) खव के स्नेदी, प्रु को र्य करके ( उप त्रचम्‌ ठ 2 
उपासना, प्रार्थना करता हं 1 ८ नूनं >) भवद्य, निश्चय करके (दन्य > 
इन्द्रियो ॐ द्वारः सुख दुःख के मोच्ल, चा मन, इच्छियादि के स्वामी 
"(स्तुवतः) स्तुतिकर्ता जीव की तू श्रधि ) प्रायना कों श्रवण कर 1 
नद्य ऽग परा चन जन्ते चीरतरस्त्वत्‌। 
नकी राया नवधा न अन्द्ना 1 १५॥ १८७॥ 
भा०्--(अंग)) दे प्रमो! ( पुराचन) पदटेभी ओौर यवी 
८ चव. > तुक्च से अधिक ( वीरतरः >) वड़ा वीर, जगत्‌ सचराटक सौर 
, -विविध विद्यां का उपदेष्टा, ( नदि जक्ष ) नहीं चेदा इना, ओर (नकिः 
-राया ) न कोड रेश्वयं से ( न एवथा ) न ` श्वान, जर रक्षण साम्य ते 
जर ( न भन्दना ) न जगत्‌ ॐ कल्याण नौर सुखदायक सामय्यं से तुञ्च 
नसे कों चदाह, न दोगा। इति सदो चः ॥ । 
पद्‌ मध्वो सदन्तरं छिञ्च वाध्वया अन्यसः। 
एवा हि वीरः स्तंवते खदाचुघः 1 १६॥ 
भाल्~(-बीरः एव दि >) वीर, विद्धान्‌ ( सदावः) सदा सवका 
चाने वाखा ही ( स्वुयते ›) स्छति करने योग्य हे । हे ( अध्वया ) ` जवे 
न्नारिन्‌ ! वू ( जन्धसः ) अन्न के समान श्राणपोपफ ८ मध्वः ) जल्वव्‌ 
श्ान्तिदायक नन्द्‌ रस से ८ मदिन्तरं ) जतिद्ाय जोनन्ददायकं जात्मा 
-को (जा सिच्च इत्‌ ) जा, सेचन कर, उसकी वृद्धि करः 
इनदर स्थातटैरीरं नकिष्टे पव्यस्तिम्‌ । ` 
उदान शच॑खा न भन्दना ॥ -१७ ॥ । 
भा०-दे (दरीणां स्यातः) मनु्यो के धीष चा जश्च सेनानां 
-सेनापति कै संमान सर्वोपरि विराजमान ! दे ( इन्द्‌ ) येश्चयंचन्‌ 


(= 


के वीच 
1 


( 
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प्यं स्वुतिम्‌ >) तेरी पूरं विमान नौर पूर्णं स्तुति को ८ शवसा ) वट या 
ज्ञान ते भी ( निः उत्‌ आनश ›) कोई भी नदीं प्राच कर सक्ता भौर 
८ न भन्दना उव्‌ नानंदा ) सुख, कल्याण भौर द्वयं ते भी कोद नदीं 
वद्‌ सकता । 

त चो वाजानां पतिमह्वमदहि श्रवस्यवः 


अप्रायुभयन्नाभववघेन्यम्‌ । १८ ॥ 

भा०~( चपरायुभिः ) भाययु से रदित दीवान वा अप्रमादी पुरषो 
गौर ( यत्तेभिः ) चर्त, उपासनादि सत्कर्म से ८ वाद्षेन्यम्‌ ) अविः 
-ृद्धिशीक, ( वाजानां पतिम्‌ ) भाप सवके ज्तान, देश्र्यादि के पालक 
उसको (नः) इम ( अवस्यवः) ज्ञान, कीसि ओर सन्नादि के इच्छुक होकर 
( भद्ूमहि ) युकारते, उसीकी उपासना करते हं । 

पतो न्विन्द्रं स्ववाम्र सखाय॒ः स्तोग्थं नरम्‌ 1 

कृण्ठीयौ विश्वा श्चभ्यस्त्येक्‌ इत्‌ । १९॥ 

भाग्-दे ८ सखायः ) मित्रननो ! (पक्त चु) अप लोगमामे 
न भला, (स्तोम्यं नर) स्तुति करने योग्य सरव्॑रणेता पुरुप की (स्तवाम) 
स्तुवि कर, ( यः विच्धाः छृष्टीः ) जो समस्त मनुप्यों के प्रति ८ एक इत्‌ 
भमि ` मस्ति ) एक, भटितीय, सवके थति समान रूप से उपास्य है । 

श्रमोरुधाय गविपे चत्ताय दस्म्य वचः 

धतात्स्वादीयो मधुन वोचत ॥ २० ॥ १८ ॥ 

भ(०-दे तरेदरान्‌ रोगो ( चगो-ह्धाय ) जो पुरुप जाप टोगां कमै 
वाणी पर रोकन करे, भौर ८ गविपे ) जो आपकी वेद्‌ वाणी को चादे, 
खख ( युक्ताय ) तेजी पुरुप के लिये ८ घृतात्‌ स्वादीयः >) घी से 
भी अधिक स्वाद, यान्तिप्रद, ओर ( मधुनः च 9 मध्ुवा अन्नसैभी 
सधिक मधुर, पुध्परद्‌, वलप्रद्‌ ८ दस्यं वचः) दु॑नीय बा चान के 
नादाक वचन का ( वोचत ) उचारण करो । इत्य्टाद्क्षो वर्यः ॥ ` 
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यस्यामितानि वीर्या {न सधः पर्येतवे । 

ज्योति विश्वमभ्यस्ति दक्षिणा ॥ २१॥ 

भाग (यस्थ) जिसके (वीर्था भसितानि >) वीयं अपरिमित है मौर 
€ राधः >) जिसके धनेश्वयं ( पर्येतवेन > पूर्णतया जाने नदीं जा सकते ओर 
,( यस्य दक्षिणा ) जिसका वल ओर दान भी ( ज्योतिः.न ) सूयं प्रकाश 
.के समान ( विश्वम्‌ अभि अस्ति) सवके प्रति समान ख्पसे प्रास है। 

स्त॒दीन्द्रे व्यश्ववदनूमि वाजिने यमम्‌ | 

छ्मयां गय महमाच वे दश्युषे ॥ २२) 

-भा०-उस ( अनूमिम्‌ ) तरङ्ग या धारा से रहित प्रशान्त भौर 
अगाध, ( वाजिनम्‌ >) ज्ञान ओर रेश्चयं के स्वामी, (यमम्‌ >) सर्वनियन्ता, 
+( इन्द्रं > रेश्वय॑वान्‌ , प्रस को ( वि-अश्ववत्‌ >) विविध अर्घो, इन्द्र्यो से 
युक्त आत्मा फे समान ही ( स्तुहि ) स्त॒ति कर ओौर ८ दाश्युपे ). भक्तको 
( गयं मंहमान ) प्राण ओौर देह, गृहादि -देने वारे उस स्वामी की 
स्तुति कर जो ( अयः) स्वामी (चि) विविध प्रकारं .से दोश्वयं प्रदान 
न्करता है । । ॥ 

एवा नूनमुप स्तुहि वैयश्व दशमं नवम्‌ । 

खविंदासं चकत्यै चरणीनाम्‌ ।॥। २३ ॥ 

भाग्-दे ( व्रैयश्च ) विविध श्वो, .जश्वसैन्यों वा. भोक्ता चासकों 
ते युक्त सेनापति-के समान, विविध.अश्वो, प्राणों के स्वामिन्‌ ! जात्मन्‌ ! 
सू ( नूनम्‌ ) अवद्य (दशम ) नव प्राणो के वीच ( दृशाम्‌ ) दवे बौर 

(चरणीनाम्‌ ) जाचरण करने वालों मे भी (खुविद्धांसं) उत्तम ज्तानी . विद्धान्‌ 
ओर (च्य) कायं करने वाडे कानवाचू क्मेवानू आत्मा की .(उप स्तुष) 
स्तुति वा उपदेश.कर । ,. 
-“ ; वेत्था. हि निरतीनां वजदस्त परिवृजम्‌ । 

अहरहः शुन्ध्युः परिपदामिव ॥ २४.॥ 
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भा०-( ऊुन्ध्युः) स्व॑शोधक्त सर्य जिस प्रकारं (परिपदाम्‌ निक्छ- 
त्तीनां ) चारा रोर चरने वाटी यृमिर्यो के ( परिवृज वेत्ति ) पारेक्रमा- 
सायं को जानता द उसी प्रक्र हे ( वञ्ज-दस्त ) बादुदीयं, राजन्‌ , शक्ति- 
शालिन्‌ भ्रमो! तू ८ उहरहः ) दिन अतिदिन ८ परिपदाम्‌ ) निरन्तर 
चलने चारे ( निन्छततीनां) रोक्तौके ( परत्र ) जने योग्य मागं को 
€ वेव्य >) जानता है सौर { छुन््युः ) खव दुरो चौर पापो का सूयं वा 
क्षित्‌ योधन करने वाला है 1 
तदिन्द्रा आरा भ॑र येन दंसिष्ठ॒ कर्त्वने । 
द्विता इ्गस्सष्य तिश्चयो नि चोद्य ।॥ २५! १९॥ 
भा०-दे ( दंसिष्ठ ) दो गोर इम्खों कते नाशक {व्‌ (येन ) जिस 
रक्षा सासय्यं से ( छत्वने ऊत्साय >) कमे करने में तत्पर स्तुतिक्ता नक्त- 
जन के ( दिता शिनः ) इस चैर उस दोनों लोकं केदुः्लो को श्चिधिख 
कर देता है वू( तव्‌ ) उसी ( अवः ) रक्चा मौर ज्ञान को हरमे (आभर) 
भदान कर 1 -( नि चोदय >) उसी से इमे नित्य स्न्मागं म भरेरित कर । 
इत्येरोनर्विदो वगः ॥ क 
तस त्वा ूनर्मामहे नन्य दास सन्यसे 1 „` + 
सत्वनो विश्वा छ्भिमातीः सक्षणिः ॥ २६.॥ ..-. : ~ 
भा०-दे (दति >) दुरो के. नाराकू † ( नून ) निश्चय. ( स्वा तम्‌ 
-उ >) उस पूल्य तुर ¢ नव्यं ) स्तत्ति योग्य को दी ( संन्यसे-) सवं बासना 
सौर बन्धनो क त्यागने के लिये, ( ईमहे ) हम याचना करते हँ |. सः 
त्वं ) वह दू (सक्षणिः) सच दुभ्बों चा नादाक्त, सबका पराजयकारी होकर 
<(विश्वाः सभिभ्रातीः ) समस्त अभिमानी जीर्यो.को पराजित खरता है 1 
य च्क्ादंदसो मुचद्यो चयात्खक्च सिन्घप । ¢ 
चचदटांसस्य तचिन्‌स्ण नीनमः ॥ २७1 ~~ "~ ~ 
- .भा०-( यः > जे -प्रसु ८ कश्चाद्‌ ) मलुर््यो. के .नाश्च करने-चाङठे 
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शी क समान भयंकर, एवं मनुप्यनादाक दुष्ट पुरपवत्‌ दुःखद्यी (अदसः) 
पाप से ८ मुच्‌ > सुक्त करता है (यः वा ) ओर जो, ( स्त-सिन्धुषु › 
तग से जाने वारे जला म विच्युत्‌-बटः बा जल को ८ अर्यात्‌ ) पररि 
करता ह, हे ( तविम्ण ) वडुत से देशव्यौ के स्वामिन्‌ ! व्‌.( दासस्य ) 
सूया पवनवत्‌ जरश्रद्‌ मेघ मे, दु घुर्प के नाद्यं ( वथः नीनमः | 
हिसाश्ारक भख .का प्रहार कर । 

यथां वरो सुपाम्णे खनिभ्च श्रावहो रयिम्‌ । . 

वय॑भ्वेभ्यः सुभगे वाजिनीचति ॥ २८ ॥ । 

भा०--हे ( चयो > श्रेष्ट पुरुष ! ( यथा ) जिस प्रकार तू इ्षाम्ने) 
उत्तम साम द्वारा स्तुति करने वाठ, उत्तम निष्पक्षपात जोर ८ सनिभ्यः ) 
उत्तम दान पारत्रं को ८ रयिम्‌ जवः ) देयं भाक कराता है उसी 
प्रकार हे ( खुभगे ) उत्तमः रेश्वय॑दालिन्‌ ! हे ( वाजिनी-वति ? पुशवयं 
सम्पदा की स्वामिनी ! वधू ! तूमी ( व्यश्ेभ्यः.) विजितेन्द्रिय घरूपो को 
८ रयिम्‌ >) अननेश्वयः ( आ वहः > पराप करा । वर वधु. दोर्नो को चाहिये 
कि वे सस्पा्नो म दान दिया करे । इसी रकार परमेश्वर “सुसामा सम्यग्‌, 
दि भौर समदर्शा तथा भक्तजनों को पेयं देता दै.1. मौर सुभगा प्रकृति 
भी अश्च अर्थात्‌. विविषः; इन्दियो से सम्पन्न जीवों के अपनी विभूति देती है । 
- - श्रा-नार्यस्य द्धि व्यव प्त खोमिन॑ः। 

स्थूरं च राधः शतव॑स्छदखवत्‌ ॥ २९ ॥ 

अआ०--८( नार्यस्य ) मलुप्यो म श्रे जोर उनके दितेषी (घोमिनः 
रेशर्य॑वान्‌ पुरूष की ( दक्षिणा >) दान का द्रव्य ( चि-जन्वान्‌ ) विविध 
विद्याभां मे पारंगत एवं जितेन्द्रिय पुरूपं को (आ एतु >) र्ठ हयो । वा 
( सोमिनः > पुत्रःदिप्यादि के शुरुननों को धरा हो गौरं उसका (स्थूरं) 
स्यायी ( शचवव्‌ सहस्रवत ) सौ, दल्ञार संख्या वाला ( राधः } घन भो । 
पेषे. ही युर्पो को प्रा हये । परमेश्वर नरो, जीवो का स्वामी होने से नयं 
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वा भना्य' है । उसा दान विविध इन्द्ियोपभोगभूमियों मे वत्त॑मान 
क्म॑फर चाठे जीवों को प्राक्च होता है । 
यत्त्वा पचूङ्ादाज्ञानः कुहया ऊहयाङूत । 

एषो अरपश्ितो चलो गोमतीमव तिष्ठति ॥ ३० ॥ २०॥ 

भा०-( ऊहया-कते ) आत्मा वा भसु उपास्य कटां दै ? इस प्रकार 
की जिज्ञासा करने वाली हे उद्धे ! ८ ईजानः >) देवोपासना करने वाख 
८ यः ) जो पुरुष ( स्वा पृच्छात्‌ ) तुश्च से पूता है कि ( एषः भपश्ितः) 
वह संसार-बन्धन ते दूर देहादि में अनारत (वरः = वरः) सव से वर- 
णीय, सवको व्यापने वाला भ्रु ( कुहया ) कां है तो इसका समाधान 
श्रवण कर । ( एषः ) वह ( वः ) सर्वव्यापकं प्रु ( गोमतीम्‌ )' 
इन्द्रिय सौर घाणी से युक्त इस चित्त भूमि को ( भव ) नीचे छोद़ कर, 
( तिष्ठति ) उसके भी उपर परम अवर्णनीय खूप मे वियमान है ! 
इति विशो वर्गः ॥ 

[ २४ | 


विश्वमना वैयश्व ऋषिः ॥ १-६, १३--२४ मित्रावरुणौ । १०--१२ 
विश्वेदेवा देवताः ॥ चन्द्ः--१, २, ५६, १६ निचदुष्णिकू्‌। ३, १०, 
९३--१६, २०--२२ विराड़भ्णिक्‌ । ४, ११, १२, २४ उभ्णिक्‌ । 
२३ भाच उष्णिक्‌ 1 १७ १० पादनिचदन्णिक्‌ ॥ चतुिरात्युचे सक्तस्‌ ॥ 
ता जां विश्वस्य गोपा देवा देवेषु यक्ञिया{ | 

पतवाना यजसे पृतदत्तसा॥ ९१॥ 

भान्-( तावां) वे जाप दोनों ( विश्वस ) समस्त विश्वकेवा 
सवके (-गोपा >) पालक ( देवेषु ) विद्धान्‌ मचुष्यों क वीच मे ( थक्षिया 
देवा ) पूजा सत्कार क योग्य, दानशील भौर ॒तेजष्वी होवो । आप दोनों 
( ऋतावाना >) सत्य न्यायवान्‌ ›, ( पूतदक्षसा >) पविन्न बर वा ज्ञान बाछे 
जनों को हे मयुप्य ! तू ( यजघे ) पूजा कर! 

२६ 
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मिजातनान स्श्यान्चरूखा यच्छ ख॒क्रतुः 1 

खनात्छघुजादा तनया श्रतव्रता {1 २] 

भान्-चो पुल्पच्चेढो १ वे दोनों ( भिरा ) लेहवान्‌ } (रव्या 

न तना) रथ ल्गेदो अर््रोवा रथम विराजमान रथी सारथी के 
समान शरीरम चुशोभित बौर ( वर्णः) चरण करने योस्य युरुप मी 
रेखा दो ( यः च सुक्ऋतुः ) जो स्वयं उत्तम त्तिचावान्‌ , उुद्धिमान्‌ दो । वे 
दोनो (नाव्‌ >) सदा ( खु-जाता >) उत्तम वंदा जोर गुणों मं दिदधिव जौर 
( उनय! ) माता पिता के उत्तम पुत्र ओर ८ ्टत-चचा >) चत च्छो धारण 
करने चष्टे डा 1 अर्यात्‌ तनया, छन्या स्वयं च्नेहववी, रथ मे चटुने योन्य 
उत्तम कर्मकर, लाता, सुपु्री चत्वारिणी हौ जौर चर 
गृहस्य रय के योच्य, सुमा, खुनाद जौर चती हो 1 

ता माता छश्व्वद्‌ सद्या पमहसां) 

सदी जज्ञानादितिच्रतावरी ॥ ३॥ 

आा०-( प-नदसा >) अति टत्तम तेजस्वी ( विश्व-वेदृ्ता ) समस्त 
न्नानां जोर धर्नो के स्वामी ८ ता ) उन दोनों ( मावा ) उत्पन्न करने वाटी ' 
( च्त्वावरी > सत्य चव चा वरण करने वाटी, ( जदितिः >) सखण्ड त्रत्त- 
पालिनी ८ मदी ) पृल्या ( नाता >) जननीं डी ( जसुर्याय >) चल पराक्रम 
के टि ( लान ) पदा क्रा इ 1 

सदन्त सयचत्रख्या खम्राजा द्वघलसम। 

चऋत्ाचानादरतमा घोप्रता व्रहत्‌ दत्‌ ॥ 1 &ा 

आा०-वे दोनाः( महान्ता >) रुणो मे महान्‌ , { सच्राजा ) जच्छी 
प्रकार दीप्तिमान्‌, तलत्वी, (देवा) दनश्ीट ( सुरा >) वलख्वान्‌ , दघ्नो 
को उखाड़ फच्ने वाटे, ( व वानौ >) सत्य करान से युक्त, दोनो ( चरत्‌ 


च्छतम्‌. जा वोपतः) बद मारी त्य ्तान, वेद्‌ सौरन्याच की घोषणा क्या 
करं, उसा पचन, पाटन खोर उपदश्य च्या करर! 


भी स्ते 
भना स्वहा; 
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नपा शवसो ग्रहः सन्‌ दच्तस्य सुक्रतू । 

खम्रदानू इषो वास्त्वाध तत्ततः ॥ ५ 1 २१॥ 

भा०-दोनों ( महः शवसः नपाता ) बडे भारी बरक पालक भौर 
< महः दक्ष सूनू ) बडे भारी वरू सौर धर्म के उत्पादक ओौर प्रिचाल्क 
< इषः >) जनन के ( सुप्रदानू ) विस्तृत खूप से देने बाले होकर ( वास्तु 
अधि ) बडे २ ग्लो मे ( क्षितः ) निवास करं । इव्येक्विहयो वगः ॥ 

स या दानूनि येमथुदिन्याः पाथवीरेषः। 

नभस्वतीया वा चरन्तु च्यः ६ ॥ 

` मन्या) जो जाप दोनों ८ दानूनि ) दान योग्य वीर्यो, धर्नो 

का ( सं येमथुः ) संयमपूर्वक रक्षा रते रदे उन (८ वां ) आप दोनों दो 
( नभस्वतीः ) जाक की, ( दिव्या ) अन्तरिक्ष की ( च्रष्टयः ) बयां 
ओर ( पाथिवीः इवः >) एथिदी पर उत्पन्न होने बाञे जन्न ८ जचरन्तु ) 
आस दय 1 । 

अधि या वहतो दिवोऽमि युधेव पश्य॑तः । 

तावाना खघ्राज्ञा नम॑से हिता ॥ ७॥ 

भा०-( जभि युथा इव ) जिस भकार गौं ॐ समूहो को उनके 
"पारक जन देखते हँ उसी प्रकार (८ या >) जो बृहतः द्विः अधि पयतः) ` 
वड़े भारी कामना्जो वा अभिकोपा्जं को देखते हें वे दोनो (रतावाना) 
सत्य ओौर धन वारे, ८ सन्राजा >) उत्तम दीति से दीक्षिमान्‌ दोक्ूर 
< नमते ) जन्न भौर वल्को प्राक करनेके छ्य ( दिता) परस्पर 
हिताचरण कर वा स्थिर भाव ते रहं । 

ऋतावाना नि पदतुः साघाञ्याय खक्रत | 

धतव्रता स्षनिया लच्रमालशतः । ८ ॥ 

` भा०-( ऋतावाना ) सत्य न्याय के स्वामी होकर ८ घत्रता >) ` 

जत, नियम के धारण करनेःबाठे ( क्षत्रिया ) वर, आर धन के स्वामी 
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८ साम्‌-राज्याय ) साच्राज्य पाटनाथं ( सुत्‌. ) उत्तम कमं वा होकर 
८ क्षत्र लारनुः ) चरु रव्वयं खो प्राक्च करे । 

श्चणश्चद्‌ गातुवित्तरालुल्छरेन चक्षसा 1 

नि चिन्सिपन्तां निचिरा नि चिक्यतुः ॥ ९॥ 

भा०~-वे ( गक्ष्णः चित्‌ गाठुविव्‌-तरा ) गं ते मी अधिक मामं 
जानने चाद; बा आंखो वा इन्दियमान्न के भी दारो को चू, समञ्चन 
वाले दो 1 वे दोनों (जनुच्वणेन) सम्ब ( चक्षसा ) टि वा (जनुच्वणेन 
वचसा ) कोमल, दुःख न देने वाटे इटरयदारी वचन से ८ निमिषन्ता >) 
नियम से व्यवहार करने बाे (निचिरा) खव चिरायु होकर 
(-नि विक्यतुः ) पला सच्छार योग्ये ` 

उत ना उव्यद्रेातरुख्ष्यतां नासत्या 1 

- उरुष्यन्तु मरुता चृद्धसावसः ॥ १० २२॥ 
भा-( उत ) नौर ( देवी अदितिः ) .उत्तम सुख दनैः बाटीं - 

वि्ुपी खी माता मौर ( नासत्या ) असत्य व्यवहार से रदित माता 
प्पिता ( नः उरुष्यताम्‌ ) हमारी रक्षा करे 1, ओौर (चृद्धात्सः ) 
वद वटी -जीर्‌ सष्धक्‌ चान वाद .सुरुप ( मरूतः ) चमो को मारने वाके 
वा वायुवव्‌.जीवनम्रद, दूरगामी विदान्‌ क्षत्रिय जौर वैय जन ८ उरु. - 
ष्यन्तु. ) दमारी रक्षा करं 1 इति द्ार्विदो रो चयः ,. ॥ 

तना खावसन्युरुष्यत दिवा न्घ स्छद्रानवः। 

ारण्यन्ता ने पायुभिः सचमदि ॥ ११ ॥ 

भाइ ( खु-दानचः ) उत्तम दानी युरूपो ! (ते) वेगाप.खेग 
( दिवा नक्तं >) दिन ओौर.रात (नः नावम्‌ ) दमारी नौकावा प्रेरणा 
करने ोग्य यान ऋी ( उद्यत.) रक्चा करो 1 आर दम ( अरिप्यन्तः ) 
प्वना प।४६त इए किसी का दिस्ताजन करते-- इए -( पायुभिः ) पालन, 
कर्न वाख के सायर ( सत्रेमदि-) खदा संव वना कर रहँ ।- - 
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श्चते विष्णवे वयमरिष्यन्तः खदार्नवे । 
शधि स्वयावनि सन्धो पृचोचत्तये ॥ १२॥ 

(-( वयम्‌ ) दम रोग ( अरिष्यन्तः ) किसीकी हिसा न 
रते हुए, स्वयं मी पीडित न होते हुए, ( अघ्नते ) अर्दिंसक (सुदानवे) 
उत्तम दानशील, ( पूर-चित्तये ) पूर्णं ज्ञानी ओर सवसे पूजं कर्मकर्ता, 
पूर्णं संसार के वनानेःवारे परमेश्वर की स्तुति करें । हे (स्व-यावन्‌ >) अपने 
द्धी सामय्यं से ससार को चलाने हारे ! हे ( सिन्धो ) ससुद्रवत्‌ गम्भीर, 
आनन्द्‌-रस के सागर ! चू ( श्रुधि) हमारी प्राथना को श्रवण कर 1 

तद्वर्य वसीमहे वरि गोपयत्यम्‌ । 

मिनो यत्पान्ति वरुणो यदयमा ॥ १३॥ 

भा०-८ यच्‌ ) जिस धन ओर बल की (मिन्नः) स्नेहवान्‌, खल्यु 
से रक्षक, ( यत्‌ वरुणः >) जिसकी सबको वरण करने योग्य, सव -दुः्खों 
का वारक, भौर ( भयमा) शरु वा दुष्टो का नियन्ता पुरुष ८ पान्ति > 
रक्षा करते वा उपभोग करते हैँ हम ८ तत्‌ >) उस ( वार्यं ) वरण करने, 
दुभ्खों को दूर करने वाटे ( वरिष्ठं ) सर्वश्रेष्ट, ( गोपंयत्यस्‌ >) सबके 
पारक धन वा वरू की ( वृणीमहे ) याचना करते हैँ । 

उत छः सिन्श्रपां तन्मख्तस्तदभ्विना । 

इन्द्रो वि्युमीद्वांसः सखजोषसः ।। १४ ॥ 

भा०-८ अपां सिन्धुः ) जलो का बहने वाखा प्रवाह, ८ मर्तः ) 
-शन्रुहन्ता बलवान्‌ पुरूष ओर वैरयगण, ८ अचखिना >) अश्वारोही योद्धा भौर 
रथी, सारथी, ( इन्दः >) सेनापति, राजा, ( विष्णुः ) व्यापक सामथ्यंवान्‌ 
वा विविध वियग मे निष्णात ये सव ( मीदुसः ) प्रजापर सुखो की 
चां करने चारे भौर ( स-जोषसः ) एक समान सव से प्रीति रखने हारे 
होकर (नः त॑त्‌. तत्‌ >) हमारे उन र धर्नां की रक्षाकरं मौरदें। 


०६ ष्ज्वेदमाप्ये षष्ठो ऽकः [अ <र्‌।च०२६।१८ 








ते दि स्म॑ उणो नयोऽभिमार्ठि जयस्य चित्‌ 


विग्मं न चोदः परतिश्चन्छि भर्रवः ॥ ९५ २३ 

आल ( चे हि) वे ८ दलंयः ) चनद. के पोपक ( नरः) नाव 
ख्स्प, ८ वनुषः ) चऋदु््नो के नार लौर सेवा योग्य उन ८ चयस्य चिच्‌. 
ऊचिनाति >) ची मी प्रविद्रन्ी के लभिनान को (चिन्नक्चोदः =) दीनः 
वेग खे खाने चाट च के खनान ( प्रवि अन्ति) दिना कर खच््ते दं; 


च्चये इत्था परू चे वि चिप ! 
खस्य चान्य चच्यरामसि 1 १६ 


मा<--( ल्यच फु ) चइ एक ( ए >) पाक, उचद्धी अनिद 
पां च ष्म करने चख, ( विदपतिः ) वालं च पाच डो ! (इत्था). 





प्रक्र खत्य न्याय च्छ वह ८वः वि चदे ड विदि या चिन्चेपग्रकार 

इस प्रचर्‌ संत्य न्यायच्छो वड (चः वि उषे ड) विदिद्धवा विद्चेपग्रका 
= न ~ = व्यवहारे ध्वं = ५ देवा ञः ठस्य दानिं ~ श्च 
सेन सव च्यवहासरं नो दखवत्‌ दन्ता 1 ( चस्य जठारिं ) इस 





1 

स्र 

श्र पृचारदोच््या खाच्नाल्यच्य खिम। 

[न 1 

जता चद्रस्य दीव्‌ 1 १८ ॥ 

मा०--\( खाच्राल्यल्य) मदान्‌ खाच्राञ्य के चिक धस (द्वात 








पृतं विद्यान्‌ चा पमं अटित 
त्र ददन चा ष्र्‌, {= (6 क्त्य >) सव्या, त य॒ह्याक च्छः 
~ € 
स्यायक््‌ एन्यन्म को ( च्छु च्वि र, प्न रे 1 ( नित्रस्य >) सवर्नद्ा 
चदन्नान्य ५ चव-्वः दास्यः बहल 
८ चन्ट्ग्य » चन्त ( दरव्द-छदः > दप्लवृरप, चन? खुच्प ( 
व =^ 
च्नःच्छ् इन सुक च्छर्‌ 1 


परि चो रदिमिनः दिको ए-ऽच्तान्यमे पायन्याः। 
६ अ+ 


| र 
उभे श्रपद्ी सेदंसी नदित्वा! ८1 


मनाः ) पररखर रदियन >~ =----- दसामय्यं यः 
मा>-( चः) जो परनेखर ८ रदिनन्ा >) ठेजोचद्‌ व्यापक सायय्क 
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से ( दिवः पएयिव्याः अन्तान्‌ ) माक्ाद ओर भूमि इनकी परली सीमाओं 
को मी ८ परि ममे ) मापता है । वही ( महित्वा ) जपने महान्‌ साम्यं 
से ( उभे सेदसती ) जााश्च जोर भूमि दोनोंखेकां को (पप्रौ) 
पर्णं करता ई । 

उदु ष्य श्वरणे दिवो ल्योदिरयंस्त सूर्यः । 

छ्चचिस श॒क्रः संभिधान आतः ॥ १९ ॥ 

भा०-( खः ) वह ८ दिवः शरणे ) प्रकाश को वखेर कर दूर २ 
तक फैखाने म ( सुरथः >) सुर्य के समान ८ ज्योतिः ) स्वयं प्रकाशस्वरूप 
प्रसु ( कारणे ) इस महान्‌ बिश्व मे ( उत्‌ नयस्व ) सवके ऊपर विराज 
करसवरको वदा केरतादहै। वद ८ जिः न युक्तः ) अभि के समान 
देदीप्यमान, ( समिधा बाहुतः न ) काष्ट से आहुति युक्त चमकने बे 
अशनि के तुस्य ही ८ आहुतः ) सचये स्तुति विया जाता है । . 

वचो दीधर्धसञ्चनीशचे वाजस्य गोर्मतः । 

ईशे हि पितत्वोऽविपस्यं दावने || २०1 २४ ॥ 

मा०--जो ( गोमतः वाजस्य ) गौ, भूमि, वाणी ओर इन्द्र्यो से 
युत ( वाख ) रें, ज्ञान मौर दिथरतिका ( ईशे ) स्वामी है जौरजो 
€ अविषय >) विपरहित ८ पित्व ) अन्न के ( दावने) देने ( ईदोदहि) 
निश्चय से सवका स्वामी है उस्र ८ दीव -प्रसद्मनि ) सहा-भवन के समान 
सव के इारणदातः वा महाभवनवव्‌ विश्च के स्वामी के विषय में (वचः) 
स्तुति वाणी काप्रयोग च्िाक्रो। (२) इसी प्रकार जो राजा चदे 
भवन सैं रहता, भूमि प्छ सम्पदा स्वामी, गौर छुद्ध अन्न को देने मे समर्थं 
है उसी से प्रजा गरण की ्रायंना द्रे ! इति चतुवियो वर्गः ॥ 

तत्सूर्य रोदसी उभे दोपा बरूतोरूप दुवे । 

भोजष्वरस्मो श्भ्यखरा सद्‌ा ॥ २९ ॥ 

भा०-( दोषा वस्तोः ) दिन ओर रात ( उभे यदन्त ) आका 
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वा सूर्यं जौर थिवी, समस्त जगच्‌ के ८ सूर्य॑म्‌ ) संचारक, प्रकादाङ, 
सूर्यवत्‌ तेजस्वी ८ तव्‌ >) उस प्रयु की भँ ( उप तरुते ) स्तुति करता हं । 
हे प्रभो! च्‌ (सदा) सव काल, ( भस्मा ) हमे ( भोजेषु ) पाटक 
जनो भौर भोगेश्रयं देने वाले रोको मं ८ अभि उद्‌ चर ) उन्नति 
करीओरचेजा। । 

ऋच्रसस्षरयायने रजत दरया । 

रथ य॒क्तमसनाम खपामसि ॥ २२॥ 

मा०--निस प्रकार ( उश्षण्यायने >) वरूवानू वैर या अश्च तेजाने 
योग्य, चो ( हरयाणे ) हरणश्ील वेगवान्‌ अश्वाँ या यन्त्रो से जञाने योग्य 
( सु-सामनि ) उत्तम समभूमियुक्त मार्गो मे ( र्नम्‌ ) ऋ, वेग से, 
जाने वारे, ( रजतं >) सुन्दर, ( युक्तं) अश्वोसे जते (र्थ) रथकों 
८ जसनाम > उपयोग करते ह इसी श्रकार हम लोग ( सु-सामनि) सवके 
भरति समान भाव से रहने वाटे, सखुखम्रद्‌, (उक्षण्यायने >) बलवान्‌ , सुख 
सेचक पुरूषो के भी जाश्चय स्थान, ( हरयाणे >) दुरो के हरने वाले, प्रु 
के अधीन हम ८ युक्तं ) इन्द्रियादि जवो से युक्त, रथचत्‌ ८ छल्रम्‌ ) 
लु, धमं मागं से चख्ने वाले इस देह को ८ असनाम ) प्राकर 
ओर उसका सुख भोग करे । 

ता य अद्न्य्ल हरणा चताराना) 

उतो ख छृत्व्यानां नृवाहसा ॥ २३॥ 

भा्-( ता) बे दोनों प्रधान खी पुरूप (मे) सुश्च राजा के धीन 
< अदव्यानां हरीणां >) जश्वारोही जर्नो के वीच .(नि-तोश्चना >) दादु को 
नादा करने वे, (उत नु) गौर ८ कल््यानां ) कर्मकुशलः पुर्यो के 
चीच मे ( च-वाहसा >) मनुष्यो को सन्मागं म खेजाने चारे ह । 

स्मर्दभीश्र कशषवन्त विध्वा नर्विष्ठयए सती ! 

सहो बाजिजावयैन्ता सचासनम्‌ |! २४॥ २५ ॥ 


9 
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भा०-( स्मव्‌-जमीच ) दोमायुक अगु, धर्ममर्यादार्मो, न्यव- 
स्याम ते युत, ( कदाचन्ता ) जयंत्रकादक, छु वाणी वाटे, (विप्रा) 
मेधावी, उद्धिमान्‌ ( नविष्टया ) अवि्तुत्य ८ मती) बुद्धि से युक्त 
( महः वाजिनी ) वदु भारी ज्तानी ( वर्वन्ता) दुख का नादा करने 
चाट, सन्मायंगामी, स्री पु्पा को यदो जरो वा प्राणों के सद्धा सचा 
जसनम्‌ ) सदा एुक साय धास् करू 1 इति प्र्विशो वर्गैः प 


[ 


विश्वमना वैचश्चो वद्विर ऋषिः ॥ १--{६ श्ररिविनो। २०२१ वादु- 


क्ता ॥ छन्दः, ३, ४, ६, ७ उच्णिकू ! २, ८, २६३ विरादप्णिद्‌ । 


,। 
० 


५, ६--१४, २२ निनच्ृदुन्विक्‌ 1 २४ पादनिचटुन्िचू 1 १६, १६ विराद्‌ 
नाच्च । १७, 2८, २१ निचृद्‌ गायत्री । २५ गायनौ । २० विराउनुष्ट्प्‌ ॥ 


पछर्दिश्त्य॒चं सक्तम्‌ 1 

यवाख्षृरथ दुव खचस्त॒त्याचव सारष। 

श्मतृतंद्त्ता चरपसा चपर्वस्र ॥ १॥ 

भा<-द ( ब्रृपण्वस्‌ ) सुखप्रद, घन जीर चटवानू पुथ खूप धन 
ते घनी श्रवान नायक पुदपो ! राजा ध्रजा वा पति पनी जनो ! जाप र्नो 
< ब्रपणा >) वलवान्‌, उत्तम सुखो यौर वीर्याद के सेक्ता गौर ८ जलत 
दक्षा ) न नष्ट दोने बा स्यायी चट साम्यं से युक्त दोवो ! ( चरु ) 
विद्धान्‌ एु्पों के बीच म ( खध-स्त॒त्याय ) एक साथ मिखकर स्तुति प्राच 
करने के लिये ( युवोः) कम दोनो छो ( रथं ) उत्तम उपदेश, उत्तम 
आचार, उक्तम रमणकारी चाघन “रथादि ( सुहव ॐ ) उत्तम रीतिसे 
श्रदान कं। 

यच चयो पाते डे तनँ नासत्या 1 

अवोभिर्याश्यो वृषणा व्रृपर्चस्र ॥ २ ॥ $ 





०८ 
+^ 
॥१। 
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अदे (नाखत्या ) चमी असत्य नापनः ऊर जदत्याच्स्य 


न च्छनेदडे ना नाद्धिद्धावत य॒न्पो 1 डे वृपः ) चख्वाद्‌ 
न च्छ्टन दि, ता नाष्ठच्त्च्‌ श्रदुन्डे सुर | 4 ६ प~ 3) ख्त्द्‌ ! 
सरयवान = ( ~~ ) सन्पदः चवख्वान शन दनद स्वाद्धिये 1 द 
चाकच्वाच्‌> देषःवद्धु ज सुन्द, त्वाद्‌ तन तन क स्स द 
^ ॥ वा, [0 [थ [ [ब ॥, 

[य ~ =-= --=-~ यानस्य ----- च्म -~---- न दारा [4 
( च्चे) दीना चरम करने चान्य, ष्ठनज्ने! (यु >) राप दने दषः 
ग्न ) दनव्रठाता निष्पत नलयेतरि > पिरालमान ~~~ > ~~ ~ ^ ~> त 
ड >) सुन्द, प्यप्यञ्पच, उक्र प्यननान श्रद्ध क ५ ह ठ ) 

~ ^~ > = 


> = [० ०] सौर [न - 
च्डे चन्द राज्य न ( जत्रोनिः ) रकाद, चान सोर स्याद्‌ ख 


+ र 
५ ( 


यायः 9 गमनागमन च्य 
खः | रास्चायमन च्य! 
क्व क क £ क 


| 1 
ता बाद्य हवामह ठल्यानत्राजनातद््‌ 1 
1 





1 चादिनी ः ५ न च विद्य 
अआ (6 चाप्दना-तन््‌ ; यूतयु= चनः, सनद पद्य न्नर 


९ 





अय क न्ये व 
चत्व पः >) रात्र च्छर्तात्र छ > > ष्टुत 
पार्‌ ऋचति चाद 5 च ~ चरन च ( दचान्दट भ 
व" स ( देच्यस्यः ) च्चखर जदा सप्र च्च्चान् ( दकार्ड/. 


व्र! 
दत न्नं [0 ~ (९1 = 
च्म चाह णल्च्चारथया यातु शचा नसय्‌। 
~~ ए ¶ ि 


ख्य त््तानान्छन्च्य दमौयः दिये 11 


उन च्िन्वायी, च्य सार्थतः चत्‌ रादा तपि ~र 
त्र क स्वानी; स्यो च्ारथीदद्‌ राजा च्ठिचदनः 


ठा यर चदन = नरा) उन्यामं < ड्डान 
ए्छारुख्च्ना! इ न्यः) सखन्यामं क टख्ड्न ,. 
न्य (जारि = 
च्य (वाद्धिष्ठः ) ऋनं माड करे वा (र्यः) 
च्छ्व चोन्य खप्टेडा इमं (रयः) सय्च्द्‌ (च्य 
+ ट्‌ 





[अक 


2 
चप देत ( उरन्य) उचदुःन्डनाच्छ त्रसु 
कि- + 
६ प्त ) उन सादत 


प्ण्ासु०२६।७] ऋृग्वदभाग्ये अष्टमं मण्डलम्‌ ४१९१ 





श्तेभा, ओर कान धनादि सश्द्धि के लिये ८ उप दश॑थः ) गुर देवादि की 
उपासना दारा तान किया करो 1 
जहसपणा चिद्‌भिबना मन्येथां वृषरवस्‌ । 
युचं हि रुद्रा पथो च्रति दिष॑ः॥५॥ २६॥ 
मा०--हे ८ वृषण्वसू ) वर्वान्‌ू प्राणों वारौ ! हे बलवान्‌ पुरुषो † 
जोर सुखप्रद धर्नो के स्वामियो ! हे ( अशिना ) जितेन्द्रिय पुरूषो ! हे 
"अश्च" अर्थात्‌ राष्ट एवं यल्वान्‌ अश्च सैन्यादि के स्वामियो ! आप दोनो 
८ उद्वयणा विद्‌ >) कुटिरुता करने वाख को भी जच्छीं प्रकार (मन्येथाम्‌ ) 
जानो, उनको दुष्टता करने से रोको । हे (रुद्रा) दुष्टो को रुने वाले, 
टु्खों को दूर भगाने चाले जनो ! ( युवं हि) दुम दोनों अव्श्यदही 
( द्विषः >) देष करने वाङ, जभरिय चन्ुओं भौर रोगादि, काम करोधादि क्तः 
८ जति पषेथः ) पराजित किया करो 1 इति धडविशो वगः ॥ 
दस्रा हि विश्वमानुपङ्स च्लिः परिदीयथः 
[धय नज्जन्वः मध्वा शभस्पता 1 € 1 
भाग हे ( दला ) ददीनीय, रूपवान्‌ , चरित्रवान्‌ , दुरो के नाश 
करने चारे, ८ धियं-जिन्वा ) अपने उत्तम कमो से सवको प्रसन्न करने 
वारे, (मघु-वर्णा) सघुर वणे, कान्तिमान्‌ रूपवान्‌ , चा मधु द्वारा एक दूरे 
कने वरने वारे वा मधुर शब्दो को वोरूने वारे, (छयुभस्पती) उत्तम श्योभा- 
जनक जरुकार युक्त पति पत्नी एवं स्वामी जनो ! आप दोनों ( आनुपक्‌ ) 
सदा साथ रहते हए (मञ्चमिः) शीघ्रगामी रथो से (विश्वम्‌ परिदीयथः) 
समस्त संसार का, चा सव कार में परिश्रमण करो । 
उपना यातम्वना साया चश्छषुषा खह। 
सघवाना खवीरावनपच्युता 1 ७1 
` भा०-दे ( अश्विना) अश्वादि सेन्यो, वा राष्के स्वामी जनो! 
आप दोनों ८ विश्वदुषा राया सह ) सचके पोषणकारी देयं के चाथ 
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८ नः उप यातम्‌ 9 हमे प्राप होवो ॥ तम दोनों { मचवाना ) उत्तम, पृ 
धन से युक्त, ( खु-वीरो ) उत्तम, पूज्य चीर, वेख्वाच्‌ एवं विद्यावान्‌ , गौर 
८ जनपच्युतौ >) चद्‌ एवं मागं भं न जने चारे होवो । 

श्रा मश्चस्य भतीन्यऽमिन्द्र॑नाखत्या यतम्‌ 1 

द्वा दनाभरव्य खचनस्तमा। ८1 

भा०-हे ( इन्द्र-नासव्या ) देश्वय॑युक्त पूवं कभी . यसल्याचरण 
ज करने चाले खी पुरूपो { आप दोनो ( देवा) एक दूसरे की सदा चाहना 
करने वादे, शुभ गुणयुक्त, विद्धान्‌ ८ सचनस्तमा ) परस्पर चटुतं पिक 

सम्बन्ध सि सन्वद्ध होकर (मे) सुन ( अस्य) इस.धियजनके 
< ध्रतीच्यम्‌ ) पुनः रक्षण करने बले शरद को (देवेभिः) जन्य भिय, विद्रानू 


जनों मौर जभ गुणो सदित, सूर्यं मौर वादु ॐ !समान ( आ गतम्‌ ) 
जावो । । 
॥ 


चयेदिवचां इ्चामह उल्ञरयन्तो व्यभवत्‌ । 

खगरतिधिरूप विप्राचिदा गतम्‌ 1 ९॥ 

भारक प्रकार ( वि-जश्वदत्‌) चिदोप अश्वसैन्यच्ाघ्वामी 
चर्वानू खी पुरूपों को राष्ट के यासनादि कार्य के दिये चाहता है उसी 
प्रकार ( वयं टि >) दम मी ( उश्चण्यन्तः ) -उत्तम सन्तानोत्पादक, वीयसे 
प्वजारा क समान इद्‌, इष्टपुष्ट॒ वलवान्‌ पुरूपों को चाइते इषु, (वां हि) 
आप दोनों पे-चर्यवान्‌ , असत्य व्यवहार से रहित ची पुरुष वगा, वा प्रना- 
राजव्गा को ( हवामहे › प्रार्थना करते हँ कि आप योना ८ विौ )डदि- 
मान्‌ + धनादि से विद्रोप पूण होकर ( सुमतिभिः >) उत्तम बुद्धिर्यो सहित 
< उपर जागतम्‌ )' मे प्राक दवो । 

छ श्वना स्वुष स्तुहे कविन्ते रवतो हवम्‌। 

नद्‌यसः कूच्छयात्तः पररूत ॥ १०11 २७॥ 

भार दे (कप) विदन्‌ ! विया च्यवहारादि के द्रष्टा ! तू (जचिनौ) 
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राष्ट, सेना के स्वामी वा जितेन्द्रिय खी पुरूष वग को (सुस्तुहि) जच्टीः 
प्रक्र उपदेश कर, उनी अच्छी पररा रूर ।( ते) तेरे ( हवम्‌ ) 
चचन को वें दोर्नो ( विद्‌ श्रवतः ) बहुत वारं श्रवण करते हँ 1 ( उत )- 
सौर दोनो ( नेदीयसः पणीन्‌ ) समीपस्य उपदेष्टा एवे व्यवहारवाच्‌ पुरूषो 
को (ख्यातः) तट ॐ समान आश्रय लौरं नदीवत्‌ मयादा प्रजा तो स्यापित 
करते हं । इति सस्र्विशो वगः 

दंयश्स्य श्त नराताम सस्य वदथः) 

खजाषखा चर्ण एसिता अयमा ॥ ११॥ 

भा०-हे ( नरा ) उत्तम नेतानो ! हे खी पुरषो ! जाप रोगा (वैय-- 
श्वस्य ) विविध अशोके स्वामी, विविध इन्द्रियों ॐ साधर जितेन्द्रिय 
राज्ञा वा विद्वान्‌ के जाडा वा उपदे वचन (शरुतं ) श्रवण क्रिया करो ।' 
(उतो) जर (मे जस्य ) सञ्च इस भिय प्रजाजन कों भी ( वेदथः ). 
जाना करो । (८ वरणः ) सर्वश्रेष्ठ भित्र, स्नेदी गौर ( अर्यमा >) उत्तम 
जनों का स्वामी, उनका आद्रकत्ता, दुष्टो का नियन्ता पुरुष (खजोषसा) 
समान भ्रीति से युक्त दो 1 वे प्रजा के व्यवहार जाने । 

यवाद्‌त्तस्य पवष्ए्वा यवानतस्य साराः! 

अहरददेषणा मह्य लित्ततम्‌ । १२९ ॥ 

भा०-दे (धिष्ण्या) स्तुतियोग्य, उद्धियुक्त, उत्तम जासनाई के योरय ` 

हे ( वृषणा ›) उत्तम तान, सुख, धनैश्वयं वरू-बीयांदि के वर्षण करने बाठे,. 
चल्वान्‌ एवं माता पित्तावव्‌ पारुक भ्रवन्धकन्तं जनो ! आप रोग (युवा- 
दच्तत्य ) आप दोनों ते देने योग्य, गौर ८ युबा-नीतत्य ) आप दोनो से 
प्राक्च कराने अ्रैर सिखाने योग्य क्न जौर द्यं ( सूरिभिः > विद्वानों 


द्वारा ( मद्यं ) सुद्ध प्रजाजन को युच्रवद ( अहरहः ) दिन प्रति दिनः 
( शिक्षद ) दो मौर सिखा । 
यो व चज्ञशिरादरतो ऽवा व धरि । 


खपर्यन्त। शमे च्॑ाते ञ्रभ्विना 1 १३॥ 
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भा०-दे ( जिना) अश्व, व्यापक तेजस्वी {किरणा रारे सूयं चन्द्र 
चत्‌ वा दिन रात्रिवत्‌ पति पत्नी जनो ! (यः) जो पुष ( अधिवखा वधूः 
दव ) अधिक चा उत्तम चख धारण करने वारी नव-वधू. के समान स्वय भा 
, अधिवखः ) ऊपर उत्तरीय चच््र धारण कर या उत्तम "वख जयात्‌ रहन 
-योग्य गृह का जधिकारी होकर ( वां ) जाप दोनों के योग्य ( येभिः) 
दान, सत्संग, पूजा सत्करारादि से ( आान्रतः ) जपने को ठकरेता है टस 
-विद्रान्‌ की ८ सपर्यन्ता ) सेवा छुश्रषा करने वारे जाप दोनो ८ छम ) 
शभ क्मेया फर के लिये ( चक्राते ) यन्न करो 1 
यो चामसुद्व्यचस्तम न्यच॑स्तञ चिकतति नृपाय्यम्‌ 
चातरश्ना परि यातमस्सय्‌ ॥ १४ ॥ 
भा०- हे ( जचिना ) सूयं चन्द्रवत्‌ तेजस्वी पुरुपो { ( यः >) जो 
८ वाम्‌ ) आप दोनों के (नृ-पाय्यम्‌ >) मनुष्यों के पालक जौर नायक जनों 
से रक्षा करने योग्य ८ उर्व्यचसम्‌ ) अति अधिक व्यापक ( वत्तिः) 
च्यवहार को ( चिकेतति ) जानता है ८ जस्मयु >) र्मे चाहने वारे जाप 
दोनों उसको ८ परि यात्त्‌ ) प्रा होक । । 
श्स्मभ्य खु वृपरवस्‌- यात चातचपाय्यम्‌ | 
विपुद्ुडेव यक्ञमूढथु्भिंय ॥ १५1! २८ ॥ 
भाद ( इषण्वरसु ) चख्वानू पुरूषो के स्वामी जनो ! हे भ्रजा- 
लना स बलवान्‌ प्रवन्धक्र जनो { जप दोनों ( अस्मभ्यम्‌ ) दमारे हिताय 
ही ( द्-पाय्य ) सयुप्यं के पाटन कने वाङे ८ वर्सिः >) व्यवहारको 
(खु-यातम्‌ > जच्छी प्रकार प्रा करो । जिस प्रकार (वि-सु-दटुहा, विषु = 
दा गिरा यक्तम्‌ इव ) विविध जथंदात्री या विविध वादुप्रतिवाद्‌ वाटी. 
वाणी से जिस प्रकार ( यज्ञम्‌ >) उपास्य प्रथु की तकं दवारा विवेचना की 
जाती है उसी प्रकार ( वि-सु-ढुदा इव >) विविध प्रकार के परस्पर काटने 
वारी, विवाद्रस्त, एक "दूसरे का प्रतिवाद करने बारी ( गिरा.) वाणी से 
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८ यक्तम्‌ ) पाघ्त करने योग्य, निर्णय ख्पसेदेने योग्य सत्यतत्वको 
८ उदधुः ) तॐ विवक हारा प्रा्ठ क्रो 1 इत्यष्टाविद्यो वगः ॥ 
वारो वां वानां स्तोमे दतो इवन्नरा । 
युवाभ्यां त्वभ्िना । १६ ॥ 
भा०--दे ( अच्िना ) चुं चन्द्रवत्‌ तेजस्वी पुदपो ! दे ( नरा ) 
नायक जनो { ( इवानां ) आद्य उपदेद्यं, डान को ( वादिष्ठः ) उत्तम 
रीति वे अन्यो तक्‌ पहं चाने वाखा ( स्तोमः >) वेदमन्त्रो च्ल समूह (वा) 
न्तम दोनां को ( दतः हवच्‌ ) उत्तम संदेशदर के समान जानपद दहो 
स्मर कद सदा ( युताम्यां ) ठम दोनों के टिवे हितकारी ( भूतु ) दोवे। 
यदद्धो दिवो अरोच इषो चा मदथो रे । 
श्यत्तमिन्मे अमत्यौ 1 १७ ॥ 
भा०-दे ( अमर्त्या ) साधारण मनुप्यो से भिन्न जसाधारण सुरपो ! 
-( घच्‌ ) जो जाप दोनों ८ भदः ) उस ८ दिवः ) परम ज्ञानमय, तेजोमय 
ग्रु के ( मर्णवे ) सागरवव्‌ आनन्द म वा ८ दपः ) अन्न, जौर नाना 
कामना जादि के (गृहे) इस यढ यादटेह मे (मदथः) प्रसन्न, 
सुखी, आनन्दवान्‌ दोवो तो मी (मे) स्न वात्मा के विप मै, वा विद्धान्‌ 
ज्ञानी का चेन अवदय ( श्रत्‌ इत्‌ ) ्रव्रण कया करा 1 
डत स्वान्वतुयायस वाण वा चद्‌नाम्‌ | 
सिन्धुर्दिररवचतेनिः 1! १८ ॥ 
भा०-( शै्यावरी नदीनां वादिष्ठा ) नद्यो से जिस भ्र 
देमाच्छादिव पर्व॑त से चलने वाली नदी सतिंवेग तेजाने वाटी दोती है, 
उखी प्रकार ( नदीनां) उपदे दने वी वाणियों मसे (उतत) भी 
(स्या) वद, सव दुखा को काटने वाली जर (-शवेत-यावरी ) चेत, यु, 
चिद ध्रु अने वा उस क्क पहुंचा देने वारी वेदवाणी दी (वां 
चादिष्ठा) चुन को अतिशय सुख देने योर उद्य वक्त पटच देने मं सवशे 
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है ! ( दिरण्य-चचनिः सिन्धुः ) लिख भक्तार हिरण्य जथांत्‌ रट -के चने 
भार्म पर चल्ने बाद रय वेने जाने वाटा तुन्दं उद्ेदय तक जच्छी 
धकार पचाने का उत्तम सवारी होता दै उती प्रकर ( दिरण्य-उत्तंनिः > 
दित रमणीय, व्यवहारवान्‌ ( चिन्छः ) ससुद्रवव्‌ गम्मीर घुष ही (वां 
वादिष्ठः) सुम दोनों को उद्धेय तकत पहुंचाने मं समथ होता है 1 (२) उसी 
प्रकार दे खी पुटो ! (वां) ठम गोर्न म से (वरेत-यावरी) ख्वोत्तम चिदद्ध 
ज्तानमार्म चा खद्दाचार सामं ते जाने वाटी ची (नदीनं बादिष्ठा) स्व॑घ्ेष्ट 
खमगृद्िर्यो को खने वाटी दोतीडहे जौरतुममें से जो युर्प (दिरण्य- 
वर्तनिः ) दित, रमगीच व्यवहार मार्गं से चलता, सुवर्गादि का व्यवहार 
व्यापार करता है वह पुरुप ८ सिन्धुः >) खन्पदागों को वांधने नौर धारण 
करने वाल होता है । चिन्धुः--सिनाति दधाति च । पिन्‌ वन्धने । 

स्मेदेवय। खक्रीत्यश्थ्िना भ्वेतय{ धिया 1 

वदैथे शुश्रयाचाना 1 १९ 1 

मा०-पूं मन्त्र सें कटे “वेवया्ररी' को नौर स्पष्ट क्रते दै! दे (छज- 
याचाना ) छन्न, छद्ध, योभायुक्त, दिणटखम्मत पवित्र मागं से जाने वि 
८ जिना ) जितेन्छिय खी रूपो ! जप दोर्नो ८ एवया › इस (धतया) 
निर्दोष कंरंकरदित ( सु-कीव्यां ) उत्तम कीति युक, ( धिया) धी 

वाणी, त्तानोपदेदा, खन्मति नीर खव कम, दरक्ति खे ( स्मत्‌ ) उत्तम २ 

फा छो ( विये > प्राप्ठं क्रो 1 

यक्ता हि त्वं स्यादः युवस्छ पोप्य{ वसो! 

श्मान्नो बायो मधु पिवास्माकं सवना गदि 1 २०7२९२7]. 

भ< दे ( वसो ) चदु ! बरद्यचारिन्‌ ! विद्वन्‌ ! ( त्वं ) व्‌ (हि) 
वद्य (स्य-खहा) रथ को उउने सें खमयं, ज्व ॐ खमान जपने इन्द्रिय 
सौर मन दोनो को ( युक्च ) सन्मा्ंमें ख्या 1 नौर ( पोष्या > पोषण 
करने योग्य, ड गों को ८ युवस्व ) कायौ नें योजित कर.1 इसी प्रकार 
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भ्रजा च वसाने वाखा विद्धान्‌ वा राजा मी रथम ग्ने योग्य अश्वाँंके 
समानदी ची पु्यां ओ रष्ट््यंमेवा गुदस्य जोदे गौर उनको 
मिखवे । हे ( वाघो ) वादयुवत्र्‌ वल्ग्राटिन्‌ ! वा जान के इच्छुक, जान 
देने वादे | ( जाद्‌ ) अनन्तर चू ८ नः ) देमारे ( मधरु >) मघुर जल, अत्र 
जीर मघुप्कं जादिका पान, उपभोग कर । भौर ( मस्माकम्‌, ) दमारे 
( वना ) यन्ती, गृ जार देयो को (वां गहि) प्राक्च कर। इत्ये 
कोनविदो चर्गः ॥ 

त्य वायचरृतस्पते त्वद्ुलौ मातरद्ुत 1, 

र्स्य चरीमदे ॥ २१॥ 

भरद ( चायो >) जख्पाटक ! आकाश गतवायु के समान 
८ ऋतः-पते >) सत्यच्तान, धन, यक्त जौर तेन कै पारक † दे ( जद ) 
सभूतपूं जाश्र्यंनलनक { ( जामातः ) धजादि के उसपक्र करने दारे ! 
८ वायो ) वायुवत्‌ प्राणप्रद्‌ { वट्वनू † सर्व॑गत ! दम ८ त्वष्टुः तत्र ) 
सूर्व॑वत्‌ देदीप्यमान, जगत्‌ के कर्ता तरे ( वांसि ) क्ार्नो, रक्षार्ज, 
वृक्षि जानन्द-दायक सुखो की (छणीमहे) प्रार्थना याचना करते हं । (२) 
स्ानवन्‌, वख्वनू ! मभूतं मावः { भव्रिवाहितनवयुवक ! हम तेरे 
जवांसि ) सुखदायक जागमनों को चाहते ई । चुर सदा कन्याके 
खि अभूवपूर्वं अविवादित जमाई को दी चाहे, वदी ल्वा, प्रजा 
का उत्पादक दोवे। 

त्वघुजौ मातरं उयमीश्ने राय शमे 1 

खतावन्तो वायुं दयुम्ना जनासः 1 २२॥ 

मा०-( वयं ) उम ( चुश्चाः ) धन, यदा से सम्पन्न ८ सुतवन्तः, 
सुवाचन्तः ) पुत्र युत्री बे मनुप्य, ( व्वष्टुः ) समस्त कायंसाधक्, 
तेजोचुक् ( रायः ईशानं ) धन के स्वामी, .( जामात्तरं ) नात्तरी ॐ उत्याद्क 
जामाता, जाई .को (दमे) प्राछ करर । (२) दम यगत, देर्य॑वानू जन 

२७ 


५४ 
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धना > 


उत्तम रेर्यादि के स्वामी (लामातरम्‌ >) खर्वं जगदुत्पादक ध्रु से (मदे) 
याचना करर 1 - 

वायो यादि शिवा दिवो वर्द॑स्त्रा खु स्वश्व्य॑म्‌ । 

वद॑स्व सदः पुंयुपक्त॑खा रथं ।। २३1 

मा०-दे ( वायो) त्तानचन्‌ { वख्वन्‌. { ह (दिव) च्ल्यागकारिच्‌ ! 
हे जगत्‌ को सुत्रवत्‌ गंयने विभ्रमो! त्‌. ( दिवः) समस्त सुर्यादि 
स्योनो को (-बादहि ) सादित कर, उन्न प्राक्त कर जीर ( सु-नद्व्यम्‌ ) 
उत्तम खुर्यादि युक्त जगत्‌ कनो (बहस) धारण कर्‌ । जीर (रथे ) रयम 
८ पृशु-पश्रसा = प्रधु-वक्षसा >) विस्तृत पाठं वाटे दो अर्बको ञे 
चीर हक्ताहै उसी प्रक्र त्‌ मी (धु-पक्चसा) मदान्‌ जगत्‌ के वद्यकारक 
वट ने ( महः वदस्व >) महान्‌. संसार को धारण कर { लिद्ध-विभक्ति- 
वचनादि छेषः 1 (२) इसी श्रकार दे वलवान्‌ राजन्‌ ! त. (दिवः स्वदन्यम्‌ ) 
ग्ूमि के उत्तम मश्व चैन्य को सच्चाटित कर । वदे वक्षःस्यट वारे अर्घ 
च्छोरथमे जोद्‌। | 

त्वा दह खम्सरस्तमय चरष्दनप हमद 1 

श्राचारं नाश्वपुष् दना 1 २९॥ 

मादे भ्रमो ! इम खोग (सुप्रस्तमं >) उन्तम, पूज्य ख्प कान्ति 
वारे { चा कान्तिकं तेजस्या में सर्वघरेष्ट (व्वादि) वुद्धो दी 
< च-खटनेणु >) सव मदुप्यों के स्राखन छयी ने या मनुर्यो के गृहो 
< हूमहे ) तेरी दी स्वति करते, ठद्नेदी एकारवे द! आर नुदको 
८ जन्व-प्प्ठं ) चयं क द्वारा सेचन समर्थं (८ मंहना ) मदान्‌ साम- 
य्यँसे युक मेव के सट, ( जश्च-पष्ठे>) वद २ विद्वान के ऊपर 
विद्यमान (च्रावाण न) सर्वोपदेष्टा गुर्व्‌ ( दुमद >) स्वीकोर करते 

द 1 (२) इसी प्रकार अश्वो के व पर पुष्ट॒ाच' अर्थाद्‌. ट्राख्च्युक्त 

राजाको हम मनुर््योर्मेन्ने चे रष्टर मं राजा च्पसे स्वीच्र करे । 
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स त्वनेदेव मखा वायो मन्दाने श्धियः] 
कृधि चात रपो धिय॑ः 11 २५ ॥ ३०॥ 


भ।(--दे (देव) भ्रमो ! सवं सुखो के दातः ! दे (वायो) सर्वम्राण ! 
सर्वसंच्ालक ! (सः व्वं ) वह चू ( मभ्रियः ) सर्व॑शरेप्ठ, ८ नः मनसा 
मन्दानः >) दमे ज्ञान से दृक्ष, जानन्दितत करता हुगा, (वाजान्‌ अपः धियः 
कृधि) सद्‌ , रेशयं, तान ओर कमं प्रदान कर ! इति त्रिखो वर्मः ॥ 


[ २७ | 
मलुवेवस्वत व्यिः ।॥ विस्ेदेवा देवताः ॥ छन्दः--१, ७, € निचृद्‌ वृहती । 
२ शद्कुमतौ वृहत । ५, ११, १३ विराड्‌ वृतो ! १४ श्राचीं इदती ॥ ` 
१८, १६, २२९ वृदती। २, ८, १४, २० पक्तिः! ४, ६, १६, २२ निचृत्‌ 
"प॑क्तिः। १० पादनिचृत्‌ प॑क्तिः। १२ चीं स्वराट्‌ पंक्तिः । १७ विराट्‌ पंक्तिः॥ 
द्ार्विंशत्यु चं उक्तम्‌ ॥ 
श्भिरुक्ये पुरोषहिंठो भ्रावारो वर्दिरष्वरे 
चचा यामि स्रुतो बद्यरस्पतिं देवो अञो वरैरुवम्‌ ॥ १॥ 
भा०-( अध्वरे ) अविनाशी ८ उक्थे ) {उत्तम॒वेदवचन भोर 

ईश्वरविपयक क्तानोपदेदा प्राप्त करने के लिये ( अभिः ) ज्ञानो पुरुष 
4 पुरोहितः >) आगे जग्रासन पर स्थापित हो, सौर ( आवाणः ) उपदेष्ा- 
-जन ओौर ८ वर्हः ) यत्त वा आकाश वा सूर्यवत्‌ तेजस्वीजन भी जग्रासन 
-पर स्थापित हों । मै ( ऋचा >) वेद्वचन, अर्चा सत्कारं सदित, (मरतः) 
-विद्राच्‌ पुरुपा भौर ८ ब्रह्मणः पतिम्‌ ) वेद्‌ ओर बद्य्तान के पारक 
विद्वान्‌ जौर ( देवान्‌ ) त्तानधकारक पुरुषां ते ८ दरेण्यम्‌ ) वरण 
-करने योग्य श्रेष्ठ ८ अवः >) इान की ( यामि >) याचना कुर भौर उनसे 
"उस सान चा प्रां रर 1 
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प्रा पर्य ससि पथिर्वी चचस्पतीनपाखा नक्रमोपधीः ॥ 

विभ्य च नो वसवो विश्ववेदसो घीनां भूत पाचवितारः1.२॥ 
भदे विदन्‌! च्‌( पञ्चम्‌ ) पञ्चको, < प्रथिवीम्‌ ) मूमिको 

जीर ८ वनस्पतीन्‌ ) वदे २ दृशा को ओर (ओषधीः ) भन्न खतादि को. 

( उपासानक्म्‌ ) दिन रात, रातः सायं ( जा गासि ) प्राक्त किया कर 4 

हे ८ विश्ववेदसः ) सव धकार के नो को जानने वा ( वस्रदः ) राष्ट 

चासी ज्ञानी सुरुषो ! जाप खोग ( दिश्वे) संव (नः धीनां) हमारी 

ञुद्धिर्यो जौर सत्कमीं के ८ भ्र-जवितारः भूत ) उक्तम रीति से रक्षक- 

होकर रदो 1 

प्रसखच एत्वध्ठयाञ्या देवप पर्त्यः। 


> 


श्रादत्येपु भ वर्णे धतन्रते मरुत्ख तवेश्वमण्पु1३॥ 


[4 


भा०-( जघ्वरः ) जो दिसारदित, नित्य, स्यायी यक्त (अन्ना) 

ज्ञानवान्‌ पुरूप, जसिवत्‌ श्रकाास्वरूप परमेश्वर जौर ८ देवेषु >) अश्रि, 
भूमि, जलादि तो, खयांदि लेक जौर विद्धान्‌ दताजरनों. में ( पूर्व्यः ). 
पूं मी वियमान होता रहा, . वह (नः भर एतु) दमं अच्छी पकार, उत्तम 

फड्दायकू होकर प्राक्ष हो 1 इसी प्रकार ( जादित्येषु 3) १२द मीनो 
मेया पूणं द्चारियां मँ ( श्त-चते) चतां सत्‌-क्मों के धारण 
व्यवस्थित करने बा पुरप के .जध्ीन सौर ८ विश्च-भावुषु ) सब तेर्नो 
भकार्शो को धारण करने वाटे ( मस्त्सु >) विद्धान्‌ जीर चखवाच्‌ पुद्र्पो म 
है चद भी(नः त्र पतु) दमे पराक्चदो। । 
चिरे ष्टे .प्मा मनवे चिश्ववेदसो सुचन्वधे (रिशादसः | 


अरिभिः पायुभिविभ्ववेदखो यन्ता नोऽचरकं छर्दिः ४॥ 
भा०--( चिन्वेः) सव ८ विश्रवेदसः >) समस्त चानं मौर वयौ 
के स्वामी ( रिश्णदसखः ) दुरे के नाशक खोग ( मनवे दृधे. हि युवन्‌ ) 
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मनुष्य कीचद्धिके च््विद्ीद्धो। हे ८ चिन्व-वेदसः ) समस्त क्तानां के 
हाता, सव धनो के धनी जनो { साप लेग ( अरिषटिभिः) दिसादिषे 
रदित, ( पायुभिः ) पाठनक्रारकू उपार्यो से दुक्त ( नः) इमे ( जद्रकं 
-छ्दिः ) चोरादि कट वाधा ते रदित गृह ८ यन्त ` प्रदान करो । 
श्या नो श्चद्य खम॑नखो गन्ता षवश्वं खजोपसः | 
चचा गिरा मरतो देव्यदिते स॑ पस्त्ये मदि ॥ ५॥ ३१॥ 
 भा०-दे ८ मच्वः ) विद्रान मयुपष्यो !आपखेग (विश्वे ) सव 
-( ख-नोपस्ः ) समान मीत्धुक्त जौर ( स-मनसः ) समान चित्त होकर 
-( चः अद्य आ गन्त ) ध्ाज हमे ध्रा होवो । हे (देवि) व्दिपि!दे 
+ सदिते >) मादः ! तू भी ( क्ट्वा गिरा >) चचना योम्य सत्कारयुक्त वेद्‌- 
चाणी -से युक्त होकर ८ सदने >) सभा भवन नौर (महि पर्ये ) वड़े 
भवन मे जाओ । इल्येकत्रिक्यो वर्मः ॥ 
श्चमि भ्चिया मर्तो वा चो अश्ञ्य इव्या पच प्रयाथन | 
आ वर्हिरिनदरो वर्णस्त॒य नर॑ आदित्यासः खदन्तु नः ॥-६॥ 
मा०-दे ( सतः ) वीर, विद्वान्‌ मनुप्यो ! हे ( भित्र ) स्नेहवान्‌ 
जनो ! (चः या प्रिया) मप खो्ों को नो प्रिय, (अडन्या ) अश्च आदि 
.-साधन जर ( इम्या ) ग्रहण करने, दान देने मौर खाने योग्य,अन्न धनादि 
पदार्थ हँ उन सवको (अभि प्रयायन) अच्छी प्रकार प्राष्ठ करो गौर अनन्यो 
को प्राक्च कराया करो । ( इन्द्रः ) देर्॑वान्‌ ( वरुणः ) प्रेष्ठ राजादि सौर 
८ चरः नराः >) शीघ्रगामी मौर नायक जन एवं ( आदित्यासः ) लेन 
देन करने मे ऊरू वा तेजस्वी विद्धान्‌ लोग, ८ बर्हिः जा सदन्त ) उत्तम 
सासन अर रार पर गाद्रपर्खकं विराजे 1 
चयं चो वृ्कव्हिपो दितभ्रयस ्राचुपक््‌ । 
खतरसमासो चरुण इवामदे मलुष्वदिद्धा्थयः 11 ७ ॥ 
अआ०-डे (वरण ) श्रेष्ठ -पुरूषो ! ( वयम्‌ ) हम रोग -( बृ्छ- 
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चर्दिषः) -दर्भं पराप्त करके, (हित.भ्रयसः) गच्न धारण करके (सखुत-सोमासः). 
सोम का सवन करके. ८ इद्धा्नयः ) जसिपें परञ्वटित्त करके ( वः ) आप 
श्रेष्ट जनों को ( मदुप्वत्‌ ) उत्तम ननुप्यों से युक्त यक्त म ( दवामदे ) 
आदरपूर्वक चुखावं । चा दहे ( वरूण `) सर्व्॑ेष्ठ परमेश्वर तेरी उपासना, 
ग्रथना करे । 
श्ना म याच मरुवो विष्णो श्रश्विना पून्माकौनया धिया । 
इन्दर आ यात॒ प्रथमः सनिषप्युभिक्ेपायो वुचहा गणे ।॥ ८ ॥ 

भा०-दे ( मरतः > विद्धान्‌ जौर चीर जनो ! हे ( विष्णो ) च्यापकः 
दाक्तिदाखिन्‌ ! हे ( अश्विना) रथीसारथिवव्‌ जितेन्द्रिय पुरुषो ! आप 
रोग ८ मांकीनया धिया ) मेरे कर्म॑, उद्धि गौर स्तुति जादि से ( आयातः 
प्र यात) जाया ओर जायां करो ! ( सनिष्युभिः ) दान, वेतन देश्व्यादि के 
इच्छुक खोग ( यः >) जिते ( डपा चरा ) वख्वान्‌, सुखवपंक मेघ के 
खेद भेदक विदय त्‌वत्‌ दुरो का नादाक (गरणे) वतटाते ह वह (इन्दः ) 
सूयं या विद्युववत्‌ वलवान्‌ तेजस्वी पुरुप (परथमः आ यातु) सवते प्रथम 
-सुख्य होकर अवे 1 

विनो देवासो अद्रहो.ऽचचचिद्धं शमं यच्छत । 


न यदहुराद्धसवो नू चिद न्तितो वरूथमादघपैति ॥ ९ ॥ 

भान्द ( देवासः) दानशीर सौर उत्तम छभ गुरणा से युक्त 
तेजस्वी, ओर विजयेच्ुक, एवं च्यवहारवाच्‌ पुरुषो ! जाप रोग (मुहः) 
दोहरदित होकर (नः) हमे ( जच्छिद्रं ) चिद्ररहित, च्रुटि दोपादि 
से रहित, सविच्छिन्न, निमेय (शमं) खुखप्रद्‌, गृह वा शरण (वि यच्छत) 
विगोप ख्प से प्रदान करो । हे ८ वसवः >) भजा के वसने वसाने वालो ! 
माद्पिदृवव्‌ शासक जनो ! (यच्‌ ) जिदे (न दुरा) न दूर से जोर (नु चिदु 
अन्तितः) न पास से दी को उस दुःखवारक गृह, नगर, प्रकोट जादि कोः 
< जादधपंति >) हमसे छीन सके भौर न उस घर पर आक्रमण कर सके । 
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श्स्ति दि वः सज्ञात्य रिशादसो देवासो अस्त्याप्यम्‌ | 
भ्र णः पृवस्मरे खुचिताय वोचत सक्तु सुम्नाय नव्यसे ॥१०।३२॥ 
भा०- दे ( रिशादसः ) हिंसको को नादा करने हारे ! ( वः) आप 
सगो की (सजात्यं अस्ति ह) जाति, उद्धव स्थान समान हो 1 हे (देवासः) 
धिद्रान्‌ मचुप्यो } (वः जाप्यम्‌ अस्ति हि) त॒म खगो की परस्पर बन्धुता भी 
हयो । आप छोग (मक्षु) शीघ्रदी (पूंस्मै) पूणं, पूं वियमान (सुविताय) 
रेग्र्य प्राप्त करने तथा उत्तम मार्ग म चरने, सदाचार पाटन करने ओर 
( नव्यसे ) नये, उत्तम सुख प्राक्त करने के खिये ( नः परवोचत › हमं 
शच्छा २ उपदेश किया करं । इति द्वाधरिशो वर्गैः ॥ 
इदा हि ज उपस्तुतिमिदा वामस्य भक्तये । 
उप चो विश्ववेदसो नमस्यु श्रसक्ष्यन्यामिव ॥ ११॥ 
भा०-दे ( विश्ववेदसः ) विश्व के घन के स्वामिियो ! वा समस्त 
क्तानों भौर धनों को धारण करने वजे विद्वान्‌ वीर पुरुषो {मैं राजा (नमस्यु) 
“नमस्‌” अर्थात्‌. कवभ को विनय की दिक्षा देने वारे दण्डको भपने 
वश्च मे करना चाहने वाख होकर ( वः ) आप खगो को (वामस्य भक्तये) 
उत्तम द्वयं के सेवन करने के दिये ( इदा हि वः ) अघ्रञपलोगोंको 
८ अन्याम्‌ उप स्तुतिम्‌ दव ) नह से नई शिक्षा (आ उपे सक्षि) 
प्रदान कर्‌ । 
उद प्यव; सविता सखभप्रणीतठयोऽस्थादुर्ध्वां वरेरयः। 
नि द्धिपादेश्चदप्पादो श्र्थिनोऽविश्चन्पतयिप्णवः ॥ १२ ॥ 
मा०-दे ( सु-्र-णीतयः ) पूज्य, उत्तम नीति भौर अवहार वारे 
पुरुषो ! (स्यः सविता) वह सवक्रा उप्पाद्क परमेश्वर (वरेण्यः) सवममे वरण 
करने योग्य, सवो श्रेष्ट मागं में छे चरने हारा, (उध्वैः) उपर ८ वः उत्‌ 
अस्यात्‌ ) आप सवके उपर जधिष्टाता रूप मे विराजमान है । सौर (पत- 
यिष्णवः 9 वेगं से जाने भौर देशयोः के स्वामी वनना चाहने वाङे 
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८ द्विपादः चतुप्पादः ) दो पाये जर चौपाये भी ८ अर्थिनः ) याचकवत्त्‌ 


८ नि अविश्ननू ) -उसके अधीन षिराजते है! 

देवन्देके वोऽवस देचन्देवमरयिष्ये । 

देवदेवं हवे वाजसातये गृणन्तो देव्या धिया ॥ १३॥ 

भा<-दम खोग ( देव्या धिया ) उत्तम क्तानमय प्रकाश के देने- 
वारी, सुखदायी (धिया) वाणी से (वः गणन्तः) जाप रोगे के धरति उप. 
देश करते हुए ( अवसे ) जपनी रक्षा के लियि ` ( देवं-देवम्‌ ) "स्वं सुस्- 
दाता, सरव्रकादाक अर्को भौर (अभि्ये) अभीष्ट सुखादि को प्राक्च करने 
के लिय भी (देव-देवं) सवं भ्रकाराक, सर्वप्रद्‌, अति कमनीय श्रु की ओर 
(बाज-सातये) पश्वयं, चरू, अन्न चौर तान प्राप्त करने के लिय (देव-देवं) 
सव खुखादि के दाता, ानग्रकाशक प्रसु की ( हुवेम ) प्रार्थना करं । 
देवासो हि पमा म्यते सम॑न्य्ो विश्च खाक सर॑तयः 1 
ते नो श्चद्य ते अपरं तुचे तु लो मन्तु वरिवोविदः १४ ॥ 

भा०-( समन्यवः देवासः > क्तानवान्‌ , जौर दानशीर जौर तेजस्वी 
जोर ( विशवे >) समस्त (सरातयः) धनादि सम्पन्न घुरुप (मनवे 2) मनन- 
शीर व्यक्ति के उपकार के चयि ही (वरिवः-विद्‌ः भवन्तु) उत्तम धनको 

परा कराने वाके हों! मौर (ते) वे ८ जद) गाज (नः) हमेभी 

` ( वरिवःन्विदः मवन्तु ) धनदाता ह्य । (अपर तु) वाद्‌ मे भी (नः तुचे) 
हमारे घुत्रादि के व्यि -भी ८ वरिषः-चिद्‌ः भवन्तु ) धनादि के दाता धं) 

भ चः -शसाम्यद्ुहः खस्थ उपस्तुतीनाम्‌ 1 


नतं श्रुतवख्ण मित्र मत्यं यो चो घामभ्यो.ऽचिंघत्‌ ॥१५॥ 


भार<--हे ( अद्रुहः ) दरोदरदित पुरुषो ! ८ संस्थे ) षटुकत्र मिटकर 
यैठने क योग्य सभा जादि मे ( उव-स्त॒तीनां ) स्तुति योग्य (वः >) प 
रूगा को (प रासामि) भरशंसा करता हं । (यः मल्वः) जो मुप्य हे (वरूण) 
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श्रेष्ठ, हे ( मित्र) स्नेहवान्‌ ! ( धामभ्यः >) उत्तम जन्म, स्थान 

ओर तेज को श्राप करने के लिये ( वः अविधव्‌ ) जाप खोगों री सेवा 

करता है ( तं ) उसको ( धृत्तिः ) किसी प्रकार की हिसा या वाधा नदीं 

-सताती ! 

परस क्षयं तिरते वि सदीरिपो यो बो चरंय दाश॑ति । 

पर घ्रजाभिजीयते चगैरास्पयैरिः स्च एघते ॥ १६।॥ ३३६ ॥ 
भा०-हे विद्धान्‌ पुरूषो ! ८ यः ) जो मनुप्य ( वः ) जाप र्गो 

को ( वराय ) श्रेष्ठ कायं के लिये ( दाश्रति ) दान करता है ( सः) वह 

( क्षयं ) अपने गृहादि भौर देश्यं को (भ तिरते) वदा देतादहै, वह 

८ सीः इषः प्र तिरते ) बहुत उत्तम अजनो भर उत्तम, वा वदी असिला- 

पार्मोकोभी पणंकरस्ता दहै, वह (सर्वैः) सव प्रकार से ही (जरिष्टः). 

जांबाधित, दुःखरहित होकर ( धमेणः परि >) धर्म॑के द्वारा ( प्रजाभिः भ 

जायते ) प्रजां से प्रजावान्‌ होता ओर ( परि एधते >) खबर बद्ता दै । 

इति त्रयखिद्यो वर्गः ॥ 

छते स विन्दते युघः सुगे्िखत्य ध्वनः । 

श्रीमा णितो चरणः सरातयो यं यन्ते खजोष॑सः ॥ १७॥ 
भा०--( अर्यमा >) शच्रुओं चा दुष्ट पुरुषों का नियन्ता न्यायवान्‌ , 

८ मित्रः >) स्नेहवान्‌ ओर ( वरुणः ) भ्रेप्डजन ( सरातयः > दानज्ञीर, 

-कृपाल् ओर ८ स-जोपसः ) प्रीतियुक्तं होर ( य त्रायन्ते ) जिसकी रक्षा 

-करते है ( खः >) वह राषटरवासी जन (युधः ऋते) विनायुद्धकेही 

.( विन्दते >) देश्यं प्रास करता नौर ८ सुगेभिः ) उत्तम सुखभद्‌.यानों से 

,( ध्नः याति >) मागो को जाता जाता है] 

तरं चिदस्म ङरुधा न्यञखनं दमे चिदा सरणम्‌ । 

सपा चिदस्मदशनिः परो च साखेघन्ती वि नश्यतु ॥ १८ ॥ 
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भा०--जाप लेग ( अस्मै ) इस राषटरवा जनलोक के दिता्थंदे 
विद्धानो ! बीर जनो ! ८ अग्रे चित्‌ >) न पराजित होने योग्य, खाच. सैन्य, ` 
वा दातु नगर मे सी ( नि-मच्वनं छ्ृणुया ) नित्य आया जाया करो । ओर 
८ अस्मद्‌ >) इस रक्षा योग्य जन से ( अशनिः ) विद्चव्चव्‌ घातक दख 
जखादि वा (जशनिः) मार कर खाजाने वाटी षछछुधा, वा महामारी सादि 
फटने वारी विपत्ति भी ( साखेधन्ती ) विनाद्य करती इई वला, 
८ परः विनवदयतु ) दूर ची जाय । 
यदय सूय उति प्रिय॑क्षत्रा छृतं दघ । 
यच्िघुचि ध्वुधि विश्ववेदसो यद्ध॑ मध्यन्धिने दिवः 1 १९॥ 
भा०-( यत्‌ >) जिख प्रकार ( दिवः निन्रुचि >) सुर्यं के अस्त कार 
मे, ( प्रजुधि >) भ्रषोध या उद्चकार मे ८ यदूवा ) अथवा ( स्यंदिने > 
मध्यान्दसे मी सुं की किरणें .( ऋतं द्धे ) तेज कौ धारण कये दी 
रहती ह उसी प्रकार हे ( चिश्व-वेदसः ) वा समस्त धनो जौर न्तानां के 
स्वामियो ! हे विद्वानो जोर वीर युपो ! जाप रोग मी ( परियक्चव्राः >) 
श्षत्र' अर्थात्‌ वर वीयं, जट अन्नादिके प्रिय, तदभिरापी जनोए 
लाप लोग भी (जद) जान ( स्यं ) सूर्यं के समान तेजस्वी पुरुष केः 
जघीन वा ज्ञान के सुर्यवव भरकादाक जाचायं के (उदु-यति) उद्य होने वा 
उत्तम यर्नवाचू होने पर जाप खोग ( नि-छुचि ) निश्च गति, विनयश्लीर 
डने पर सु्यास्त होने के कारमं ( प्डुधि) प्रवोध कालम, वा सूर्यो- .. 
द्य काटे, ( यदुवा ) जयता ( मध्यन्दिने) मध्यादह काल सं (कतं 
दुघ >) ऋत अर्यात्‌ सत्य न्याय, वेद्‌, तेज जौर अन्न को धारण करो । 
यद्धाभिपित्वे अंस तं यते छर्दिदेम वि दामे । 
चये तदधो वसवो चिश्वचदख उप॑ स्थेया्रमभ्य श्रा ॥ २०॥ 
`  भा०-हे ( जघुरः ) वट्वान्‌ , दुष्टः को उद्‌ फेंकने में समर्थ 
चीर पुरषो ! प्राणो के दाताचाभ्राणों के जभ्यासमें खो विद्वान! नापः 
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सग ( अपिपिखे ) प्राक्च ह्येकर ( चत्‌ वा ऋत वियेम ) ञमीसत्य 
ततान है उसे हस प्रदान करं जौर ( यते दाद्ुपे ) यत्न सीर वा शारणा-- 
गत, दानश्लीर वा सेवक जनको भी ८ छर्दिः ) आश्रय ओर ज्ञान दीति 
( वि-येम ) विशेप रूपमे प्रदान करें! हे ( वस्वः) विद्रान जनो!“ 
हे ( विश्व-वेदसः ) समस्त धनो जौर श्वानो के स्वामि जनो ! हम रोग 
भी(वः) मोप रोगो के ( मध्ये ) वीच मे (तव्‌ च्दैः >) उस गरृहवाः 
इरण मे ( उप स्थेयाम >) सदा उपस्थित रहं 1 

यदुद्य खर उदिते यन्मध्यन्धिन श्रातुचि । 

= 1 ^ कत्‌ न 1 =. भ 
काम धत्थ मनवे वश्ववेद्‌खा जुह्वानाय प्रचतसं 1! २१॥ 
भा०-( यत्‌ ) जिस प्रकार ( उद्‌ इते ) उदय, को प्राप्त करते हुए. 

सर ( मध्यन्दिने ) मध्य दिन मे ( आ-तुचि ) सव ओर संतापरित शूने 
वाङ ( सूरे > सूयं के किरणो वत्‌. उसके समान तेजस्वी पुरूष के अधीन 
(यच्‌ यत्‌ वामं धत्य) जिस २ उत्तम ऋान ओर धन को धारण करो उसको 
जाप छोग (विश्ववेदसः) समस्त धनो ओर ज्ञानो के स्वामी होकर, (लदवा 
चाय ) दान देने वाङ ओौर ८ प्र-चेतते ) उत्तम चित्त जौर उत्तम तानी; 
पुरूप के छियि ८ धस्थ ) दे दिया करो । 

बं तरः सम्राज्ञ छा चुंणीमदे पु न व॑डपा्यम्‌ । 

श्चश्यास्र वद्‌।दित्छा जद्॑तो हविर्येन वस्वोऽनश्।महे ॥२२।३४॥ 

भा०-दे ( सम्‌-राजः ) सम्मिदित होकर बतिदी्चि से चमक्ने 

वाले किरणो चत्‌ वीर पुरुषो ! ( पुत्रःन ) पुत्र के समान (चयं). 
-हमखोगभी (वः) जपो के ( तव्‌ ) उस ( बहु-पाय्यं ) वहूर्तो 
के पार्क, ओर वहुतोः ते भोम्य देश्वयं की ( जा बृणीमहे >) चाचना- 
करते ह ! हे ८ आदित्याः ) स्वं की किरणों चत्‌ “भदिति' भूमिमाता कैः 
सद्पुत्रो ! हम सोय ८ शद्धतः ) अाहुति देने वाले यक्तकर्त की पवित्र 


-८२८ छ्रग्वेदमाप्ये पो ऽघ्कः -[आअ०२।च०३५५३ 
_--~-~-~---~-~-~~~-~-~-~-~-~-~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~-~--~~~-~-~~-~--~--~-~-~--~-------~-~-~ 
:( इषिः ) जच्रचत्‌ दम मी ` सपने दावा स्वामी दिवे ८ दहेविः) जब्र 
चछा ( जदयमा >) मोग क्रं ( येन ) चिसवे इम नी ( व्ः ) उम 

धन छो ८ जनद्यानदै ) प्रास्त ऊर 1 इति चतुखिदे वर्गः 7 


{ र्ठ | 


दत्स्व पि 1 तदवा ददता 1 दछन: १. 2 गायत्रा 
१ 








[दद्‌ अचत । ४ उर्‌इष्रच्छ 1 पछ सक्र ॥ 


ये चिश्चति जचर्पये उेवासो ं्दिराखदन्‌ 1 
॥ ~~ 
विदन्वह छितासनन 11 १ ॥ 
जन्ये) जो ( देवाः) वेजस्वी, उत्तम दानी, लर 


रविलवयेच्छुक, ८ विद्यति चचः ) चीख रपर सीन अर्थाव्‌ खंख्या चं 
विद्धान्‌ चीर जन, (बहिः जाचडन्‌ ) यन्त, उतचन जास्तन चा राष्ट्रे उन 
पद्‌ प्रास्त चते इं, वे ( द्विता विदन्‌ ) चद्‌ नोर खद्‌ दोन चा नान 
करे 1 स्तर ( लखननू >) निगद लौर जनुग्रह दोनो ऊ देने वाटे हौं । 
व्ख्यो पिनो अयमा स्मद्राठिपायो श्चय्ययः। 
पत्नोचन्तो चपटुक्ताः 1} २1 
मार-( चः >) दुष्टौ च्छे वारण चरने बोला जौर-खजनों ते चरण 
-करने योम (मित्रः) जौर चर्वन्लेदी, (ल्यंना) दे = दमन चरमे वाटा 
न्याचक्रारी जन चे तीनों ( जञ्चयः >) जग्रगी, प्रधान तेलस्वी पुरप (स्मत्त- 
`राति-पाचः ) उत्तम रं वेतनादिि घन ऋ सेवन करने वाख नौर ( पली- 


चन्तः ) धजापाल्क गख्छि बौर नीति मे यु्छ द्र ( वपट-कचाः } 
उत्तम खत्छारसे युचूडढो। 


4 


¢ ६ 


= = 1 =: 
ते नो चोपा अयाच्चास्त उदक इत्या न्यच 1 
"परस्तात्सतया षडेश्वा३7 
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भा (ते-) वे उक्त सधथिच्नरी उन ८ सवया विशा) समस्तः 
प्रजा से युक्त दोक्धर ( नः >) हमारे ( खपाच्चाः) पश्चिम से, ( ते उदक ). 
वे उत्तर खे ( इत्यः ) जर उसरी ध्र (ते) वे ( न्यर्‌ पुरस्ताब्‌ ) नीचे 
से जौर अगे से मी ८ योपः ) रक हों । 

यथा वर्शन्ति ठेवास्तथेदंखत्तर्दपां नक्रा मिनद 

अरवा चन सत्यैः ४ ॥ 

भा०-( देवाः चथा वशन्ति ) विद्वान्‌, तेजस्वी, उत्तम जन जैसा; 
चादते ह ( तेषां ) उनकी वह इच्छा ( तथा इव्‌ असत्‌) चै दी सफल 
होती है, ८ मर्यः जरावा उन ) जदानदील, सुखं मदुप्य ( तेषां नङ्किः. 
सानिनद्‌) उनका कछ मी नदी विगाद्‌ सक्ता 1 

खानां उछ यः ख दुच्चान्यषाम्‌ । 

खसो अधि श्चियो धिरे ॥ ५1 ३५ ॥ 

भः०-८ चघ्तानां ) देण से अगे वदने बाड अरो भरे विद्रानों 
(चछ्यः सप्त ) दथिचार ओरं द्ये सी सपंणशीर, जौर दूर २ तक वेग 
से जाने वाली हो 1 ( एषाम्‌ चुन्नानि सक्ष ) इनके धन सौर यदमी 
पलटने वाले दो ! वे ( स उ श्रियः जधि धिरे) दे व्यापक सम्पदा को 
ही धारण करं 1 जयवा विद्वानों जौर वीरो के सात विमाग, उनके सात 
भ्रकार के आयुध सौर सात प्रक्र के दशन जौर सात रकार के धन, भौर 
सात भरकर की रोभारु ह । ध्यास सं--दरीरमे सात प्रार्णो की सात 
भ्रकार कौश्यां, लात प्रकारं के तेज, ओरं बे सात भकार की ही 
चोमाप्‌ ह! इति पडठत्रिरे वगः ॥ 


{ २& ] 


यदुक्तः क्यपो का मारीच ऋषिः ॥ विनदेवा देवताः ॥ चन्दः--१, २ 
छातं रौ 


< ॐ, 


~ 








गात्रौ । ३, ४, १० आची स्वस्‌ गात्रौ ! ९ विराड्‌ नायत्री ।. 


६--& आची उुखिमायत्री 1 नवर्चं उक्तस ॥: 
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५ ~, (^~ अ 1 ~ ^~ 1 
. चश्रुरेको चेएुणः सूनरा युवान्ज्यङ्क्त देरण्ययम्‌ ॥ १ ॥ 
भा०-( वशरुः ) सवका भरण पोषण करने से समर्थं, ( विन्ुणः ) 
-सव जोर जाने मे समथ, ( सु-नरः ) उत्तम नेता, ( युवा ) वर्वान्‌ 
. ( दिरण्यम्‌ ) सुवर्णं के समान दीसियुक्त,' सुन्दर (अलि ) रूप को (अक्त) 
-प्रकट करता है, वह विश्च में प्रभु, जौर देह मेँ आत्मा है। 
योजिमेक रा स॑साद योत॑रोन्त्दवेषु मेधिरः ॥ २॥ 
भा०--८ एकः ) एक अद्वितीय, ( मेधिरः.) सव शन्न को नन 
करने, सने साथ संगति करने मे समर्थं एवं उत्तम बुद्धिमान्‌ , (योतनः) 
-सव पदार्थ को प्रकादित करने वारा, ( देवेषु अन्तः >) इन्द्रियो के वीच 
-आान्मा के तुल्य, समस्त पृथिव्यादि पदार्थो के वीच में, ( योनिम्‌ ) सव 
-संसार के मूलकारण भूत प्ररृति को, गद को गृहपति के समान (आससाद) 
अध्यक्ष रूप से भपने वद्या करता है । 
-वाशीमेको विभर्ति दस्त आयसीमन्तर्देवेषु नि्चुविः । ३ ॥ 
भाग--वह ( एकः ) अद्वितीय ( देवेयु अन्तः ) विद्वार्नो, विजये- 
-ुको के वीच सेनापतिवत्‌ , प्रार्णो के वीच भात्मवत्‌, समस्त तेजो- 
-भय एच पृथिव्यादि त्वं के वीच (हस्ते ) अपने दाथ जँ ( जायसीम्‌ 
वाहीम्‌ > सुवणमयी चंची को गायक के समान, एवं रोह की वनी चसौरी 
को रिल्पिर्यो के समान, ( भायसतीम्‌ >) सवनो संचाखन करने मे समर्थं 
( वाश्षीम्‌ ) ज्ञान वाणी वेद्‌ को वा सव॑ंसंचारिका, चरकारिणी प्रसुद्यक्ति 
को ( निध्रुविः >) स्थिर होकर, सवका धारक होकर ( विभति ) धारण 
करता हे | 
वज्रमेको विभातं दस्त श्राहित तेन चजाशि तजघ्ते ॥ ४॥ 
भा०--वह ( एकः ) एक अद्वितीय ( हस्ते जादितं चच्रम्‌ > हाथमे 
"पकड शाख के समान स्वयं ( वच्रम्‌ ) वीर्य, वरू को ( आहितं >) सर्वर 
सव्फापक्त रूप से { विभक्ति ) धारण करता है 1 (तेन) उससे वह (घृत्राणि) 
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नेवस्य लख को विदत्‌ के तुल्य, प्रङ्ृति के ावरणक्तारा परमाणुं को 
.( जिव्नते ) आया करता, उने स्पन्दं उत्पन्न करवा नीर संचालित 
करता दै 1 
तिन्ममेक्तः विभति दस्त ्र्युधं छुचिचख्पो जलपमेपजः ॥ ५॥ 
मा०-उद ( एुक्धः ) एक, अक्खा, अद्ितीय, दूसरे की ्पेक्षा न 
करने वाल्य, प्रञ्ु ( छचिः ) दीश्चिमान्‌ छद पविच्र, ( उः >) खव वल- 
चान्‌ , दुष्टो को भयदात्ता, ( जखाष-मेयजः ) जर्वव्‌ हान्तिदायक् टुग्ख- 
न्वादरकत, सव वाधानों को दूर करने में समर्य, दैच के खमान, दी (तिग्मम्‌ ) ` 
तीक्ष्ण ( लायुवन्‌ ) दाच को ८ इत्ते विभक्ति) अपने हाय मे, उत्तम 
शल्यविक्त्सक्वव्‌ अपने वश में रखता है । बह उस अत्यन्व विवेकत 
से उपयोग करता है । 
पथ पः पीपा तस्करे यर्थो एष वेद्‌ निध्रीनाम्‌ ॥ ६ 1 
भा<-( यथा तच्छरः निधीनां वेद्‌ >) निस प्रकार चोर उजानो छ 
"पता र्ना लेता है वह ( पयः पीपाय ) नागं सेक रखता है उसी प्र्छार 
.( एषः ) चद ( एकः ) उद्धितीय मञ्ु ( पथः) सव जीवोंये प्राप्त 
-करने योस्य सांगा की, ( पीपाच ) रखवारी करता, वा ( पयः पीपाय ) 
सब नाना मागौ से जाने वाङ जीवों ो पुष्ट कूरता दै। वद (यथा) 
-यथावत्‌ ( तस्करः = तव्‌-कूरः ) उन नाना दष्ट रचन, पांरुन, संद^रादि 
नलय्युच कमा के करने दारा, भमु ( निधीनाम्‌ ) समत्त देशवर्यो को ( वेद्‌) 
-स्वयं जानने, प्राप्त जौर सर्न्यो को प्रास्त कराने हारा है 1 
चीख्येक उख्यायो वि चक्रमे यच्र देवाखो मदन्ति ७ ॥ 
` भाग-(यन्र) जिनमें ( देवासः ) नाना सुखो ी कामना करने चाडे 
-लीवगग, प्रकर्ञनान चूर्यादिं छोर बौर विदधाचू जन (मदन्ति) जानन्द्‌ 
-ल्छम करते है, उन ( त्रीणि) तीन लोको को ( एकः) एक, सद्वितीय 
-( उ्गायः ) विशार वागी, वेद का स्वामी, मदान्‌ सोकं में व्यापक, 
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महान्‌ कीत्तिमानर्‌ भसु ( वि-चच्छमे > विद्धे ख्प से वनाता जोर उनम 
च्यापता है । 


वासद्धा चरतत एकया खड ध प्र्लासत्र वसतः 1). ८ ॥ 


भा०~(प्रवासा इव एकया चरतः) जिस भधरकार दो प्रासीपए्कखी 
के साथ ८ प्रवसतः ) धवास करे उसी प्रक्र ८ द्वा >) दौ जीवात्मा मौर 
परमात्मा (विभिः) जपनी दिपयभोग साधन इन्द्र्यो, पराणो, जौर ईर 
व्यापक साम्या से ( एकया सह ) एक भक्ति के साथःणुक काले 
ही ( चरतः ) जच्छी भच्नर विचरते जौर ( प्र चखतः ) रदते ह 1 जीव 
तो उस प्रति का उत्तम गृहस्यवव्‌ भोग करवा है ओर दूसरा ईर उस्म 
च्यापक होकर मी प्रवाक्षगतत विरही पयिकवत्‌ उस्रवे निःसंग रहता है ; 
इससे दोनों प्रवासीवद्‌ हे 1 
सदो द्वा च॑क्राते उपमा दिवि सम्राज! खर्पिर॑खती 11 ९॥ 

भा०-( द्वा) वे दोनो (उपमा) एक दूसरे के वल्य दोर दही 
८ दिवि ) चौ अर्थाव्‌ जीव कामना. मं मौर धञ्ु तेजोमय आनन्दमय मोच ` 
म (सदः चक्राते ) अपना स्यान वनाये रहते । वे दोनों (खच्राजा) 
खव ॒दीक्िमान्‌, ८ सपिः-जासुती ) घृत आसेचन योग्य ढो जधियों के 
ठल्य 1 प्रु ( स्पिः-नाघुततिः) सपंगशीट सूर्यादि ल्येकों का 
उत्पादक, जर उनका संचारक है ! इसी प्रकार जीव मी वार्ण चा सतचा- 
0 दै ॥ ५ र 
श्र्ैन्व पके महि साम॑ मन्वत तेन सूयैमसेचवय्‌ ॥१०।३६] 

भा०--( एके >) एक, विद्धान्‌ जन ८ अर्चन्तः ) उत भु चटी जर्चना- 

करते इए (सहि खाम) वड़े भारी स्व॑ समस्त, व्यापक वरू को (मन्वत) 

जान चेते ह जौर (तेन) उ्खी सेवे ८ घुर्वम्‌) सर्वोत्पादकश्रसुको 
( असेवन ) सवे जधिक हते टे 1 इति षट्॒िन्नो वर्गः ॥ 
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॥ २९ 


त ऋषिः ॥ विेदेका देवताः ॥ इंन्देः--१ निचृद्‌ सायत्नौ । २ पुर 








ण 
सनुत 





न्विक््‌ 1 ३ विराड्‌ बृहतो ! ४ नि ्दनुष्टुप्‌ ॥ चठ्कैचं क्तम्‌ ॥ 


नदि बो अस्त्य्को देवासो न कुमारकः 
इ 


विभ्च खतो महान्ठ इत्‌ ॥ १॥ 


भा०-हे ( देवासः >) विद्वान्‌ वीर पुरूषो ! हे जीदो ! ( वः > आप 
रोगो मे खे कोड मी ( अभर नहि भसति) छोग वद्वा नहीं, (न 
कमारः ) न बालक है, चा ( कुमारकः ) ङरस्सित उपायो से दूसरे को 
चा सपने आपको मारने वाखा भी ( न अस्ति ) नदीं हो ! जाप ( विश्वे ) 
सब जोग ( सतः महान्तः इव्‌ ) सव्‌ प्रङृति से महान्‌ चा विमान 
अड २ रुर्णो से सधिकू राक्तिशारी हो । 

इति स्तुतासो असथा रिशलदखो ये स्थ जयश्च स्त्वं | 


सनद्‌ याङ्घयासः। २ 

भा०-(ये) जो जाप लोग (मनोः) मननशीकर जर राषटरको 
उपने चश मे करने वारे ( यक्तियासः ) यक्त, पूजा, सत्सगादि के योग्य 
( देवाः ) खानी, ( रिशादसः ) दुष्टौ के नाशक ( जयः च त्रिशत्‌ च स्थ) 
तेंतीस (३३ ) होते हो वे सव ।( इति >) इस भकार ८ स्तुताः सस्तथ ) 
स्तुति युक्त, ्ररंसित होवो 1 

ते नैस्राध्वं तेऽवत त उ नो अधिं वोचत । 

मा न॑ः पथः पिव्यान्माचवादधि दरं नैश्ठ परावतः ॥ ३॥ 

भा०-(ते) वे जापरोग (नः चराध्वम्‌ ) मारी रक्षाकरौ। 
< ते सवत) वे आप रोया हमे क्चाओ। (त्तेउनः) वेहीञपि 
रोग हम पर ( जधि वोचत ) अध्यक्ष होकर चाक्तांया यास्य करौ 
ओर जधिराधिक उपदेश किया क्रो सौर जाप छोरा ( नः ) हमे (परा 

२८ 
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यत्तः ) दूर, परम पर्ु खे चरे आए ( पिच्यात्‌ ) पालक पिता के ( मान- 
चात्‌ ) मनु, मननशील विद्धान्‌ के बनाये ( पथः ) मायं से (दूरमा, 
नैष्ट >) दूर मत ङेजाओ, उसमे हमे भयन्नष्ट मत करो । 
ये देवास इह स्थ विश्च वेभ्वायया त । । 
श्स्मभ्यं शम खधरथो गवेऽष्वाय यच्छत 1 ४1 २७॥ ४ ॥ 
पआ०~-( इह ) इस रोक या राष्ट (ये देवासः स्थन) जो 
विद्वान्‌ विजयांभिदापी चा ऋानादि के दाता हैँ (उत ) ओर जो (विश्च 
सव ( चैच्नराः ) सव के संचारकर प्रभु के भक्त, वा सव मनुर्यो कै 
हितेषी है, वे ८ जस्मम्यं ) हमारे लिये ओर इमारे ८ गवे अश्वाय > गौ. 
घोडे आदि पडे के च्य भी ( सप्रथः. शमं >) विस्वृत सुख भौर ग्रहादि 
(-यच्छक्त ) अदान करो । इति सघत्रिशो वगः ॥ इति चतुर्थोऽनुवाकः ॥ 
। [ ३१ ] 
मरयुवैवस्वत ऋषिः 1 १--४ इव्यात्तत्रो यजमानभरशं प्ता च 1 ५--६ दम्पता 
१०--१८ दन्पत्वोरािषो देवताः 1 चन्टः-- १, ३, ५,७, १२ गाय॒त्रो । 
२, ४, ६, ८ निचृद्‌ गायत्री । ११, १३ विराड्‌ गायो 1 १० पादानच्द्‌ 
गायत्री । - € च्रनुष्डप्‌ । . १४ विराडनुष्टुप्‌ 1 २५--१७ विराट्‌ पंक्ति; 
र १८ आयीं जुरिक्‌ पक्तिः 1 
यो यजाति यजत इत्सुनव॑च्च पच!ति च । 
व्रह्यदिन्द्रस्य चाकनत्‌ ॥ १1 
भा०-( यः ) जो ( यजाति >) यज्ञ करता, दान देवा, दश्वतेपसना 
करता है .( यजति इव्‌ ) दान देता गौर पाष करता चरा नाता 
है, ८ खुनचच्‌ ) सोमरस का सम्पादन कर, उत्तम रेश्वयं राम करता 
, जौर ( पातिः च ) पाक यदत करता, वा अपने आपको क्ञानाक्षि, तप मादि 
मे परिपक्र करता दै.। चह ( इन्द्रस्य व्रह्म ) उख देश्र्यवानू मसु केमहानू 
गुणच्र्नोवेद्र-व चरन को ( चाकनत्‌ ) सदा चाहता हे । 
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पर्बद्छद्ध या अस्म सोमं ररत श्ाल्चस्म्‌ । 

पादत्त यन्म अहसः 1 २॥ 

भा०-( यः) जो परमेश्वर (अस्मे) इस समस्त संसार को (बादिरं) 
खाने योग्य ( पुरोडाद्ा) पूही देने चोग्य, अन्न ( सोम) मोषधि 
र्तादि ख्प में ( ररते ) प्रदान करता है वही ( श्रः ) शक्ति राली पर- 
मेश्वर (तं) उस संसारको. ( अंहसः ) पाप, ओर नाश होनेसेभी 
८ पाच्‌ ) वचाता हे । ८२) ( यः ) जो प्रजाजन इस शक्तिमान्‌ राजा 
को ( सोमं ) रेश्वयं ( पुरोडा्ं ) अन्रवत्‌ भोगने के दयि प्रदान करता 
है दाक्तिर्शारी राजा उस मजाजन को परापवा पापींजन दे नाद दोन 
से दचावे। 

तस्य छमा अखद्रव दवजतः स श्ववत्‌ । 

विश्वा चन्दन्चापराच्रया 1३1६ | 

भा०-८ सः ) वह पूर्वोक्त दाक्तिशारी स्वामी (चिश्चा ) सव भकार 
के ( जमिन्निया ) शतु के क्ि छ कपटादि के कार्यौ को ८ चन्वन्‌ ) 
नाश करता हुमा ( देवजूतः ) विद्धानां से सेवित होकर (युवत्‌ ) 
चहुत वद्धि को प्राक्त होता है । ( तस्य ) उसका (रथः) रथ भी (चमान्‌) 
कान्तियुक्त जर , ( देव-नूतः ) जनि, वायु, विद्युद्‌ जादि -पदा्थौ से 
चलने वाला ( असत्‌ ) होता है ! ( २ ) चह विद्धान्‌ सव अमित्रभार्वो 
का नादा करता है, उसका ८ रथः ) उपदे ( देव-जूतः >) विद्याभिरापियों 
से सेवित होकर (-चयुमान्‌ ) जति तेजस्वी हो भसिद््‌ हयो जाता भौर वह, 
बृद्धि को प्राप्त दता है 1 । 

श्रस्यं प्रजावती गृहेऽसश्चन्ती दिविदिवे। 

इ्ठा धेनुमती दुहे ॥ ४॥ 

भा०( भल इडा ) उसकी भूमि ( प्रजावती ) मजा से युक्त 
होकर (दिवे दिवे) दिनं दिन (गृहे असश्न्ती) गृह भै स्थिर रहने वाली 
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पत्नी वा गौ के समान (धेतुमती) गवादि पञ्च युक्त ओर वाणी, आक्ता युक्त 
होकर ८ दुहे ) नाना सुखो को भ्रदांन करती दै । 

या दम्प॑ती सम॑नसा सुनुत श्रा च धार्यतः। 

देव{खो निर्त्ययाश्चिर! ॥ ५ ॥ ३८ ॥ 

भा०-दे ( देवासः › विद्धान्‌ लोगों ! ( या ) जो ( दम्पती ) पति 
पत्नी, ( स-मनसा ) समान चित्त होकर ८ सुनुतः >) पुत्र उत्पन्न करते 
है जौर ( नित्यया >) नित्य ( जादिरा ) उपभोग करने योग्य दुग्ध जादि 
उत्तम द्रष्य से (भा धावतः च) उसे शुद्ध करते है जीर पार्त 
है वे दोनो-- 

ति ्ाशरव्यै† इतः सम्य वधरशाते । 

न ता वाजेषु वायतः ॥ ६ ॥ 

भा०-(ाश्न्यान्‌ ) उत्तम खाने योग्व पदार्थो को (प्रति इतः) भ्रति- 
दिन प्राक्त करे । वे ( सम्यञ्चो ) अच्छी प्रकार जीवन निर्वाह करते हुए 
€ वर्हिः आशाते ) उत्तम धान्य का उपभोग करं भौर (ता) घे दोनों 
८ वाजेषु ).अर्बो, वो गौर देशचर्यो से (न वायतः) वच्वित नदीं रहते । 

` न देवानामपि हुतः खसरतिं न उुगुक्ततः। 
रवो वृहद्धिवासर्तः ॥ ७॥ 

भार-दे दोनों विवादित पति. पत्नी (देवानाम्‌ >) विद्धान्‌ पुरो 
के वीच रहते इए (अपि) भी, कभी भी (न हुतः ) कटिख्ता का 
व्यवहार नही करं । गौर वे दोनों ८ सुमतिम्‌ >) अपनी उत्तम सग्मति 
छम स्वान को ( न जगुक्षतः ) कमी नं चिपार्वे, प्रच्युत परस्पर हित के 
उत्तम शतान देते रहा करं । वे दोनों नित्य ( ब्रहव्‌ श्रवः > वदे भारी वेद्‌- 


ऋान का (विवासतः) प्रकाश करें, उसका जम्यास करर .गौर श्रवण करने 
योग्य महान्‌ प्रु की सेवा किया करे ! 
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पनि ता ऊुर्मास्णि विश्वमायुव्यश्चुतः 
उभा द्ररयपशसा 1८ ॥ 
आ०-वे दोनों खी पुरुष, पति पत्नी ( पुत्रिणा ) पुत्रों वाले जौर 
८ मारिणा >) प्रथम वयस मे वर्तमान कुमार अर्थात्‌ नवय वक सन्तानो 
के माता पिता होकर ८ विश्वम्‌ मायुः) पूणं जानु का (वि अदुतः 
भोग करे । मौर ( उभा ) दोनों ( दिरण्य-पेदासा ) सुच के उत्तम अख 
कार धारण करने वाङ हों । 
वीति कृतर्दसू दश्स्यन्वासतायकम्‌। 
समूधो रोमं ह॑तो देवेषुं छृरतो दुवः ॥ ९॥ 
मा०- वे दोनो ( वीति-दोत्रा ) विदेष ज्ञानदुक्त वाणी को बोलने 
हारे भौर ८ छतद्‌ वसू = कृत.चसू ) उत्तम धन, गुह, वल, वीर्यादि प्राक्च 
करके (दशस्यन्ताम्‌ >) दान दिया कर । वे (अ्धताय कम्‌ ) जत अर्थाव्‌ - 
न सरने बारी जीवित सन्तान को ध्राक्र करने के स्यि (ऊधः रोमं ): 
उत्तम सन्तान जाधान ओर धारण करने वारे, रोम युक्त अर्थात्‌ यौवनयुक्त 
र्गो को (संहतः) सयोनजित कर, उत्तम सन्तान उन्न करं र (देवेषु) 
विद्वानों की ( दुवः >) सेवा ( छणुतः ) किया करे । 
ये पाचों ऋचार्‌ं गृहस्य खी पुरूपो के कतर्व्यो का उपदेश करती द । 
पच्चभिद॑म्पती अस्तयेताम्‌ इति सायणः। 
रा स्तम पचैतानां चुणीमहे लदीनाम्‌ । 
श्रा वष्योाः सचाभुवः ॥ १० ॥ ३९॥ 
भा०~-दम लोग ८ पर्व॑तानां >) पर्वत, मर्थो ओौर पाखन शक्तिषेः 
युक्त पुरूपं ओर ( नदीनाम्‌ >) नदियों, वाण्यो नौर सश प्रजार्जो 
के ८ वारम ) सुख को ( आदरणीमहे > प्रां कर । सौर दम. ( सचाञुवः ) 
समवाय वनाकर रहने चारे ( विष्णोः) व्यापक शक्ति वाले प्रसु घास्वामी 
के ( द्रा) सुख को-भी प्राक्च करं । इ्येकोनचरिो वर्गः ॥ 
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येद्‌ पपा रविं्भेगः स्वस्ति सबैधातमः। 
उखरध्वा स्वस्तय 1 १९१॥ 
भा०-८ खस्त्ये > सुत, क्ल्याग की बृद्धिके (पूषा) सच 

पोषक स्वामी, चा मूनि हमे ( जाएत > प्राक्च हो ( सखदे-वाठमः ) सवको 
उत्तम रीति से प्रन पोपग करने नं सनयं (रविः. देयं, ( जगः ) 
सन्पदरा नौर ८ उनः लव्वा ) वड़ा मायं प्राहठ हो 1 ` ( २ ) परमे चर पोषक 
ोने से श्पूषा, टोयवाच्‌ सेदनीय होने से रचि मीर मन ई । वही मदाच 
भ्राप्तव्य होने से “उद जघ्वा' हे 1 वट दमे सुख-कल्याणच्ारक दो 1 

श्ररम॑तिरचर्यणो विभ्यो देवस्य मन॑सा । 

श्चादित्यानामचेड इत्‌ 1 ९२ ॥ 

- भा०-( जनकंगः ) -अर्दिसक ( देवस्य ) खकंदावा, सर्व॑रकादाक् 
भसु के ( मनखा >) मनन जौर चान दे ( विचः ) समस्व मनुष्य ( र- 
मतिर) चड़ा क्ानवान्‌, उद्धिनान्‌ हो चवे हं मौर (व्गदिव्यानाम्‌ >) मादि- 
त्य व्रह्मचारी, तेजस्वी पुख्पां के (मनसा) चानोपदेश से खव कोटं ( अनेहः 
इत्‌ ) पाप रदित मीदोञजतेदहं। . 

यथा नो सिजो अचेमा चरूखः सन्ति गोपाः 
खगा चछतस्य पन्याः 1 ९३ ॥ 
भा०-(चया >) चिस धकार (नित्रः) स्नेहवान्‌ ( अर्था ) 
न्यायकारी नौर ( वर्गः ) सर्वर, चो के वारक दन (नः) हमारे 
( गोपाः खन्वि ) रञ्च दोते ई उसी भ्रच्नर (जतत) खत्य, न्याय नौर 
वेद छ ( पन्याः >) जायं ( खुरः >) सुखे यनन करने योन्य हे 1 
शछयि. चः पुञ्य गिरा देवमीटे चखनाम्‌ । 
खपयन्तः पुलदयच य्न न च्चसाघसम्‌ 11 १1 
सादे ए्द्वाच्‌ जनो! (कः) जाप च्य के वीच (चन्दनां 


देवन्‌ ) मय्यो नं सव॑-दुखदाठा, येश्यी के देने वाटे, वा वरद्यचा- 
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रियो मे कानप्रद कतानप्रकादाक को ८ पूर्व्य॑ अधि) पूर्णं ्ानवानू नायक- 
चत्‌ “मञ्िः तुल्य तेनघ्वी होने से “वनिः नाम से ( दैवे ) उसकी स्तुति 
करता हं । स्तैर उसी (पुरप्रियं) सव के ल्यि, (सषेत्र-साधसम्‌ ) निवास 
योग्य गृह वा देह के वदीकर्ता, जात्मवत्‌. प्रिय (मित्रंन) मित्रके 
समान स्नेही प्रस ङी ( सपर्यन्तः ) सेवा, परिचर्यां नौर भजन करते दुष्‌ 
उसी प्रु की स्तुति किया करर। 

मत्त्‌ देवचतो रथः; शरो चा पृत्छ॒ किं चित्‌ 

देचाचां य इन्मसो यजमान इयत्तत्यमीदयस्वनो युवत्‌॥ १५ 

मा०-जिस प्रकार ८ कासु चिच्‌ ्स्सु शूरः वा) किन्दीं भी शल्र 
सेना्मो मे श्यूरकीरे पुरुप निभं होकर प्रवेश कर जाता है उसी प्रकार 
‡ देचतः रयः ) देव, सर्व्रद, सर्व॑प्रकादाक परञु के भक्त जनका 
रथ के समान जानन्द्प्रद्‌ पददा ( मधु) दीघ्रही ( पर्स ) मनुष्यों के 
. चीच प्रवेश्य कर जावा है । (यः) जो ( थजमानः ) दानदीट वा इश्वर 
-का उपासक, समर्थं पुरुप ( देवानां मनः इत्‌ >) युद्धदिजयी, चीरे सौर 
विद्वानों के वित्त कों ( इयक्षति ) नाद्र पूरक सन्तुष्ट र देता है वह 
५ अयञ्वनः ) वदत्त, कर न देने वाटे वा अनोश्वरोपासकों को (अभि) 
“परास्त करके ( सुवत्‌ >) उनघे वद्‌ लावा है । 
न यजमान रिप्यखि न खुन्वाच न देवयो 1 
देवानां य इन्मनो यजमाच इय चत्यभीदयस्वने भुवत्‌ ॥ १६॥ 

भा०~दे ८ यजमान >) दानश्लीक ! हे यचकत्त ! हे दश्वरोपासक ! 
नू कमी (न सप्वसि ) नटवा पीदितिन दोगा । है ( सुन्वान >) देश्वयं 
उत्पन्न करने हारे ! दे पुत्र सन्तानादि के उत्पादक † दे उपासना करने दारे 
(ज रिप्यसि > द्‌. कमीनद्रकोप्राप्नदो। हे ( देवयो ) विदार्नो के 
इच्छुक ! दे ( देवयो ) शुभ गुणों के खवामिन्‌. ! त. कभी ( न स्प्यिसि > 
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दुःखित, पीडित न हये । क्योकि ( यः इत्‌ देवानं मनः इयक्षति ) जो 
उत्तम पुरूपों के मन को प्रसन्न रखता है वह ( अयञ्वनः अभि सवत्‌ 
अदानशीर भनीश्वरोपासकों को पराजित करता है । 
नक्रं करणा नशच्न भर योपन्न योपति । 
देवानां य इन्मजो यज॑मान दय्॑त्यभीदर्थज्वनो सुवत्‌ ॥ १७ ॥ 
भा०ग्-८ यः इत्‌ >) जो मनुप्य अवदय टी निश्वयपूर्वकं ( यजमानः. 
, देवानां मनः इयक्षति) विद्वान्‌ पुरुषों के छान की उपासना करता है वह 
( अयञ्वनः > क्तान की उपासना न करने वारो को ( मभि ुवत्‌ इव्‌ >) ` 
अवश्य ही परास्त करता है । ८ तं कमणा नकिः नदात्‌ ) उस तक कमम 
के सामय्यं से भी कोद नहीं प्ुचता, न उसे नष्ट कर सक्ता है, आर (न 
भ्र योपत्‌ ) उसे कोई जपने स्थान से डिगा नदीं सकता । भौर वद स्वयं 
( न भ्र योपति >) पुत्र धनादि से वियुक्त नदीं होता । । 
्खदचं खुवीथैसुत त्यदाश्वश्वयैम्‌ । देवानां य इन्मनो ` 
यजजमाच इ्य॑त्तत्छभीदयज्वनो अुचत्‌ ॥ १८ ॥ ४०॥ २॥ 
भा०-८ यत्‌ इत्‌ देवानां मनः ) जो देव, उत्तम तेजस्वी विद्धा 
पुर्यो के ज्ञान का ( इयक्षति ) आद्र, सत्संग करता है, व॑ह ( जय. 
ञ्वनः ) सत्संग न॒ करने वाङ कदाचारी पुरूपों को ८ अभि सुव॑त्‌ इत्‌ > 
अवद्य परास्त करता है, क्योकि उसका ८ अन्न ) इस खोक मे (सुवीय॑म्‌ 
असत्‌ >) न्तम वीयं वक ओर विद्या सामथ्यं हो जाता है मौर उसको 
(द्यत) वह अलोकिक (आशु अद्यम्‌) शीघ्रगामी यश्व से युक्त सेन्यादि 
ओर वर्वान्‌. दन्द्रिय-वर, सामथ्यं प्राक्च होता है । इति चत्वारो यगः ॥ 
इति पष्ठेऽष्ठके दितीयोध्यायः समाप्तः ॥ 
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कण्वाः ) विद्धा युपो { लाप लोग ८ ऋजीपिगः ). 
न्द, नासु इच्छा वाले पुटप होकर ( ऋजीषिणः ) सत्य न्याचः 
जायं पर मरेरना करने बाड ८ सोमल्य सदे ) ओषधि, ञन्न, दचर्यदि चे 
खत वरश्च, प्रसन्न दहोच्र ८ इन्द >) रेखर्यवादर्‌ र्यु के ( छृतानि >) च्वि 


कत्तव्यों क्य ८ गाथया ) गान करने योग्य वेदवाणी ` 


 ् 


श्चन हरण चरने वाटे ( ननि ) लदहूसत्त चक कु नता ( 
ही पेट चरने वाङे (दास्‌ ) प्रजा के नाक ( सदीखचम्‌ ) 
वत्‌ दुन्‌ वाङ दु््लनच्छ (यः > अयङ्‌ इष्‌ ( वधीव्‌ ओ 
(व ४२ 
लं = 


वत्‌ ८ चिगनर्‌ ) सामं सं च्खने में खमयं दता है 
न्यव्ुद्‌स्य विप चष्मांल्‌ चहु ता्तर ! कष तदेन पास्यम्‌ रीः 
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भा०-जिस प्रकार -वबरिज्री (अवुदंस्य व्रहतः वि-स्तपं दष्माणं छपे 
-नि तिरति) बडे भारी मेव के तापरदित इृ्टिकारक रूप को चिन्न भिन्न करके 
कपि के च्यिदे देता है, उसी प्रकार हे ८ इन्द्र >) पेश्वयंवन्‌ शतुहन्तः ! त्‌ 
-मी ( अर्दस्य) प्रजा को दुःख देने वारे चा मेघवत्‌ वा सहलो की संख्या 
म ८ बृहतः >) बडे भारी शरु सैन्य के ( विस्तपं ) विशेष तापकरी, 
< वर्माणं ) भखवर्पी प्रवर भाग कों (नि तिर) विनाशा कर, ओरदे 
( इन्द >) एेश्वय॑वन्‌ ! शानरुदन्तः ! तू ( तत्‌ पौस्यं ) पेखा हो वल पराक्रम 
८ कृपे >) किया करे । 
भ्रात श्चताय चा धषतृणाश न गरराच ! हव सखशपद्तय 1४ 
भा०- जिस प्रकार ( गिरेः तूर्णादां अधि रपत्‌ ) विद॒त्‌ मेवसे 
-जर को वखपूर्क गिरा देता है उसरी प्रकार वह शचुहन्ता राजा (श्रताय > 
असिद्ध होने के खयि (चः) जाप प्रजा जर्नो के (ऊणा) हिसाद्ारा 
नाश करने वाले दुष्ट ठर को ( गिरेः अधि ) स्वयं पवंतवत्‌. उच्च पद से 
( रति अधि कृपत्‌ ) उसका सुकावला करके खूब अधिक धर्षण करे उसे 
अधिकारपूवंक दण्डित करे । जिससे वड फिर सिर न उठा सके। उसी 
^ सुशिप्रम्‌ >) खुन्दर सुख, नासिका, वा सुकुट से सने वा उत्तम वीर्यवान्‌ 
राजाको मै ( उतये ) श्रजागण अपनी रक्षा के लियि ( इवे >) पुकार, 
उसपे प्राथेना कर्‌ । 
ख गोरश्वस्य वि व्रजं म॑न्दानः सोम्येभ्यः! - 
पुरं न शूर दपसि 1 ५।॥ १॥ । 
भाग्-दे ( शूर ) वीर पुरुष ! तू ( मन्दानः ) भ्रसन्न होकर अरन्य 
कभा प्रसन्न करता दअ € सास्यम्य 3) ष्श्चय के पार्न करनं म याय 
शर पुरूषो के लिये, ( गोः चजं ) वाणिर्यो, . भूमिर्यो के समूद तथा 
€ श्वस्य ) जआद्युगामी, अश्व सैन्य के ( नच्र) भ्रयाणकारी वर्को 
मौर (घुरंनवि दपि) प्राकार या नगरी कों चिविध प्रकार से विदीर्ण कर 1 
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1 कक 1 


यदद मे रारख॑ः खत उच्स्थे वा दधसे चनः । 

छ्ारादुर्प स्वधा सदि ॥ ६॥ 

मा०-हे रेत्रयवन्‌ ! ( यदि ) यदि द्‌(मे सुते) मेरे उत्पन्नक््यि 
ष्यं मे ८ रारणः ) रमण करे, उस्न उपभोग करे, भौर यदि (मे उक्ये) 
मेरे उत्तम वचने ही ८ रारणः ) प्रसन्न तो भौर ८ चनः दधसे ) 
चुत सन्न को धारण करे, तो तू ( रात्‌ ) दूर या समीपसे भी (स्वधा) 
सपने धारण पोषण करने के नाना पदार्थौ दो ( उप गदि ) क्रय विक्रय 
या व्यापार द्वारा प्राप्त कर 1 

चयं घ! ते अपिं ष्मसि स्तोतार इन्द गिर्णः । 

स्वं नो जिग्व सोमपाः ७॥ ` 

भा०-दे ८ इन्द >) ट्यंवन्‌ ! हे ( गिवंणः ) वाणी द्वारा याचना 
करने योस्य ! ( चयं घ ) दम अवश्य ८ ते स्तोतारः ) तेरे स्तुति करने 
वारे ( जपि स्मि) हों 1 हे ( सोमपः) रेश्चयं के पालक { (त्वेनः 
-जिन्व ) चू हसे प्रसन्न सौर वृष्च र, हमारी बृद्धि कुर । ` 
उत न॑ः पितुमा स॑र सरयाणो अविक्तितम्‌ । मथवन्मूरि ते ब ८ 

भा०-च्‌( संरराणः ) समान भाव से भ्रजासदित राषटमे सुख 
सग करता हुजा (नः ) हमारे ८ वि-क्षितस्‌ ) विनष्ट ( पितुम्‌ ) अन्न 
को (ञा भर) भाप्त करा । जोर हे ८ मघवन्‌ ) ेश्वयेवन्‌ ! त्‌ ( नः) हमें 
(ते) चपने ( भूरि च्छु जा भर ) बहत सा धन देश्चयं सी प्राप्त करा । 

उत चो मोगतस्ङूधि हिरखयवतो श्चश्िन॑ः । 

इच्छाथिः स सभेमदि । ५॥ । 

भा०--दे ८ इन्द्र ) एवयंवन्‌ ! शदरुहन्तः ! तेजलििन्‌ १ ( उत ) 
सौरं ठ्‌(८ नः ) दमे ( गोमतः >) यौ जादि षड ओर चूमि जदि से सम्पन्न 
(ङ्धि)कर। वु दर्भे ( दिरप्यवतः अश्विनः ) उत्तम सुवणं धने ओर 
र्चो का तासी ( छथि ) कर ! हम ( इडाभिः >) नाना उत्तम वाणिय १ 


९४४ ऋछग्वेदभाप्य षष्ठो ऽकः [अ०३।च०।१२ 








जर जरल, भूृमि्यो वे ८ संरभे महि >) जच्छी प्रकार जीवन चा सुख शरास 
करे { (२) हे ८ इन्द) वाचाय! तमे ( गोमतः) चाणी सम्पन्न 
८ दिरण्यत्रतः जश्िनः ) जात्मवानू जितेन्दिय कर, इम ( इडाभिः >) उत्तम 
वेदवाणियों से जानन्द्‌ खाभ क्र 

वच कथं हवामहे स्रपकरस्नमूतयें । 

साध करचन्तमवसे ॥ १० ॥ 

भा०-इम खोग ८ चदड्क््यम्‌ ) वेद्‌ बाणी के उत्तम चचन जानने 
हारे, ८ ऊतये >) रका के ल्य ( खपरक्रस्तम्‌ ) जगे वदृ वाहु वा, जन्या 
दीनो को जने दाय चदा कर वचाने चाले नौर ( साघु कृण्वन्तम्‌ ) उत्तम 
काम करने बाड धर्मात्ा, युण्यवाय्‌ युल्प को ( अवसे >) रश्चा के निमित्त 
र्थन कूरे । 

यः खस्थे त्विच्छतक्रतुरादी कृणोति वुजहा 


ॐ 


जरित्म्यः पुर्वः 1 १९ \ 


भा०-(चः) जो ( संस्यै चित्‌ ) प्राम में मी (दातक्रतुः ) नाना. 
कमं करने हारा, नाना मरक्तावानू ( चत्र ) रात्ुहन्ता होकर ( जात्‌ ) 
अनन्तर ( इं कृणोति) नाना शाचरुनां को नादा करता ह ! वह (लरिवृम्यः) 
विद्धानां केचि ( युरूचखुः ) हुते रेश्यांकास्वामीद्धो! (>) 
अध्यात्म में पुरः इन्धियों में वसने वाल्य आत्मा इन्द दै 

स नः श्रद्द शकद्‌ानवा अन्तराभरः 1 

इन्द्रो वि््वासिरुूतिभिंः। १२॥ 

भा०-( सः ) चह ( रक्तः ) खकिदाटी (८ इन्द्रः ) पे्वर्यवान्‌ राना 
( दानवान्‌ >) नाना दान योन्व धनैश्च॑वानू कर ( नः जा शच्च ) हमें 
सव मोर से राक्िनान्‌ क्रे 1 गौर चह ( विश्वानि ऊविसिः) सव 
श्रकार की रक्तानां खे ( नः जन्तः-जा-मरः >) हमं पने राष्ट के भीतर 
रमं म मावा के खमान धारण पोषण एवं पाटन खरे चख हो । 
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चो सो वनिमहान्त्छणारः सुन्वतः सखा | 
तमिन्द्रमभि गायत । १३॥ 
भा विदान्‌ पुरषो ! (चः ) जो प्रभु ( रायः वनिः ) रेच्य 
का देने दारा ( मद्यान्‌ ) गुण भौर दाचि मे मदान्‌ ( चु-पारेः ) उत्तम 
रीवि से पालन सौर योषण करने जीर संकटा से पार उत्यरने हाराजौर 
(चखा) नित्र के सचमान सनेदी हे (तम्‌ इन्दं ) उस देश्व्य॑वान्‌ श्रु खामी 
की ( समि प्रनाचत्त ) खघ स्तुति चा गुणों क गान करो । 
श्राचन्तार मिं स्थिर पु्वनासखुं ्रन्ोजिक॑म्‌ 1 
मृरेरीश्नमोजसा ॥ ९४ ॥ 
भा०--( जा-चन्ारं ) खव ओर वे वद्य करने वाङ, (मदि स्थिरं ) 
-नडान्‌, च्यिर, चस्य,  पएरतनासु >) संग्रामो वा सेनानां के वीच ८ श्रवः- 
-जिवम्‌ ) यश कीच को विलय करने वारे ओर ८ मोजसा ) पराक्रम से 
{रे बद आरी पेश्व्यं वा जयद्‌ के ( दग्ानय्‌ >) स्वामी की (खमि गा- 
यत ) स्तुतिक्रो। 
नकिरस्य शचीनां निचन्ता सूनृतानाम्‌ । 
नकिक्ता न दादितिं ॥ १५॥ ३॥ 
भा०-८ अस्य ) इसकी ८ रचनाम्‌ ) शक्तियो भौर (सुतानां) 
उन्न सत्ययुक्त वाणियों का ( नियन्त ) रोकने बाला (नकिः) को 
सनदी! (न दात्‌ इति वक्ता नकिः) वद नदीं देता पेसा भी कटने 
चालय कोई नदीं । चड़ सवच श्रमाचुख्प जीर कमानुङप फर वदे भनुयद 
तेदेवा 
न नूनं व्रमर्िलं परुनाम॑स्ति खन््रताम्‌ ॥ 
न स्योमों श्रता पपे ॥ १६ ॥ 
मा०--( सुन्वताम्‌ >) रेच्य, जच्रादि उच्यन्न करभे वारे, वा 
< चुन्वतां >) उत्तम खन्तान उत्पच्न करने चाट, ( ग्राद्यूनां ) उत्तम मार्ग 


४४६ , ऋग्वेद्भाष्ये पष्टठोऽष्टकः ` [अ९३।व०४।१९ 





से जाने चाले, ( बद्यणां ) विद्धान्‌ बादयर्णो अौर बद्यवेत्ताभों का ८ नूनं >. 
निश्चय से कोद्र (चरणं न अस्ति >) कण दोप नहीं रहता । (८ सोमः ) 
परम देशव्य वा यक्त ्मेःसोमरसे, उतम अन्नादि का भोग भी ( अग्रता) 
कोडा न भरने वाटे पुरुप को ( न पपे ) प्राक्च नदीं होता 1 

पन्य इदुप॑ गायत पन्य॑ उक्थानि भसत । 

ह्या णोत पन्य इत्‌ ॥ १७।। 

भा<-हे विद्धान्‌ पुरूषो ! लाप रोग ( पन्ये इत्‌ >) स्तुति योग्य पर- 

मेश्वर के निमित्त ही, उसको . लक्षय करके ही ( उप गायतत >) उपासनाः 
पूर्वंक स्तुति गान करो । ८ पन्ये उक्थानि दसत ) उस स्तुत्य प्रथु के 
निमित्त दी उत्तम वेद्‌-वचर्नों का उच्चारण करो ।. (पन्ये इत्‌ ब्य णोत) 
उस्च स्तोतव्य प्रु के निमित्त ही वेद्‌ मन्त्रो का ओौर-यक्तादि कर्मो काः 
अनुष्ठान करो 1 

पन्य श्रा दद्‌रच्छता खटस्रा वाञ्यचतः। 

इन्द्रो यो यज्वनो बधः ॥ १८ ॥ 

भा०-( यः) जो ( इन्दः ) रेश्चयंवान्‌ ! प्रयु ( यज्वनः >) दानी, 
सत्संगी , यज्ञोपासक का ( बधः ) वदनि -हारा ह वटी ( पन्यः ) -स्तुति, 
योग्य है वही ८ वाजी ) रेश्वर्यवानच्‌, ८ अदृतः )' मोहादि से ` अनादृत 
नित्य युक्त ( दाता सहला >) सेकड हज्ञारों बन्धनो को ( मा दर्द्रत्‌ >) 
काटदेतादहै.। 

वि पू चर स्वधा अदं ङृटीनामन््राहुवः । 

इन्द्र एपव तानाम्‌ ॥ १९] 

भाद ( इन्द्र ) रेश्चय॑वन्‌ ! त्‌. सुतानां ) . जगत्‌ में उतपन्न 
जीर्वा का (पिव) पालन कर तृ (्ृष्टीनाम्‌) समस्त मचुप्यों को (जा-हवः) 
सव से आद्रपूरंक श्राथना केरने योग्य भौर खव - सुख . देने वाटा है 
त्‌. ( स्वधा अनु ) अपनी शक्ति से जगत्‌ का धारक होकर (चिचखु चर) 


----~-~----~-~-~-~-~--~-~---~--~-~---~-------~-~---------~ 


शश ३२ २२] ऋग्बदेभास्ये षसं मरडलम्‌ १४७ 


संच्छी प्रकार खर्व॑त्र व्याप, (सनु चर) ची के अनुसार उनकी एरू 
श्रद्वान करं । लथवा हे इन्द्रं ! जीवात्मन्‌ ! च (कृष्टीनां) उपने जाप कृष्टिवत्‌, 
परिश्रम से बोघ बीजा ङी ( स्दधाः अनु ) खयं परिपुष्ट, स्यं उत्क 
समान उपने च्िक्माोका (विसु चर > उत्तम आरं विपरीत पल 








भ्ाक्ष र! ({ नु जा हवः ) उनके अनुद्रु ही सुख, दुःख प्राक्च कर 
८ सुतानां ) उत्पन्न ष्का ही ( पिव) पालन र । 
पिच खथेनवानासुत यस्तुय्रञे सच! उतायमिन्ढ यस्तच॑ २०४ 

भाल-चिच प्रक्र मलुष्य ८ स्व-घेनवानां पिवति ) पनी गौवों 
का दध पीता है उसी भचार हे ८ इन्द्रं ) रेश्वयंवन्‌ ! जात्मन्‌ ! व्‌ ८ स्वः 
चैनान्‌ ) जपनौ वाणिर्वो द्वारा प्राप्त सव्‌-असद्‌ एलो का उपभोग कर 
्ौर ८ यः ) जो पदायं ( तुस्रये ) पालन करने योम्य पुत्रादि में (तचा) 
विचमान है, ( उत्त अयम्‌) योर यह (यःत) जोतेराहै ठू उतत. 
८ पिचि) पाठ्न चा उपभोगक्र। . 
अतह मन्युणादय खषवाससपारयं । इस सात खत पते १२९ 

भा०-दे ( इन्द्रं > देखयवन्‌ ! व्‌ ( मन्यु-खाविनम्‌ ) मन्यु, कोध 

दा मिमान चे जाधिपृत्य करने चे को (जति इदि ) सतिरुघन 
कर । जर ( उप-अरणे ) अरमणीय, कषटदायी स्यान मे ( खुखुवांसस्‌ ). 
स्वामित्व करने चे खे भी ( लति इदि ) जधिकूबदुला। तू ८ इम) 
इस ( रातम्‌ ) अपने हाथ सपे ( सुतं ) उसन्न भ्रजागण को ( पिब ). 
पार्न रूर 1 

इहि तिलः; परावत इहे पञ्च उखा अति । 

चना इन्द्रावचाक्स्त्‌ 1! २२॥ 

भा०-द्‌ ( परावतः ) दूर के { तिचः) तीनां प्रकार के उत्तम 
सध्यम, निकट प्रजार्जोो (अत्ति इहि) अपने वडा कर । जर (पचजनान्‌ 
सति इहि ) चर वणं सौर पांचवें निषाद इन पाचों को भी जपते वञ्च. 


-धे८ च्रग्वदभाष्ये पटो ऽप्कः [अश्दाव०५ ५ 





-कर ] हे ( इन्दर >) रेशचर्यवन्‌ ! राजन्‌ ! तू ( धेना ) नाना वाणिर्यों को 
८ अव चाकदात्‌ ) देख । अथवा हे (इन्द्र) देश्व्यवन्‌ { तू. ( परावतः ) 
नूर से भी ( तिः ) धेना; ( इहि ) तीनो भकार के चग यजुः साम 
-वाणिर्यो को भांत कर (जव चाकशत्‌ ) उनसे देख, न्याय मौर 
-्ान का दृशान कर । पाचों जर्नो कां अपने अधीन कर, उन इन्द्रियो पर 
-आत्मावत्‌ दासन कर । 
भ], र 1 त्व ॥ 1 
स्या साम यथा खजा त्वा यच्छन्तुमे गिरः । 
निम्नमापो न सर््यूक्‌ ॥ २३॥ 
भा०--(यथा सूर्यः रिम सजति >) निच भकार सूर्य तेज मौर रष 
को व्यापने जर रक्षा करने वाखा चासन करता है इसी प्रकार चूभी 
( रद्रिम खल > तेज यौर राष्ट को व्यापने भौर वश करने बाल शासन 
-कर । ( जापः न सध्रधक्‌ निन्नम्‌ ) निस भ्रकार जल्धाराए्‌ एकी साथ 
नसवब नीचे भदेश मे नाकूर उसरेघेर खेती है उसी प्रकार (मे गिरः) 
-मेरी वाणियां भी ( स्वा >) तुक्च सूर्यवत्‌ तेजस्वी षुरुष को ( भायच्छन्तु ) 
प्राप्त दो । ॥ 
अध्वयैवा ठु दि पिच्च सोम॑ वीराय॑ शिथिरे । 
. भरा सतस्य पीतये । २४ ॥ 
भा०--हे (अष्वर्यो) यत्त करने हारे, यक्ते स्वामिन्‌ ! तू (धिपरिणे) 
खङ्ट धारण करने वाॐे ( वीराय >) वीर पुरूष ॐ छ्य (सोम जा सिच्च) 
सपधि रसवत्‌ एेश्वयंबान्‌ रार का जासेचन कर, उसके दे.्र्य के पद्‌ की 
द्धि कर । ( पीतये > पालन करने के छ्य ८ सुतस्य ) उत्पन्न राटूनन 
को पुत्रवत्‌ ( मर) णुष्ट कर । ` 
य उदन फलिगं; भिनन्न्य “क्छिन्धूरवास्जत्‌ । 
यो गोपु पकं धारयत्‌ ॥ २५ ॥ ५॥ 
भा०--जिस धरार तीन विचुव्‌ ८ फलिगं भिनत्‌ ) मेघ का छेदन 
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भेदन करता ओर ८ उद्नः सिन्धू न्यद््‌ जव अच्टेलत्‌ ) जू कौ धारां 
च्छो नोचे पर्ता है जौर ( गोषु पक्त धारयद ) भूनियो मं परिपकञ्बक्ते 
पुष्टं करता है, उसो भ्र जो राजां { फलिगं भिनद ) फल्युक्त सरसः 
सैन्य से आक्रमण करने बाले शद चलो छिन्त भिन्न करता, सौरं राष्ट मे (उद्नः 
सिन्धून्‌ न्द्र्‌ जव खनद ) जरू की नाना नदरों दो नीची चूमिोरः 


वाहित करता है यर जो ८ गोषु ) भमियों मे ८ पक्तम्‌ ) पके जनः 
ङेता है वही भ्ुमि का छ्वामी ( इन्द्रः ) रेश्वयेवान्‌ कठाता है । 
1 € 1 


द्हन्वजसनचीपम १ 3 जओरलायर॑दखरयम्‌ 1 ~~ _ 1 न्यदददम्‌ 4 
अदन्यच्सु सचचसद । हेमना चध्यद्‌वुद्‌ २६ 


^ 


भ०-( च्त्वीषमः) तेल से सर्वत्र समान भाव से प्रदी होने 
चाला सुर्य निस्त प्रकारं ( ओण॑वाभम्‌ ) ऊन से उने कम्बल के समान 

साच्छादुक, ( बहीडुवर्‌ >) मेष से वदने चाले ( चन्रम्‌ >) मेधस्य जक को 
८ सहन्‌ ) जावातं करता है जोर (हिमेन ) सीत से ( सदम्‌ ) जल्मद्‌ 
मेव को ( अदिष्यव्‌ ) वेध देता है, उसी प्रकार ( च्त्वीषमः ) तेन 
सौर लाद्र, म्रतिष्ठा चा शासन वागी से स्त्र समान निप्पक्षपात राजा 


# 2( 


(लजनाभम्‌ ) ऊन देने बाञे मेड ऊ समान टकर ठेने वाले, (अदी्चुवस्‌ ) 
प के घनान क्रोध से वदने वाङे ( इत्रम्‌ ) शङ को (अहन्‌ >) नादा 

५ ४ पु नव ५ 
करता है, जर वद ८ ्डुदुम्‌ ) शाख वरू से नाद करने वज रघ्रुको 


( हिमेन) जपने हनन स्ताघन शास-बर खे ( अविध्यत्‌ >) वेधता, पीडित, 
"ताडित करता है, वदी वरुवान्‌ “इन्द्र' है 1 


1 < 1 ए ५ 
र च॑ उचरायं चिष्टुरःऽषा्च्लाय भखक्तिरें । देवच्त वह मायत।।२७] 


भा०-दे पजान ! हे विदानो ! लाप खेय (वः) म्पनें सै 
( उद्राच >) शु के यति उस्रस्भाव वाङ, ( निः-वुरे ) शद का सर्वथा 
नाः करने में स्मयं, { लपाटाय >) जौर स्वयं कभी पराजिव न होने जौर 
( भर-क्षिणे ) पर पञ्च को अच्छी भकार परालितं करने चाठे सुरूप के 


२९ 
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जर अधिक वखवान्‌ करने के लिये ८ देवत्तं रद्य ) विदानो के द्वारा गुस- 
परम्परा से प्रदत्त वा ग्रसु से दिये वेद-त्तान का ( गायत >) उपदेदा करो 1 

यो विभ्वान्यभि चरता सोमस्य मदे ्न्यंसः। 

इन्द्र देवेषु चत॑ति ॥ २८ ॥ 

भा०-(यः) जो (देवेषु) इन्द्रियों के वीच में ( जन्धसः मदे) 
अन्न से वृक्षि खम चरके जिस प्रकार मात्मा ( विश्वानि बता अभि चेतत्ति) 
सव कायां को जानता है उसी प्र्नर (यः) जो युरप (देवेषु) 
विद्धानां जौर विजगीषु युपो के वीच ८ सोमख म्द ) देश्र्य से तृक्च 
ोने पर वा देश्यं युक्त राष्ट के चासन-कायं में ८( विश्वानि जता अभि) 
सव कर्तव्यो को ( चेतति ) ठीक जानता हँ, चह ( इन्दः ) "इन्दर" ह 

इद त्या सघस्राद्या दरी दिर्टयकेश्या । 

वोहव्टाम्रमि र्यो हितम्‌ ॥ २९11 

भा०-( इह ) यहां (च्या) वे दढोनों ( सधमाद्या) एक साथ 
नन्द, वा अन्नाद्धि की वृति खभ करने वटे, ( दिरण्य-केदया >) सुवणं 
के समान कको के तुल्य दीसिर्यो को धारण करने वाटे तेजस्वी, ( दरी > 
राजा प्रजा, वा खी पुप ( हितम्‌ प्रयः ) हितकारी अन्न, ताने (अमि 
चोढाम्‌ >) प्रात करां । जोर सुवणत खुन्दर केदांसे युक्तं दो जच 
सेनापत्ति को हित-ना्ं मे ठे चं। 

छवोच्च त्वा पुरुष्टुत ध्रयमघस्तुका दय | 

खोमपेयाय चत्ततः 1 ३० ॥ ६ ॥ 

मादे ( पुस्च्छुत ) वदतं से स्तुति योस्य { ८ अर्वां त्वा) 
साक्नाव्‌ श्राघ्ठ तुन्न को (- प्रियमेध-स्तुता >) यन्त सत्संगादि %& पिय विद्धान्‌ 
सुरो द्वारा उपविष्ट, उम विद्रा खी पुरप (सोमपेयाय) राष्‌ के शयं 
-के पारन जौर उपमोग के चये ८ वक्षतः >) सम्मा से ठे जावे वा उत्तम 
उपदे च्रं ! इति षष्टो वर्म॑; 1 । 
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मेधातिथिः कारव ऋषिः 1 इन्द्रो देवता ।॥ ठन्दः-- १--३, ५ बृहतौ 1 ४, 
७, ८, १०, १२ विराड्‌ छतो । ६, 8, ११, १४, १५ निचृद दती । 
२३ आची सुरिग्‌ वृहती 1 १६, १८ गायत्रौ । १७ निचृद्‌ गायत्री । १६ 
श्नुष्ट्प्‌ 1 एकोनर्विंशत्यु चं सक्तन्‌ ॥ 

चयं घं त्वा सुतावन्त आपो न चक्तव्॑हिपः। 

पविर्चस्य ध्रलव॑रोषु वृत्रहन्परि स्तोतार आसते ॥ १॥ 

भा०-- जितत प्रकारं (आपःन) जख्धाराएं ८ बृक्तवर्हिषः) 
कृशा कालादि की बृद्धि करने वारी होकर ८ प्र-्वणेषु > निक्ञरो मे नीचे 
की सोर वहा करती ह उसी भरकार हे ( घृत्र-ठन्‌ ) शचुनादाक स्वामिन्‌ ! 
< वयं घ ) इम भी ८ सुत-उन्तः ) उत्पन्न उत्तम प्रजावान्‌ भौर अन्न एेश्व- 
यादिमानू (रक्तवः) यज्ञ मे जासनादिवत्‌ विस्तीणं एव प्रजाओं की दद्धि 
करके ८ स्वा परि ) तुह्े प्राप्ठ दों ( पवित्र ) छुदध पवित्र जर एवं ततान 
ऊ ( प्रवणेषु ) प्रवाह्य क तरो पर विराजं ओर ८ स्तोतारः ) स्तुतिकर््ता 
उपासक रोग भी ( परि आसते ) विराजते है 1 
स्वरन्ति त्वा सुते नरो बसो घनिरोक उकथिनः। 
कदा सुतं तषार श्रोक आ गमम इन्द्रं स्वव्दीव वंस॑गः | २॥ 

भा०-दे (वसो) समस्त जगत्‌ छो वसाने, सव्रकी रक्षा करने हारे 
दे ( ) एयंवन्‌ ! ( उक्थिनः नरः ) उत्तम वेद्‌-वचन को धारण 
करने वाके जन, ( सुते ) इस उत्पन्न जगत्‌ मे, ( निरेके ) एकान्त मे भी 
( त्वा स्वरन्ति ) तुञ्ञे रक्ष्य कर पुकारते हं । दे (इन्द्र) रेश्वर्यवन्‌ ` उत्तम 
राति से चरने हारा ८ सु-अ्दीव >) गजंते मेघवत्‌ `या महा द्वभवत्‌ 
( चपाणः ) पिपासित के समान अति उत्कण्ठित होकर (खु कदा आगमः) 
. स उस्पन्न जीव संसार को कव प्राप हो 1 
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करदभिधप्वा धरयद्धाज दपि सदच्िम्‌ 1 
पिग्यक्घरूप मघवन्विचर्परे यक्त. गोमन्तमीमहे 1३1 

आदे ( मववन्‌ ) उम धनसम्यच्र { डे ( विदपणे ) धिति 
प्रजान के उपर द्रष्टः! दे (खगो) दो के दलन करने दरे ! हम (पियाद्न 
ख्यं ) उल्ब, पीदद्प बटे जौर ( गोमन्त) भूमि से युक्तं ( वाजं >) 
देवरथं च्छी तत्ने (मघ्ु 9 चीध्र दी ( ईमहे) याचना कचे जौरव्‌. 
( क्ण्वेमिः) विद्धानां मौर चीत द्वारा (८ सहचिण बाल दपं ) खद्यो 
सुखो, संल्यार्नो से युक्त देयं में दे । अथवा हे ( विचर्षणे ) विविध 
वि्यायों क दृष्टः ! दिद्धच्‌ ! (पिदाक्न-ख्प) तेजन्वी, (गोमन्तं ) चेदवागीक्े 
विद्वानों खे ( मश्च) अति शीध् ( गजम्‌ ईमहे >) तान प्राच करे । सौर 
( च्ण्वेभिः ) विद्वानों दारा ( सहन्निण वाञं दपि ) सहलो चटचाओं 
युक्त चान दान कर 1 

पाडि मायान्धखो मढ इन्द्राय मेध्यातिथे । 

यः समितो दर्वाः डते सचा काञ्च स्थो हिर्टययेः॥४।। 

मा०--डे ( मेव्यातिये ) भेव अयाद्‌ सच्छा जोर जन्ादिद्ररा 

सत्कार चरने योग्य जत्िये ! विद्य ! वरु ( जन्धनस्ः नदे ) ऊर द्वारापि 
जीर आनन्द टाम करने पर ८ इन्द्राव ) उच दुर्यान्‌ के सम्बन्धे 
( नाच > उपदेश कर लोर (पाहि ) उस्ना क्तान-रख पान कर । ८ चः ). 
जो ( दयोः संनिष्ठः > ची पुल्य दोनों नें स्मान स्प से व्यापक है, ८ चः 
खुत्ते सचा ) जो उत्प दु पुत्रवच्‌ जगद्‌ मे सी सदा खत्य वियमान दै 
जो < वज्रीं ) वख्वानू ( रथः ) रस्रख्प, रमणीय ८ दिरण्ययः ) सुवर्ण॑- 
चत्‌ तजासय ईइ । 
चः यन्य खदा इना यः सन््तयेरे 1 


य आचरः खदा यः श्तामयवं इन्द्रो यः पथिदारितः {नाज 
मा०-इदपोत्तम कसा हं १ (यः) जे ( सु-्तत्वः सुदक्षिणः) 
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चाये जीर दायें दोनों हाथों से उत्तम ऊशल, क्म करनेःमं समयं वा (खु- 
सन्यः) उत्तम रीति पूजा करने योग्य वा जगत्‌ को उत्पन्न करने, शासन 
करने मौर संचारन करने मे समर्थं, ओर ( सुदक्षिणः ) उत्तम धन दान, 
वर, युद्धि से सम्पन्न, ( इनः ) सवका स्वामी, ( यः ) जो ( सु-कतुः ) 
उत्तम क्म च प्रक्तावान्‌ ( गुणे ) स्तुति छया जाता है! ८ यः सहला 
आरः ) जो सहलो उत्तम कर्मा का करने वाला, वा खनि के समान 
सहस्रो युर्मो, देशवय को धरने बालम है, (यः दात-मवः) जो सैको रेया 
-का स्वामी, (इन्द्रः) रे्र्य॑वान्‌ ( यः पूर्भित्‌ >) शन्ु-नग्यो को तोडने बाला, 
-चा ानपूर्वकं योगिजनों के देह-वन्यन का विच्छेदक, जुक्तिदाता जौर 
जो ८ आरितः ) स्छति वारा प्राप्त होता है । इति सक्षमो वर्गः ॥ 
यो रुषितो योऽन यो अस्ति पमश्चुपु श्चितः। 
विभूतलयुम्चश्चयवनः पुतः कत्वा रौरिव शाकिनः॥ ६ ॥ 
भा०--( यः) जो ( पितः ) पराजय करने वाला, सवका वश 
कर्ता, (यः ब्रूतः) जो न विरा, भसमं, (यः) जो (कमरुषु भितः) युद्ध 
कार्ल मे जाश्नय करने योग्य, वा ( दमश्नुषु = रमघु शरीरेषु शरूयन्ते इति 
इमश्चवो जीवाः ) शरीरो मे वि्यमान जीवों घा इमश्रु अर्थात्‌ सूघ वाले, 
चीर पुरूषो मे ( भितः >) माश्नय करने योग्य, उन द्वारा सेवित, ( विभूत- 
स्नः ) अति द्वयान्‌ , तेजस्वी, (्यवनः) राञ्ज को विचलित करने 
चाला, वा सदेव्यापक, ( पुर-स्तुतः ) बहतो से प्रदांसित, मौर ८ कतवा ) 
कनंलासय्यं से ( श्ञाकिनः ) शक्ति प्राप्त करने बाठे जीव के लिये (गौः 
इव ) गौ, भूमि के समान अनेक सुख उन्न करने वारा है । 
क ई वेद्‌ सुते सचा पिवन्तं कयो दये] 
¦ च्चये यः पुस विथिनत्योजसा मन्दानः शिष्यून्धसः 1 ७॥ 
भाग्-( यः) जो ( जीजसा ) पराक्रम से ( पुरः.) शन के पुरो 
गो, प्रको्ये को ( वि-भिनत्ति ) तोड़ डालता है ( जयं ) वह्‌ (अन्धसः) 
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न्न वा जीवनधारकू पदार्थं से ८ मन्दानः ) आनन्द खम करता 
इञा रटे । (सुते) देश्वयं के चर पर ( पिबन्त) राष्र क्र" पाटन 
करते हए ( ई > इसको ( कः वेद >) कौन जानता है, जोर कोने जनाता 
हे छि वह ( क्त्‌ वयः दे ) च्व्तिना वल धारण करता है 1 इसी पक्र - 
प्रु परमेश्वर जपने चट सै नाना व्रह्याण्ड पुसो चो संहार करता, (दिप्री) 
चल्वानू , ( अन्धसः मन्दानः >) प्राणधारी जीवों को जानन्द देता रहठ 
ह । ( चयः ) बह उव्छन्न जगत्‌ में व्यापक यकर सवका पाटन करता हे 
उसके जपार वल, जाद गौर ज्ञान को कौन जानता हे? 
दाना मरमोन वारणः पुटा चरथ दय 
नकेष्ट्चा नि य्दा खते गमो सहस्रस्योजसा। 
भ०-( खगः न वारणः ) निस प्रकार पडु इस्ती ( पुख्ता ढाना- 
दधे >) वहत से मदरजल धारण करता है ओर ८ पुत्र चरथं दधे >) बहूव 
खे स्थानो पर विचरण करता ह उसी मन्नार वद प्रस, देखर्यवान्‌ स्वामी 
८ वारणः >) सव दम्डं छो वारग चरने चाद्य, ( श्छगः >) जत्ति जुद्धस्वख्य 
चा चोगी सुनो से खोजने चोस्य (पुत्रा) पालनीच नीचो क निमित्त 
८ दाना ) दान डेन योग्य नाना रचयं प्रदान करता ह सौर ८ पुत्रा चरथं 
दधे >) वडुत से भोन्य कर्मफ मी अदान चरता है 1 दे प्रनो ! ( सुते >) 
इसत जगद्‌ म या रेच्य मे ( त्वा चङ्धिः निवमत्‌ >) तुत्ने कोड जी रेक्ने 
मे समथ नदीं है 1 क्‌( जोजला ) जपने मदान्‌ सामर्व्यं चे (यमः) सर्वत्र 
व्यापक है मोर ( महां ) सव से मदान्‌ होकर ( चरसि ) सव मेँ व्यावः 
र्दा ह 
उखः सन्न्निप्रतः स्यसे रयभ्य सस्छतः। 
याद्‌ स्ठ(लुग्रघचा शरवद्धव चन्द्रा योपत्या गमत्‌ †॥ ९॥ 
भा=-(चः) जो (उः त्त्‌) दुरो के - भचि- उ द्यैकर 
( जनिस्वृतः ) अर्चित, अमर, ८ स्तिरः >) चिर, टस ( रणाय > 
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रग ॐ द्यि सुखात वा “रपः परम जानन्द देने के छियि ८ सं्छरतः ) 

खदा उपाचित है 1 (८ यदि ) चदि ( मघवा ) वह द्रयवान्‌ , ( स्तोतुः 

ठव गवत्‌ ) स्तुतिकन्तां की धरार्थना सुनले तो वह ८ इन्द्रः ) दे्य- 
र ( 


न योपति ) कमी खीवचत्‌ भय नहीं करता, ( आगमत्‌ ) 
उ्गाही जाता ह, इन्त प्रकार जर की ध्रायेना सुन क्र पसु भीं (न चोपति) 
पुथ्‌ न रहकर ( आ गमत्‌ ) उसे प्ाष्ठ दी दोजाता हे 1 

खत्यमित्था वपे्ंखि चुष॑लूठिर्नो.ऽवृतः। 

वपा द्यं शरिवपे परावति चपो अवावाति शतः 1१०।८ 

भा०-( हव्या) इस प्रकार ( सत्यम्‌ ) सचमुच, (घृषा इद्‌ 
जसि ) समस्त सुखा क वर्पानि बलाहीहै। तू(नः) दमारे बीच 
८ अद्ृतः ) कसी चे न विरा, असंग, ( चपजूतिः ) सुखवर्षक सूर्यादि 
को सञ्चालन करने मे समर्यं सव का सारथिवत्‌ नेता दै । तू ८ पराति >) 
द्र, परमाथमें भी दें (उञ) वट्वमर्‌ ! ८ इषा हि शण्विपे ) वख्वान्‌ 
हयी सुना जाता है, अर ( अर्वावति ) समीप, इह लोकम भी ( इषः 
श्रत: ) जयत्‌ ऋ प्रवन्धक, वलवान्‌, सुखो का वरपक् दी प्रसिद्ध ईै। 
इत्यषटमा च्यः ¶॥ 

चप॑स्ते श्चभीश्चत्नो दया कश दिररययीं । 

वषा रथा मघचन्वुपणा दसा चपा त्वं श्चतक्तो ॥ ११॥ 

भान जिच प्रकार वीर पुत्प दी ( जमीश्चवः कशा रथः इरी .) 
रारे, चङ्क, रथ जर घोडे वख्वान्‌ हों तो वह युद्ध करने मे समं 
होता दै उसी पकार दे ( तक्तो ) सेको वलो कमा जौर क्तानां वाले ! 
स्वामिन्‌ ! तेरी ८ ते अभीदावः ) स्व॑र शासन कारिणी खत्तियां (षणः) 
वलवती सौर सुखो का वषेण करने वाली डं! (तेक्दा) तेरी वाणी 
वेदमयी, ८ दिरण्ययी ) दितत्रिणी मयौर सुन्दर सुखदायी दै भौर (उषा) 
सुख ज्ञान के दने वारी ह 1 हे ( मववन्‌ ) ेश्चयवन्‌ ! ( ते रथः वषा ) 
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तेरा रमणीय रूप जर उपदेदा भी सुखप्रद है । {ते दरी.) तैरे टपा 
सक खी पुरूप ८ इृपणा ) वरवान्‌ दँ । (त्वं वृषा) तु स्वयं वटवानू, सवं- 
सुखवर्प॑क है 1 
वपा सोता खुनोत ते वपन्नजीपिन्ना भर 1 
चया दचन्वे वपय चदाप्वा तभ्य स्थातदह॑रासाम्‌॥ १२॥ 
भा०्-दे ( वपन्‌ ) वटवन्‌ ! हे ( ऋनीपिन्‌ ) सरट सत्य 
धर्ममाम॑ में मनुर्यो को प्रेस्ति करने हारे ! ८ सोता ) येत्वर्य॑की वृद्धि 
करने वाटा ( धरृपा >) वलवान्‌ दोकर ८ ते सुनोतु > तेरा अभिपेक करे । 
तू उसको ( आ भर >) सव मोर से पुष्ट कर! दे (इरीणां स्यातः) विद्वानों 
जौर वीर पुरूपं के वीच स्थिर रहने हरे ! ( तुभ्यं >) तेरी दी चद्धिके 
चयि ( नदीषु ) सष्दध प्रानं मं (रपा) वख्ानू वीरसमूह ( इृपणं ) 
उत्तम पभ्रवन्धक, प्रमुख उद् पुरूप को ही (दधन्वे) पुष्ट, धारण करं 1 
णन्द्र्‌ यादि प्रीते मघ विष्ट खोस्यम्‌ । 
नायमच्छा सघचा शरणवद्गिरो अद्योक्था च खक्रतुः ॥१३॥ 
भा०-डे( इन्द्र ) रेः्बयंवनू! वा आत्मन्‌ दृू( मध्व॒) मधुर 
सखुखध्रद्‌ { सरोग्य >) उत्तम वकार ओपधि जादि रसवत्‌ दविप्योचित 
चिद्धानं के उपदे को ( पींत्तये >) पान करने, पतान श्रचण करने के चि 
( जायाहि) चा। द ( विष्ट ) उत्तम वट्खादिन्‌ ! ( जवम्‌ ) यह 
८ सुतः >) उत्तम कर्मकर्ता, ( मघवा >) केवर धनवान्‌ पुरुप भी ८ ह्य 
उक्था च >) वेदन्तान ओर “उक्थ उत्तम वचन जौर ( गिरः ) वागिर्यो 
को ( न अच्छ छणवदू ) साक्षात्‌ श्रवण नदीं कर सक्ता 1 वह्‌ मी ज्ञान 
श्रवरणायं गुरु के समीप जाकर दी तान का श्रवण कर सकता है । 
वर्हन्ु स्वा रथेष्ठामा दस्यो रशयजः 1 | 
क्तिरन्धिदय स्चनानि चचछरन्येषां या शतक्रतो 1} १४ ॥ 
भाद ( इत्रदन्‌ ) विधो के नाक ! हे टो के द्ण्डकन्तैः ! 


% 
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डे ८ रतक्रतो ) सकद कर्मं करने हारे ! हे वहुयक्त ! ( रथन्युजः ) रथमें 
नियुक्त, ( दरथः ) अश्वो के समान, रष मे नियुक्त विद्वान्‌. जन ( रथे- 
छम्‌ खा) रथ पर अधिष्ठाता वा स्वामी के समान विराजमान तुद को 
{ या ) जो ८ अन्येषां सवनानि ) अन्यो के यक्त वा देयं है उनको मी 
८ चरः चिद्‌ जावहन्तु ) उत्तम रीति से प्राप्त करें 1 

्स्माकछसरयान्त॑मं स्तोम धिष्व महामह । 

छ्स्माक ते सव॑ना सन्त शन्द॑सा मदय दुक्त सोमपाः १५९ 

भा०-डे ( महामह > वदू के भी पूज्य ! तू (अच) नाज (जस्माक) 
हमारे ( अन्तस ) जति समीपतम ( स्तोम ) स्तुत्ति-चचन को ( धिष्व ) 
धारण कर । हे ( युक्च ) तेजस्विन्‌ ! ३ ( सोम-पः) रेशवर्यादि के पारकं! 
८ बस्माकं सवना ) हमारे पूजा, उपचारादि वा रेःवयं ( ते मदाय ) 
तेरे आनन्द बृद्धि के ल्यि ओर (ते शन्तमा ) ठद्ते अति श्ान्तिदायक 
( सन्द ) हो । इति नवमो वगः ॥ 

नहि पस्तब नो मम॑ शाखे श्चन्यस्य ररय॑ति । 

यो श्चस्मान्वीर आवयत्‌ ॥ १६ ॥ 

भाग्यः वीरः) जो चीर वा विेप विद्धान्‌ ( अस्मान्‌ ) हम 
सव{को ( ना जनयत्‌ >) खगे डे जाताहै (सखः) वह दहे मित्र! ( नहि 
तथ, नो सम अन्यय ) न तेरे जौर न मेरे या किसी जोर सामान्य पुरुष 
के ८ क्ाखे रण्यति >) दासन में प्रसन्न दता दहै! वह इम खव से ऊपर 
सर्वोपरि हे। 

` इन्द्रा श्चद्‌ घा वदृ्रवाात्स्यया अश्ास्य मनः} 

उतो अहर क्रतु रघुम्‌ ॥ १७ ॥ 

मा०-( इन्द्रः चित्‌ घ >) कमनद्रष्टा विद्वान्‌ मी ( चियाः ) "खी 
सर्था्‌ संवात वनाकर रहने वारी प्रवरः सेना के ( तत्‌ मनः ) उस मन, 
या स्तम्भन वरू को (८ अदासं जछवीत्‌ ) शासन न होने योग्य अति 
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श्रवरू वताता है, (८ उतो ) ओर उसके ( रघु ) वेगयुक्त ( कतुं ) कमं 
सामर्व्यं को मी ८ अगरास्यं जह » अदास्य, जद्सम्य दही वताता है । पक्चा- 
न्तर मे-उन्तम उपदेदा गौर युणों के अदण करने वाटी शिक्षिता खी. 
का चित्त विदोप द्रासनकी अपेक्षा नदीं ऊरता मौर उसका कर्मसामध्य भी, 
रघुः अथात्‌ कुर होता है 1 स्त्ये ट दष्दसंघातयोः ! स्त्यायतेडट्‌, ! ड० 
१० 1 १६६ ।खी॥ । 

सी चिद्धा मदच्युत! मिश्चना वदतो रथम्‌ । 

एवद्धूखेष्ण उत्तरा । १८ 1 

भागी नौर पुरुप ( मिना ) दोनों मिलकर ( मदच्युता >) 
जानन्द्‌ को प्राक्च करते हपु (सता च्वि) दो अश्वो के समान ही ( रथम्‌ 
चदतः ) गृहस्य ङ्प रथ वा गृहस्य के सुख को वहन करते सौर रथम 
जिस प्रकार ( धृ चप्णः उत्तरा ) धुरा वस्वा जश्च से जयिक ऊंची होती 
दै उसरी प्रकार ( धृः ) गृहत्ययाप्रजाको धारण करतेमे समर्थं खो. 
( चष्णः ) दल्वान्‌ , वी्चसेचक पुरुप फी उपेश्चा ८ उत्तरा एव त्‌ >) 
उक्छष्ट गुणों से युक्त, अधिक आद्र योग्य दी होती है । माता का मान 
पितासे जधिकडे 

च्चः पश्यस्व मओ परि सन्तरां पदक दर! 

मा ततं कन्तप्लकौ दन्‌ खी टि व्रह्मा वभू्थिय ॥९९।।१०॥ 

भा०--खी को उपदेश । हे चि! वू ( जधः पदयस्व ) नीचे देख 
प्विनयशील दो । ( मा उपरि ) उपर सत्त देख, उद्धत मव दो ! (पादकौ) 
दोनों परो को ८ संहरतराम्‌ ) अच्छी भ्र्नर एच्छन्न कर रख, असभ्यता चे 
पर मत्त फा । (ते >) तेरे ( ककछकौ मा दशन्‌ 9 टन को को मीन 


देखे । देसे विनयाचारसेत्‌ (चीदि ) खी होकर भी मवदय ( रद्य 
चथूपिव ) वेदवेत्ता वा पूज्य दो सकतीं ३ । इति दद्मो वेगः ॥ 
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नीपातिथिः कारवः 1 १६--१< सदयं वुताचिषेऽद्गिरस ऋषयः । इन्द्रो दवत्ता 1 
दन्दः--१, ३, २८, १ १४ निचुदनुष्डप्‌ । २, ४, ६, ७, & 
श्लष्प्‌ 1 ५, ११) १४ विरडनुषठपू । १६५ १८ निचदूनाव्रो । १७ विराद्‌ 


गायत्रौ 1 चष्टाद्रशाचं दक्तम्‌ ॥ 

एन्द्रं याहि रिंभिरुष करा्वस्य खुषटतिम्‌ 

दिवो श्चसण्य शासतो दिवे ज्य दिवावसो ॥ १॥ 

भआ्०-- हे (दिवा-वस्नो) दिन कोजाकादा मे रहने वाटे सूर के समान 
(दिवा्रसो) ज्तान प्रकादया से जपने अधीन दिप्यों को वसाकर उनको ज्ञान- 
सय चख से जाच्छाठित करने हारे विद्वन्‌ ! तू ( असुण्य >) उस (दासतः) 
सवका शासन करने वाले ( दिवः >) सुवं के समान तेजस्वी ग्रु के (दिवं) 
ततान प्रकाश को ( यव ) प्राक्च कर! हे ८ इन्द्र ) देश्वयवन्‌ ! दू (दरिभिः) 
विद्वानों द्वारा या हरणकीट प्राणो, इन्द्ियादि अंगों सहित ( कण्वस्य 
सुस्तुतिम्‌ उप भा याहि ) वियोपदेष्ठा के उत्तम उपदेश वाणी को प्रा 

कर, उसको समीप जाकर दिप्यवच्‌ ग्रहण कर । 
श्रा ता भ्रा दलि खोमी पेपेस यच्छतु । 


दिवोश्चयुष्य शतख॑तो दिव चय दिवाचसो ॥ २॥ 

भरा०-दे विच्ाभिखापिन्‌! (इदः) इस्त आश्रम में (सोमी) चानयान्‌ . 
चि्यो का स्वामी (यावा) उत्तम उपदेष्टा विद्वान्‌ (व्वा) तेरे प्रति (वदन्‌) 
व्यक्त वाणी से उपदे करता जा ( घोषेण ) वेद्‌ द्वारा ( दिवः >) परम ` 
तेजोमय ( दासतः ) परम शासक ओर शास्ता ( असुप्य >) उस पसु कै 
८ दिवं यच्छतु ) प्रकाशमय तेज क्छो प्रदान करे! हे ( दिवावसो ). 
विया खी कामना से गुर के अधीन वसने हरे विदारथिनू.! तरू मी उसके 
( दिवं यय ) तान को भाष कर्‌ 1 





&६० ऋग्वेद्‌भाष्ये षष्ठोप्रकः [सअ०२।चव०११५ 


~~-~^~^~^~~~~~~~~~-----~------- ~ 


न्रा वि चामरपास्चुरया न धूखत चकः। 


>~ 

दिवो श्चमुष्य शाखतो दिव यय देवासो ॥ ३॥ 
भा०- (कः उरां न) मेदिया जिस रकार भेड्‌ को बट से (धूनुते) 
- -कंपा देता है! उसी प्रकार ( एषां) इन विद्वानों का८ वृकः) विदतेप 
-ज्योति को प्रकाशित करने वाला ( नेमिः ) भचुश्ाखतन ( अच्र ) इस रोकं 
म ( उरम्‌ ) भति विस्तृत वाणी को ( विधूते ) विदोप रूप से प्रदान 
-करता है ! ( दिवः असुप्य खसः ) अनुशासन करने वाटे उस तेजस्वी 
-च्तानी पुरुष के (दिव) ज्ानप्रकाद् को हे विद्याथिच्‌ ! तू (यय) प्राप्तकर 1 
॥ ए ( | 

श्रा चरा करवां ङदाच॑खे हवन्ते वाजसातये । 

~~ ^ [ख 

दिवे श्चसुप्य शप्तो दिवं यय दिवावसो ॥ ४ ॥ 

भा०-हे विदन्‌ ! गुरो ! ८ कण्वाः >) विद्वान्‌ बुद्धिमान्‌ पुरुप (दद) 
-दस जाश्नम म ( वाज-सातये ) स्वान प्राक्च करने ओर ( अवसे ) रक्षा के 
लिये (ल्वा जा हवन्ते) तुक्ञे माद्रपूतक प्रार्थना करते है । (दिवः असुप्य ०) 
इदि पर्व! | 

| ५ ~. ॥1 

दधामि ते खताचां वृष्णे न पूदेपय्यम्‌। 

दवो शुष्य शाखो दिव खय दिवावसो ॥ ५ ॥ ११॥ 

भा०-८ इष्णे प्-पाच्यम्‌ ) बलवान्‌ पुरुप को जिस अकार पूर्वं ही ` 
"पान करने कां उचित आद्र-भेट दिया जाता है उसी प्रकार हे विदन्‌ ! 
{ते च्ष्णे ) वरसते मेघवत्‌ निप्पक्षपात दोकर प्रचुर ज्ञान देम वाङ 
-व्ि मैं ( सुतानां ) जने युत्रो का ८ पूर्व-पाय्यं > पूं पारन चा पूर्वं जायु 
का पारन रक्षणका भार ( दधामि >) पदान करता ह्रं! ( दिवावसो) 
` सूयचत्‌ तेजास्वन्रू { चा प्याय्‌ ! चू (शासतः)†उस दास्ता के स्षान को 


भ्रास्त कर। चा दे विद्रन्‌! वू. उस परम प्रञ्चुकाक्तान विद्यार्थी कोप्राघ्च कूरा। 
नदत्येकाददो वर्मः 1 


श्रन्नस्‌=३४८] ऋछग्बेदभप्ये अमे मरडलम्‌ ४६१ 


स्मटपुरान्धनं आ गहे विभ्वतोघीन ऊतये 1 
दिवो सुप्य शलासत्मे दिवे यय दिवाचसो ॥६॥ 
म<-दे विद्वन्‌ ! हे वीर ! चू ( स्मव्-पुरन्िः ) सवांत्तम वहुत सेः 
क्तानों को धारण करने मौर वहु्तो का भरण पोपण करने मे समथ उत्तमः 
शासक, गृहणीव उत्तम प्रबन्धक सौर ( विश्वतः-धीः ) सव तरफ 
जाने वारी उदधि, वा सर्वगामी कर्मसामय्यं से सम्पन्न होकर (नः ऊतये) 
दमाय रश्चा आर दमे चान भ्रदान करने के लिये ( नः जागदि ) हसे प्राक्त 
हो । हे ( दिवावसो ) ज्तान, प्रका ओर उत्तम व्यवहार शुभ कामना सेः 
रहने वाले तू ( रासतः अप्य ) शासन शौर विच्योपदेदा करने बा 
उस ( डिवः >) परम क्तानी जर प्रका के ( दिवं ) क्तानप्रकद भरः 
उत्तम कामना को ( यच ) प्राक्च कर 1 
आ नो याहि महेमते सडंखेते ्तासधघ । 
दिवो श्चरुष्य शश्खे दिवं चय दिवावसो ।। ७ ॥ 
भा०-दे (महे-मते) महामते ! पूजनीय क्तानवनच्‌ ! हे ( सहस्रोते )` 
चलवान्‌ रक्षा सामथ्यं वा सदर रक्षणो ते युक्त ! हे ८ द्रातामव ) सैकड़ों 
उत्तम धनो के च्वामिन्‌ { (नः जा यादि) दमे पाश्च हो । जौर हे (दिवा-- 
चसो ) कान दधि से सव्रको आच्छादित करने बाले ! विद्वन्‌ ! वा क्तन 
कामना से विद्धान्‌ के अधीन व्रद्यचर्यपूर्वंक रहने दारे व्रद्यचारिन्‌ ! व्‌ 
( अप्य दिवं इणसतः >) उस ज्ञान के जनुशणसन करने वारे ( दिवः > 
स्तान-्रकादाक युड के समीप ( यय ) प्रष्ठडो। 
आ च्छा होता मदुर्हितो देखा च॑क्तदील्यः। 
दिवो श्चसुष्य श्ताखलत्ये दिख चय दिवावसो ॥ ८ ॥ 
भाग-८ दिवावसो ) होन की कामना करने इरे ब्रह्मचारिन्‌ { 
“ ( देचच्रा ईंडयः >) विद्धानां के वीच स्तुति करने योग्य पूज्य, ( मुः ) 
स्तानवान्‌ ( दितः >) हितकारी ८ होता ) नादि के देने मे समथ, शकः 


-ष्र्‌ ग्वेद भाप्ये पष्ठोऽघकः [अ०३।च०१३।१२ 





` पुप ८ त्वा आवसव्‌ >) तुद्धे धारण करे जौर उत्तम उपदेवा ददे । जौरत्‌ 
भी ( जसुष्य दिवं छासतः ) साकाद्म ओर भ्रूमि के यासक, ( दिवः ) 
-स्यवच्‌ तेजस्वी पुरुप को ( यय ) प्राप्त क्रा 1 

चात्वा मदच्यता द्रा गरन पचत वत्ततः) 

दि श्रमुप्य शासतो दिवं चय दिवावसो ॥ ९॥ 

मा०--( चयेन पक्षा इव >) नजिख प्रक्र वाज नामक पश्ची क्ले दोनों 
पंख वल पूष्ंक बहन करते हं ओर जिस प्रकार ( येनं >) गयेन व्यृह 
गमन करने चाषे वीर योद्धा चो (पश्चा इव) साच. वा के दोनों येना -ददट 
-( जा वक्षतः ) सव तर्त से धारण करते हं उसी प्रकार ८ स्वा गयेन ) ` 
-गुद्ध उत्तम जाचार-चरित्र से सम्पन्न पुर्प को ( मद्-च्युता) उत्तम जानन्द 
देन बारे ( दरी ) खी जौर पुख्ष ( पा इव वक्षतः ) अद्रण, करने वा 
-जपनाने वार बन्धु जनों के तुल्य ( जावश्चतः ) आदर पूरक आग वद्र 
अप्र (उपवश्नतः) उन्तस चनो स्त्व क्रं \ (देः जयुप्य० पूर्ववत्‌) 

स्रा यद्ययं अ पारे स्वाहा सोमस्य पीतये] 

दिवो सुप्य श्वाखठो दिवं यय द्ववावसो 1 १० ॥ १२॥ 

भात दे (जय) स्वामिन्‌! व्‌.८( सोम पीतये ) `देच्यक 
पाटन करने के ष्ट्य (ञायाहि ) जा, भौर ( स्वाहा >) उत्तम वाणी, ओर 
उत्तम दान खे तृ ( सोमस्य परि जयादि >) सोम देयं दासन, र्ट 
अन्न गौर जीवन गण के रक्नर्थं जा । ( 9 दे विदन्‌ त्‌ ( सोमस्य) 
ाप्वगण क रक्ताय जा। (३) हे ( जयं ) इन्दि के स्वामिन्‌ ! चू 
-( सोमस्य ) वीयं के रक्ना्थं उत्तम वाणी ओर क्रिया साधन सरे जागे 
चद्‌ । जर (जयुप्य दिवं चासत्तः दिवः यय) उस ज्ञान के उण्देषा जानी 


सुर क यनाका प्राप्त कर्‌ 1 इति द्वद्दो चः ॥ 


राना चाद्युपश्चत्युक्थप रणया इह । 


64 


<- ष्टरुलो श्चञुप्य शासतो दिवे यय दिवावसो ।॥ १९॥ 


क म त (2 [न 
अ०"५ख्‌ ०३९१६] चरदमाप्ये च्म मरडलम्‌ ४६३ 





४ 


~ [व्‌ (१ है वास रमे 
देताव्सो }) जानपद के इद चह्यचयं वास छर 
3) दन विद्रानें के ( उपरति) समीप जारं सानं श्रवण 








रे !दच(न र 

क निनित्त ( आ चादि >) आघ्ठ हयो जौर ( उच्येषु ) वेद-चचनो आर 
उपेया ॐ निमित्त ( इड ) इस जाश्रम सें (८ नः रणय ) इमे उपदेश 
छर 1 हे (द्धिवा-दसो) उानमरकोख क देतु उसङे यघीन वास करने चारे ! 
-रिष्य ! च्‌. ( जसुप्य दिवं खासत्तः दिवः ) उस सान के अनुरास्तक 
तेजसी उरक न्तानां को (चथ) प्रास्त कर । 

सखये स नो गदि संवे: सम्थ्रताश्वः। 

दियो च्चसुष्टर श्ताखलो दिय चव दिवावसो ॥ १२॥ 

भा-३ विदच्‌ ! च्‌ ( सन्ताः ) अश्वोठत्‌ विपयों को उपभोगं 
करने बाड इन्द्रिय गग को अच्छी अकारं अयने चदा करके ( संगतः) 
त्तम खूप खे पुष्ट जौर ( सख्यैः ) समान खूप कान्ति खे चुक्त अगे वा 
-सदयोगियों हितं (नः खु गि) ठम खख ते प्रात कर । (दिवः सुप्य) 
-इत्यादि पत्‌ 1 

[क 


५ (कप 1 
अ यहि प्वतेभ्यः खसुद्रस्या्धि विषटपः। 


दिक च्चमुष्छ शाखो दिक चय दिंचावसो 1 १३ ॥ 
, आदे विदन्‌ ! वृ ( पतेम्यः ) पवतो या मेधो से ज्ल्यंके 
-उनान स्मैरं ( सयुदस्य ) सुद ॐ ( चिन्तपः ) त्ताप रहित चीत . 
-स्यान से मेदमाल चा पवन के समान (ना याहि) हमें प्राप्त ो। 
{ दविः असयुप्यर इत्यादि पूववत्‌ >) 

अ नो गव्यान्यश्ठ्यां खच्च शर ददि । 

दवो अमष्य शास्ततो दिवं यय दिवावसो ॥ १४ ॥ 

- आले (चर) कीर ! त्‌ ( सचा) वख्वानच्‌ वा स्रो 
(चन्यानि ञङव्या) गौ आर अन्नो की (नः व्दररहि) हमारे स्वि द्धि 


६ ऋर्वेदभाप्ये पष्टो.ऽघकः [अ०३।च०१३।१८ 





५ ५ ए ०3 = ॐ सेकः 
कर । चा दमारे ्ानेन्द्िय, कमन्द्िय जर प्राणां के ( सदा ) अनेक 
क्तानां चछ को वदा ( दिवः जसुप्य० >) इत्यादि पूवत ॥ 
¶ भ॑रायुता _ 1 [*९। 
श्रा नः सदग्नो भरायुतानि तानि च 1 
1 1 (>| 

दिवो श्मष्य शासतो दिव यय दिवावसो ॥ १५ ॥ 

भा०-ढे विद्वन्‌ ! दे राजन्‌ ! खर ( नः ) द्मे ( खदलद्याः 
जञुवानि दाचानि च ) सेको, दजारो योर दखाखो की संख्या में (जामर) 
युष्ट कर, वा दमे अनेक द्वयं दे । ८ दिवः असुप्य ° इत्यादि पूर्ववच्‌ >) 
इति च्रयोदद्नो वय॑ः ॥ 


| 1/1 


प्रा यद्दच्छ्ख्च दृद खड वसराचवः। 
श्रोलि मण्य पशुम्‌ ॥ १६1 
भा०-दम खोग नौर ( इन्द्रः च >) हमारा रेश्व्य॑वान राजा, नेता, 
€ वञु-रोचिपः ) धन, भ्रजादि की कान्ति से सम्पन्न दोकर ( गोकजिष्टं > 
सति पराक्रमश्षीट, वच्दुच्त, ( दव्य ) खश्च वख से युक्त ( पञ्म्‌ ) पञ्च 
सम्पदा को ( सदलं ) खद संख्या म ( आ दद्वहे ) श्रास् करं । 
यच्छुज्ा चातर्हसोाऽखर्पासो रद्ण्यद्‌ः 1 भ्राजन्त सया इच ॥ १५] 
भ-( चे ) जो ( च्््राः ) ऋ, धमं मा से जाने वाले, (वातत 
रहसः ) वायु के वेग से गन करने वाटे ( जडपाखः >) अति ऋन्तिचुक्त, 
वा रोपरदित, जति दान्त, (- रघु-स्यदः >) वेयवाच्‌ स्थ खे जने बाधे,वीर 
पुरुप ( सूयाः इच > चया क समान ८ चाजन्ते ) चमक्ते ईँ 1 
पारांचतस्य सातिपुं उवच्चक्रष्वायपुं । 
तिं वनस्व मन्या] १८1 १३॥ 
भा०-परम स्यान पर विरालमान, परम पालक प्रस ॐ ८ रातिषु ) 
द ये द्वयी के वीच में मौर ( दवद्‌-चक्रेयु ) जति दीध्रता से चने चाठे 
चक्रा से चुच्त, (जायु) ची च्रगामी ज्व, कैन्यों के वीच मं सुरक्षित रद~ 


अ०५सखु०३५)२] ऋग्वेद भाष्ये णम मरडलम्‌ ४६५ 





कर ( वनस्य मध्ये ) जर ऊ वीच कमल्वत्‌, तेजो क बीच सुय॑वत्‌ जर 
देश्य के वीच मैं (आ तिष्डम्‌ ) विराचूं । इति तरयोदलो वर॑ः ॥ 
[ ३५ | 
श्यावाश्च ऋषिः 1 रश्विनौ देवते ॥ छन्दः-- १--, १६, १८ विराद्‌ चरिष्ट्प्‌ ॥ 
७--६, १२ निचृद्‌ त्रष्डप्‌ 1 ६, १०--१२, २४) १९, १७ अरिर्‌ 
पंक्तिः 1 २०, २१, २४ पेक्तिः1 १६, २२ निचृद्‌ पक्तिः! २३ पुरस्ता 
ञ्ज्योतिनौमजगत्ो ॥ चतुर्विंशत्य॒चं उक्तम्‌ ॥ 
छयाञ्चचन्द्रख वरुणच एवस्नाददुत्य रुद्रवसखामः सचास्ुना 1 
खजोषसा उषा सय च सोम पवतमाभ्वना ॥ १॥ 
भा०--हे (जिना) उत्तम जितेन्द्रिय विदान्‌ खी पुरषो ! हे रथी 
सारधिवव्‌ राजा सचिवादि जनो ! जाप दोनों ( जिना ) अमि (इन्द्रेण) 
विद्यव्‌, ८ वरुणेन >) जर, ( दिष्णुना > व्यापक, एवं विविध पदार्थो कै 
सोधक, स्यं ( जादित्येः ) सूयं कौ किरणो जोर ८ स्द्रैः वसुभिः ) रोग- 
नारक जौर जीव के वसाने योग्य साधनों से जौर (उपसा सूर्येण >) उपा, 
भ्रमात की दीसि जौर सूयं के समान ( स-जोपसा ) समान प्रीति युक्त 
होकर ८ सोमं पिवत्‌ ) “सोमः अर्थाव्‌ देश्यं का पाटन, उतपन्न जगत्‌ 
जर पुत्र राषटरादि का पार्न करो तथा रेश्चयं अन्न जलादि का उपमोग करे । 
इसी भकार वें दोना ( सचा-खुवा ) सदा साथ, संगत, एवं समवाय से 
परस्पर सहयोगी रहकर ( भ्निना ) अग्रणी नायक, तेजस्वी विदान्‌ 
८ इन्द्रेण >) रर्यवाच्‌, ८ वर्णेन >) रेष्ठ, ८ विष्णुना ) व्यापक वल्शाली 
-जौर ( भादित्यैः दैः खुभिः ) सुं की किरणो, प्राणो मौर प्रजाजनों 
सादि चे मिलकर रेचर्यादि का उपभोग र पाखन करो । 
विभ्वाभिर्थीभिसरुवनेन वाजिना दिवा पृष्येव्याद्रेभिः सच्राुव।। 
खजाषसा उपस खयय च साम पवततमाश्वना 1२] 
२० 
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भा०--८ उपसा सूर्येण च ) सूर्यं की प्रातःकाछिक्त उपा, भौर 
रय" के समान ८ सजोषसा ) समान श्रीतिधुक्त होकर दे ( जचिनौ ) 
रथी सारथिव्रत्‌ उत्तम सहयोगी नितेन्द्िय खीपुरपो ! भाप दोनो (वाजिना 
सचासुवा ) वल, चान, रेश्र्यादि के स्वामी ओर एक साथ संगत रहते दुष, 
, (विश्वासिः धीभिः) समस्त वाणिर्यो, कमो ओर क्तानों से गौर (वनेन) 
उच्पन्न संसार ओर ८ दिवा एथिव्या ) सूयं जर ्रथिवी ओर (अद्रिभिः) 
मेधो से उत्पन्न ( सोमं > रेशर्थ, अन्नादि का ( पिवतम्‌ ) उपभोग करो । 
विश्व्ैवेस्तरिभिरेकादगैरिटिद्धियैरद्धिभखभिः सच्रायुवः । 

खजोप॑सा उपखा सूर्येण च सोमे पिवतमश्विना ।। ३॥ 

भा०--हे ८ अशिना ) उत्तम जितेन्दिय खी युरपो ! आप दोनो 
( सखचा-सुवा ) सदा एक साथ (स-जोपसा ) प्रेमपूत्रक रहते इए (उपा 
सूर्येण च >) उपा, सूयं के सद्दा सुशोभित रहकर ( न्ीभिः एकादशः | 
-तीन ग्यारह, अर्थात्‌ ३३ ८ विश्वैः देवैः ) समस्त विद्वानों (द्धिः 2) जरः 
चत्‌ शान्तिदाय जास्त जनो, (मरद्धिः) वार्ता के समान वखवान्‌ » (खगाभिः) 
दु्टौ के नाकछारी, -तेजस्वी सुरूपो यारा (सोम पिवतम्‌ ) देश्यं का पालन 
ओर उपभोग करो 1 
छपेर्थौ यज्ञं चोर्धतं रवस्य मे विश्वे देवो सचनार्व गच्छतम्‌ । 
खजोप॑सा उपखा सरयण चप नो वोदठ्मभ्विना ।॥ ४ ॥ 

भा०-दे ( जिना ) जितेन्द्रिय खी पुरुषो ! जाप दोनो ( यत्त ) 
यत्त, गादर-सत्छार, परस्पर सत्संग जौर दान धम का ( पेयाम्‌ >) मेम- 
पूर्वक सेवन करो 1 जौर ८ मे हवस्य > मेरे उत्तम ॒स्तुतियुक्त आह्वान वा 
देने योग्य उपदे का ८ बोधतम्‌ ) चअच्ी प्रकार स्वान करो । जाप दोना 
( देवौ ) दानदीर आर उत्तम कामनायुक्त. दोकर (इद ) इस नरव म 
€ विश्वा सवना जव गच्छतम्‌ ) समस्त दर्यो को प्राप्त करो । अप दोनो 
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८ उपवा सर्व॑ च खजोषस्रा ) उषा गौरं सयं के समान प्री युक्त दोकर 
नः) हमारे च्वि ( इषं जा वोढग्न्‌ ) उत्तम सन्न प्राप्त करा । 

भ _ % ॐ ५ 9 क =| { 
स्तोमे जुषेथां युवशेव न्यां विश्वेद ददो सवनाव गच्छतम्‌ 1 

= 1 सरयुग [अ वोटदर्मा [न] 

सज्सा उपदा तरवा चप ना वाद्छृहनाध्चना 1५ ॥ 

भा<-८( युवा इव ) जित प्र्रर उत्तम युव्रा युवति दोन (स- 
चखा) मान प्रीतियुक् होकर (कन्यनां स्तोमं उपतः) कन्याजों वा गढ ` 
-में विद्यमान मित्रो के स्तुति वचनां के पात्र दाते उसी प्रकारदे 


४। 


वं कामनावान्‌ दानद डोक्र ( इद >) इस सलार से ( विश्वा सवना ) 
व खवन, चन्त, रजा चथा दत्रयीं को ( जव गच्छतम्‌ ) ध्रा क्रे 1 
(च ) ओरं ( नः ) दने ८ इवं दोढम्र्‌ ) इमारी इच्छायं पराप्त करातरे 1 
यवा--( नः ) हमारे वीच रेचे पर्वोक्तं चीं पुर्प दी ( इषं नावोढम्‌ ) 
उत्तम कामना ॐ स्खक्रर्‌ परस्पर विवाद कर 1 । 
निं छयेयामष्छरं उेश्वां विश्च देवो सतना गच्छतम्‌ 1 
खजोर्प॑सा डपखा चर्या चर्यं नो चोक्ढमणश्िना ॥ ६ ॥ १४ ॥ 
मा०- हे ( जदिना ) वट्वान्‌ ; देयं भोगने नौर इन्दियों क 
चदा करने वे री पुल्यो{ जाप खोग (८ गिरः छपैधाम्‌ ) विद्धान्‌ उप- 
चेष्ठा पुदपेों ननैर वेद्‌ वाणि्वो का प्रेमपूर्वक् सेवन चरो ! ८ देवौ ) दान 








दीक गौर कामना युच्छ चा व्यवदारक होकर ( अध्वरं चुपेयाम्‌ ) यत्त 
सौर वर्दिसाव्रत क प्रेमपूर सेवन क्रो ८ इद विनखा सवना सव गच्छ- 
ठन्‌ ) चदं जगत मे समस्त देः, अधिक्रार, व्ानादि को मास्त क्से । 
< च्र-लोषता उपचा ) प्रीतिदुक्त च्ान्तिमिवी धरमात वेला वा दाक सक्ति 
जीर ८ स-जोपचा सूर्येण च ) प्रीतियुक्तः सुर्थवत्‌ परस्पर के साय मिरकर 
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्रीतियुच्छ दोकर ८ इषं वोढम्‌ ) अन्न, दृष्टि मादि के तुल्य जपनी उत्तमः 
कामना @ो वारण करो 1 प्रसर विवाह करो 1 इति चतुद वर्गः ¶ 
` हारिद्रवेव पतथो वनेदुप सोम खतं मदिपेवाच॑ गच्छथः । 
सखजोप॑सा उपखा सू्यरा च ि्सियौत्रमश्विना ॥ ७॥ 
भ्र--नि प्रकार ८ हार्िवा इव वना >) दो इरिदव नामकजट 
के पद्मी जर मं ( पतयः) सुखपूर्व॑ गति करते है उसी प्कारटे 
` ( बिना >) जितेन्द्रिय ची पुरूषो १ जाप दोनो सी ( वना उप पतयः ) 
सेवने योग्य प्रयो को खश्च चर जागे चदु 1 उनको प्राक्च कर रेतचर्यवानू 
` होवो 1 ( महिषा इव सोम >) जिस भकार ढो महिष, विचारकाय जरणा 
` खा वा सती, (बना इव्‌ उपपतयः) वनों न विचरते, नाना भोस्य सुखो 
को समीप रहकर प्रक्ष करते हं उसी प्रत्र ठम दोनों भी ( मद्षा ) ब्ठे 
. दानरीर होकर ( उप पतथः >) नाना नोग्य पद्वायीं छो प्राप्त करो, (सुत 
` सोमं अव गच्छयः ) उव्यन्न सोन्य, पुत्र वा दिष्य को प्राप्त करो ¡ (सनो- 
पसा, उषसा, सजोपसा सुण च ) भ्रीतियुक्त, प्रभात वेटावत्‌ कोन्तियुक्त 
खी से पुरुप जीर भीततियुक्त चर्य॑वच्‌ तेलस्वी पुरुष से खी समान प्रीतियुक्तं 
दोर दोनो ( चिः वत्तिः) सीन धकार के मार्गं कों गमन करे । तीनः 
मामं अर्याच्‌ तीन. आश्रमो का पाटन करं 1 
हंसाविव पतथो अध्वगाविव सोम सुतं महियेवाच गच्चः 


खजांपसा उपरा सयखय च चिवेतियोतमभ्विना ।॥ ८ ॥ 
माल हे (जश्िना) जितेन्द्रिय खी पुरूपो ! जाप दोनों (दसौ इव) 
द रानदरससो के समान नोर (जच्गौ इव) ढो पथिका के समान (पथः) 
गमन करो 1 (दोप पूर्व॑वव्-) 
स्खनााचकव पत्था इठ्यद्‌ात्द्धे सोम खत महियेवाच गच्छथः! 
ऊजाप्रसा उखा सयेरा च चिचंतिचतमश्विना 1९1] ( 
` भाग्-दे (जव्रिना) खी पुर्यो! राप दोनो ( इव्यन्दावये > 
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आद्य पद्यं बा उत्तम खाद्य पदां के देने वा यत्त के लिये (येनो इव ) 
धो देनो के समान वेग से उत्तम विमान रथादि से जाते हष चा उत्तम 
साचारवान्‌ होकर (सुतं सोम अव गच्छः) यत्त में उस्पादित सोम ओषधि 
रस, तदद्‌ जयन्द्‌ चछा प्राप्तं क्रा । रोष पृत्‌ 1 
पिवतं च दप्युतं चा च॑ गच्छतं प्रजां च॑ धत्तं विसं च घत्तम्‌। 
खजेपसा उपा सर्य चो नो घत्तमभ्विना ॥ १०॥ 
मा०--दे ( अधिना ) नितेन्धिय खी पुरूषो ! हे ल्वादि के स्वामी 
नायक वा सैन्य जनो } माप दोनो (पिवत्त च दृष्णुतं च) पान करो, एेखरयं 
काभोग क्यो जीर चक्ष भी दोनो, (जा गच्छतं च) जानो सौरे (८ भजां च 
ला धत्तम्‌ ) उत्तम सन्तान धार्य क्से, बौर (ददिणं च लाघत्तम्‌ >) घन 
आओ भराप्त करो, जोर ( नः ऊजं च धत्तम्‌ ) परस्पर पीतियुक्त होकर हमारे 
-वीच वर सौरं सन्न धारण करो 1 दोष पूष्ंबद्‌ । 
जयत च्च मर स्तुत्त चम चावतं जा च धत्त द्रषवख्‌ च घ्म्‌। 
खजोपसा उपदा सयण चोज नो घत्तमाभ्चना ॥ ११ ॥ 
आा०-( जयतं च ) दोना जाप जय प्राप्त करो, (प्र स्तुतं च) उत्तम 
सोति से स्वति क्रो सौर ८ प्र अवतं च ) अच्छी प्रकार रक्षासी करो 
८ प्रजां च धत्तं, विणं च धत्तम्‌ ) प्रजा ओर धनको धारण क्ये । 
< केष पुंवत्‌ ) 
इतं च श्रन्यत॑ते च भितः श्रजां च धत्त द्रवि च घत्तम्‌ । 


५ # 


खजेोर्पसा उपला सूय चो नो घत्तम्विना ।। १२ ॥ १५॥ ` 
` अप--(बचरन्‌ दत्तं =) जोर रुरो क्छो.मारों 1 (मित्रिणः यतत च) 
स्नेदयु् जनो को यलपू्वंङ प्राप्त करो, (शेप पूववत्‌ ) इति पञ्चदशो वराः 
परिजावरुणचन्ता इत धर्मवन्ता ससत्वन्ता जरितुगच्छयो हव॑म्‌ । 
खजोषसा उषखा यख चादेत्ययोतमाभ्चना ॥ १३ ॥ 
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भा०--हे ( अशिना ) जितेन्द्रिय खी पुरुषो ! चा सैन्य पुवं नायक 
जनो ! जाप दोना ८ मित्रावरण-चन्ता >) स्नेहवान्‌ पच श्रेष्ट पुरषो, बाद्यण 
ओर क्षत्रिय राजां से युक्त, ( धमे-वन्ता ) धर्मवान्‌ जौर ( मख्च्वन्ता ) 
उत्तम पाणा, नाना मचुप्यो यौर वलवान्‌ पुदपो के स्वामी होकर (नारेः 
हवं गच्छथः ) विद्धान्‌ , उपदेष्टा पुदप के उपदे को प्राप्त क्रो । (उपसा 
सूयण सनोपसा ) उपा सूय॑वतच्‌ समान परपर प्रीतियुक्तं हो ( नाद्यः 
यातम्‌ ) किरणो वत्‌ तेजस्वी पुर्पो ॐ साथ वा बारहो महीने ८ चातम्‌ ). , 
जीवन मामं पर गमन करो । 
श्ङ्गिरस्वन्ता उत विप्युवन्ता यरत्व॑न्ता जरितुगीच्छथो दवम्‌ ॥ 
खजोप॑सखा उपखा सर्य चादित्थैयीतमभ्विना 11 १४ ॥ 

मा०-जाप दोनों ( अगिर्वन्ता >) उत्तम विद्धानां जौर देह मं वर 
वान प्राणों ते चुक्त ( उत >) ओर ( विष्णुवन्ता ) व्यापक साम्यं से युक्त 
(मरूचन्ता) उत्तम पुरषो चा ्ार्णो से युक्त दोकर (जरितुः हवं गच्छथः). 
विद्धान्‌ उपदेष्टा के यद्व, वा उपदेदा क रणवच्‌ प्राप्त करो । दोष पूर्वव 1 
-चृसुमन्तः चृपरणा वाज॑वन्ता मरुत्वन्ता जसितुरैच्छणो र्वम्‌ । 
खजोपसा डपखा सूर्यस चादित्यैर्य तमभ्विना ॥ १५॥ 

भा<-जांप दोन्नं ( ऋस्ु-मन्ता ) सत्य जान से चमक्ने वाठे पुरपा 
से युक्त, ( इृपगा ) वख्वान्‌ , सुखां के दाता, ( वाजयन्ता > देश्यं छान 
वान्‌ ( मख्वन्ता ) भ्रां नौर पुरषो के स्वामी होकर ( जरितः इवं 
गच्छथः. ) उपदेष्टा, विद्वान्‌ के आाह्यान वा उपदैश को श्राक्ठ कर । देषः 
पूर्ववत्‌ 1 इसी प्रकार सैन्य एवं नाचकत मी दिच्ियो से युक्त, वख्वान्‌ + 
देश्वयंवान्‌ जर सरने सारने वाके वीर भटो से युक्त दोकर ( रितः ) 
राषटरको जीणे करने वाड दारु के ( इवम्‌ ) जाह्धान, रण खटकर को पराः 
करं ( नोप पूर्ववत्‌ >) 
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वह जिन्वतसुतत जिन्वतं चि्योतं रतां सेधतममीवाः! 
| छर 
खजोधला उयखा सर्य॑ल च सोमं खन्वो रण्विना ॥ १६॥ 


भा दोन ८ त्रद्य जिन्वत ) जान, वेदं ओरं घन डी बुद्धि 








दुष्ट एनो, विद्र चरने वाले चने ( इवम्‌ ) मासे । सौर ( समीवाः ) 
तेग को ( बेषतठम्‌ ) द्र च्ये। ( सुन्वतः सोमम्‌ ) यन्ते करने, सोम 
सवन रने वाटे छा सोम पान च्छरं वा प्रय उच्पादुक प्रजा डे ( सोम) 
रेर्य का उपभोग जौर र्ग कर| 
क्न जिन्वतसत जिन्वतं चन्तं र्तौखि सेधतममीवाः । 
सजोषसा उषा सुर्य च सोरम न्वते अश्विना ॥ १७॥ 
भा०-( क्षत्र जिन्व्वन्‌ ) जाप दोनों धन सौर वल-चीर्च कठी बृद्धि 
कने 1 ( नुच जिन्वतम्‌ ) नायक युपो ऋ वद्ावो 1 गोप पूर्ववच्‌ । 
शेनूर्जिन्वतनुच जिन्वते विरो हतं रक्तंखि सेधतममीवाः 1 


श्वचा 1 १८ ।१६॥ 


म रनः जिन्वठम्‌ ) गो ङी इद्धि करो, ठनन्नो जनने, धाच्च 
जलादि से खत वृत, प्रचस्र कर रक्तो, सोर (विदरः जिन्वतम्‌) प्रजा को 
वदा, उनके चरत रक्सो । देष पूर्वत्‌ । इति पोड्दो वर्गः 1 
धर्रैरिव श्खुतं पूर्व्यस्तुतिं शरयावाध्वस्य खन्दते मदच्युता 1 


~ 


उपखा सूचा चाण्चचा तिरंयदयम्‌ ॥ १९ ॥ 
माः ८ च्विना ) रथी खारथीवत्‌ खी पुरषो { जाप दोना 
८ ञ्रेः इद ) तीनो दुप्जा, वन्धर्नो, जाघ्र्मो से रदिठ संन्यासी पुष के 


= 
खमान दी ८ सुन्वतः) साखन चरने दाल ( उचावाच्रख ) रक्त ययाम 
सर्वो के स्वामी, राजा वा लितिन्दिय, विद्वान्‌ की (पूर्व॑-तरवि) श्रेष्ट स्तवि 
या स्पदे चे (मद्र-च्युचा ) तृ चा इर्पित दोर (तं ) ्रवणकसो। 
( खर्थ॑ण उपा सजोषसा >) चर्यं जीर उपावत परस्पर रीतियुक्त होकर 
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( तिरः-अहयम्‌ ) दिनावक्षान ओर दिन धरा्ि कै प्राततःसायं छ्य का मीः 
पाटन किया करो । । 
. विरः सतः इति प्राप्तस्य ¡ निर० ॥ 
सभं इव सृजतं खुषतीरूपं ्रयावाश्व॑स्य खुन्वतो म॑दच्युता । 
खजेोप॑सा उपस सू्ैए चाण्थिना तिरोश्र॑यम्‌ | २० ॥ 
` भा०--माप दोनों शासन करने वा ( दयावस ) उत्तम अरोक 
स्वामी राजा वा जितेन्द्रिय विदान्‌ री ८ सु-स्तुतीः ) उन्तम स्तुतिर्यो भौर 
उपदेशो को ( सर्गान्‌ इव उप खृजतम्‌ ) आभूपणों के समान धारणं करो 
चा जो के समान पान करो वा उत्तम पदाथेरं के समान उत्तम उपभोग 
करो । दोप पूर्ववत्‌ । 
स्वूमीरिव यच्छतमभ्ठयँ उप॑ शचावाग्वस्य सुन्वतो म॑दच्युता । 
खजोप॑सा उपचा सूर्या चाश्विना लिे॑हयम्‌ ॥ २९॥ = ` 
भा०- हे ( भिना) जितेन्दिय खी पुरुषो ! स्थी सारथिवत्‌ राजा `, 
सचिवादि जनो ! जाप दोना ( मदच्युता > पंपरद होकर ८ सुन्वतः) 
सवन, प्यं चा द्यासन करने वाले ( इयावाश्वस्य 9) वल्वाचू उत्तम अश्वो 
चाटे युरूपों जौर (अध्वान्‌ ) य्ह भौर न विनष्ट होने बा, भ्रवर जनां 
को ( ररमीन्‌ इव ) रदिमयों के समान ( उप यच्छतम्‌ > नियन्त्रित करो। 
शेष पूर्वत्‌ । 
शवाग्रथं नियच्छ पिक॑तं खोम्ये मधु । | 
त्रा यातमश्विना ग॑तमचरस्युवौं हवे धत्त रत्न॑नि दा॒पे।।२२॥ 
भा०-हे ( अश्विना ) अश्व के उपर वद्या करने वाले रथी सारथीवत्‌ 
जितेन्दिय खी पुरूषो ! जाप रोग (स्थ) स्थ के तुल्य रमण या सुख 
के साधन अपने देद गौर आत्मा को ( अवाक्‌ >) जपने समक्ष (नियच्छ) 
नियम में रक्ो 1 ओर ( सोम्यं मघु ) भपधिरस से मिधितत.जन्न, या 
मधु के समान मात्मा या परमेश्वर के मधुर खुख को (पिवत्‌ ) पान 
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करो 1 (बं अवस्युः वां हुवे) मँ रक्नार्थी जाप दोनो को उुखाता हं । जाप 
-ढोनों ( चायातम्‌ ) अं ( गतम्‌ ) लाते । जाप दोनों ( दाप ) दान 
शीर युप को नाना (रत्नानि) उत्तम रत्नादि, सुखप्रद पदाथं (धत्तम्‌ ) 
"प्रदान करं 1 
-चमोताके भ्ररिथते श्रध्वरे चरा विवच्एस्य पीतये । 
छरा य॑तमश्चिना ग॑तमवस्युवीमदं हुते धत्तं रत्नानि दा्पे।२३॥ 

भा०-दे ( अधिना ) जितेन्द्रिय पुरषो ! ८ नरा ) हे उत्तम नायक 
जीरं नेय जनो ! ८ जध्वरे ) यक्त मेँ (नमी-वाके प्रस्थिते) नमःनुक्त कचन 
-श्रारम्म दयोने पर ( विवक्षणख >) विदोप खूप से वदन करने योग्य, विदोप 
वचन योग्य पद्‌ या ततान ऊ (पीतये) रक्चा यौर पान करने के लिये जाप 
-छोग ( बायातम्‌ ) जें जौर (गतम्‌ ) जावे । नँ ( भवच्युः ) रक्षा जौर 
च्ान-दृघि चादता इवा ( वां हवे ) चाप दोनों को चुखाचा, प्रार्थना करता 
ट, जाप ८ द्ञयुपे रत्नानि धत्तम्‌ ) दानद्रील, आात्मसमपंक पुरुप को 
उत्तम २ पदार्थं प्रदान क्रे ! 
स्वाहाकृतस्य दम्पतं सुतस्य देवावन्यसः। 

{~ 1 (अ 1. (९। 

आ यातम्वना गतमवस्यव इव चत्त स्त्नाच दाद्युष२९] १७ 

भदे ८ देवा ) उत्तम विदान्‌ दानश्नीट पुरपो { जाप दोनो; 
- ्गहा-छृचस्य >) उत्तम रीति से आट्ुति च््यि वा उत्तम वचर्नो द्वारा 
भरवासित (चुतच्य) छट, पीत, छान कर तयार किये (अन्धसः) जन्र गौर .. 
जीवनय्रद्‌ पधि पदाय ते (वरम्पतम्‌) क्रुधा की दृति कये । दोप पूर्ववत्‌ 1 
इति सखद वर्गः ॥ 

[ ३६ 

-स्यावंश्व चपि ।! इन्द्रो देवता ॥ द्न्दः--१, ५, & शक्वरी । २, ४ निनचू- 

-उटक्वरो ! ३ विराट्‌ शत्रौ । ७ प्रिराद्‌ जगती ॥ सप्तच्‌ उक्तन्‌ ॥ 
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५ ~~~ ^~ 
---~-~ 





छणकरतएस खन्वत चक्तवहयः पठा सोमं मदाय कं सक्तो † 
यं ते भआागमघार्यछन्वश्वाः सेहानः पृतना उरु जयः समण्डुज- 
न्प्रख्त्वा इन्द्र सत्पते ॥ १॥ 

भा०--दे ८ चतक्रतो ) जने प्रज्ञानं जौर अनेक करम रने हर 
राजन्‌ ! हे ८ इन्द्र >) दे-र्यवच्‌ ! विद्धन्‌ ! भमो ! च्‌. ( सुन्वतः >) उपासनाः 
करने चाले, चक्तदील, ८ इृक्त-वहिंपः ) जासनाधं ङदादि विदूर कवठ 
इष विद्धान्‌ जन च ( जविता जसि >) रक्ता करने वाला ह 1 त्‌. (सदाय) 
जानन्द्‌ लाभ के लवि ८ स्तोम पिव >) सोम, उत्पन्न जगद्‌ , पुत्रवस्‌ ग्रला 
विन्यादि चन पालन क्र 1 दे ८ सत्पते) सजनोके पाटक ! (इन्ध र 
दातुं चौर दुष्ट सुरुषो ॐ नादाच्छ ! चु ( मर्त्वाचू ) चलख्वान्‌, सुरूपां का 
` स्वामी दोकर (जप्छु-जित्‌) भाप्तःपरनाें मं सर्वातिवायी दोर (उर ज्रयः) 
` चडे भरी वेग जौर वर को तथा ( चिन्राः पृतनाः ) समत्र तेनाओं को 
< च्छेह्ानः ) चच्छी क्लरं पराजित करता हना चे. उ्ख ( चोन पवि 
रेत्वयँ जा मोग कर ८ यं मागं ) जिस -सेवनयोग्य अंशको (ठं 
स्यि ( जघारयनू ) निर्धारित कर दे । 
भाव स्ठोतष्ट मघन्चन्नव त्वां पिव्रा सोखर मदाय कं शतन्तत । 
य त भागमघरचचन्वश्वाः सहानः पृतना ड ज्यः समप्छु- 
जिन्यरुत्वी इन्दर सत्पते ।1 २॥ 

भाद ( मववन्‌ ) दचर्यवन्‌ ! च ( स्तोतारं भ्र जव >) दु.स्वतिः 
कर्ता, विद्धान्‌ उपदेष्टा की अच्छी पकार रघ्ना कर नौर ( त्वां श्र खव) 
दघ्च हो । ( पिबा सोम० इत्यादि पूर्ववत्‌ >) त्वां ! त्वं ! छान्दसो दीषः 
जयवा सोरमादेशः 1 विभक्छिव्यत्ययः 1 
ऊज देवौ अवस्योजखा त्वां पिवा सोप्रं मदश्य कं श्॑वक्रतो 1 
यं ते आगमर्घार्न्विश्चषः से्ानः पृत॑ना डर यः सर्म॑च्खुनि 
न्मर्वै। इन्द्र सत्पते ॥३॥ ˆ त 
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भाल्-(व्वां=व्वं) त्‌ ( देवान्‌ ) सुख देश्व्यांदि के चाहने बारे 
विजिगी, एवं विदान्‌ जनो के ८ ऊजां मोनस्रा ) मन्न मौर वर पराक्रम 
से ( जवति ) रक्ना करने मे समथं है, जतः ठ्‌.(दे शतक्रतो सदाय सोमे 
पिब० ) इत्यादि पूर्ववत्‌ 1 


सायत ददवा जायता पाथव्याः पवा साग्र मदाय क स्त्र्तः) 
य त मामयमधयार्यस्वश्चाः सहानः पृतना डर जयः समप्साजः- 
न्म॒रुत्वा इन्द्र सत्पत 1! रे । 
भा०-दे ( चतक्रतो ) वैक्ड्ं क्म करने सौर वैकदुं क्तानां के 
जानने दारे ! सहच्ना यत्च करने दारे ! रभा ! च ( दिवः जनिता ) सऽ 
धरकाद्या, महान्‌ माका का (जनिता) दाद ओर ( एथिव्याः जनिता >- 
-पुथिवी का मी उत्पाद्क द 1 दे (सत्पते इन्द्र ) सलननो के पालक, दुष्टा के 
नादाक ! तू ८ मच््वानू ) समस्त जीवों का स्वामी यौर ( भप्सु-जित्‌ ) 
प्राणे, धरक्ृति के परमाणु अर समस्त लोकों मे व्यापक रदक्छर सवको 
वद्र करने वाडा, सव से महान्‌, ( उच्त्रयः ) मदान्‌ वेग, वरस्वख्प 
दोक उसी (यं >) जिस (ते) तेरे दिये ( भागम्‌ ) सेवनीय अन्न कोवे 
€ अधघास्यन्‌ ) धारण करते दं उससे च्‌ उन ८ विश्वाः प्रतनाः संतेदानः ) 
समस्त जीव भ्रजाओं को अच्छी प्रकार वृ करता हुमा ( मडाय ) परमा- 
नन्द्‌ खम कराने के लिये ( सोन पिव >) समस्त जगच्‌ का पाटन करता 
है । सेहानः-सह मर्गे, सह चक्यर्थं । चक तृप्तौ प्रतियाते च भ्वादिः। 
जचिताश्वनां जिता गव{मखि पिवा सोमे मद्‌ कं श्तक्रतो ।. 
यं ते भगमधघारस्याचस्वभ्वाः सदानः पतना उर जयः समम्स्ाजः 
न्मरत्वा इन्द्र सत्पतं ॥ ५ | 
भा--दे इन्द सत्पते इतक्रो दःचयंवन््‌! सजनं के पाल्क सैकड 
यत्तो कमी के स्वामिन्‌ { द. ( अश्वानां जनिता, गवां जनिता जत्ति >) न्वः 
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ओर गौम, सूर्या जौर शूमिर्यो का भोच्छा आवमा जर इच्दिर्योकाभी 
उत्पन्न करने वादा. है । रोप पूववत्‌ । 
श्रीं स्तोममद्धिवो मदस्छ्धि पिव्रा सोमे मदाय कं शतक्रतो । 
यत मागमचारयान्वश्वाः; सदचः पुतना उर जयः समप्खाजः- 
न्मरुत्वा इन्द्र सत्पत ॥ € 1 
भा०--दहै (अद्धिवः) मेघो कै स्वामिन्‌ सूयेवत्‌ तेजस्विन्‌ † चा जखण्ड 
-दाक्ति्यो के स्वामिन्‌ ! तू ८ अत्रीणां ) तीनों दुःखो से रहित, जनों के 
€ स्तोम > स्तुति वचन को ( महः कृषि ) पूजित, पृण कर । दे राजन्‌ 
-शक्तिखालिन्‌ ! तू ( अच्रीणां ) इस राष्ट्र म विद्ंमान प्रजान को प्राथना 
-का आद्र कर । दोप पूववत्‌ । 
शयावाश्वस्य खन्यतस्तथा शुरु यथाश्युोरत्रेः कमोखि रृर्वतः। 
भ्र चसदस्युमाविथ त्वमेक इचरपाद्य इन्दर ह्यास वधेयन्‌।।७1१८ 
भा०-(कमांणि छृण्वतः) कमं करनेवाटे (अचरेः)^जति' जथाव्‌ त्रिविध 
प्ख वा वन्धनों चे रदित शुद्धात्मा जन की स्तुति को ( यथा अश्णोः ) 
-जिस प्रकार श्रवण करता तथा उसी. प्रकार ( सुन्वतः ) पूजा करने वारे 
( इयावाश्वस्य >) वर्वान्‌ , टद्‌, जितेन्द्रिय पुरुप के भी (स्तोमम्‌ जश्रणोः) 
-स्पुति वचन. को श्रवण करता है । हे ( इन्द्र >) दे्यैवनर्‌ ! तू ( बरह्माणि 
वधंयन्‌ ) जर््नो, ₹ानो जोर धनो की इद्धि करता हुमा (च-साद्ये) मनुय 
अओौर नायको छो वश करने भें '( व्वम्‌ एकः इत्‌. ) तू जकेखा ही ८ त्रस- 
दस्युम्‌ ) दस्युं को भय देने -वाङे सैन्यवरको वा दस्यु से भयभीत 
मअजाजन क्रो वा ( त्रसद्‌-जस्युम्‌ ) भयभीत शान्रु को उखोदुने वाटे सैन्य 
को ( प्र जाविय >) उत्तम रीति से रक्चा कर 1 इत्य्टादच्नो चर्मः ॥ ` 
[ ३७ ]. 
-स्यावाश्च ऋषिः ॥ इनदरो देवता ॥ दछन्दः-- १ विराडतिजगती।.. २--६ नि- 
चचृज्जगता 1 ७ विराढ्‌ जगतो. ॥ सप्त सक्तम्‌ ॥ । 
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= 1 चचतर्यस्वावि [प 1 न्वतः 1 ^ इन्द्र ^_^. भ्व{मि 1 
गद्‌ जह्य चूचतूचष्वातश्च मर दन्तः खच्पत इन (चन्म. 
क~ शा ॥ { न्‌ [०३ =. 
उतिभिः] माघ्यन्दिनिस्य सवनस्य वृत्रहन्ननेद्य पिता सोमस्य 
चद्धिविः | १ 
€ £ ल [अ १ [4 (न 
मा०-चूयं जिच भरर (बत्न-चयंघु वद्य भ्र जवति) मेव के जावा 
या ललं के बेगवद्‌ भरवादों पर सर्धं ङी रक्षा करता है लौरं ८ चुन्दतः ). 
उष्यन्न जीरो छी रक्षा करता ह उह ( माध्यन्दिनस्य सवनस्य सोमस्य 
। मल्याहमें तीतर तापे जका पान करतावा जगत्‌ की 
रता है यी प्रजार दे ८ इन्द्ध ) दादुगों जोानादाच्ने हरे! द्‌. 


ध ध, अ न क 
दासुला ल्यर्‌ पत्नाच्छं नाच्च करनं क कायां कं (नत्त 


[न्‌ 
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५, ४ [^> (= २ 
सोमस्य >) पेयं रार नादि का हे ( वृत्रदन्‌ ) दो के. 
उपमोग यौर पालन कर । । 

चररि 1. श्वच्मपव [4 न [५९ [^ भ्व{भिरूतिर 49 
पृतना चराम डुः खच्ापठ इन्द्रु पश्वामङ्तामा 

| सच॑न = = ~ ट 
माध्यन्दिनस्य सचनस्य वृजहन्यनेट् पिका स्तोमस्य चलिवः ॥ रः 

भा ( शचीपते इन्द ) चक्तिर्‌ ! मतिमन्‌ ! रेर्य- 

[अ ६. [अ समस्त 2; द्यि + अ ५ पतनाः 
दालन ! च. ( विश्वाभिः रूपिभिः ) समस्तं चक्ति से ( ददः परतनाः.) 
चाठे सुप्य च्रे (८ अभि वेहानः >) पराचित्त करङे मयवा- 

हः अमि सेहानः) द्रोदियों को पराजित सौर ८ एतनाः मि सेहानः ) 
` सामान्य सचुप्यं भ्रा को अन्नादि से दृप्त करता इञ्य, डे ( उय >) चङ- 
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न 
। र [ [> ~ _ 

चन्‌ ! हे ( अने > अनिन्य ! प्रशंसनीय ! हे विवः द्ाक्तिदाणटन्‌ ! 

दे ( इतरद्‌ > दु्ट, विव्नकर्तीमे के नाशक ! तू.( माध्यन्दिनस्य सवनस्य 
सोमस्य पिव ) मध्व दिन के सूयंवत्‌ वासन लौर रेश्चयं का उपभोग जौर 
"पाटन कर । ति 
1 [,4 [क { (~~ „~ र) 
-एकयटस्य सचनस्य राजसि शचापत इन्द्र विभ्वाभिरूतभः) 
[क [8 1 (~ 
-माघ्यन्दिनस्य सर्ब॑नस्य चृदश्ननेद्य पिवा सोमस्य वजिूचः।२॥ 
भा०--हे ८ चीपते ) सर्वशक्तिमन्‌ ! दे ( दन्द ) पवय॑वम्‌ । 
प्रभो ! चू८ अस्य ुबनस्य) इस शुवन, जगत्‌ ब्याण्ड के वीच (विश्वाभिः 
उतिभिः ) समस्त रक्षक शक्तियों द्वारा ( एकराट्‌ ) भद्वितीय ध्रकारमान 

'हयोकर, एक छव्र सम्राट्‌ के समान ( राजसि ) विराजता है , विश्व के राजा 
-के समान शासन करता ह । ८ माध्यन्दिनस्य ° >) इत्यादि पूववत्‌ 1 

। 4 ~ [श्वा + वा ९ 
-खस्यायना यवय त्वमेक इच्छचीपत इन्द विश्वाभिरूतिभिः 
1 [य 1 [अ 

:माध्यन्दिनस्य सव॑नस्य चृच्ट्ननेद्य पिवा सोमस्य वजि्िवः ॥४॥ 

भा०--हे ( शचीपते ) रक्तिं भौर वाणी के पालक ! निस प्रकार 

(सस्थावाना) समान वर से युद्धार्थं खडे दो वख्वान्‌ रार को जिस प्रकार, 

. मध्यम राजा जुदा २ कर थामे रहता है उसी प्रकार हे ८ इन्द्र ) रे्रय॑- 

वन्‌ ! शन्रुहन्तः ! तू भी ( विश्वाभिः ऊतिभिः ) सव पाक्ति्यो से सस्पच् 
-हयोकर ( सस्थावाना >) समान वट से स्थिर सूयं थिवी आादि्रोकं को 

परस्पर के तुखित वल से ( एकः त्वम्‌ ) मकेलो ही ( यवयसि >) प्रथक्‌ २ 

-यामे रहता है । गोष पूववत्‌ । 
~ 1 4 [^ [8 [4 [+ ९. 

जञम॑स्य च ययुज्छ त्वमीशिषे शचीपत इन्र विश्वाभिरूतिभिः। 

ट 1 1 ~~ > 
-माध्यन्दिनस्य सवनस्य चु ्हन्ननेदय पिवा सोम॑स्य विवः (५ 
भा०-हे ( श्षचीपते ) शाक्तिश्ालिन्‌ ! ( त्वम्‌ ) तु.( क्षेमस्य च 
. देशि ) क्म अर्थात्‌ प्रजां के रक्ता करने मे समथं है जोर < प्रयुजः 
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उत्तम देख कराने बीर उनन्ने प्राप्ठ इए नाना रयं 
] चेष 


चायं त्वमवसि न त्वमा श्त्चापत्त इन्द्र चश्वामरुताचः 
-घाध्यान्दचस्त सवचस्य वचदन्ननेद्य यय पिता सोमस्य वनिवः।£। 


मा०-हे ( चीपते) उ.८( विन्वाभिः ऊतिभिः) अपनी समततव 
स्क दचियों से धनैश्वर्य जोर वल छी द्धि के दि 


% 


चि दी ( जवति र्चा 


४ 


रता ई 1 
-प्ावाभ्वस्छ रेभतस्तथा शख य्ाश्यृणोरेः कर्मणि छरव्रतः। 
अ चसर्दस्युमाविथ त्वमेक इच्रपाद्य इन्द्रं ज्जा वर्धयन्‌ ७१९ 
भा०-दे ( इन्द ) दत्य॑वनू ! (यथा कमांणि छ्ण्ठत्तः तथा) नाना 
न्क करने वाटे ( अत्रैः ) विविध वन्धनों से रदित या, इस संसार या 
-राषट नं विच्सान मनुर्प्यो के खमान दी ( रेमतः इयावाश्चख णु >) स्तुति 
सौर उपदेरा करने जितेन्टिय पुरुप के वचनो को भी श्रवण चा कर । 
अर्याद्‌ राज्ञा उद्योगी पुर्पां ऊ समान विद्धान्‌ जलितेन्दियों की मी सुनकर 
-उन पर ध्यान देवे । जौर (चर-सद्ये) नायक पुरषो दारा विजय करने योस्य 
-सं्ाम नें (कषत्राणि वधंयन्‌ ) घनो मौर वलं की बदधि करता इग (त्वम्‌ 
इत्‌ ) वृ.एक, अद्वितीय द्यी सर्वोपरि, ( तरसदस्युम्‌. श्र जावियः ) दुरो 
को उखाड़ देने बाडे वर्दी खव रक्षा कर 1 इत्येकोनियो चर्गः ॥ 


[ ३े८ | 





-स्वावल्व छछषिः 1 इन्दराग्नो देक्ते॥ दन्दः ५ २७ ४9६, 6 यायतन 1 
५, ७, १० नि्टूनायनौ । = विराड्‌ गायदरौ 11 दाच ख्तन्‌ ॥ 
यज्ञस्य टि स्थ ऋछृत्विजा खस्यी वाजेषु कर्म । 
-उन्द्र्मी वस्य वोघतम्‌ 1 १॥ . 
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-भा०--ईे ८ इन्द्रानी ) इन्द, देयंवनच्‌ 1 हे अग्ने १ क्ानवन्‌ ! तुम 
दोनों वियुत लौर अभि के समान ( यञ्चख चत्विजा ) यच्च को ऋतु २. 
ञं मनुष्ठान करने वाटे ( वाजेषु > वर्को, धनों जोर उनो मं ( सस्नी ) 
नित्गात, छुद्ध मौर अन्यो को "मी पित्र नौर निष्णात करने वटे जौर 
(कमु) कमो मं मी (चचस्नी) श्चद्ध, पवित्र जाच्रारवान्‌ (दि स्यः) होवो 
जाप दोनों ( तत्य बोधतम्‌ ) उस यत्न का डान क्यो, गौर अरन्योको 
उदसच्छ चान च्रावो । 

चोग्तासा रथयावाना वचृच्नदसाप॑रलिता । 

इन्द्र्॑री वस्य॑ बोधतम्‌ 1 २॥ 

मा०-दे ८ इन्दान्नी ). वियुत जौर जच्चि, चा सुर्यं मौर जन्निवव्‌ 
द्ा्ुनारक राजन्‌ ! नौर जानतम्‌ विद्वन्‌ ! माप दोनों (तोद्यासा) चवरु्नो 
सौर जन्तार्नो, दुष्टाचर्णो ऋ नाश करते ए (र्य-यावाना) रथ, स्वयं वेग- 
वानू रमण योग्य, वा उत्तम यान से जाने चाट, ८ बृत्र-दणा >) वद्ते दाच 
चों दण्ड दने वे, ( जपराजिता >) क्मीन दारने वे दोवो। जाप 
दोनो ८ तस्य बोधम्‌ >) उस ध्रजाजन को भटी प्रज्रार जानो । 
इदं वौ मदिरं मष्व्ुतचद्विथिर्मरः । इन्दर्ची तस्य॑ वोचतम्‌ ३- 

मा०-हे ( इन्द्रानी >) फेचर्थवनर्‌ ! ज्ञानवन्‌ ! वा दानरुदन्‌ ! नेवः ! 
(चां) जाप दोनों के खि (नरः ) उत्तम नायक जन ( इदु मदिरं ) 
इस दृ्िक्ारक दर्पदाय ( मधु >) मधुर रख, जट, जच, इवान मौर 
वरू को ( जद्िभिः) मेत्र, प्व नौर खाच वलो बा पापाणादिसे 
८ जदुञ्लन्‌ > करट, प्राप्त क्र 1 ८ तच वधत्‌ ) जाप दोनों उल्ल जानः 
च्ोभी नटी प्रकार लानं 1 ८ जद्रिभिः मदु) मे से जट जौर जनन, 
पर्वा चे, पापानां से-निर्र जौर नोपधिरस गच्छ चे. देव्य सौर चल, 
तया ( जद्विभिः ) चखण्ड गुद्जनों से छान क्र दढन क्वा जाता हे 
पेयो चकचि्ये खुं सोने सवच्ृती । इन्द्र्ची आ गतं नरा 
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मा०-दे ( इन्द्ान्नी ) विद्यव्‌ लौर सद्चि कते तुल्य ( नरा ) उत्तम 
नायक, खी पुरषो ! आप दोर्नो ( इये ) अभीष्ट सुख प्राक्त करने केल्यि 
८ यक्तम्‌ ) ध्ठ, परत्पर सस्संरा, दान का ( उपेधास्‌ ) भेमपकत सेवन 
करो, जाप दोनों ( खध-स्तुती ) एक साथ स्तुति प्राक्ठकूर ( सुत 
सोमं ) उत्पन्न पुत्र को, रेश्वयं को लर जोषध्यादि रस को भी (उपेथां ) 
मेमपूर्क भाक्त कयो । ८ जा गतम्‌ >) साप दोनों माद्रपंक आवे 1 
इमा पथा सवता यामहुव्याच्यृहयु दथः । इल्द्राग्त्ा ख रत चरा५ 
भा०-दे ( इद्राप्नी ) खयं जञ्चिवव्‌ तेजस्वी वा वायु, अस्चिवव्‌ 
परस्पर के सहायक ! एक दूसरे से चमक्ने, चद्ने वाङ ( नरा ) नायको, 
चा सखी पुरूषो ! साप दोनो (ा रतम्‌ > आमो ! ( इमा सवना )येनाना 
धन, देवं ( सेधा ) प्रेम से भ्राप्च कूरो, ( येभिः हव्यानि ) जिनो से 
नाना उत्तम खाच पदार्थं मी ( उहधुः > प्राक्त कर सक्ते है । ( २) इसी 
प्रकार विद्यव्‌ मौर ञ्नि दोनो को नाना प्रकार के ( सदना >) भेरकु यन्तो 
लगाकर उनसे “हव्य' आद्य पदार्थं प्रास्त कर सक्ते गौर लेने देने योग्य 
व्यापार योग्य पदाथ को ठो खेजा सक्ते 
इमां माचजव॑तेमि जुषेथां खष्ुति मम॑ । इन्द्रा्ची आ ग॑तं नरा §।२० 
भा०-हे ८ इन्दराञ्नी नरा ) अश्निवद नायक: जनो ! जाप दोनों 
(आ गतं ) जाओ । ( इमां ) इस (गायत्रवर्तनि) गायत्री छन्द में दिच- 
मान ( सुस्वति ) उत्तम स्वति वा उपदेश को ८ उ्पेथाम्‌ ) प्रमपूर्ंक 
स्वीकार करो 1 अथवा-गायत्न वर्तनि, गायत्री वा इयं प्रथिवी श०। 
४ 1३1४1 ९। सायत्नोऽयं भूलोकः । त° ७। ३ 1 राणः 1९1 कौ०्ापा 
सन्निः 1 ₹ा० १।८।२1 १३ इति विशो वयः 
प्ातयौवयिरा ग॑तं देवेभिर्जन्यावख्‌ । इन्द्राद सोमपीतये ७ 
भा०-दे ( जेन्यादसु ) विजय करने योग्य धनो को प्राक्त करने 
इरे ( इन्द्रास्री ) सुरथा्निवव्‌ तेजस्वी जनो ! आप दोनों (रा्त-यावभिः) 
२९ 
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भ्रातःकाड वा जीवन के पूवं मागमे ही प्राप्त होने वाले (देवेभिः) विदन्‌ 

जनों से ( सोमपीतये ) उत्तम जान अदण करने नौर वलवी्यं की रक्षा 

करने के स्यि साप ( जा गतम्‌ >) सामो । 

यावाय्वस्छ खन्दरतो.ऽचीणं शर्तं खयम्‌ । इन्द्रर्ठी सोम॑पीतये ८ 

भा०-३े ( इन्द्राथी >) स्यं, जितत तेजसी पुर्यो ! आप दोन 

८ सोम पोते ) उत्तम च्तान के दान करने ओर उत्तम वीयं की रक्षाके 
“ च्वि ८ सुन्वतः श्यावाशचस्य ) दासन करने वाटे, जितेन्टिय विद्धान्‌ नौर 

( जन्रीणां ) त्रिविध दुभ्खों से रदित, सीन आश्रमो से रदित सन्या्तियों 

के ( हवम्‌ ) उत्तम उपदेशा को ( शणुततम्‌ ) प्रवण करो 1 

पवा चामद्ध ऊतये यथाद्ुवन्व माधयः। इन्द्ना सोमपीतये ९ 


भा०--( यवा ) निस भचार (-मेधिरा ) विद्धान्‌ मिमाय , मेधावी 
, युद्प (वाम्‌ ) जप दोनो छ अपने पास (सोम-पीवये) ज्ञान ग्रहण नौर 

वीयं पाटन के लिये (जाहुवन्त) चल्यते रहं 1 दे ( इन्द्रानी > सूर्यातनिवत्‌ 
तेजसी जनो ! ८ एवा ) उसी भ्रकार भी (वाम्‌ ) जाप दोनों 
८. सोम-पीतये >) पेयं जीर सुच प्रजादि के टपमोग बौर पाटनके लिये 
दुखावा द्रं 1 । 

रह सरस्वतवत्तारन्द्रागस्यारवा वस । 

यास्या गायचस्रच्यते।॥ १८ ॥ २१ 

भा०-( अहं ) मे ( सरंम्वतीचत्तोः ) उत्तम वेदवाणी वाटे (इन्दा 
र्योः ) देश्यं जौर तेज को धारण करने वाटे ःनी ची पुरो के (अवः) 
चान बौर रक्षा ङी ( बणे ) याचना करता हू, (याम्याम्‌ ) जिनके जाद्‌- 
रायं ( गायत्र्‌ ) गायत्री मन्त्र वा यायत्र खाम दारा ( क्तच्यते > स्तुति 
की जाती हं ! उसी चक्रार भश्स्त स्ानमयी . विया गौर उत्तम खी 'सर- 
स्वती" कदातीं है 1 उनके स्वामी एेश्चयवान्‌ जर च्यनवान्‌ पुस्पं ङे पतान 
सर रक्ता को चाहं । (वाम्य) वे यायत्री चनं उपदेद्या करे 1 इत्येकवियो वर्मभा 
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-तामःकः कारव च्यः 1 ऋरनदवता 1 दन्द--१, २, ८ उर्द्‌ तष्ड्प्‌ ॥ 


= वियद्‌ त्रष्डव्‌ ! ४, 2 त्वराद्‌ त्रिष्डप्‌ 1 १० त्रिष्ड्प्‌ । € चिच 





ल्यगती 7 दचर्ं क्न ॥ 


1 _ ~ 1 _ ^~ ९] (~ =<. < कप 
ाद्नस्तस्याम्मयमाद्सलमा यजश्य । ्याद्दवा अनक्तु न डम 
+ कि 


हि विदथ कविरन्तश्चरति द्त्यं ¦ नम॑न्तप्मन्यके समे 1 १॥ 


भा०- र ( छम्मियम्‌ >) स्प्ति योग्य ( सिम्‌ ) त्तानवाच्‌ तेजस्वी 
असु, विद्वा, नेता की ( जस्तोपि > स्वति करता दं, ( यजध्यै ) सत्संग 
करने लौर पूला करने के चयि भी उसी ( जिम्‌ ) अग्रणी, तानी की 
८ ईडा >) चागी द्वारा स्तुति कर । चह ( अभिः ) अधिवच्‌ प्रकारक (नः) 
हमारे ८ देवान्‌ >) छिर्णेवद्‌ दिव्य रुर्णो, कान्य पदाथा वा विन्तान के 
इच्छुक चिप्य जना को ( अनतत >) भकट करे नौर क्तान द्वारा भरकागित 
करे । वह ( कदिः ) ऋन्तदर्ी विदान्‌ ( विद्ये ) यन्त मे जश्चि. के तुख्य 
*( चिद्ये ) ज्षान खाभङेक्मंमं (उमेहि >) जक जोर भूमि 
के वीच सयं के समान तेजस्वी होकर ८ उभे अन्तः चरति ) राजा प्रजा 
मित्र वा चहु दोनो चगो के वीच विचरता दै। ( समे अन्यके ) अस्य 
समस्त इनुण जाप से भाप ( नभन्ताम्‌ ) नाद को प्रसरद । 
यने नव्या वचस्वनूषु शोसमेषाम्‌ । न्यराती रण॑व्णां विश्वं 
श्या अरातीरितो उच्छृन्त्वासयो नथन्तामन्यके खमि ॥ २॥ 
आ०-दे ( जगन) विद्धच्‌ { तेजस्विन्‌ ! ८ एषां तनूपु ) इनके 
दारीसे चा आात्माओं मे ८ नन्यसा वचः ) अति नवीन, स्ठुति वचन से 
.-( चासं ) उत्तम उपदेख (निधेहि) स्यापित कर, वें विद्धान्‌ वनं । जयवा-- 
(नव्यसा वचरः तनूपु एषां रा नियुच्छ) जपने स्तुति वचन से हमारे शरीरो 
-पर लाने चले इनके कयि रहारं को दूर कर जीर ( रराष्णां ) दानलतर्ले 


८४ ऋग्वेदमाप्ये पष्टठो ऽकः [अन्दाव०ररट 
र 
ढे वीच जे ८ अरातीः ) जदानल्तीर द इन ( विश्वाः ) सवको (अर्यः). 
लाम होकर चू निकाल, दण्डित कर । ओौर ( जामुरः 9 मूढं या सयत्र 
सारामारी करने .चाञे दिखक ( अरातीः ) शच रोग भी. € इतः न युः 
च्छन्तु ) इस राष्टरसे दूर टो जावे । जोर ( समे अन्यके ) समस्त जन्य 
श्तु दुष्ट जन ( नभन्ताम्‌ ) न टा । 
ये मन्मानि उुञ्यक धूत न जह शरासन । स दवेप प्राचा कः 


द्धि स्वं ह्यसि पञ्ः शिवो दूतो चिवस्वतो नभन्तामन्यके खमे।॥३॥ 
आदे ( अग्ने ) तेजस्विन्‌ ! ( घतं न मासनि जद्ति ) निस 
प्रकार अभन्नि के सुख अर्थात्‌ ज्वाला मं यक्तकत्तां रोग धरत की जाहः 
देते है उसी प्रकार हे क्षिप्य चा विद्धन्‌ ! मिष्य ( तम्य जासन ). 
तेरे दितार्थं तेरे सुखम ( मन्मानि ) मनन करने योग्य त्ानदुक्त 
-वचनं को ( जे >) प्रदान करता दं च.उनको खुख में धारण कर, ( सः ) 
चह तू( प्र चिकिद्धि) जच्छी प्रकार जान (दिवव) क्योकि तु (पूव्यः). 
पूणं सानी, उत्तम पद्‌ योग्य वा पूतं वह्यचयावस्या म॑ प्वेद्यमान (हिवः) 
कल्याणकारी, सम्य, ( विवस्वतः ) विविध विद्यार्थी रप सुरज केस्वामी ` 
गुर आचायं का ( दूतः >) स्वानमय सदेशाकों दूर्‌ तक पहुचाने म दूत कः 
समान दी (जसि) है1 इस भरकार त्न धारण करते हुए के (समे अन्यके) 
+ समस्त जन्य तुच्छ विरोधी विव्नकारक जन ( नमन्ताम्‌ >) नष्ट हों । युर 
निस प्रकार अपना चचन दिष्य म॑ धारण कराता चा आहुतिकन्तां घृत को 
अन्निके सुख में देता है उसी प्रकार राजादि भी विदान्‌ पुरूष केःसुख.म 
अपना स्ुविचारित चचन स्थापित कर जन्य प्रजा वा राजान्तर के ग्रतिः 
. सदेल्ाथं चेजं 1 
तन्तदधिर्वैयोा दघ यथायथा परयाते । ऊजाहतवसना सच 
योश्च मयो दधे विश्वस्य देवह्त्यये नन्तासन्यके समे ॥ ४ ॥ 
आल्-(यथा यथा कृपण्यति) जिस २ प्रकार का वर-वा. अज. याचक- 
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चाहता है ८ अभ्भिः तत्‌ तत्‌ वयः दधे ) गहपति, तेजस्वी स्वामी जन 
यवैसार ही वरू वा सन्न उसे प्रदान करता है, उसी प्रकार दिष्य भी (यथा 
-यथा छृपण्यति ) निसं २ वित्तान की याचना करता है ( अभिः तव्‌ तत्‌ 
वयः दुघे ) स्चि उसी २ प्रक्र का विन्तान उसे धारण करावे इसी प्रकार 
-अजाजन राजा वा नायक से जैक्ना ( वयः) वख अन्नादि चाहे उसी र₹ 
अकार का षह धारण करे। ८ वसूनां ऊर्ाहुतिः ) गुर के अधीन वसने 
वारे चि्प्यो को वर, क्तान, अन्नादि का दान (विश्वस्यै देवहूत्यै ) समस्त 
सरकारको द्भ गुणों को प्राक्च कराने के लिये (शंच योः च) शान्ति देता 
दुःख दूर करता ओर ८ मयः दधे >) सुख प्रदान करता है! इसी प्रकार 
"अजा जिस २ वल की याचना करे तेजस्वी राजा उसी र को स्वयं भौर 
अजा मे मी धारण करे । ८ वसूनां उर्नाहुतिः विश्वस्यै देवहस्ये ) राष्ट मे 
-वले प्रजाजनों की यह वल की भराति समस्त विजयेच्ुक सैनिको भौर 
विद्वानों को वेतन भोजनादि देने के खयि होती है भौर उे'राजा शान्ति, 
दुःखना् भौर खुख स्थापित करता ओर ( अन्यके समे ) नौर सव शतु 
-गण ( नभन्तां ) नष्ट होते हे 1 
-स चिकेत सदीयस्रा्िश्चित्रेण कमरा! स होता शश्व॑तीनां 
दक्िणाभिस्भीचरंत इनोति च परतीव्यं नभन्तामन्यके समे ५।२२ 
भा०-८ सः) चह ( अश्चिः) अश्जिके समान तेजस्वी विद्धान्‌ 
-(सदीयसा) जल्यधिकसहन करने गौर प्रतिपक्ष रप वाधक विघ्न को परा- 
-जित करने चाले (चित्रेण कर्मणा) अञ्युत, क्तानश्रद्‌ कमं से बवान होकर 
(चिकेत) क्तान धराक्च करता चा जाना जाता है । ( सः) वह (दक्षिणाभिः) 
-दक्षिणार्भो से यक्ताि के समान दान, भिक्लान्नो से ( जभि-घुतः ) पुष्ट 
होकर ८ शश्वतीनां होता ) नित्य विघ्याओं का ग्रहण करने वाखा होकर 
-< प्रतीभ्यम्‌ इनोति च ) सेय तत्व को प्राघ्ठ होता है । . इसी भकार नायक 
मी ८ सखरदीयसा > -ख्ुपराजयकारी ८ चित्रेण कर्म॑णा ) ज्यु क्म से 


द 
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(चिकेत) भरसिद्ध हो । बह (दक्षिणाभिः) अपनी वलवती शक्तियो, सेनार्मो 
से ( अभिहतः ) धिया इञा ( द्ाश्चतीनां योता ) वहत सी मोर प्रजार्नो 
सौर सेना्भो को स्वीकार करने जौर उनको वेतन भोजनादि देने वाला 
होकर ८ प्रतीव्यं इनोति >) आक्रमण करने योग्य राचयु ` तक्र पचता है 
ओर इस प्रकार ८ समे अन्यके नभन्ताम्‌ ) समस्त छोटे मोटे शच्रुगण 
नाहर को प्राक्च होते हँ । इति दाविद्ो वगः 


श्माग्नजाता देवानामाय्चेवंद्‌ मतानामपाच्यम्‌ । द्ाग्नः स द्रावः 
रोदा श्रिद्धौख व्यूखोते स्वाहुतो नवीयखा नभन्तामन्यके समे ६ 
` भाजि प्रकार ( अच्रिः) अघि, या विद्युत्‌, वा जाठरा, 
( नवीयसा ) नये से नये अन्नादि द्वारा ( सु-जाहुतः ) अच्छी प्रकार 
आहुति किया जाकर, उत्तम मन्त्र द्वारा गृहीत, या अन्नादि से'कक्त होकर 
(देवानां जाता वेद्‌) देव अर्थात्‌ प्रकाशक फिरणों कै स्वरूपो को प्राप्त करता 
चा जाठराभ्चि जक्नाहुति प्राप्त कर देव अर्थात्‌ इन्दिर्यो के दवारा ग्राह्य पदाथा 
को सान धाक्ठ कराता है ओर ८ मर्तानाम्‌ अपीच्यं. वेद्‌ >) मुप्यों को दुपे 
गुक्च, अन्धकार से जादृत पदाथं भी स्तात करादेता हं, जर जाररासि, मदुप्या 
के गुद्धय वर ओर सुन्दर रूप को भरकट कर देता दै, उसी प्रकार (अशनिः) 
“अग्रणी नायक ( देवानां. ) विजिगीषु जनो के ( जाता वेद्‌ >) सत्र जन्मादि 
को जाने, ( सर््तानाम्‌ अपीच्यं वेद) मचुण्य प्रजां के रुद्ध रदस्य को भी 
जाने 1 ( सः अश्चिः द्दिणोदाः ) वह अग्रणी नायक रेश्चयंका देने वाराः 
हो 1 चह ( अभ्रिः ) तेजस्वी पुरुप द्वारा ८ व्यूर्णुते > प्रजां ओर सेनार्नो 
के व्यवहार जोर रण के मार्गो को खोलता जौर भरकादिच करता है इस 
भकार ( समे अन्यके नभन्ताम्‌ ) समस्त शालुगण नाश को पराप्त होते हैँ 1 
श्धिदेवेपु सवखुः स व्ल यक्नियास्वा 1 स मुदा काव्यां पुरू 
विश्च भूमेच पुष्यति देवो देवेपं यज्ञियो नथन्तामन्यके समे॥७४ 
भालस भकार ' ( अशनिः देवेषु स-बसुः ) अभि -समस्त सूर्यादि 
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तेली पदाथा मे उन्न उच्छी भरकार आच्छादितकरता है वही लभित्व 
यक्ियासु ) यज योग्य प्रजालों ॐे वीच यक्ताभि नौर जाररानि सूपमें 
रहता ठै उसी प्रर (अनिः) तेजी विद्वान्‌ जौर अग्रणी नायक्त 
देवेषु ) भिद्वानों सोर विजिगीषु पुरत्षो के नीच ८ सं-उसुः >) जच्छी 
श्रकारं रहने वाखा लौर उत्तम रीति से रेश्वयं का स्वामी हो 1 ( सः ) बह 
(यियासु विद्यु) यक्त, परस्पर स्तत्छंग करमे वाखी, यत्तरीर, प्रजां से 
८ सं-उखुः ) सम्यन्धे रकार से रहता, उनकी रकया करता इभा, (जा ) 
वि्सान रहे ! ८ सः) वद ( सुदा ) चति प्रसन्नतापू्वर ८ पुर कान्या) 
चडुत दे विद्वानों के योग्य कार्यो चने ( पुप्यति ) पुष्ट करता, उनके इद्धि 
देता, जर ( भूम देव) भूमि ॐ समान वा पसु के समान (विश्वं पुष्यति) 
सव्र अन्नादि से पोपग करता है । वह ( देवः > स्वयं तेजस्वी, दानशीर) 
होकर ८ देवेषु थक्तियः ) विद्धान्‌, दानश्ीरु तेजस्वी पुरुषो मे मी आद्र 
सत्कार ओर सत्संगति के योग्य हेता है 1 इस प्रकार भी उसके ( समे 
अन्यके ) समस्त शत्रु ( नमन्ताम्‌ >) नाज्ञ को प्राप्त होते ह वह अजात- 
दु होजाता हे । 
यो श्चग्निः खक्माचुपः शितो विश्वेषु स्तिन्धुयु 1 तमागन्म 


परस्त्य मनर्धातुद्‌ स्यहन्तमस्ास्न चह्षु पल्य नभत्तामन्यक सम 
भा०- जित प्रक्र ( अधिः सक्ष-मालुषः ) मनि तत्व जीवन रूप 
से सनुप्य के खात प्राणां मे विद्यमान बोर (विश्वेषु सिन्धुषु श्रितः) समस्त 
 रक्त-नाडियो या प्रर्णो ने भी विचयमान रहता है, वह (चि.परत्य) भूमि, 
अन्तरिश्न जर चौ वा उद्र, हृदय जौर मूर्धा तीनों स्यानों मं विमान रहता है 
चटी यरीर के नाश्कारी रोगादि चरणो का नारक टोता है उसी भकार 
८ यः अभिः ) ज्ये जननि, तेजस्वी सग्रणी, नायक राजा, ( सम्त-मानुषः ) 
सात मननशीरु विद्वान के वीच स्वयं साठवां होकर ( दिशेपु सिन्डुषु ) 
समस्त धरला्जो के वीच (न्नित) चाक्नय करने योग्य हें 1 ओरं (मन्धातुः) 
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सुद्ध धारण या रक्षा करेगा इस प्रकार स्वीकृत प्रजागण के ( दस्यु- 
हन्तमम्‌ ) नादाकारी दुष्ट पुर्पो के सर्वोपरि नाशक ८ यज्ञेषु पृज्यंम्‌ ) 
यतो, सस्संगं भौर दानो में सर्व्ेष्ठ, पूं (च्नि-पस्स्यं) त्रिमूमिक, तिमनिले 
गद मे रहने वाछे वा उक्तम, मध्यम, निङ्ृष्ट तीनों प्रकार की प्रजां को 
गुहवत्‌ वसाने वाले ( तम्‌ अिम्‌ ) इस अग्रणी, अभ्रिवत्‌ तेजस्वी ` पुरुष 
को दम (आ गन्म ›) प्राक्षदों। 

श्रधिखीसिं चिघातृन्या चैति विदथा कचिः। स अरिकादर्शो 


इट यच्चच्च पिप्रय॑च् नो विधो दूतः परिष्कृतो नभन्तामन्यके समे९ 
भा०-जिस प्रकार ( अञिः च्निधाद्रूनि आ क्षेति) अश्च तत्व 
तीनों तैजस रूप से धातुओं की तीनों प्रकारो में रहता हे, ओर वहं (त्रीन्‌ 
एकाददान्‌ यक्षत्‌ पिप्रयच्च ) ३३ (तेतीस) पदार्थो को वरू देता मौर वृश्च 
करता है उसरी प्रकार ( अभिः ) अग्रणी तेजस्वी पुरुप वात पित कफ़ के 
वनी तीर्न कोट्यो मे (जा क्चेत्ति ) अपने जाप विराजता है, वह्‌ (कविः) 
कान्तदर्शी होकर ( विदथा >) हान करता ओर प्रोक्ष करने योग्य पदाथा को 
भ्रा करता है । (सः) वह (इह) इस राष्ट मे ८ च्रीन्‌ एकाददान्‌ यक्षत्‌ ) 
तीनों ्यारह (तीस) अधिकारियों को सुसंगत करता भौर (पिप्रयत्‌ च) 
पूणं तृक्च करता, वह ( दूतः >) शचचुभों का सन्तापक ( परिष्कृतः >) सुस. 
नित, ( विप्रः ) विद्वान्‌ पुरुप ८ नः यक्षत्‌ पिप्रयत्‌ च ) हे भी दे भौर 
पालन करे । इस प्रकार उसके . ( समे अन्यके नभन्ताम्‌ >) समस्त दाचन 
नाश्य को प्राक्त होवें । 
त्व नो अन्न श्नायुपु त्वे देवेषु पञ्च वस्व पक दरज्यसि । 
त्वामापःपरि सुतः परियन्ति स्वसेतवो नभन्तामन्यके समे ९०।२३ 
भा<-जिस प्रकार अञ्चि (देवेषु पूयः ) सव मनुष्यों म भी जाठर 
रूप सरे वियमान है, उखन्हो ( परिख स्वसेतवः आपः परि यन्ति „ सब 
ओर से वहने वारी, स्वयं बद्ध जरू धाराए्‌ं विद्युत्‌ रूप जभ्निको प्राक्त दती 
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ह उत्त श्रकार हे ८ अम्ने ) तेऽष्ठिच्‌ विद्ध ! राजन्‌ ! ( चं >) त (नः) 
इमारे (नायुषः) सामान्य मयुष्यों नौर (देवेषु) विदाने, विकिगीषु, लय कां 
च्छामना यक्त्त्नाम ( पूयः ) सचश्रषटड । द्‌ ( एकः ) ष्क अहुत्यय 
होकर ८ वस्वः इरव्यति ) समस्त वसे प्रजाजन जरं द्वयं खा स्वामी हे 1 
८ चदेतवः परित्ुठः सापः ) जपने ही वन्धो से वधी सब्र सर वहता 
जलधारां क समान ( आपः) साप्त प्रलापं भी ( परि चुतः ) सव नोर 
नवे रात होकर ८ स्व-सेतवः ) स्वयं अपने आपको नियम मादा में वधि 
रखने वाटी बा श्त्व' घन वेतनादि ने वा स्वजर्नो के सन्वन्धां प वद्धे दाङ्र 
(त्वाम्‌ परि चन्ति) तुते प्रा होठी दै, तेरी रारण चती देँ । (जन्यके समे 
नचन्ताम्‌ ) तेरे समस्त शद्ुगण नादा को प्रा दो । इति त्रचीविो चराग 


[ ४० | 


३ 


एत्र व्वारद {१ ए इन्दरएन देद्ते ॥ द्न्दः- १, ६१ युप्क्‌ 1 नष्डप्‌, 
३, ४ स्वराट्‌ न्िष्डुप्‌ 1 १२ निचत्‌ ज्निष्ड्प्‌ 1 २ स्वराट्‌ तक्र । ५१७ 


६ जगती & दरि्जिग्ती ' ८, १२० निचज्जगत्ती 1! द्वाद्श्च उक्त्य ॥ 


इन्द्राग्नी युवे खु लः सहन्त द्ष्सथो रयिम्‌ । 
डहव्य खमत्स्वा बीट वित्सादिपीमद्यातरेवेनेत्र वात इ~ 


1 = 


भा०-दे ८ इन्द्रा्ची ) इन्द, दरेयंदन्‌ वा वायुवत्‌ बरूदणटिन्‌ 1 
-हे ८ लम्ने ) तेजस्विन्‌ ! राजन्‌ ! वेनापते ! (युवं) जप दोनो (सडन्ता) 
श्न को पराजयं करते हए ८ नः रविर्‌ दासथः ) इमे वद एश्यं स्मेर 
-वर प्रदान क्ये जित प्रकार ( जञ्िः चात्ति वना इव) वयु के वहतं 
समय अञि वनो को भस्म क्र देता है उसी प्रकार ( येन ) निस देयं 
कवर ये हम रोग ( समस्खु >) संमामों जं (दीडइचिदव्‌ > बड २ चर्शारी 
-जौर ८ श्ा ) च्ड, शतु सैन्यों रो ( सादिपीमदि ). पराजित करते है 





९९९ ऋग्वेद्भाप्य पष्ठोऽकः [शअ०द्‌।व=२४।३ 
सौर जिसमे ( जन्यके समे नभन्ताम्‌ ) जन्य सच हमारे यत्र नादाको 
शाक्तो । वादु नौर अचिवव्‌ ही इन्द्र॒ नौर चि परस्पर खदायक हों । 
अध्यात्म --इन्द्र चात्मा जौर जि जाप दोनों मिलकर “रयि मूर्तिमान्‌ 
स देदह को (दायः) दास चा त्यत्‌ संचिति करते ह भौर समस्तः 
विष्न विनष्ट होते ह 

दह वा चनत्रयासदहऽथन्दरामदयजामहं शवषनरा नस्म्‌ 1 

सं चनः कदा चद्‌चका गमदा वाजसातये गमदा येवसातय 
नभन्तामन्छक स्म 1२] 

भा०-दे ( इन्दरा्नी > देश्वयचव्‌ ` दान्ुहन्तः ! हे जनने विदन्‌ ! इम 
( वां नहि वनयामहे ) जाप दोनों से ऊट याचना नदीं करते.1 ( जय ) 
मरसयुच ( छां ) टुप्यों के वीच ( नरम्‌ ) नायक ( दविष्ठं ) खव खः 
अधिक बल्दाली, ( इन्दम्‌ ) रेश््यवान्‌ › लुनता दे्र्चध्द्‌ की ( यजा- 
मदे ) प्रतिष्ठा मौर सत्संगति करते ह 1 ( सः नः कदाव्दिव्‌ ) वह कमी 
इये ( जवंवा जागमच्‌ >) ज्व, या दा्ुहन्ता चैन्यसदित, ( वाल-सातये )- 
-पुश्ववं प्राप्ति के लवे प्राप्त दो सौर कमी ( मेधसातये जागमत्‌ >) सन्न, 
चक जोर खंवरामादि क च्वि भ्राप्व दो 1 इख प्रक्र चक ( खमे. अन्यके 
नमन्ताम्‌ ) समस्त दाच्रु नाश को प्राप्ता 1 

` ता हि मध्ये चरासामिन्दराग्नी धिल्लितः। 
ता उ कवित्वना कवी प्ज्छयमाना सखीवते स घीतम॑च्चतं नयः 
चमन्तामन्यक् सम ॥ ३1] 

माग्-(ता दि इन्द्रानी) वे दोनों इन्द जौर जि, वायु जीर 
नप्मवत्‌ चल्वान्‌ जीर तजम्वीं विद्धान्‌ जन ( चराणां मध्यं ) मरण पोषण 
योग्य जनो ऊ वीच ( जधि-श्चिदः) अघ्वश्न टोकर रदते ह 1 (ताड )वे 
दोनो ( कवी.) विद्धान्‌ ऋन्तद्ीं ( पृच्छ्यमाना) जन्यो से जाक 
अहगाच पटच सन्देद निचारणायथं प्रद्च च्वि जाते इए ( कवित्वना ).जपनीः 


क 4 
अन्पीख०ध्न५] ऋम्वेद्भास्ये व ९१ । 


<~ 


विद्ठत्ता के च्छारण, ( नरा ) जाप दोनों नायक ८ सखीयते >) मिन्नवदा- 
चरण करने वाटे पुष ॐ लिये ( घीतं ) च्वि क्स को ( समदयुतम्‌ ) 
यच्छी प्रकार पराप्त होवो । 

1 = ॥ 
श्चभ्यच नभाक्वरदिन्द्रार्नी न्नी यजसा गिरा ! ययोर्विश्वसिदं जग- 


५ 
^ 


1 





1 ट 
दिवं चोः पृथिवी सद्युऽपस्ये विभ्रते चख नमन्तामन्यकते समे ष्टः 


भा०-( नभाच्चद्‌ ) उत्तम प्रवन्धक्रत्ता जनो से युक्त (इन्द्रा) 
उन इन्द्‌, जि सौर राजा; अर नायक्को तू डे विदन्‌! ( यला 
गिरा ) न्तम संगतिकारक वाणी से (जभमि.ञर्च) स्तुत कर, उनका आद्र 
सत्कार कर । ( ययोः ) जिनके आश्रय पर ८ इयं चौः ) यद सूर्यं ओर 
( इयं मीः परथिवी >) यह बड़ी मारी प्रयिवी जिस प्रकार ८ इदं विश्व 
चसु) इस खमस्त वये जगत्‌ मौर देयं को (विग्धतः) धारण करते उसी 
भ्रकार राजा, नायक दोनो के वर्प्रर स॑ प्रथिकीवव्‌ पुरुष खी वा राजाः 
भ्रलावरं दोनो ( इदं विश्वं वसु ) इस समस्त राटररूप देश्यं को जपने 
पास धारण करते है 1 ( जन्यके समे नमन्ताम्‌ ) सौर विधी शघ्रु नष्ट 
दो जातें! वायु यौर अधि दो तत्वों पर दी समत्र भाणी जीते दं ।. 
वायु भौर जननि के वल पर दी समस्त श्लों को नदीं सा कर सक्ते हे । 
विद्धान्‌ उन दन्ते चो "नभाक जर्थात्‌ शदुनाशकत जान कर उनका उत्तम 
ग्रासय चछर । 
भ्र चद्याणि नभाक्वदिन्द्राग्निभ्यामेरल्यत । या खक्तवुध्नमखवं 


जिद्यवारमपोरौत इन्द्रु इश्च श्रोजखा नमन्तामन्यके समे 1५11; 


भाग्या) जो इन्दं जर अञ्चि, वानु चोर ञ्नि या. सुय जौर 
ॐननि ( सप्तदुध्नम्‌ ) खात मूल्यं बडे (.जिद्य-वारम्‌ ) सुप्तं वार बाड, 
दुप्प्राप्य ( जणवं >) सागरवद्‌ सपार दयं को ( जयोणुततः ) खोल देतेः 

उन ( नभाक्वत्‌ इन्द्राक्चिम्याम्‌ ) नभाक अर्यात्‌ जद्यय ऊप से षिच 
मान वा वंधनच्ारक, वाकर्पक ओर आवातक्नरक. ( इन्द्रा्िम्याम्‌ ) - 


-४९्‌ छग्वेदमाप्ये पष्ठ ऽषएटकः [अर्डावनरप्म८ 





विद्युत्‌ नौर जन्नि तों ते ( द्याणि ) नाना येत्र्यौ ऋ ( इरन्यत >) , 
अपने उदा करो जरि उनकेषवल्से दी ८ इन्द्रः) सूं मी ८ ईरान) 
सखवन्न स्वामी ह 1 उनके वले ही ( अन्यके खमे नमन्वाम्‌ ) समस्वदान्र 
-नर्रीते हे जर्च 
शपि वृचख पुराणवद्रतत्तैरिव युण्पितमोजों दास्यं दम्भय । 
-वयं तदस्त सम्भूते वच्िनदरेणा विथजमहि न्न्वामन्यके संमेश्चरथ 
आत जिच अरच्नर ( पुराणव्रव्‌ >) पुराने ( चतः गुप्िवम्‌.>) ट्वा 
के दारा पुञ्ज को ऋं सुगमता से दी कार टवा डे उसी प्रचारे (दन्द) 
पुच्रयवन्‌ { च्‌ ( दात्त गुष्पितम्‌ लोजः >) प्रजा के नाद्रा दुष्ट पुय के 
यपत वल को ( दर्मय ) नष्ट छर । ( जस्य तत्‌ सम्बरतं चदु) उसके रस 
पक्त्र क्य धन नक्ो हम ( इन्द्रेण) रेश्चव॑वानू तेजस्वी राज्ाके द्वारा 
दी < विमजेनदि ) विदोप प्रकर से सेन क्रं | जौर ( जन्यके खमे 
"नमन्ताम्‌ ) जन्य खमस्त यानु मी नष्ट डो 1 इति चतर्रिमो वर्मः ॥ 
वादन्द्वारना जना इम लिद्धयन्ते तना निरा ! श्रस्मक्भिननि्वैयं 


साख्या प्रृतन्छता वजुयाम चयुष्ययवो नभन्तामन्यके स्मे 
। -( इमे जनाः ) ये मदुप्य ( तना गिरा ) घन जर वचन भे 
‡( चन.) जिन ( इन्द्रानी >) इन्द्र जौर म्नि. चर्यं जधिव्त्‌ तेजस्वी 
नायन्ना कू ( विह्वयन्ते >) विदोष रूप खे इटातते ई, ( जस्माक्ेभिः न्निः) 
अपन इ जादामया सं सदाववाच्‌ दोर ( चयं ) दस्र लोग (-प्रवन्यतः 
साघद्याम ) सेनाजो दारा युद्ध करने वादे चमो का पराय करे जौर 
( चुष्यतः वजुयान >) दिसाक्स्विं चे हम नी नर 1 (अन्यके समे 
-नमन्ताच्‌ ) हमारे जन्य खसस्त यान्रुनष्टरद्ा। 

या जु सेतवो दिव उच्यत उप भिः 1 इन्छारन्योरयं 


-लतसुद््यना चान्त ॒पसन्यवो चान्त्सा चन्वादसुच्ता नमभन्ता- 
म्यक स्मे {1 < 


अ०्५ास्‌०न १०] ऋम्वेदभाष्ये अमे मख्डलम्‌ ४९३" 





मा०~(यानु) जो दौरनो इन्दर्‌ जि, सूर्यं जौर ञ्नि, ( श्वेतौ )- 
श्वेत वणं के, तेजस्वी होकर ( चुभिः ) किरणों से (दिवः उप उत्‌ चरावः) 
साका मौर एथिवी पर ऊध्वं साग से गति करते हं उन ८ इन्द्रारन्यो 
अनु ) सूयं मौर असि के अनुकरण मे ( चतम्‌ उदानाः ) उत्तम चतो को 
धारण करते इए ( सिन्धवः ) नदी के समान वेग से जाने वारे वीर 
पुरुष ब्रतवद्धं होकर (जनु यन्ति) उनके पीठे २ अनुगमन करते दह (यान्‌ ). 
जिनको वे दोनों ( सीम्‌ >) सव प्रकार से ( बन्धात्‌ ) बन्धनं से ( अु- 
ऋताम्‌ ) मुक्त करे । मौर ( अन्यके समे नभन्ताम्‌ ) जन्य समस्त विष्न- 
कारी भी नष्ट हों, वधे जावे 1 
पर्व उन्द्रोपमातयः पूर्वीरुत परशस्तयः सूनो हिन्वस्य हरिवः। 
वस्वो बीरस्यापुौ या चु साधन्त चो धियो नभन्तामन्यके समे९ 

भा०-दे ( हरिवः इन्द्र ) किरणों से युक्त रेश्वर्यवन्‌ सूर्यवत्‌ तेज- 
चिन्‌ { हे ( सूनो ) स्वश्यंवन्‌ { सर्वोत्पादक { सर्वपरेरक ! ८ वस्वः ) 
सवको वखाने वाके, ( लाष्चः ) सवते प्रेम करनेःवाले ( वीरस्य >) शर-- 
चीर ८ हिन्वस्य ) सवक्छो वटाने वाड ( ते ) तेरी ( उप-मातयः) उपमान 
८ उत प्रशस्तयः ) नौर तेरे उत्तम उपदेश ८ पूर्वीः पूर्वीः ) सदा पूरणं 
सीर उत्तम ह 1 ( याः ) जो ८ नः धियः साधन्त ) हमारी उद्यो बौर 
की को जपने वश कर मौर उन्नत करं । इस प्रकार ८ समे अन्यके नभ-- 
न्ताम्‌ ) समस्त विष्नकारी नष हो | 
तं श्षि्चीता खचृक्किभिस्तवेपं सत्वानमरग्मिय॑म्‌ 1 
उतो ख चिद्य श्रोजखा शष्स्यारडानि भदठि जेयन्स्ववैतीरपो- 
नभन्तामन्यके सम ॥ १० ॥ 

आ०--( उतो जु चिव ) ओर ( यः ) जो. सयं या वियुदमय इनदर 
ष्णस्य) शोषगकारी ताप वले सुर्यं के (जोलसा) वर पराक्रम या तेन सेः 
(जाण्डानि मेदि) रोणकारी संयोगी ञं को छिन्न भिन्न करता दै, जथवा--- 


- ४ ऋग्वदभाप्ये -पष्ठो ऽकः [अ०्दव०२५१२ 





वह (इुष्णस्य नाण्डानि) शरीर के दोपण करनेवाटे यद्मादु के रोगाश्च का 
चिन्न भिन्न करता. है नौर ८ स्वर्वतीः जपः) दाव्द्‌, या रा्जंन करने 
वाले मेवस्य जनो को ८ जपत्‌ ) विजय करताहै (तं) उस (व्वेप) 
अति तीक्षण, तेजस्वी, ( सत्वानम्‌ ) वर्वान्‌ ( ऋग्मियम्‌ ) स्तुति योग्य 
` पुरुप को ( सु-चक्तिमिः >) उत्तम योजना स्तुतिर्यो से ( दिश्षीत ) तीक्ष्ण 
करो 1 उसके वको जधिक वदावो । इसी प्रकार विद्युत्‌ तीक्षण, तेजस्गे, 
- वलवान्‌ स्तुत्य पुरुप को भी वद्वि जो अपने यो पणक्।री वल पराक्रम से 
दुःखदायक एरसैन्यो को नाद्रा करे, भौर खुखप्रद प्रजानां को विजय करे 1 
-( अन्यके समे नभन्ताम्‌ >) समस्त अन्य, दाल्ुगण नाट्य को प्राप्त टा 1 
, जमन्ति रोगान्‌ छर्बन्ति इत्याण्डानि 1 जमेरौणांदिको डः 1 १।११४६॥ 
-तं शश्षीता स्वध्वरं खत्यं सर्वानमरत्विर्यम्‌ । 
उतो छ चिय श्रोत श्राणडा शुष्णस्य भेदत्यज्ञेः स्व॑वतीरपो 
नभन्तामन्यके स॑मे ।॥ ११॥ । 
भा०- निस भकार सूर्यं जपने ८ छुप्णस्य >) शोक ताप के वल से 
+ आण्डा ओहते ) रोगकारी जन्तुम को नाश करता है ८ भेदति >) चिन्न 
भिन्न करता है जोर ८ स्वर्वती जपः अजैः ) गजना चा सुखगप्रद्‌ जरे को 
पने चदा करता टै उसरी प्रकार जो पुरुप ८ छुप्णस्य आण्डा ) बोपक्वव्‌, 
-यक्षादि रोगो, शच के अण्डो वा मर्म॑स्यलो को मेदता, मौर सुखप्रद नास 
जनो को जपने गुर्णो से जपने वदा करता ह ८ त >) उस (सु-अध्वरं) उत्तम 
ज्हिंसनीय ( सव्यं ) सत्याचरण से युक्त, खजनों में उत्तम, (सत्वान्‌) 
वलवान्‌ (त्वियम्‌) ऋतु छे स्वामी सुयत्रत्‌ ऋतु जात्‌ ्ताना सदस्सा 
के स्वामी पुरुप को ( दिश्लीतत ) पीक्ष्ण-करो, उसके वर को वदामो 
-{ नमन्तां ° >) पूववत्‌ । - । 
-एवेन्दरािभ्या पित्वन्नवीयो मन्धातरवदद्धिरस्वर्दवाचि । 
त वलठुक्ा मखा परातस्रस्मान्वय स्याम पतयो स्यीणाम्‌ १२१२५ 
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भा०-- (व) इख भरकर (पिवृवव्‌) माता मिता क तुल्य, पाटक 
पोप, ( मन्धातृचत्‌ >) च्ानधारक उसके समान क्तानग्रकारक ( अनि- 
"रवत्‌ ). जसि चा प्राणों के समान जीवनप्रद्‌ ( इन्दाप्नीभ्नां ) इन्द्रं विचत्‌ 
सौर अन्नि वा रेश्वयंवाच्‌ ओर जानवान्‌ पु्पों ॐ यह ८ नवीयः ) अति 
स्तुत्य, वचन .{ मवाचि ) उप्टेदा च्वि है । दे दोनों ( त्रिधातुना शर्म॑णा 
लस्मानू पातम्‌) तीनों धातु के चने गढ पुवं वाच, पित्त, कफ़ से युक्त त्रिधातु 
अद, इस हमारी र्चा कर । (वयं रीणां पतयः याम >) देम सच 
शत्रयी वा के पालक स्वामी दो । इति पर्चविदो वर्गः ॥ 

| २ 


नामाङः दाख च्षिः वर्तो देवता ॥ चन्दः--१, “ तरिष्टप्‌ 1 ४, ७ रिक्‌ 


3] 


9 


 । 


त्र्ड्प्‌ 1 = त्वद्द्‌ त्रिष्टुप्‌ । २, ३; ३, १० निचृल्जगत्ती 1 € लगती ॥ 
दशर्य खक्तन्‌ ॥ । 
स्पा ऊ घु म्रश्वख चल्ययचव अखचस्दछधयाऽचा चदष्ररस्यः। 
यो घीता मारुषासां पश्वो गा इव रक्तति नभन्तामन्यके समे.१ 
भा०-दे विद्धान्‌ पुथ ! त (अस्म) इस्त ( ग्रभूतये ) उत्तम. भूति 
जन्म, सामव्यं जर यदा बाडे ( वणय » श्रेष्ट पुरुप गर ( विदुस्तरे- 
स्यः ) जपने से अधिक जानने वाटे विद्वान्‌, (मस्दयः) व्वान्‌ू मनुष्यो 
ऋ ( जच ) जाद्र सत्कार कर । ओर उस्न भी जाद्र करो ( यः ) चो 
८ धीता ) खुविचारित (ण्छःयाः) गौ जदि पञमे के समान दी 
{ पश्वः साः ) ज्ञान दशने वारी वाणिर्यो की ( मनुष्याणां >) मसुर्प्यो के 
उपच्छरायं ( रक्षति ) र्चा चरता हं 1 ( अन्यके समे नभन्ताम्‌ ) -खमस्त 
हानिकारक जन नषटर्ो.। 
तसू यु सस्ता गिरा प्पत्रणां च मन्मभिः 1 साभाकस्य प्रशस्तिः. 
` थ्यः चिन्धरच्ासुपोदये छ्तस्वरखा स मध्यमो नभन्तामन्यके समिर 
` भा०-(वः) जो ( खिन्धृनाचर्‌ ) स्यन्दनलीर रक्तधाराजों के 


९६ च्छरग्वेदभाप्ये षष्ठो ऽष्रकः [अनदाच०रक्षद 





चा गतिश्लीट प्राणों क ( उपोदरये ) ऊपर ` उठने में ( चक्त-स्सा >) खत 
स्यं गतिदीरू सुख्य प्राणो से युक्त होने से सात भगिनिों वाल ( सः) 
वह ८ मध्यमः >) सवके मध्य में मुख्य खूप से स्थित राजा के समान है ; 
( तम्‌ ) उखको ( समना गिरा ) मान सहित वा क्तान सहत चाणीस 
अजर ८ पिवृणां च मन्मभिः ) पाटक् उपदेष्टा युरूजों के मनन योग्य चचर्नो 
खे मौर ( नाभाकच्य ) साक्नात्‌ उष्टा पुष की ८ भ्रदा्िभिः >) उत्तम 
उपदेश वाणि्यो चे ( जच ) अर्चना कर 1 राजा भी ( सिन्धूनाम्‌ ) 
वेगवान्‌ मन्वादि सैन्य नायका के(उदये) स्यान काट मैं (सस-स्खा) सपेण- 
छीर सेनामों को उत्तम रीति से संचाडित करने मे समं ( मध्यमः) 
मध्यस्थित प्रधान पुरूपरत्‌ है उसव्छे ( समना गिरा ) समान, अनुरूपः 
वाणी जर पाला के वचनो जौर ( नामाच्ख ) रार दिसक र्षककौ 
` ( प्रशस्तिभिः >) उत्तमाधिकार शासन वाणियो से ( उप ) युक्त करो । 
(नभन्ताम्‌ जन्यके खमे >) निसते जन्य सव द्वेष उदधि चाले दुर्खुद्धि दप 
८ नमन्ताम्‌ >) उुराई करने में समर्थं न रहें 1 
त्तयः पारे षस्वजे न्युऽख्ा मायया दृधे सविश्ड परि दशयतः 
तस्य चेखारलु चतसुपास्ठख्यो अवघेयन्नभन्तामन्यके समे 1३ 
भा--( क्षपः परि सस्वजे ) जिख अ्रदार चन्द्रमा रात्रिया कोः 
प्राक्च होता इह उसी भकार ( सः ) वह वर्ण, सनघ्रे्ट पुरूप मी ( क्चपःः 
परि सस्वजे) शत्रु पक्ष को नादा करने वाटी सेनां को खदा जपने 
साय संगत रक्खे । वह ( उखः >) उत्तम पद्‌ चर प्राप्त दोर ( मायया ). 
अपनी उदधि नौर च्म केद्वारा चिच को-पसु के समान दी (विनि दवे) 
समस्तरषटरको नियम में स्यापित करे (सः) वह ८ दर्गावः >) सवका 
-्ा स्वामी दोरर रहे 1 ( तस्य तन्न्‌ जनु ) उसके कमे ॐ अनुदर ही 
रहकर. ( त्विः वेनीः ) तीनों पक्र छी प्रजां उसे चादती इदं ( तम 
सव्धयच्‌ ) उसको वदाव 1 इख प्रकारं ८ समे. अन्यके ) उसके समस्वः 
श्ान्ुयण (८ नमन्ताम्‌) नषा! 


छ ०५५८९११६] छग्वेदभाष्ये णस मरुडलम्‌ ९९७ 


----~--~--~~-~--~--~-~--~- ~~~ 





~--~~-~ ~ ~ ~-----~--~ ~~ ~~~ 





यः कुङ्कमं निधास्यः पुथिव्याम्धिं दशैतः स मातः पूज्य पदं 
तद्धरूणस्थ सप्त्यं स डि गोपा इवे न्न्तामन्यके समे 1181 
भाग (यः दशतः) जो दुंनीय वा सर्ष्टा स्वामी टोकूर 
८ पथिल्याम्‌ जधि ) अमि पर ( कूङ्भः) पाधिव देह मे प्राणों के समान 
समस्त दिशा चा उनम निवासिनी दिनीत प्रजान को ( नि घारयः ) 
नियम मे रखता हे ( सः ) चह (वरुणस्य) स्शेष्ठ, प्सु के ( सक्षय) 
उप्र सपण योग्य, प्राप्य ८ पूल्यै पद्म्‌ ) सवोपरि पद्‌ को (माता) बनाने 
चाला, माता के समान पू्य है 1 (सः हिः) वही ( गोपः इव >) रक्षक के 
समान ८ इयः >) रक्षक, स्वामी है । उसङे दारा (अन्यके समे नभन्ताम्‌ ) 
समस्त जन्य इष्ट संरूस्प चाङे पापी पुरुष नण हों । 
यो धता भुवना य उख्ाणामपीच्याञवेद नामानि गुद्या 1 
स कविः काम्या पुरुरूपं योरिव पुष्यति नभन्तामन्यके संमे५।२६ 
भाग्-( यः) जो ( सुचनानां धर्ता) समस्त रोको को धारण 
करने वाला है, ( यः ) जो ( उल्लाणां ) उत्तम, उपर के मारं से जाने 
चाङे सूयादि के ( युद्धा >) इद्धि से गन्य, ( अपौच्या ) अन्तहित, छुपे 
८ नामानि ) नाम, स्वरूपो को ( वेद्‌ > जानता है 1 ( सः ) वह (किः) 
न्तद, परम मेधावी, ( यौः इव > सूयं ॐे समान ( कोम्या ) विद्धान्‌ 
सेधादी पुरुषों के अभ्यास करने योग्य हानो को ८ पुरुरूपं पुष्यति ) वहु 
प्रकार से पुष्ट करता है 1 उखके रहते इए (अन्यके समे नमन्ताम्‌ ) समस्त 
देषीलन नष्ट हो जाते हँ ! इति षडविंश) वगः 1 
यस्सिन्विश्वाति काव्यः चक्रे नाधिरिव धिता । कषितं जती सप्त 


ञ्जे गावो न सयुजे युजे चभ्वा अयुक्तठ नभन्तामन्यके स॑मे।६॥। 


भा०-( चक्के.नाभिः इव ) चक्रमे नाभि के समान ( यास्सन्‌ ) 
निस प्रु मे ( विश्वानि कान्या ) विद्वान्‌ मेधावी पुरुषों के समस्त कन 
र्‌ 


४९८ ्रन्वेदमाप्ये पष्ठोऽगरकः [अ०दाव०र्‌७ा८ 





-जौर कर्न ( घ्रिता ) जाध्रिठ है, ( त्रितं ) तीनों चयो में व्यापक उस 
परमेश्वर को जाप लो ( चृत्ती ) सति शीर, पेमपूर्व॑कु ( खप्चंठ >) उपा- 
सना क्रो! दे विद्धाचू घुरपे ! (८ जने यावः न ) जित रकार गोदाम 
खमस्त गौरं ८ संयुजे > एच्त्र रने के च्वि जाती ट उसी पकार (बजे) 
परम गन्तव्य उच भ्रसु मे ( संदे) उच्छी प्रकार योग करने के 
द्रे ( गावः ) खमन वाणियों नौर ज्नेद्दियोंव्छे नी चंदु क्रो 1 
मोर ( युजे >) उ्खी योग साधन के टिचे ( जननान्‌ जयुश्चचत ) ज्वा कं 
नुल्य कर्मन्द्रियों नौर मन की दृत्यं को भी उसी परम पट्‌ मं एकाग्र 
च्य । इख प्रकार ८ जन्यके समे नचन्ताम्‌ ) जन्य समन्त दुष्ट संक्व्य 
उव्पच्न नदी दोते जौर विदोष श्रिपश्च के माव मी श्रव नदीं दोते 1 
य च्चास्वत्क श्र्वः प्वभ्दया ज्रातान्यपम्‌। परि धामा मसू 
-खद्धदरस्य पुरो गये विशे देवा श्च वतं नर्थन्तामन्यके समि ७ 
मा--(यः) नो खरवैतरेपठ पसु (जासु) इन स्मच द्विद्यार्ना मे 
नौर प्रनानों मे ( त्कः ) व्यापक दोदर ( जशवरे ) सर्वत्र युप से 
रिद्यसान है नोरजे ( श्पां दिन्रा दाचानि) इन मन्त लोकों के समस्व 
पद्यौ चो जौर ( धामानि >) सत्र स्यान न्ने ( परि म्याद्‌ ) खव धरार 
से जानवा है रसं ८ चच्णस्य पुरः ) सर्वरेप्ठ स्वामी के खमज्ञ ८ गवे ) 
उसङे धान नें ८ दिशे देवाः >) खमस विद्धान्रू चण सौर खमस्त सुर्यादि 
पृदाथं नात्मा या प्राण ॐ जधीन इन्द्र्यो के तुल्य ( चम्‌ यनु ) -जघीन 
रद्र कायं करते ई 1 ( अन्यके खमे ) इसे विपरीत उुद्धि वाटे दपीजन 
({ चन्तं ) न्ट-दोत्त 
स खमु अषीच्य्तृते यामिव रोदति नि यद्र यजुरदये 1 
स्व माचा च्चाचना पद्वास्वयाल्एक्माख्ह्न्नमन्तषमस्छकः समे 11८] 
` भाल्-( खः) वद ( सयुः >) सखद ॐ समान गम्मीर, अपार, 





॥। 


अ०५ास्‌०४१।१०] ऋम्वेदभाव्ये श्रघम मरडलम्‌ ९९९ 


समस्त जान्यो, सुखो का दावा, ( अपीच्यः ) पल्य, जप्यय होने योग्य, 
प्राप्य एच हृदयो से सुगुष्ठ, ( उरः ) अति शीघ्रकारी है । वह ८ चाम्‌ 
इव ) आक्र मे सूयंबद्‌ ८ रोहति ) सवसे ऊपर प्रकादित होता है । 
< यद्‌ >) जो ८ जासु ) इन समस्त प्रजाओं वा समस्त प्राङ्तिछ शक्तियो 


मे ( यज्धः निदधे ) नाना दान गौर संगति, परस्पर सामज्ञस्य स्यापित 


रता है । लौर चह ( जर्विना पदा ) अर्चना करने योग्य, परम स्तुत्य 
"पद" अर्थाव्‌ च्तान से ८ माचाः अस्वृणाव्‌ ) सव ऊटिर उुद्धियों का नाद्य 
रता है वह ( नाकम्‌ जरहव्‌ >) परम सुखमय ,खोक को भाक्त होता है । 
उसङे.( अन्यके समे नभन्ताम्‌ ) अन्य सव विरोधी न्ट हो जाते हँ 1 
यस्य सवता एदचच्णा प्ठस्न भमाराघ्तितः ॥ 
-जिख्त्तररि पमरतुवेरुणस्य श्वं सदः स सप्वानामिरज्यति 
तभत्तामन्यक सम 1९ 

भा०-( तिलः भूमीः) तीनो भूमि रेको में (अधिक्षितः) अध्यक्च- 
चत्‌ निवास करने वाङ ( य्य ) जिसके ( विचक्षणा इवेताः ).विविध 
दायो को दाने वाले उच्चर तेज, सूयं विद्युदादि, ( उत्तराणि ) उनसे 
भी उच्छृ (त्रिः) सीन रोकं को पण करते हँ उस ८ रणस्य ) सर्व॑शरेष्ठ 
भ्रु का (ध्रुव सदः) घ्वराजना या सत्तारूप से विद्यमान रहना ( श्रवम्‌ ) 
नित्य है । ( सः ) चह भसु ( सप्तानाम्‌ इरज्यति ) सातो का मी स्वामी 
-रदता जौर उनको वश्च कूरता है 1 (अन्यके समे नभन्ताम्‌ > उसके रासन 
मे समस्त दुष्ट पुष नाश को प्राप्त होते हँ 1 (२) राजा के उवेत, तेजस्वी 
चीर रं ज्व हैँ । उसका सवोंपरि ( सदः ) जासन सविर है ! वह्‌ 
( सक्ानां > खातो भङ्ृतियों प्र वशी दोदा है 1 
यः भवतां अचिनिरिजख्छन्ते कृष्णा अनल तता 1 
-ख.धाम पृव्यं मे यः स्कम्भे वि येदंसी श्वजो न चामार. 
नयच्भत्तामच्यक सम 1 १०1) २७ 





५०० ऋग्वेदभाष्ये पषटोऽएकः [अ०३।व ०२८१ 


भाग--८यः) जो भ्रञयु, सवका स्वामी सूर्यवत्‌ ( अधिनिनिजः) 
अति शुद्ध, (रवेतान्‌ > दवेत किरणो को वा सूर्यादि रोको को भी ( नता 
अलु चक्षे ) नियमों के अनुकूल चखाता है, गौर जो ( कृष्णान्‌ ) रात्रि 
कालों के समान अन्धकारमय या आकर्प॑गमय, भरकारादयून्य परथिवी आदि 
रोको को भी ( चत्ता जनु चक्रे ) नियमों ॐ अनुसार दी अपने अधीन , 
रखता है मौर ८ यः ) जो ८ स्कम्भेन ) सवको थामने वारे महान्‌ वर से 
{रोदसी वि ममे) सूं जर भूमि को जाकादा मँ थामता दहै, (अजः न याम्‌. 
अधारयत्‌ ) स्वयं अजन्मा होकर, सवं संचालक के समान ही सुय या 
साका को धारण, -स्यापन करता है, ८ सः ) वह सर्वश्रेष्ठ वरुण ८ पुष्यं 
धाम) सवते पूर्णं धारण साम्य या रोक वा तेन को (ममे) धारण करता 
है । (अन्यके समे नभन्ताम्‌ ) उसके द्वारा सव पापीूजन नष्ट हौ जाते हैं ¢ 
इति सप्तर्विलो वगः ॥ 
च [ ४२] 
-नामाकः काणवोऽचनाना वा । अयवा १--३ नार्माकः काण्वः । ४-- 
नाभावः फारवोऽचनाना वा ऋषयः ।॥ १--३ वरुणः 1, ४--६£ श्रधिनौः 

देवते ॥ चन्दः--१---३ त्िष्टप्‌ । ४-६ अनुष्टुप्‌ ॥ षट्च॑ सक्तम्‌ ॥ 


छअस्तमभ्नादयामसयो विश्ववेदा अमिमीत बरि्मिारं पथिन्याः। 
शरासीदद्धेश्वा सवनानि खश्राडविश्वत्ताचि वरुणस्य जतानि।। 
भा०-( असुरः >) वख्वान्‌ (विश्व-वेदाः > खमस्त तानो का भण्डार 
परमेश्वर ( याम्‌. अस्तश्चात्‌ ) आकाशस्थ वेजोमय पिण्डा को थामे.रहता है 
चह ही (प्रथिव्या; परिमाणं) थिवी के वदे भारी परिमाण को (अमिमीत) 
मापता है, ( सच्राद्‌ विचा वना >) सवका प्रकादयक .- परमेश्वर.समस्त 
खोक. पर ८ आसीदव ) अध्यक्ष श्चासकवत्‌ विराजता है | ८ विश्वा इत्‌ 
शतानि ) ये समस्त कायं जौर नियमं ` व्यवस्याएुं ( वरुणस्य इव्‌. ) उस - 
सर्वे स्वामी, सवते चरण करने योग्य प्रु परमेश्वर की.ही ई } 


^ 
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वां) आप शौन ( म्रावागः) उत्तम उपदेष्टा, ( विध्राः) विद्वान्‌ 
घुरुप ८ सोमपीदये >) उत्तम च्वानरख का पान करने के चयि ( धीभिः) 
उदिर्य गौर सखच्क्मेः ददिव ८ जचुच्यद्ुः ) ध्राप्त दोव । ( अन्यके समे 
नमन्ताम्‌ ) जप खव दुद्धुद्धि जन नष्ट दोव । 


यथा चामनिरदटिवना गीर्भिविय्ो अजोहवीत्‌ 1 
नासत्या सोमपीतये चभन्तामच्यके समे । ५॥ 


भा०-दे ( नात्तव्या ) शरसुख पद्‌ पर स्थिव एव खदा सत्याचरण- 
द्री जनो { (चया ) नित्त प्रकार ( न्निः विप्रः) तीर्न भरकर के 
टुर्बो से रदित्त विदधान पुर्प ( गीर्भिः >) उत्तम वेद्वाणिरयो दवारा (वाम्‌) 
साप दोनो छो ८ स्तोम-पीतचये ) जोपधिरस के पान करने जोर वीयं रक्षा 
करने का (जलोहवीव्‌ >) उपदेद्ा करता ई उस भच्छार से ( अन्यके समे ) 
खमस्त जन्य दुगखदायी रोग जोर पापादवि के सक्ल्व. ( नभन्ताम्‌ ) नटी 
जाते जर फिर पटा न्दा होते । 


एवा वामह्व ऊतये य थाहुचन्त मेधिराः । 
. नासत्या सोमपीतये नभन्तामन्यके समे ६॥ २८ ॥ ५१ 
मा०--व्याख्या देखो ८.1८ 1 ९ 1 इव्यष्टाध्रिद्ो वर्यः ॥ इति 
पच्चमोऽलुचाः ! इत्यष्टार्वि्ो वर्गः 1 इति पच्चमोऽ्नुवाक । 


र | 


विरूप श्राह्धिर ऋषिः 11 रिर्देदता ॥ दन्दः, 5 ; 
२८, =€, २२३ ननचद्र गयत्री | २४ च्छुन्यत्तो गायत्रो 1 ३० पादनिव्युदर 


यायत्रा 11 जचन्धन्चट्चं क्तन्‌ ॥ 
इमे विप्रस्य वेधखौ.ऽयेरस्वतयज्वनः। गिरः स्तोमास ईरते ।। ९४ 


मान-( इमे >) ये. च्वोमासः >) स्तुवियु् वेद्‌ के- मन्ना दाराः 
स्तुति करने वाटे विद्धान्‌ लन ( चरस्य >) विद्धान्‌, मेघा, ( वेधसः). 
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जगत्‌ के कत्ता ( अस्ठृत-यञ्वनः ) दानद्यी, यक्त कर्ता के नाद न करने 
चारे ( अग्नेः ) च्ानमय प्रु के दिषय मं ( गिरः ईरते >) वेदवाणियो 
का उचारण करते हं 1 
अस्मै ते मरतिदयैते जार्दवेदो विच्॑षैरे ! अचे जनामि खषटतिम्‌२ 
भा<--हे (लात-बेदः) सवंत ! सर्वे चं के स्वामिन्‌ ! दे (विचर्षणे) 
८ अग्ने ) ऋानवन्‌ ! सर्वभकाडारु { प्रकाशस्वरूप ! विदेष दष्टा! 
(अविहयंते ते) भर्येक जीव छो चाहने इरे तेरी मे (सु-स्तुततिम्‌ जनामि) 
उत्तम स्तुति प्रकट क्त्या कर । 
श्रायेका ‡ घेदद॑ तिग्मा अमरे तव त्विषः! दद्धि वैर्नानि वप्सति३े 
आा०--( दद्धिः चनानि ) जित्त भ्रकार पड्युगण दातो से जगर्ला को 
खाते ह ओर जिस प्रकार अचि की अ्वारापुं काष्ठां को सानो खा जाती हैँ 
उसी प्रकार हे (आग्ने) जघ्ने ! प्रकाशस्वरूप ! (तव त्विषः) तेरी कान्तियां 
€ तिग्माः ) तीक्षण होकर, ( आरोकाः इव ) सव मरं चमक्तीं हुड ज्वा- 
लां के समान ( वनानि]) जलं को सूयं किर्णोवव्‌ ( चनानि ) नाद्य 
करने योम्य दोषों को ( वप्तति ) मानो खाये डार्ती हे, उनका नारा 
करती ह 1 सव पापो को भस्म कर देती हैं । 
इरयो श्रूमरकेतद्ो वातजूता उप छदि । यतन्ते व्यञ्च: 11६। 
भा०--नि प्रकार ८ अञ्जयः ) जश्चियं ( हरयः > पीतवर्णं ( धूम. 
केतवः ) धूम की ध्वजाओं से युक्त हकर ८ बात-जूतराः ) वायु से भरित 
दोकूर, ८ चवि >) आका में ( इय्‌ = एथक्‌ उपयतन्ते ) अरग २ प्रड्व- 
डित होते है उसी भकार ( जज्यः ) ञचिके वने सूर्यादि लोक जौर 
( धृम-देतदः ) धूम की ध्वजा से युक्त धूमरे्ुगण, ( वातजूता >) वायु 
वेग से प्रेरित दोक्तर आकरा मे जरूग २ घूम रटे दँ इसी प्रकार (जञ्नयः) 
जश्निवत्‌ स्वप्रक्ला विद्वान्‌ , ८ हरयः >) जीवमण, ( धूम-केतवः ) पाप को 
द्र करने मे खमर्थं तान से सम्यन्न होकर ( वात-चूताः >) प्राण वायु से 


( छग्बदभाप्ये यष्टठो ऽकः [आअ०दाच०३०७ 
क 
भरित होकर (यवि) उस भ्रकादस्वरूप भु को लक्ष्य कर उसके आश्रय, 
पृथक्‌ २ मोक्ष भ्रासि का यन्न करते ह । श्यूयगञ्ययः” इति वाजसने 
ता 1 
, एतेत्य चधधगयय इद्धाखः समदक्तत । उपसामिव केतवः ५।२९ 

` भआा<--( एते प्ये ) ये वह (अञ्नयः) जभ्निवत्‌ स्वयं धकादा जीवगण 

( इद्धासः ) प्दीक्च या परस्वङिति अभियो के समान, भौर ८ उपकताम्‌-इव 
केतवः ) उपा, प्रमात कालों के ज्ञापक ध्वना वां किरर्णो के समान 
( उपसरम्‌ ) नाना कामना्नो (केतवः ) भरकर करने वाटे ( बुयक्‌ ) 
थक्‌ २ दी (सम्‌-मदक्षत) अच्छी भ्ररार विवेकपूर्वक दिखाई देते चा देखते 
हँ । पं मन्व मे बतत्या था कि इन जीवों के सवके अपने यत्न पुथकूर्द, 
इसमे चततंया कि इनकी इच्छां भी भिन्ने । वे एक महान्‌ सात्मा के 
अं नहीं भ्युव सम्यम्‌ दान दारा भौ पथक्‌ २ दी है 1 इव्येकोनव्रिशो वगंः॥ 
कुष्ण रजासि पत्सुतः श्रयारु जातवेदसः । शभिय द्रो धति क्षि 

मा^--( अभिः यत्‌ क्षमि रोधति ) अभि जव भूमि प्र जाता ह 
तव उसके ( प्रयाणे रजांसि ङष्णा ) जल जाने पर गूमि के धूलि भस्मादिं 
इष्ण वणं केदो जति हे, इसी प्रकार ( चत्‌ ) जव ( जनिः ) तानी जीव 
< क्षमि >) क्षमा, सदनशीटतामे वा थोग की स्स भूमिपर अपने कौ 
< रोधति ) निरो करता दै तव ( पत्सुतः ) छान मेँ निष्णात, ८ जात- 
वेदसः ) क्षानवान्‌ पुरुप के छ्य ( श्रयणे ) आगे वदते इषु मागं मे 
< रजांसि ) समस्त राजस वस्तुं नाना तेलोमय रोक ८ ङृप्णा ) जति 
भाकपेक होते द, वे उसे मागं सं जट करने वाले होते 1 
घा ङरवान चय॑धीर्व्यदभिर्म वध्यत । पुनर्यन्तसुखीरपि॥५॥ 

भा०--जिन्ल प्रकार (जननिः नोषधीः धासि कृण्वानः वप्सत्‌ ) नाना 
जषधियों को जपन छन्न बना २ कर लाता है, (न वायत्ति) चन्त नदीं होता 
है जोर (नः तरूणीः जपि यन्‌ > विर यदी रताय को भी प्रात करवा है 
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उसी प्रकार यद्‌ ( अधिः ) जि के समान स्वप्रकाशा जीव भी इस देह- 
भूमि में प्रात होकर ( योषधीः धाति छण्वानः >) नाना जच्छादि जोपधिर्यो 
को अपने धारण पोपणक्रारी .खाद् पदां बनाता इजा ( वप्सद्‌ ) उनका 
-मक्षण करता है मौर वह (न वायति) शान्त नही दोता, वद नदीं मरवा, 
जीदित रहता है, ओर वह ८ पुनः ) वार २ ८ तरणीः अपि यच्‌ ) खादि 
ओगां वा तरण जयात्‌ योचनादि दद्यां को प्राप्त होवा हनाभी(न 
चायति >) भोगों से दृप्त नदीं होता ! उन्दी म लिप्त हौजाता है| 
जीर्यन्ति जीर्यतः च्याः दन्ता जीयन्ति जीयंतः 1 
गात्राणि श्िधिदायन्ते वृप्णैका तरणायते ॥ 

अर्यात्‌ उस जीव कों राजस भोग प्राप्त होकर इतने अधिक छछप्णः 
भर्याव्‌ जकूपैके ठोते है कि वद उनको साधन शिथिल होने पर भी 
नदीं व्यागता । 
जिद्वाभिरह नन्नमदर्चिषा जञ्णाभवन्‌ 1 श्रचिर्ेषु रोचते ॥८॥ 

भा निस प्रकार ( निः) जभनि ( जिह्वाभिः ) जिद्धा्जो, ञ्वा- 
त्मनो से ( जह ) ही ( ननमद्‌ >) रपट मारता, गौर ( खर्विषा >) दीप्ति 
से ( जज्जणाभवत्‌ ) खवर प्रञ्वटित होता इना ( वनेषु रोचते ) काम्ठां 
म चमक्ता है खी प्रकार यदह ८ अध्चिः ) स्वर्यं प्रकाल जीव, ( जिद्धाभिः 
अह ) पठायो चो अहण करने वे इन्द्रिय रूप जिद्धाओं वे दी ( नन- 
-मत्‌ >) विप्यो की जोर चू बार २ छयुक्ता है, जर ( अविषा ) जयि 
मागंसेद्ीवार २ इस खोक मे ( जजनाभवत्‌ ) उत्पन्न होत्ता हुजा 
८ वनेषु ) सेवनीय पद्रायां या लोकों मं, काष्ठां मं जभिवत्‌ , वा जत्य में 
सूर्यवत्‌ , सेच्य खोक म जीव (रोचते) डचि युद्र विचरता है, उनमें 
द्धी ठचि करता है । 
श्यप्स्व॑नने सधिष्टव सोप्॑यीरयुं ध्ये । गभर सञ्जायसे पुन॑ः॥९॥ 

भा०-लि प्रकार इस धि का ( सधिः जप्य ) मेषस्य जख मे 


५०६ ऋग्चेदमाप्ये पष्टो ऽग्कः [अच ०३१।११ 
त 9 
विचत्‌ रूप से स्थित है, ओर (खः) वह (जोपधीः नु रुध्यते) पध्यं 
को धाप्त होता है, मौर (गमं सच्‌ पुनः जायते) पुत्रवत्‌ नके भीतर दुष 
रहकर भी घर्पगादि से पुनः उच्पन्न होता है। इसी प्रकार दे (अग्ने) जोव 
( तच सधिः > तेरी समान खप से स्थिति ८ अप्सु ) [वीरया मे रहती है, 
(सः) वह तू ८ बोपधीः अनु ) “जोष' तेलोमय वीयं को धारण करने 
में समयं माता्गों को प्राप्त होकर वहां ८ रुध्यसे) ९ मास्ततकस्क्ा 
रहता है, ८ गभं सनू ) गर्भ मं विद्यमान रहकर पुनः ८ जायसे ) जन्म 

टेकर उत्पन्न होता है । 
. उदे तव तद्‌घतादर्वी रोचत आहुतम्‌! निसान जह्वो मखे १०१३० 
भा०-जिस प्रकार जघि की (८ अविः ) ज्वालाया दीप्ति ( जुः 
सखे) ज्र नाम चमस के सुखपर (निंसानं) चुम्बन करती हुड (आहृतम) 
जाइति प्राप्त कर ८ घृतात्‌ उव्‌ रोचते > घृत के कारण ऊपर को उरंकर 
चमकती है उसी प्रकार हे ( अग्ने ) स्वधरका जीवात्मा (तत्र तद्‌ जर्विः) 
तेरा वह प्रकाशमय वीन ( जद्धः सुखे ) जादान या छुक्र ग्रहण करने 
वाठे सावृगर्मस्य गुक्रधारक नाडी के सुख पर ( निसान ) चुम्बन या 
स्यदयं करता हुजा ८ जाहुतं सच्‌ >) पुखप द्वारा प्रदत्त . होता है ओर 
उसी ( धृताद्‌ >) क्षरित, ` तेजोमय उक्र से ( तद्त्‌ ) तेरा वट ङ्प 
{ उव्‌ रोचते ) उत्तम रीति से प्रकट दोता है । इति च्रिद्यो वगः ॥ 
क्तान्नाय वग्ठान्ना॑ सोमंपृषटाय वेधस । स्तोभेर्िचेमाद्रय | १९४ 
मा०-दम ( उल्लान्नाय ) वीर्यतेचन मे समर्थं मन्न खाने वाटे 
व्यौरं ( वश्नान्नाय >) यवेच्छ जन्न के भोगने वाके, ८ सोम-दष्डाय > चीं 
स्वरूप ( अग्ने ) अस्चिवद्‌ जआकादास्वख्प' जात्मा का ८ न्तोमैः ) 
येद मन्त्रां दवारा ( विधेम ) भविपादन ओर चान क्रं 1 (२) “उश्चाः 
जल सेचक, नाना रोको को चदन करने वाटे, सूर्यादि जौर चक्रा" खर्वं 
वश्कारिणी शक्ति का जद्रवत्‌ टपमोया करने वाटे ( सोम-ष्ठाय > स्वं 
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मरक, परसैश्वर्यवान्‌ ८ वेते ) जगत्‌ विधाता ८ अञ्चये ) अथिवव्‌ तेजो- 
मव परमेश्वर की इम ८ स्तोमैः ) स्वुत्ति वचनो से ( विधेम >) परिचयं 
जीर स्त॒चि-उपास्तना करर । | 
इत त्वप(नमसाच्य छोतवेरेठयक्रते | स समदर्प्मह रीमहे 1१२ 
भा०-( उत्त) ओर हे ( दोतः) सव सुखो ऊे देने बारे { हे (वर- 
ण्यक्तो >) सर्वश्रेष्ठ कानवन ! वा दे ८ वरेण्य > सर्व॑प्रेप्ठ ! दे ( क्रतो >) 
जगत्क््तां { हे (अग्ने) तानप्रकादरामय! (स्वा) उद्ध को (वयं) 
इम ८ नमसा ) विनय चे ( समिद्धः ) समिधानो से लाहवनीयाश्ि के 
तुल्य ( समिद्धिः ) उत्तम, उउ्वर, दीप्तियुक्तं तानां द्वारा ( इमहे ) 
भराप्त होते है! 
डत त्वा भ्रगुवच्छुचे मजुष्वदय् चय आहुत । श्ड्ः{गर स्वद्धवामदे १३ 
मा०-( उत) ओर दे ८ ञयुचे ) भरकादास्वरूप ! छद ! पापो के 
दहन करने हारे ! हे ( अग्ने ) ानमय ! हे (आहुत) सर्वव्मना स्वीकृत 
इम खोग (गुवत्‌ ) पापों को दग्ध करने मं खमयं तपस्वी जनों के समान, 
` लौर ( मुष्वव्‌ ) मननरील वानी पुरंपां के समान जर ८ अंगिरस्वत्‌ ) 
देह में प्रा्णोवत्‌ अगर के समान तेजस्वी छानी पुरषो के समान होकर 
( त्वा हवामहे > तुद्च से प्रार्थना करते हें | 
त्वं दंगे ्चश्चेना विग्र वि्रेण सन्त्छता।सखा सख्य खसिष्यसे१४- 
भा-जिस भकार ( च्चिना जञ्निः समिध्यते) एक जचचि चे दूसरी 
ऊञ्चि मिदर जौर अधिक दीषियुक्त दोता है मौर जितत प्रकार ( विप्रः 
विप्रेण समिध्यते ) विद्धान्‌ पुत्प विद्धान्‌ से मिल्कर ओर मधिक 
-श्वान का प्रद्लादा करता है जौर जिस पक्र ( सन्‌ खता ) सजन ससन 
से मिलकर प्रसन्न होता है, ( सखा सख्या समिव्यते ) स्नेही मिच से 
स्नेहवान्‌ , जन मिखूकर जधिक प्रसन्न दोता है उसरी भ्रकार हे (जग्ने ) 


क 


्तानस्वरूप सर्वप्रछादाक प्रमो ! तमी ( जज्चिना >) स्वप्रकाद्य जात्मा दाराः 
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८ समिध्यसे ) अच्छी प्रकार प्रकादित होता है, तू ( विप्रः ) विविध कारन 
से पूर्णं हे, वह तरू ८ विप्रेण ) विदोप मात्मक्ञान से ध्पूणं ज्मा द्वारा ही 
८ समिध्यसे ) मच्छी प्रकार प्रकादित होता, जाना जात्ता है । तृ ८ सन्‌ ) 
:-सच्‌ स्वरूप (सता) सत्‌ निव्य जात्मा से ही जाना जाता है 1 तृ. (सखा) 
आत्मा का परम स्नेदी है, तू ( सख्या ) .भपने मित्र जात्मा द्वारा ही जाना 
-जाता है | 
ख त्वं विधाय डा रथि ददि सहस्रम्‌ । 
अग्न वीरवतीमिषम्‌ ।। १५ ॥ ३१ ॥ 
भा०-दे ८ अग्ने ) हांनवन्‌ ! विदन्‌ ! तेजस्विन्‌ ! ( स्वं) 
-वह तृ ८ दाशुषे >) च्तानादि देने बारे ( विप्राय ) मेधावी विद्धान्‌ को 
-( सदचिणे रथि >) सहलो की संख्या से युक्त एेश्चयं मौर ( वीरवतीम्‌ 
इषम्‌ ) वीरो गौर पुत्रां से युक्त अन्न, ( देषि 2) प्रदान कर । इसी प्रकार 
-वह परमेश्वर इस जीव को ( सहखिणम्‌ ) सव सुखो भौर वलयुक्त प्राणो 
से युक्त “रयिः अर्थात्‌ मृत्तैदेद ओर ( वीरवतीम्‌ इषम्‌ > `प्रार्णो वाटी 
-दच्छा श्क्ति!प्रदान करता है । इच्येकन्निश्षो वगः ए 
रग्न भ्रातः सदस्छर्तं रोदिद्श्च शुचिचरत। 
इमे स्तोम जषस्व मे ॥ १६ ॥ 
भा०- दे ( अग्ने ) तेजस्विन्‌ ! हे (रातः) श्रातृवत्‌ स्तेदकारिन्‌, 
समस्त जीवों के भरण पोपण करनेहारे ! हे (सहस्छृत) सर्ववश्कारी वर 
सरे सम्पन्न, हे (रोहितश्च) रक्तवणें अश्च अथात्‌ व्यापक तेज वाङ, वेगवान्‌ 
` सूयादि पिण्टो के स्वामिन्‌ ! दे ( चिचत ) छढवव  नियमक्छारिन्‌ ! 
बेद्न्‌ { त्‌.( मे ) मेरे ( इम स्तोमं उपस्व.>) इस स्तुतिवचन को प्रेम- 
मर्व स्वीकार कर 1 
उत त्वचे मस स्ततो बाध्यं पतिद्ैते । 
गोष्ठं गाव इवाशत. ।। १७ ॥ 
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भा०-दे ( जग्ने ) भरकाशस्वरूप भ्रमो ! ८ चाश्राय भरतिहर्यते >: 
सुकारने बाड मौर माता को चाइने वे वच्डे के छाम के च्य ८ गोष्ठं 
गावः इव ) गोशाला गौं ॐ समान ८ मम स्वतः ) मेरी स्तुतियष 
(स्वा) त्च को ( जाश ) प्रा हो । । 

तुभ्य ता अङ्किरस्तसर विभ्वाः सखुल्तितयः पथक्‌ | 

अग्ने कामाय येमिरे ॥ १८ ॥ 

आ०-दे ( अगिरस्तम ) प्रार्णो मं मुख्य प्राणदत्‌ चा जात्मवत्‌ { 
सर्वश्रेष्ठ ! दे ( लग्ने ) तेजस्विन्‌ ! ( ताः विच्छाः सुक्षितयः ) वे समस्त 
उत्तम भ्रजाएुं ( कामाय तुभ्यं ) कामना करने योग्य, कान्तिमान्‌ तेरे लिय 
दी मपने-ङो ८ पर॒यद्ध्‌.) पृथक्‌ २ द्मे (नि येमिरे) नियंत्रित करते 
द, तुते दी भाघ करने के चिये उत्तम जन अपने को वणं आश्रमादि कीः 
च्यवस्यानों में बाधते ई! 

चछ्रनि घीभिमचीपिरो मेधिरासो विपश्ितः। 

छ्द्मसयाय हलन्वरे 1 १९॥ 

भा०-८ मेधिराः ) जच्रादि के स्वामी, ( मनीपिणः) मर्नोको 
सन्मां मे चलाने वाङ, ( विपश्चितः ) ानवान्‌ विद्वान्‌ खोग ( धीभिः). 
उत्तम ार्नो, क्यौ तया धोरण योग्य वेदुवाणिर्यो, स्व॒तियो से ( अद्म. 
सच्याय) कालाञचि डप से अन्नवव्‌ खाने{योग्य, ससस्त विश्च सें सधिष्ठातू-. 
व्‌ विराजने सौर व्यापने के मथ ८ हिन्वन्ति) तेरी स्तुति करते हँ 1 
(२ >) चज् मं विद्वान्‌ चरं अडणाथं जननि को वदृते द! गृह भँ जन्न- 
सोजनार्थं अतिथि विद्धान्‌ को प्रार्थना करते है 1 

तं त्वामच्येपु वाजिनं तन्वाना अनरे ्रध्वरम्‌ | 

वद्धि टोतरमीठ्वते ॥ २० ॥ ३२॥ 

भा--लोग ( स्वाम्‌ चं ) उत तषे ( वाजिनम्‌.) .वर्वान्‌ , पशरय 
वान्‌ को, दे ( जग्ते ) अनिक्त तेजच्िय्‌ ! ( ञन्मेषु ) सं्ामो सें मीः 


-५१० ऋण्वेदमाप्ये षषठोऽएकः [श्र०३।व०३३।९३ 
6 
८ भध्वरं ) अनिनादी ( विं ) कार्यवहन मे समर्थं ( होतारम्‌.) "दाता 

खूप से ( ईडते > स्वुति करते दँ । इत्ति दाव्रिसो वयः ॥ 
परजा हि खटङ्ङूखि विशो विवा अ श्रुः 1 
खमत्छ त्वा हवामह । २१॥ 
भ०--दे विभो ! प्रभो ! स्वामिन्‌ ! चू ( विश्वाः विदाः जनु म्रयु ) 
"समस्त भ्रजा्भ-के अुक्र, सवका स्वामी भौर (पुरत्र हि) पाटने योग्य 
दन्द्यो मँ माव्मा के समान ही ( सच्ट्‌ गसि ) सवको समान भाव से 
देखने वाखा तदनुरूप है । ८ समत्घु > सामों नौर इ्पावसर्यो म श! 
+ त्वा हवामहे > तेरी ही प्राथना करते हं । । 
तमीलिष्वर य आतोऽग्निर्जिश्राजंते चतैः। 
इमे न॑ः शण॒च्रद्धवम्‌ ।। २२ ॥ हि 
म०--जिस प्रकार ( गाहुतः श्निः ) आहुति किया अन्नि (धृतेः ) 
-ृतो से ८ विभ्राजते >) विदेष प से प्रकाशित होता है उसी धकार जा 
-वह ८ अञ्षिः > तेजःस्वरूप, स्वभकाद शरस (चूतैः > तेजोमय. आत्मानो से 
८ जा-इत्तः) खाया, पुकारा जौर प्रार्थित किया जाकर ( विराजत ) 
-वियेप खूप से दयां मं॑प्रकादित्त . होता है ( तम्‌ ईदिष्व ) तु. उसकी 
ही स्तुति क्त्या कर । क्योकि वही ( नः ) इमारी ( इवम्‌ खणचव्‌ 9 
-उस स्तुति को-श्रवण-करता है । 


त त्वा चय हवामह शरवन्त जातवदसम्‌ 1 
- अग्ने ्नन्वमप दपः ॥ २३॥ । 
भा०-दे ( अग्ने ). मश्निवत्‌ तेजखिन्‌ ! ानप्रकाराक . विद्धन्‌ ! 
“८ जातवेदसम्‌ ) {हान में निष्णात, ((.श्ण्वन्तं > श्रवण करने वाठे भौर 
८ दपः जप व्नन्तम्‌ ) समस्त देप करने वारो भौर समस्त देष के भावों 
-का त्रिनादरा करने चे ( त्वा त.) उस तुक्च को ८ चयं > हम रोग (हवा- 
-महे >) पुकरारते ौर स्तुति.ार्थना .भौर उपासना- करते ह 1 . 
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विस्त रजाचमद्धवमध्यक्च घमणासमम्‌ । 

श्रास्नमदट स उ अरचत्‌ 1२2 

भा०-( विशां राजानम्‌ ) प्रजां के बीच राजा ऊ तुल्य, देह मेँ 
प्रविष्ट जात्मानों के वीच प्रकाशित होने वाञे ८ धर्मणाम्‌ >) समस्त धमो 
क ( उद्धृतम्‌ अध्यक्षं ) जद्धुत लघ्यक्ष, साक्षी दरष्टा, ( अभ्रिम्‌ ) उस 
तेजस्वी प्रस की मैं ( ईडे >) स्तुति कर, (सः उ श्रवत्‌ ) वह ही चस्तुतः 
सव ङं सुनने वाखा है 1 

श्रनि विश्वायुवेपसं मयं न वाजिन हितम्‌ । 

सरि न वाजयामसि ॥ २५॥ ३३॥ 

मा०--लिस प्रकार हम ८ विश्वायु-वेपसं मर्य॑ वाजयामसि ) समस्त 
मयु्यो को कपाने वाके वरदाच्‌ पुरुष को अधिक वरु देश्वयं से युक्त करते 
डे । चा ( वाजिनं ससि वाजयामसि ) बर्शाखी वेग से जाने वारे अश्व 
को अधिक तीनवेगसे जाने के खियि भरित करते है उसी प्रकार इम 
-(विश्वायु-वेपस) समस्त मनुष्यों को चलने वारे, (वालिनं) उानैश्वयेवान्‌ 
-चली, ( हितम्‌ >) सवेहितरारी ( सपि ) प्रकृति के सातो विकतियों के 
-स्वामो, ( भञ्चिम्‌ ) सर्व॑प्रकाशकु को ( वाजयामसि ) समस्त गुणां से 
अरुत करते, उखद्टी स्ठ॒ति करते है । इति त्रयखिशो कगे: ॥ 

घस्मर धारयप द्वियो दहक्तसि विश्वद्य । 

अग्ने तिग्मेन दीदिहि २६॥ 

मा०--दे ( अग्ने ) तेजस्विन्‌ ! व ( खश्राणि ) दितस्क ( दषः) 
देष करने वालं को ८ घन्‌ ) दण्डित करता जौर ८ रक्षांसि दहन्‌ >) विघ्- 
कारियो को दग्ध या निम्र रूरता इसा (तिग्मेन) तीक्ष्ण तेज से (दीदिहि) 
भंकादित द्ये । 

यं त्रा जनास इन्धते मनुष्वद द्धैरस्तम। 

र्न स योधि मे वचः {! २७॥ 
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भा०~--हे ( अङ्गिरस्तम >) अति तेजस्विन्‌ ! ( अपने) अग्रणी नायक 
चत्‌ मार्गश्रकादाक { ( यं स्वा ) जिस तुक्च को ( जनासः >) मनुप्य (मनु- 
च्वत्‌ ) तानी के समान होकर ८ स्वाम्‌ इन्धते ) तुक्षे ही प्रज्वटित करते 
है (सःच) चहत्‌ (मे चचः वोधि ) मेरे वचन का सान कर 1 

यर्दग्ने दितिजा च्रस्यप्छुजा वा सहस्कृत । 

तं त्वा गीर्भिैवामहे ॥ २८ ॥ 

भा०--अश्नि निसं प्रकार तीन प्रकार काद, ( दिविजाः ) माका 
म भरकट सूर्य, ( जप्ुजाः >) जख मे प्रकट वा मन्तरिश्च में उत्पन्न विचत्‌ + 
सौर ( सहस्कृतः) वर या मथनं से उत्पन्न यह अन्नि, इसी प्रकार आत्मा 
भी तीन प्रकार से प्रकट होतां है। (9) (दिविजा) कामना खूप से प्रकट 
८२) ( जष्ुलाः ) प्राणो मे प्रकट, (३) ( सदस्कृतः >) प्रतिरोधी 
उष्ण शीतादि को सहन करने वाठे बर खूप में प्रकट । इसी प्रकार परमे- 
श्वर के तीन गुण, ( दिविजाः) परम जाकत्शभे सूर्यादि का उत्पादक, 
(जष्ुजाः) भक्ति के सुक्ष्म परमाणु वा जलो मे आौर अन्तरिक्च मं गत 
पदार्थो का उत्पादक, ( सदस्कृत >) सर्वातिद्लायी, सरव॑न्यवस्यापक बल 
होकर चिन्व के उत्पादक, हे ८ जग्ने ) स्वयं प्रकादास्वरूप आत्मन्‌ प्रभो! 
हे उक्त तीर्न विदोपणोई बा ! (तंत्वा) उस तुको हम (गीर्भिः) 
नाना उत्तम वाणिर्यो से ( वामदे ) स्तुति करते ह, तेरा गुण वर्णनः - 
करते हें 1 । 

` तुभ्य घेत्ते जना इमे विद्वाः खुलितयः पथक्‌ । 
चास ष्हन्वन्त्यत्तव्‌ 1 २९ 1 


भा०--( अत्तवे धासिं ) भोक्ता जनको जिस प्रकार अन्नरदेतेद्. 
उसी प्रकार ८ इमे जनाः.) ये उत्पन्न हुए भाणि, या रोक जौर ( विश्वाः 
खु-द्षतयः) समस्त उत्तम मनुप्य -(यक्‌ >) पथक्‌ २ (तुभ्यं अत्तवै च इद्‌) 
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सब चराचर कों अपने मे लेने वाले तेरी ही ( धासि हिन्वन्ति) 
घारणा-सामय्यं की स्तुति करते है 1 

ते घेदग्ने स्वाध्यो विश्वः नृचक्त॑सः । 

तरन्तः स्याम दुर्गह।11 ३० 1 ३४ ॥ 

भा०-हे ( अग्ने ) प्रकाशस्वरूप, !( विश्वा जहा) सव दिनो, ( चर- 
चक्लस्तः) नायक प्रसुन्को देखने वाङ मौर (ते घ इत्‌) तेरे ही (सु-माघ्यः) 
खुख से ध्यान, उपासना करने वाके दोकर हम ( दुगा ) दुमख से पार 
करने योग्य संयो ॐ ८ तरन्तः स्याम > पार करने वाड हो । 
चरन सन्द पुःरञ्चियं शीरं पकम्तोचिषम्‌। दृद्धिम॑न्देभिंरीमहे ३१ 

भा०-हम ८ मन्दरं ) स्तव्य, आनन्दम्‌ (पुर-भरियं) बहतो के प्रिय, 
इन्दरयो को जात्मा के तुल्य प्रजान को प्रसन्न करने वाठे ( पावक-दोचि- 
घम्‌ ) पविन्ररारक तेज वाले, (शीरं) व्यापक, (अर्चि) अभवत्‌ प्रकाशक 
को हम ( मन्देभिः ) इषयुक्त ८ हद्धिः ) दयां से ८ ईमहे ) प्रार्थना, 
स्तुति करं ! 

स त्वमग्न एचमवङ्ः खजन्त्छ्यान ररिमिभिः 

शधन्तमास जघस ॥ ३२॥ 

भा०-( खजन्‌ सेः न ) उगते इए सूथं के समान (विभा-वसुः) 
विदोष कान्ति से जाच्छादन करने वारा, दी्षिमान्‌ होकर हे ( अन्ने ) 

भाश ! ( रदिममिः >) जपने किरणों से ८ शधंन्‌ ) वल्वानू होकर (खः 

स्वं ) वड वू. ( उमांसि जिघ्रसे) अन्धकारो को ना करता है, दुः्खदायी 
दु को दण्डित करता है । 

तर्त सहस्व ईमहे दां यन्नोपदस्य॑ति ! 

त्वद्ग्चे वाय वख । ३३ ॥ ३५ ॥ 

भा०-हे ( सहस्व ) सव से महाच्र्‌ भ्रमो ! बख्वच्‌ ! (यव ) जे 
( ते) तेरा ( वाय वु ) सवेप्रेप्ठ एयं कमी ( न उप-दस्यति > नष्ट 

२३३ 


५१४ ` ग्वेदमाप्ये पष्ठोऽघ्कः {अ ०३।व ०२६३ 


~~~ +~ ^^ ^^ ^~ 





^+ "~~~ 





न 2.4 ८ ड (1 9 €. 
नीं होता हम (तत्‌ तेशदात्रं) -वह तेरा ` दात्य दान हमं ( त्वद्‌ हमद 9) 
तुद से मांगते ई । इति पच्छत्रिशो वगः ॥ । 

व 
" =^. 1 
विरूप श्राद्गिस्त ऋषिः ॥ च्नग्नददेवतां ॥ दन्दः-- ९) 
२२, २९, २६ गायत्री । २, ७, ८, २.२, -२४--१७, २४ निचृद्‌ 


9 > 


१८5९9 ९५. 


गायत्री 1 €, १३, १८, २८, ३० विराड्‌ गाय॒त्रो । २७ यंवमध्वा 
गायच्ची । २६ कक्न्मता गायत्र । १६, २३ पादनिचद्‌ गायत्री ॥ त्रिशाद्चं षक्तम्‌॥ 


९: - खमिधाग्नि डुवस्यत धृतेर्वोघय्यतातिथिम्‌ 1 ..- -- 
- स्रास्मिन्डव्या जदोतन ॥ १. “~~ 


- भा०-३ मनुष्यो ! `( समिधा धृतेः अन्नि ) "जिस प्रकार थक्ताननि 
को समिधा ओर दृताहुतिरयो से परिचरण करते -मौर ( हव्या जुहौतन ) 
उत्तम हव्य चर क़ जादि देते हो उसी रकार खाप रोग ( जत्तिभयप } 
अतिथिवत्‌ पूज्य ( जि >) प्तानवान्‌ विद्धानू की ( समिधा ) समितपाण 
होकर ८ धतः.) ऋानग्रकाशों जर स्नेहो के निमित्त ( दुवस्यत ) उसका 
सेवा परिचर्या करो । (भस्मन्‌ ) उसंके निमित्त (हव्या जा जुहोतन) उत्तस २ 
शहण करने योग्य. मन्न जादि पदाय प्रदानं करो 1 - 

८ ग्ने स्तोम जुपस्व मे व्ध॑स्वनिन मन्मना । 

: ; म्रात सक्कान.दख्यनः॥ छ ०2 

; . भा०-र-दे ८ अग्ने.) ज्रानप्रकोदक ! तू (मे स्तोमं जुपस्व) मेरी 
स्तुति को स्वीकार कर 1 जर ( अनेन मन्मनाः) इस सनन करने योग्य 
श्वान से ( वधं >) वृद्धि को प्रा्ठःहो 1 (नः सूक्तानि भ्रति हयं >) 'हमारे 
सुत्त, उत्तम वचर्नो को तू चाहं जोर हमे उत्तम वचनो का`उपदेाः कर 1 
~. -श्भ्चि दतं पुसे दये उच्यवाहसम्रप चवे ! 


~` दर्वा. सादयादिह 1 ३1 


~^ 
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~. भा०--जिस प्रकार कोद्र (अच्चि दूतं पुरो धत्ते) तक्त जश्नि.को.जाने 
स्थापित, करता है मौर अश्च ( देवान्‌ आसादयति >) भ्रकादाक किरणों को. 
प्रदान करता दै, उसी प्रकार ओं ( पुरः) अपने समक्ष ( दूत > स्त॒त्ति 
योग्य-( हव्यवाहम्‌ ) स्तुत्य गुणो के धारक, न्तानप्रकाश्यक गुर लार 
भरु को धारण करू भौर (उप वरवे) उसकी स्तुति कं । वह (दद).इस 
अन्तःकरण म ( देवानू आसाद्यत्‌ >) ञयुभ गुर्णो, सानो को प्राक्च, करावे । 
उत्त बृहन्ता छचंयः समिधानस्य दीदिवः । अग्न शुक्रास इरत 
-हे ( अग्ने ) तेजस्विन्‌ ! तपस्विन्‌ { हे ( दीदिवः >) कान्ति 

सक्त 1)दे उज्वरः चरिचर, जिस प्रकार (समिधानख दन्तः छक्रासः अचय 
उत्‌ ईरते) जच्छी प्रकार ्रदीक्च हुए अञ्चि की बहुत वदी, २ प्रदीक्ठ उ्वा- 
ल्मुऊपर .उर्ती हँ जर जिस प्रकार सूयं की उञ्जवरर कान्तिं उपरः को 
उटतीदहं मौर जिस प्रकार ( छक्रासः उत्‌ ईरते) पथिवीस्य जल भी 
ऊपर को उरते दै उसी प्रकार ` (समिधानस्य >) अति तेजघ्वी (ते) तेरे 
दन्तः) प्ररृद्ध (अर्चयः) उत्तम कान्तिपुं गौर ( शुक्रासः >) शुक्र भर्थात्‌ 
वीर्य (उत्‌ ईरते ) ऊपर मस्तक की जर जाते द । 

उप त्वा जह्ा> मप्र वताचायन्ु दह्यत) 

श्ुगनः हञ्या जुपस्व नः ॥ ५।। ३६॥ 

भ{-जिस प्ररार (घृताचीः जुद्धः अधि यन्ति) घृत वारी जुहू नाम्‌ 
सचां यज्ञ-काक मे अन्निको श्रा दोती हँ उसी प्रकार हे ( अग्ने ) 
विद्वन्‌ ! प्रभो ! हे ( द्यत ) कान्तियुक्त ! उत्तम कामनावान्‌ { ( मम ) 
मेरी ८ परताचीः ) स्नेदयुक्तं (-जहः ) बाणियां (ल्वा उप यन्तु > तुते प्राच 
ह ! हे ( अग्ने ) तेजस्विन्‌ ! त्‌. ( नः इज्या ) हमारे - दिये भन्नादि दात- 
च्य पदार्था को ( जुपस्व >) प्रमपू्वक स्वीकार कर-। इति पर्रिशो वर्गः ॥ 

सोतारग्रत्विज चिचभायं विभावखम्‌ । 

द्ारेनमद्े स उ श्रचत्‌ ॥ ६॥ 





५१६ ऋग्वेदभाप्ये पष्ठोऽद्रकः = [अ०द।व ०३०५ 


^^ 











1०--मे (सरन) सुखजनकः, ( होतारम्‌ > सुस भौर कानों केदेने 

वाङे, (कत्व) ऋतु २ मे यत करने वाले, (चिन्न-भानु) अद्ुत सौम्य 
कान्तियुक्त ८ विभा-वसुम्‌ >) दीसियुक्त धन के स्वामी, (भश्चिम्‌ दढ) प्रसुखे 
सैजस्वी पुरुप की स्तुति करता द्र, उखको चाहता हूं । ( सः उ श्रवत्‌ ) 
वह ही हमारी प्रायनां श्रवण करे । । 

प्रततं होतारमीडधं जध्मगिनि कविकलुम्‌ । 

श्चध्वयणामधिशियम्‌ ॥ ७ ॥ 

भा०-े ( श्रत्नं ) पराण, नित्य, सर्वश्रेष्ट; ८ होतारम्‌ ) र्नो 

रेश्व्यो के देने वाङे, ( ईडयं › स्तुस्य, ( जष्टं ) सेवा करने योम्य, (कवि- 
कतुम्‌ ) दूरदर्शौ विद्वान्‌. के समान कान ओर कमं से युक्त, विदानो को 
भी कान देने वाले, (८ अष्वराणां ) यज्ञो के आश्रय, देवपूजा, सत्कार 
आदि के सत्पात्र की स्तुति करता दं । 

जुपएणो अद्धिःरस्तमेमए दव्यार्य।सषन््‌ । 

श्ग्ने यक्तं नय च्छूतथा)) ८॥ 

भा०-दे ( अगिरःतम >) ्रार्णो के प्राण ! हे ( अग्ने ) सबके नेतः 

( जानुपक्‌ ) निरन्तर ( हव्यानि जुषाणः >) उत्तम 'आद्य, एवय, कषान 

स्तुप्ति्रचन, अन्नादि का सेवन करता हुभा ( च्ठुथा ) ऋतु -अनुक्तार 
८ यक्तं नय ) यन्त को चटा । 

सामेधानं उ सन्त्य शुक्रशोच इहा वह । 

चिक्तित्वान्देभ्ये जनम्‌ ॥ ९॥ 

भा०-हे ( सन्त्य ) आाद्रसक्कार, सस्संगादि से सेवने योग्य } हे 
€ शक्-शोचे ) द्धः कोन्तियुक्त ! वीयं की उर्ज्वर कान्ति ते युक्त ब्रह्म 
चारेन्‌ ! तू ( चिकित्वान्‌ >) विद्वान्‌ होकर (सम्‌-दधानः) अभिवत्‌ देदी- 


प्यमान होकर < द्ष्यं जनं ) उत्तम विदान्‌ जनों को (दह जा वह ) 
यहां प्राक् करा । 


अ०६।स्‌०४४।१३] ऋग्वेदभाप्ये श्रम .मर्डलम्‌ ५१७ 





चिरं दो्तास्मदु शरूमकेतुं विभाव॑खम्‌ । 

यक्ञानां केतुमीमदे ।। १०1 ३७॥ 

भात०-दम ( विप्रम्‌ ) विधान ( होतारम्‌ ) श्तानप्रद्‌, उत्तम उप- 
दे्टा, ( शुदं ) रोदरदित, अर्हिसापरायण, मिरद्रेप, ( धृम-ेतम्‌ ) 
सक्तान मोदादि के नादाक, सत्‌ ज्ञ।न से युक्त, ८ विभावसुम्‌ ) विदोष 
कान्ति मे युक्त, कान्ति से अनन्यो को जाच्छाटित वा प्रभावित करने वाटे, 
< यत्तानां केतम्‌ >) यज्ञो के ज(नने बडे विद्धान्‌ वा भ्रमु सेम ८ ईमहे) 
याचना करं । इति सक्षत्रिदो वर्गः ॥ 

शमने नि पाटि नस्त्वं पति ष्म देव रीपतः। 

धिन्धि द्वेष॑ः सदस्छृत ॥ ११॥ 

भा०--हे ( दैव ) तेजस्विन्‌ ! विजिगीपो ! कान्तियुक्त ! हे (अग्ने) 
अग्रणी! (व्व) तू (नः) मे ( रीषतः) हिंसक पुरुपसे (नि पाट) 
रक्षा कर, वचा गौर सका (परति) सुकावला कर । हे (सदस्छृत) बरु से 
सम्पन्न! त्‌ (नः ) दमारे (द्वेः) र्गो को (भिन्धि) चिन्न भिन्न कर, 
उनमें भेद नीति का भरयोग कर । 

श्मग्निः परत्नेन मन्मना शुम्भानस्तन्वं *स्वाम्‌ । 

कविर्विप्रेण वाच्च ॥ १२॥ 

भा०-( अधिः) अग्रणी चा क्तानी (कविः) क्रान्तेदर्ी पुरुप 
€ भ्रस्नेन मन्मना >) अनादि कान वेद्‌ से (स्वां तन्वं छुम्मानः) सपने देह, 
सुख आद्रि को सुद्रोभित करता हुजा ( वित्रेण >) विद्धान्‌ पुरुप के संग से 
< व्रृध्रे ) वदता है । 

ऊर्जा नपातमा हवे.ऽग्नि पा्चक्ोचिषम्‌ । 

छ्रसिमन्यन्न स्वध्वरे 1 १३॥ | । 

भा०--( अस्मिन्‌ ु-खध्वरे यत्ते ) इस जविनाकरी, प्रवल यन्त मै, 
€ पावक-क्ोचिषम्‌ >) पविच्रकारक दीति वाले ( अजैः नपातम्‌ ) वर के 


९५९८ ` प्ूग्वेदभाष्ये प्ष्टो.ऽएकः ' {श्रग्दाव०द९१६ 





उत्पादक, वख पराक्रमे को न गिरने देने वे, ` ८ अद्धि ) मग्रणा नायक 
पुरुप को ८ भाहुवे) आदरः पूवक बुलाऊं जौर प्ख .रूप से स्वीकार कर । 
ख ने{.मिजमहस्त्वमग्न शक्रेण शोचिपा। 
देवैरा सत्खि वर्दिंपि ॥ १४॥ 
भा०-हे ( अग्ने ) अयणी नायक | ८ त्व्‌ >) द (मित्रमहः) 
मि का आद्र करने वाला ओर भिन्नौ से स्वयं पूजित ठोकर ( शुक्रेण 
रोचिषा ), उञ्जवख कान्ति से -युक्त होकर (नः) हमरिः (बर्हिषि) बृद्धिशीर 
राष्ट मौर उन्तमासन पर ( देवैः ) विद्धान्‌ विजय के इच्छुक सुरों सहित 
(आ सत्सि >) जादरपू्घंक प्रतिष्ितिदो। 
यो श्चग्नि तन्वो दमे देवं मर्त॑ः -सपर्यतिं । 
तस्म इरदीदयदवस्ु ॥ १५.१.३८] । 
भार--( यः मत्तैः ) -जो मचुप्य ( दमे) गृह मे जथवा -( तन्वः 
द्मे) श्वरीर के अगो को दमन करने के लिये (अधि देवं) अभिघत्‌ तेजस्वी 
ततानभ्रकादाक, ८ देवं ) कानी, “दाता, .िद्धान्‌ .जौर प्रु की ( सपर्यति ) 
सेचा-छुश्रुपा करता दै ८ तस्मे इत्‌ ) उसीः के स्यि वह ८ चसु दीद्यत्‌ ) 
ज्ञानमय धन का प्रदान करता है । इत्य्टात्निसो वर्गः ॥ 
श्ग्निमूधौ दिवः ककुत्पतिः ःपुथिव्या श्यम्‌. 
` छपा रेतासि जिन्वति ॥ १६॥ ` ` ˆ `. 
` भां०--( जयम्‌ ) यह ८ प्रथिन्याः पतिः.) प्रथिवी का स्वामी (दिद 
) चान मे. श्रेष्ट, कात्र में -सृय॑वत्‌ उन्नत, ( मूधा )-चिरके 
समान सवाोपररविराजमान, ( अञः) अयणी विद्धान्‌ ( जणं) वाप्तं 
खुरूपां के वीच रहकर (रेतांसि. जिन्वति) वीर्यौ कां पाटन केरे, वद्यचयं का 
पाटन करे । (२) चीर पुष प्रलाञे! के वीच धरना नौर व॑र क्छी बृद्धि" करे । 


(2) सुंयं भर्ने 'तेजं से अन्तरिद्च के वरीं को पूणं करता; भौर भाकादास्य 
"वायु "को चर्पणांथं तैयार करता हे! 


०६०४८२०] छण्वेदभाप्ये अम मरखडलम्‌ ५१९ 


न~~ ^~ ~~~~~~~~~~~~~^~~~~-~-^~~-~- ~ ^~ ^~ ~ ^~ ˆ<“ ~~~ 


उर्दग्डे शुच॑य॒स्तव॑ शकरा भ्राज॑न्त दैरते ! 

तच ज्योर्तीव्य्चयः ॥। १७ 1: 

भा०~-हे ( अग्ने ) विद्ध ! ( तव ञ्चयः >) तेरे शुद्ध चरित्र, 
( क्राः ) अर्लोथा तेजो के समान (उत्‌ रते) द्ध खूपसेभ्रकट 
होते ह ओर ( तव ज्योतीपि ) तेरे तेज, ८ तव अच॑यः) तेरे आद्रसत्कार 
भी मभि के प्रकाश्च मे जौर ज्वालार्बो के समान (उत्‌ ईरते) उत्तम रीत्ति 
से प्रकट होते है । 

ईशिपे वायस्य टि दास्याग्ने स्वर्षतिः 1 

स्तोता स्यां तव शमा । १८ ॥ 

भा०-८-दि > क्योकि हे ( भग्ने ) तेजस्विन्‌ ! दू ८ स्वः पतिः ) 
समस्त सुखो का पालक, स्वामी है ओर तू ही ( वायस्य दात्रस्य ) 
वरण करने योग्य श्रेष्ट दात्य धन का भी ( ईदिपे † स्वामी हे, जतः 
(शमंणि) सुखमय हरण. रहकर (तव स्तोता स्याम्र्‌ >) तेरी स्तुति करने 
वाला होऊ । । 

त्वार्मग्ने मनीषिणस्त्वां दिन्वन्ति चित्तिभिः | 

त्वां वघेन्तु ; ॥ १९॥ 

भा०-हे ( भे >) तेजस्विन्‌ ! ( मनीषिणः ) सन को सन्मागं मं 
चाने वि, ज्ञान के जमिलापी ( त्वां ) तुन्न चाहते ह 1 (त्वां चित्तिभिः 
हिन्वन्ति ) ठद्ते कमो से प्रसन्न करते ह । (नः गिरः ) हमारी .बाणियें 
मी ( स्वां वर्धन्तु ) तुचे ही वद्र्वे, तेरा ही गुणगान करे । 

अदब्धस्य स्वघावतो दतस्य रेतः सद्‌ा | 

द्रः खख्य वच णामह 1! २० ॥ ३९ ॥ 

भआ०-( अद॑ब्धस्य ) विनाडारदित, ( स्वधावतः ) स्वथं -जगत्‌ को 
धारण करने घारी शक्ति से युक्त ( दतस्य > दुष्टौ .को..संत्राप देने वाले, 
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८ रेभतः >) छान का उपदेदा देने वाटे, ( अग्नेः >) तुश्च तेजस्वी, ज्तानी 
पुरूप के ८ सख्यं ) मेत्रीमाव की दम (सदा वृणीमहे) सदा याचना करं। 
इव्येकोन चत्वारिंशे वगः ॥ 

च्चिः शुचिचततमः श्ुचिर्चिध्रः चिः कचिः | 

श्यची रोचत श्रांतः ॥ २१॥ 

भा०-( शुचिव्रततमः) अत्यन्त शुद्ध ॒पचित्र कर्मा वाला पुरुष, 
८ विप्रः जुचिः >) छुदध चरित्रवान्‌, विद्वान्‌ ( छचिः कविः) छद्ध 
चरित्रवान्‌ , ऋान्तदर्शी, तत्व स्तानी पुरुप ( छचिः >) छद्ध, तेजस्त्री 
( जहतः ›) आहुति किये अनचि के समान दी सत्‌ दान प्रा्ठ कर (रोचते) 
श्रकाश्चित दते, भौर सवके मन को अच्छा र्गता है 1 

उत त्वा धीतयो ममर गिरो चचन्तु विभ्वा । 

श्ग्ने सख्यस्य वोधि नः ॥ २२॥ । 

भा०-हे ( अग्ने) अग्रणी, नायक ! हे बिद्टन्‌ ! ( मम) मेरे 
€ धीतयः >) उत्तम कर्म॑, मौर ८ ममं गिरः ) मेरी वाणियां ( त्वा विश्वहा 
वर्धन्तु >) तुन्षे सदा वद्वि नौर तू (नः सख्यस्य वोधि >) हमारे मित्रभाव 
को सदा जान । ` 

यर्वशचे स्याम त्वं त्वं वा घा स्या श्रम्‌ । 

स्यु खत्या इद्ारिपः ॥ २३ ॥ 

भा०--दे ( अग्ने ) ऋानवच्‌ ! हे श्रमो ! ( यद्‌ ) यदि ( अहं व्व 
स्याम्‌ >मैव्‌ दो जाऊं (व्वंवा घ प्रदम्‌ स्याः) जोर वू मेँ वन जात्रे, तव 
( इद ) इस रोक मं ( ते आशिषः सत्याः स्युः ) तेरी कामनापु, वा तेरे 
विषय मे मेरी भावनां सत्य हा। 
वसुचस्पाव्राह कमस्यगने विभावसुः । स्याम ते सुमतावपि २४ 

शा<-हे ( जम्ते >) च्वानचन्‌ ! तू ( विमा-वसुः > दीप्तिययुक्त, दीप्ति 

` से जगत्‌ भर को जनच्ादित्त करने हरा, .८ वसुः ) सर्वव्यापक ओौर 
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वसुपतिः >) समस्त वसु, जीद का पार्क, ( जसि) है 1 हम भी (ते 
सुमतौ स्याम ) तेरी भ मति सौर उत्तम क्षान मे रहें । 
पर्त यततचत्रताय त ससद्यवे सन्यवः) 
भिरा चाश्रास इरत) २५ ॥ ४०॥ 
भा०-८ त.नताय समुद्राय सिन्धवः इव >) जरू को धारण करने 
चाके समुद्र को प्राप्त होने के लिये जिस रकार नदी वेग से (इरत) चरती 
ह उसी प्रकार हे ( अग्ने ) क्ानस्बरूप (घृत-तताय) नर्तो कमी के धारक 
ते) तेरे कयि दही (वाश्रासः गिरः) शब्दमय बाणियां (ईरते) निकलती 
1 तेरी स्तुत्तियां जनायास दय मे उउती हें 1 इति चत्वारिंशो वर्गः 1 
युवन वरपात काव ठश्वाद्‌ पुरुनपसम्‌ । 
द्यग्नि शुस्भासि मन्मभिः ॥ २६॥ 
भामे ( युवानं ) बलवान्‌, ( विद्पतिं ) प्रजाभों के पालक, 
"( कविं ) विद्धान्‌ मेधावी, (विश्व-अद्‌) समस्त जगत्‌ को अपने भीत्तर ङेने 
-वारे, ८ पुरूवेपसम्‌ ) नाना कमे करने चाले, ( अनि ) तेजःस्वरूप, ज्ञान 
प्रकाशर म्रञु को ( मन्मभिः) मन्नं से अरुत करता हूं । 
य॒ज्ञा रथ्ये वयं तिग्मजम्भाय वीठ्छवे । स्तोभैरिषिमाद्यये ॥२७॥ 
भा०-( यज्ञानां >) यत्तो के बीच ( र्ये ) रथी के ससान नायक 
-( तिग्स-जम्भाय ) तीक्ष्ण वशक्ारी साधनों से सम्पन्न, (वीडवे) वर्वान्‌, 
( अन्ने >) अश्निकव्‌ तेजस्वी रसु को हम ( स्तोमः इपेम > स्तुति योग्य 
चचनों से सदा चाहं 1 
च्यम॑घचे त्वे अपिं जरिता भ्रूतु सन्त्य । तस्मै पावक मृव्टय। २८ 
भा०-दे ( सन्स्य ) उपास्य ! (भग्ने) स्वप्रकाश्च (अयम्‌ जरिता) 
न्यह स्तुतिकत्तां ( ते अपि-भूतु ) तेरे मै अप्यय या सञ्नताकोप्रप्ष्टो, हे 
८ पावक ) पवित्र करने हारे परम पावन ! ( तस्मै खड) तू उसको 
सुखी रूर ५ ~ 


५२ ` ` ऋग्वदमाव्ये पष्टौ ऽकः. ` [आअन्दाव्र०४२।१ 





चीरो दयस्य॑द्रसद्विश्रो. न जाग िः खद । म्न दीदय॑सि यवि २९. 

भा०--हे ( भग्ने) भ्रकाश्न्वसख्प !'तू ( विघ्रः न) विद्धान्‌ युरूप 
के स्मान ( धीरः हि भसि ) कर्मा, कनो, जोर बुद्धिर्यो का प्रेरक, (जद्म- 
सत्‌ ) समस्त मोग्य देश्वयंमय व्रद्याण्ड मं, 'गृद मे दीपकवत्‌ विराजमान 
( सदा जागृविः ) सदा जागरणदीरूदै। तू( यति) काश्च में सूय 
वत्‌ ( दीदयसि >) प्रकाश करता है । 

पुराग्ने दुरितेभ्य॑ः पया मृधभ्य॑ः कवे । 

. मर ख़ ्यंवैसो तिर 1 ३०॥.४१ ॥ 

भा०-हे ८ क्वे ) ऋन्तदर्दिन्‌ ! हे ( वयो ) सवे वसने वाले { 

सवको चसाने हारे ! ( टुरितिम्यः > दुष्टाचारो मौर ( श्भरेभ्यः >) हिंसको 


के भी (षुरा) पवी (नः.जादुः् धर तिर) मारे जीवनो को वदा \ 
इत्येकचत्वारिदो वगः ॥ क ; 


४ ति 


२ 


““त्रिसोकः काण्व चऋषिः। ई इन्द्राग्नी । -२--४२उन्द्रो देवता. दन्दः-- 
२, ईद, ८ ६, १२, १३ १५.२१, २२२५, ३१.३६, ३७ 
२९्--ध्र गायत्रा । 2, १०, 4 १४) २२५ २८---२०५ द 3 


नेच गायत्रं 1२६, २७, ३२, ३= विकट गायत्रो 1 ७ पादानिचद्‌ गात्रौ ॥. 


~~ 


चआ्रावाय च्चग्नामन्वते रत्रखन्ति वर्दियत्तपक््‌ । 
येएामिन्द्रो युवा सख{।। २॥ 
: भाग्-(येघ).जो मलुप्य . ( जभ्निम्‌ ) जननि को (आ द्न्धते 
अपच. सन्छुख -पज्वरिति कर छते. दं जौर ( येवाम्‌ >) जिनका (युवा न्द्रः) 
चख्चान्‌ एचयवान्‌ प्रु { सखा) मित्र है, वे (जालुपक्‌ >) निरन्तर (वर्हि), 


~~ 
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यक्तवव्‌ इस लोकस्य श्रना क्ये ( स्तृणन्ति ) धृथिवी पर व्रिस्ठृत करते द । 
अयात्‌ जां जयन चन्युख वदान्‌ + न्यायाघीया जार दखचवान्‌ + वखवाच्‌ 
राजा च्छो अपने. खन्मु् रखते ह उनकी प्रजाम्‌ यत्तवत्‌ अविच्छिन्न रहती 

वृदन्निदिध्म पयां भूरि शस्तं पृथुः स्वरः । 
यपामन्द्रायवासखा। 
भा<-(८ वेषाम्‌ इन्द्रः युवा सखा ) -पःर्यवान्‌, धटवान्‌. प्रमु. 
राजा; वां विच्रुत्‌ ख्यं जादि जिना मित्र @ तुल्य सहायक है ( एषां 
इष्मः तरह इत्‌ ) उनका तज भी महान्‌ दौवा दै । ( एषां स्तं भूरि ) 
टना उत्तम च्तान -मी वहत जधिक्‌ डो है । (पां चछवदः घथुः) उनका 
चाव्द्‌ वा ग्द्ुक्छो खन्ताव देने का चल भी वदा मारी दोचा है। 
श्यद्‌ चद्ुघा वृत श्रूर आजा सत्वाभनः। 
चेपामिनद्धो युव्वा सखा ॥ ३7 
मा०-(वेषाम्‌ इन्द्रः युवा स्षखा) जिनका मित्र, वख्वान्‌ , रदचुहन्वा 
छूरः ) चयूरवीर द्योक्र ८ सव्वमिः ) पने वलो ते इी (-युधा- 


घनं ) योघा जन से चिरे, बद्‌ सेन्यचान्‌ गच्चु-को भी (जा अजति) उखाड़ 
डाख्तो हे यौर ( अयुद्ध ) उसते ख्व युद्धः करता है 1 । 
न्य 


चरा चुन्द चुट दे जातः पुच्छद्धि मातरम्‌ | 


म [१.4 
क्र उग्राः शारवर 11 1 
भा<--( लाच: ) जमिपिक्त दुवा, प्रसिद्ध ( इृत्रदा >) दु पुरुषों 
विचतत्रच ताडि् करने चाद्या वीर पुद्प जव ८ चुन्द ) वाण, 


च्छो 
द्द ॐ मेदन करनेवाटे, जयगप्रद्‌ आयुध या सैन्य जादि को (जा ददे) पने 
(- ४१ 


च 


इप्येले तो वह्‌ ( मातरं ) जपनी माता के समान भूमि, राष्रप्रजा 
वा विद्धपी राजसा से ( प्रच्छट्‌ ) पृष्टे, क्रि (के उयाः) कौन दुष्ट उम 
दोर प्रना को खाते हं नोर (के इ) कोन (ण्विरं) दु सतापक्ररी सुने 
जे. । कड उनका पता खगा २ चरं उनच्ने दण्डित क्रे. 1 उन्दः--दपु- 
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9 
सैवति उुन्दो वा, भिन्दो वा, भयदो वा, भासमानो द्रवतीति वा ॥ नि 

६1द1४॥ 

दि स्वा तवसी च॑दद्‌ मिरावप्छो न योधिपत्‌ 1 

यस्त शाञ्त्वमाचके 1 ५ ४२ ॥ - 

० हे दरयवन्‌ ! ८ व्वा श्रदि ) रेरे प्रति ( यवस :) बवती 
स्तेना ( अवदत्‌ ) कटे किं ( यः ) जौ ८ ते शान्ुत्वम्‌ .माचके >) तेरी शरुता 
-चादता हे उससे द्‌ (गिरौ) मेघ से विमान (अप्सः न) खपु तेजस्वी 
"वियत्‌ के समान ( योधिपत्‌ >) श्रहारं कर 1 इति दाच््वार्दिंशो वगः ॥ 

उत त्वे मघवञ्डण यस्ते चिं बवन्ति तत्‌ । 

यद्धीढयासि वीद्टु तत्‌ ॥ £ ॥ 

भा०--दे ( मघवन्‌ > पेश्चर्यवन्‌ ! ( उत त्वं खण ) नौरं वु श्रवण 
नकर, (वः ते चषि) जो ठ्न से किसी पदाथं की कामना करे उसे तर्‌ ( तव्‌ 
चवक्षि >) वह पदार्थं भदान कर । तू ( यदू बीडयासि ) जिसको ववानू 
-करे ( तत्‌. वीडु ) बह सैन्य भी वलवान्‌ , द्‌ ही जावे । 
यदाजिं यात्यानिरूदिरन््रः स्वश्वयुरुप । रथीतमो रथीनाम्‌ ॥७॥ 

भा०-( शाचरु-नादाकारी सेनापति (यत्‌) जव याजो 
८ ञार्सिं याति >) युद्ध के लियि प्रयाण करता हं वह ( इन्द्रः ) शनरुहन्ता 
-पुरुप ८ जाजिक्च्‌ ) युद्ध करने मं खख, ( सु- स्वदुः ) उत्तम अश्व 
सैन्यो का स्वामी भौर ( रथीनाम्‌ रथीतमः ) रथवानू योद्धारं के वीच 
-स्ेश्रेप्ठ रथी, महारथी हो 1 ^ 

विपु विश्वा. रभियुज्ञो वचिन्विष्ठग्यथा बृह । 

भवा नः सुश्रवस्तमः 11 ८ ॥ 


भा<-दे ( वच्चिन्‌ ) वटवीयं से स्स्पच्र, शखवरू के स्वामिन्‌ । 
चू ( चिश्चा अभियुजः) समस्त आक्रमणङ्कदाख सेनार्भो.को ( विश्वक्‌ 
वया >) चिस भ्रकारदो उसीं प्रकार सव गोर (विसु बृ) विव्रिध प्रकार 
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से गौर अच्छी प्रकार उद्यमन कर, उनको सुसलित खदा रख 1 मौर त्‌ 
( नः ) हमारे वीच ८ सु-श्रवस्तमः भव ) उत्तम यद्यस्वी, ऋ्ानी भौर 
धनेश्वयादिवान्‌ हो । 

च्नस्मकतं ख रथ पुर इन्द्रः कृणोतु सातये । 

नयं धूवेनन्ति धतयः॥९॥ 

भा<-( यं धूतंयः >) जिसको हिंसक जन (न धन्ति) नाडा 
कर संक वह ८ इन्द्रः ) श्ातरुहन्ता सेनापति दोर (नस्माकं सातये) हमारे 
अभीष्ट काभ केचि (रथं पुरः खु छृणोठु ) दमारे रथ सैन्य को ममे 
जच्छी प्रकार करे । ४ 

चृज्यामं ते परि द्विपोऽरं ते शक्र दावने । 

गमेमेरदिन्द्र गोम॑तः ।॥ १०11 ४३ ॥ 

भा०-हे ( शक्र) शक्तिश्ालिन्‌ ! हम (तेद्धिषः) तेरे शुनी 
को ( मरं ) दूब ( परि इज्याम ) दूर करं । ( गोमतः ते ) भूमि, वाणी 
[ इच्धमत ] ओर गवादि पश्य सम्पन्न जितेन्द्रिय ८ ते दावने) तेरे दिये 
सन्न, भूमि, चान, शासन, वेतनादि भ्राघ्ठ करने के ल्यि ( ते गमेम इत्‌ >" 
सुक्षे जवद्य प्राक करे । 

श्वनैञ्धिद्यन्तो अदधिवोऽश्वावन्तः शतग्विनः! 

विवद्चणा अनेहसः 1! १९ ॥ 

भा०--दे (अद्धिवः) वल्वन्‌ , दाक्तिशालिन्‌ { डम (दानैः चित्‌ यन्तः). 
शनैः २ जाते हुए, (अश्वावन्तः) अश्वो वादे, (कातग्विनः) सौ २ भूमिर्थो वा 
सौ २ गार्यो के स्वामी, वा उातव्पजीवी, ( जनेहसः ) निप्पाप सौर 
(विवक्षणा) राट में विदोष जधिकार पद को धारण करने चाछे होवं 1 युद्धादि 
मे विञ्ेष पराक्रमी ल्ग जवदय वर, धिकार ओर देश्वर्यादि चाहते । 

ऊष्वा दि ते दिवेदिवे खसा खनता शता! 

जरिदभ्यो वि मेते ॥ १२ ५ 
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भरा०-( वि-मृहते ) विविध देश्वयं देने वार (ते). तेरे लये (लर 
-चम्यः >). स्तुतिकरत्ता विद्धानां की (कता सहचरा ) वकद, दज्ञारों (द्रत 
ऊर्ध्वां ) वाणियां उपर उठती ह । उसी प्रकार विद्धानां ॐ लिये तुस्त दान 
शीट के सका ठक्ञारां उत्तम २८ सुदता ) -धनैश्यटो। ४ 


चिद्या ट त्वा चनजञ्जवामन््-ददव्य चदारुजम्‌ः। 

श्ादाष्स्य यथा गयम्‌ | १३॥ । 
„ -भा<-दे ( इन्दर >) दाचुहन्तः ! रे-्यंवच्‌ {. दष्टः {- दम (व्वा) 
जक्ष को ही ( धनं-नयमू्‌ ) सव द्वयी दो जीतने.वाला (टदा चित्‌ 
मारनम्‌ ) दानरुकेद्द्से ट्‌ दुग तक्को तोढने वादा. (िद्नदि) 
जानते हे भौर (यथा गर मादारिणम्‌ >" जिस प्रकार गृह. उत्तम दारा भर्यात्‌ 
धमेपट्नी से युक्त होकर उुखप्रद होता है उसरी प्रकार हम (त्वा) ्बद्घकोमी 
( आद्रारिणम्‌ विद्म ) उत्तम गृहयतिव्त्‌.वाः दान्रु जनों कोः आाक्रमण कर 
छेदन मेदन चरने में ङश्चर जानते । . । 

. कट्‌ चत्वा क्व मन्दन्त धचप्णावेस्दचः। 

श्रत्वा पय यद्वामे 1 १४ ८ 

भ्य दे ( क्वे) ऋान्तददिीन्‌ ! विद्धनू 1. हे ( प्णो › शर्ण 
-को पराजित करने दारे ! ( क्छ >) विनीत, श्रेष्ट ८त्वा >) तक्षको 
( इन्दवः ) नाना देयं ( मन्दन्तु ) सदा. रसनच्न, चृष्च,. भरा पूरा कयि 
रखते दं 1 ( यत्‌ ) निसघे इम (पणि स्वां) उत्तम न्यापारी तुक्नते.(जा 
इमहे ) धनादि की चाचना करते ह। त्‌ व्यापारी होकर देश्यं से भरपूर 
दोकर. दू प्रसन्नता से-दान दे 1 - नि 
यस्ते -रेवा. अदाशुरिः भरमम स्त्ये 
तस्य. नो वेद-श्रा अर! १५.४४ ॥ 
मा०--(यः) जो (रेवान्‌ ) धनवान्‌ होकर भी (जदा्यरि ) दान, 
यत्ता नह्य करता नोर (ते मधत्तये).तेरे दि पूल्य धन को छेने के दिये 
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~~~ 


< प्र सनष ) चराचर करता है, ८ तस्य वेदः ) उस्रा धन (नः जाभर) 
इमे लाद । इति चतुश्च्वारिंदो वगः ॥ 

इम उ त्वा वि चत्तते सखाय इन्द्र खोमिनः 

प॒ष्ावन्तो यथा पश्यम्‌ 1! १६1 

भा०--( युषट-बन्तः ) उत्तम इष्टं पुष्ट पञ्यु के स्वामी (चया 
पम्‌ ) न्ख प्रकार अपने पड्ुको विद्येष स्नेह से देखते हे उसी, 
भरकर हे ८ इन्द्र ) देचर्यवन्‌ ! (सोमिनः सखायः ) दे-खर्यवान्‌ मित्रगण 
इसे) ये ८ व्वा उ विचक्षते ) तदधे विदोष आदर ओर स्नेह से देखते द 1 
सौर विविध प्रकार की स्तुति क्रते ह 1 


उत त्वाऽवधिरं चयं श्चुत्कर्ण सतमतये 1 द्रादिह हवामहे | ७ 
1०-(८ उत) जोर ( चय ) इम खेम ( जवधिरम्‌ >) श्रोत्रेन्दिय 

की शक्ति से सन्पत्च ८ श्रुवकणं ) श्रवण करने जं समर्थ, वहुश्रुत एः 

वेषे चाघ्रनों सहाय्लो वाले ( सन्तं ) सस्तन तुक्च को हम ( दूराद्‌ > दूरः 


( उतये ) रक्षायं वहां-से ( इह.) -यहां-( वामहे ). 
| 


1 


4, 
¢ 


९. 


त्रङाद्त 
लातत 


ष) 


यच्द्धुश्चया इम हव दुरग्रपष चाक्रयाडउत ¡ भवरापना अस्तमः १८ 
1°-( यत्‌ ) जव ( उत) भी ( इम ) ईस ( इवं छयु्रूया ) 
जाद्धान, लकार को श्रवण करले ततो त्‌ ( दुर्मषं >) इःसद्य ( चक्रियाः > 
पराक्रम क्र सेर (नः) हमारा ( अन्तमः जापिः भवेः ) निकूटवेमः 


न्यु हो। 
यचिद्धिः ते अपि व्यथि्जगन्दांसखो च्रमन्महि। 
खोदा वोधिनः॥ १९ ॥ 


` भाग्-( चद्‌ चिद्‌ दि ).जब मी ( व्यथिः) डुःखित होकर हम 
(ति जगन्वंसः ) तेरे इरण-जाक्र ( अमन्महि) . तेरो सननं करं 
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८ इन्द्रं ) रेश्च्ववन्‌ ! तव मीत्‌ (नः) नें ( नो-दाः ) उत्तम वाणी देने 
हारा दोच्छर इमं ( बोधि ) जान प्रदान कर। 

श्रा त्व रस्म न जित्यो रभ्मा शवसस्पते । 

उदम त्वा खध्यस्य श्रा ॥ २८ ॥ ४५॥ 

आजाद ( त्रः पतते) चल सौर जान के पार्क { ( नित्रयः 
र्म न >) वृ जि प्रच्नर दण्ड का जाच्रय ठेते ह खली प्रच्रर इनम (स्वा 
चा ररन्न ) तेरा जाच्रव ल्व 1 ( खघस्ये >) चत्र स्यार्नानिं इन (त्याना 
उप्मचि >) चेरी दी खद्धा चनन र्ते दें ! इति पव्चचत्वाररिंयो वर्यः ॥ 

स्वोजमिन््राच नायत् पुखनृम्णाड सरवन । 

न्य चु॑रकते यधि ॥ २१ 

आदे मनुष्यो ! ( चं ) जिखको (छुधि) बुद्ध जं (नकिः इष्वते) 
कोड रोक नदीं खच्वा, उख ( सत्वने ) वट्दाटी, ( पुर्चन्याय ) बहव 
घ्नो के स्वामी, ( इन्द्राय >) रेश्वषंताय्‌ पुरू ऊ चये ६ स्वोतरं गायद >) 
स्तुति-चचन, भ्रराखा का गान क्रो। 

श्चभि त्वा चुपमा सुते खतं खंजामि पीतये । 

 चृस्पा व्यश्ुधी मद॑म्‌ 1 २२ 

मादे ( इषम ) बल्वन्‌ { ( खुं स्वा ) अनिपिक्त (सुते ) 
रेत॑ इख पद्‌ पर ( पीतये ) रक्षा करने के च्वि ( अनि चचाम ) 
तद्धे नियुच्छ करता दं 1 - व्‌.( मदन्‌ वि बद्लुहि >) सुख नन्द्‌ विविष 
ग्रच्छर से श्राक्ठ कर सौर ( चृन्य >) वृखिक्ारक सानन्द का जोग कर 1 

मा त्व सूर अप्यो मोषटस्वा् च्या दमन्‌. 1 

माकम चह्दिषे चनः 1 २३ 

अए०-( सविस््वः ) हिदद्यील ८ न्यूराः ) चवक च्सेर ( स्वासा 
जदुननू ) तुदते नादान करं जौर ८ मा उपदहस्वानः ) उपासन करने 


1 # 
¢ 
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चाङे जन भी तुञ्चे हानि न पहुंचावें \ ( ब्रह्मद्विषः >) वेद्‌ के, ब्राद्यण व्यं 
के ओर तेरे धनकेद्वेषीजनोंकात्‌ ८ माकीं वनः ) संग मत कर। 

इह त्वा गोपरीणसा महे मन्दन्तु राधसे । 

सरो गौयो यथां पिव ॥ २४॥ 

भा०-हे राजन्‌ ! (इह) इस राष्ट मे या हे विदन्‌ ! इस उत्तम पद्‌ पर 
(गो-परीणसा) भूमि या वाणी के मान्‌ नर से ( महे राधसे ) बडे भारी 
रेश्वयं के लिये ८ स्वा मन्दन्तु) वक्षे हर्पित करें । ( यथा गौरः सरः ) 
तालावकेजरको खग जिस प्रकार यथेच्छ पीतादै उसी भ्रकारतुभी 
( गौरः ) थ्वी पर या हान-वाणी मे रमण करता इभा ( सरः ) प्रशस्त 
स्ानरूप जर का ८ पिव ) पान कर । 

या जहा प॑सावति सना नव। च चुच्युवे । 

ता खसत्ख॒ भ वोचत ॥ २५॥ ४६॥ 

भा०-(बृत्रहा ) दो छा नाशक सेनापति विष्नादि काना करक 
सफर विदधान ( परावति > दूर देश्य मे भी (या) जिन ८ सना ›) सनातन 
से चरे जाये धनो मौर क्तानो को ( नवा च ) भौर न्ये देशर्यो भौर नये 
तत्वों को ८ चुच्युवे ) प्रा करे ( त्रा ) उनको ८ संसत्सु ) सभाग, परि- 
पदों मे (प्र वोचत) अच्छी प्रकार उत्तम आद्र से कहो, जिससे उनका यदा ` 
हो, श्रोता्भो को शान प्राक्त हो । राजा जौर विद्वान्‌ के श्रम, संकटो, ओर 
विघ्नो को पार करके प्राक्त नये पुरानं अन्वेषणों की सभा आदिम 
चचां करते रहना चादिये । इसते उत्साह की दृद्धि होती है । इति . 
पटचत्वारिंदो वर्गः ॥ 
अपिवत्कदुव॑ः सुतमिन्द्रः ख खवा । अत्देदिषठ पौस्य॑म्‌॥२६। 

भा०-- (इन्द्रः) दे्वयेवान्‌ , दुरो का हन्ता चा सत्य ज्तान का दृष्टा 
पुरुष ( कटुवः ) उपदेष्टा विद्धान्‌ के ८ सुतम्‌ ) भरक्टश्यिन्नानको 
भूमि से उत्पन्न देश्यं, भच्रादि के समान ( सहल-बाह ) सहसो वां व~ 
२९ 
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॥ 
शाखी वाडुवल खी द्धि-के खिवे ( जपिवत्‌ ) पान कर 1 (चत्र ) दस 
प्रकार उसका इख लेक म ( प्यं मदेदिष्ट ) पौरुष चनस्वा दै ! =: 
कट्रूः--इय धुयिवी (श ३।६।२।२॥) 1 कवते टपदिदया्त 
ससौ कटुः, उपदेष्टा ब्रह्मविद्या वा 1 ` उणादिपाठे जज्चादिपु निपाठः 
खत्यं तच्वेशे यदो विदानो अल्ववाय्यम्‌ । व्यन्‌ तत्रो गामे 


` भा०--विद्धान्‌ बा राना पुरुप ( तुरो ) चारं जयी चन चाहने 
वाले यत्तबाच्‌ न मं ( सत्यं ) ययाथे जान भीर ( जहुव्रा््यं ) दिनि मर 
मं करने योग्य काय कीं मात्राच्चे रीक २ वक्तार से (विदानः) जानता इना 
( कुवेणे ) शीघ्र कायं चरने मे छाल पुर खख्य पर ८ शमि ) कायं का 
८ वि-मानट्‌ ) विभाग. करे 1 १ क 


तरार चो जनानां दं बाजस्य गोमतः} खमानस् पर्सिपम्‌ 
__ मा-ै (जनानां बः ) अगं सतो. के चीत ( दरि ) संशयो 
से पार उवारने चष्टे ( त्रदं ) श्र के नादाक नोर .(.योंमवः वाचय ) 
मिं से युक्त पेयं के दाता की मी (समानम्‌ ठ प्र्ंसिपद्‌ ) समान रूप 
खे, लाद्रपूर्वक प्रदरखा करवां ` 
भत्तो न वतव उक्थेषु तुग््यावृघम्‌ 
इन्द्र सोमे सचा सत्ते ॥ २९१ 


भा०-( सने ) सोम, रथाद्‌ पुत्रवत्‌ ` यासन ९० ९।९५ न = 
€ सुते ) जभिपेक कर देने परं ( ऋयुश्चणं ) महान्‌ (ज) नौर ( वरना 
दृ्मू) शन्रुकी हिसा क्सने बाली, वट वड़ने वाली, राषटरका पाटनं 
ऋसे चाली, राजा प्रजा को;ना्रय ` देने बाडी, शक्ति कौ वदनि वारे, 
(इन्दं ) रेतर्यवाच्‌ भ्रमु वाराचाद्ो -( वर्तवे ) "वरण करने के लये 
< उक्थेषु ) उत्तम २ वचना मं उ्की (खा) एक चाय सिखकर प्रदा 
करे, उस्र युणाुवाद क्रं । 
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दभ्रं चिद्धि त्वावतः कृतं शरवे श्रधि त्तमिं | 

जिगात्विन्द्र ते मनः ॥३२॥ . 

भा०--दे ( इन्दर ) देश्चयचन्‌ ! ( त्वावतः ) तेरे जते स्वामीका 
( इच चित्‌ >) योदा भी ( कृतं ) किया कायं ( जधि क्षमि >) भूमिपर 
€ शवे ) प्रसिद्ध खुना जात्ता है (ते मनः) तेरामन (जिगातु) 
जागे वद्‌ । 

तवेद्‌ -ताः.खकीतयो-ऽसश्नत अरशस्तयः। 


यदिन्द्र मव्टयासि नः | ३३ ॥ 
भा०-दे ( इन्द्र ) पेश्वयंवन्‌ ! ( यत्‌ ) जो तू( नः खछडयासि ) 
शमे सुखी करता है ( ताः सुकीतंयः ) वे नाना उत्तम कीर्भियां ओरं ( उतः 
परशस्तयः ) उत्तम भ्रदंसाएं मी ( तथ इत्‌ ) तेरी ही हे । 
मान पकस्मिन्नागखि मा दयोर्त क्चिप. । 
वश्षीमां शूर भूरिषु 11३४1 0 
. भा०- हे ( शर >) शूरवीर ! ८ एकस्मिन्‌ आगसि ). एक अपराध 
पर (नः मा वधीः) हम प्रजार्भो को पीदिति मत कर, (मा द्यौः ) दो 
परार्धो पर भी, हम सवको पीदित मत कर, ( उच्‌ त्रिषु ) गौर तीन 
अपराधो पर हम सब को पीडित मात कर (भूरिषु ) बहुत अधिक भपराध 
होने पर भी हम सक्र दण्डित मत कर, भ्द्युत जिसका अपराध ह्ये उसी 
को न्यायानु सार दण्डित कर । 
विमया हि त्वाचत उग्रादभिप्रभ्धिखः = 
द्स्माददहसरतापटहः ॥ २५ ॥ ४८ ॥ 
मा०--( कति-सहः ) दचुङृत हिंसा, वा हिंसक सेनां को षरा. . 
जित करने मं समथ, (अजभि-म-मद्भिणः) भागे आये शच्ु को .जच्छी प्रकार - 
पिना कर देने वाढे, ( दस्माव्‌. >) शब्युनाशकृ, ( उथाव्‌ स्वावतः >) .ठु्ष 
जसे बर्वान्‌ प्रचण्ड स्वामी से, ( विभया हि >) मै सदा. भय कर ४ 
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सव पीडा्भों कों मिया देने से “कतीसह मौर विश्च भर फे सव संकटों 
को प्रख्य करने मेँ समर्थं होने वे जभि-प्रभद्गी' दै 1 इव्यष्टाचत्वार्िशो वर्ग॑ः॥ 

मा सख्युः शूनमा विदे मा पुजस्य॑ धमूवसो 1 

श्ावृत्व॑द्ूठु ते मनः ॥ ददै ॥ 

भा०-दे ( धयु-वसो ) प्रभूत धन के स्वामिन्‌! प्रचुर प्रजा के 
स्वामिन्‌ ! मँ ( सख्युः ्ूनम्‌ मा जा विदे ) भित्र के सुखकारक धनको 
न अपहरण ; करं । ( पुत्रमा) मँ पुत्रके धनको भी अपह्रणन 
कर । ( ते मनः ) तेरा मन ८ बाद्ृत्वव्‌ भूतु >) हमारी लोर भाने वाटा, 
भरेम अनुराग से युक्त दो । 

को लु म॑ अर्मिथिवः स्ता सखायमव्रवीत्‌ । 

पते 


जदा को श्चस्मर्दपते ॥ ३७॥ ¢ 


भाग्-हे < मर्याः) मनुप्यो { (कः सखा) कौन भित्र स्नेदी 
< अमिधितः ) विना अनादर युक्त वचन कहा जाकर ही ( सखायम्‌ जव्र- 
चीत्‌ ) पने मित्र को कद सकता है । (कः जहा) कौन किसको मारता है 
८ क स्मत्‌ ईषते ) कौन दम से विना तादित ए भयभीत दोकर 
आगत्ता हे १ जव कोहं करिसीका नीं मारत्तातो को क्सीसेमयखा 
कर भी नदीं भागता जौर न कोटं किसी पर उपालम्भ देतादै। 
शवर वृषभा खते.ऽखिन्वन्भूर्याीवयः । रवश्नीवं चिवत्रा चस्न्‌ ३८ 

भा०-( श्वन्नी इव ) अपना द्व्य नादा करने वाद्य, वा अपने 
आधित जन को मारने वाला, जिस प्रकार (निवता चरन्‌ ) खन्ना से 
नीचा सुख करके चलत्ता डे, हे ( वृषभ >) पुरुप ( पुरि ) जादो से पर्ष 
होने योग्य तेरे ( सुते >) देश्यं प्राक्त दोजाने पर, ( जावयः.) नाना रक्षक 
जन ( भूरि असिन्वन ) वहत वाघ देते ह भौर ( निवता चरन्‌ ) नन्र 
दविर दोकर आचरण करते द । 
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त 
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क 


श्रात एता चचोयज्ा छरी युभ्णे खमद्वथा ! 
यरद व्रह्यभ्य इदर्दः॥ ३९) ` 
मा०- (व्‌) जो व्‌ ( ब्रह्म्यः ) विद्धान्‌ वेद पुरुषों के दिगथं 

(ड ददः ) यह सव देता है इसलिरे ( ते >) तेरे ( एता ) इन ८ वचो- 
सुना ) वाणीमात्र से र्गने वारे ( सुमद्रथा ) उत्तम वल युक्छ रथों 
च, ९. दरी ) ज्यो के समान उत्तम देहवान्‌ खी पुरो को (ागृम्णे) 
तेरे भधीन करता हूं ] 

भिन्धि विश्वा श्र द्विषः पस्विाचो छदी मचः | 

चसखुस्पाहं तदा भर 11 ४० ॥ 

भा-{ चिवः द्विषः जप भिन्धि) खव दात्रु्ज को टित्र भिक 
करके दूर कर 1 ( परि वाधः > पीदित कर जौर ( धः जदि ) हिस 


ऋ नूादा कर 1 ( तव्‌ साद वदु जा भर ) वह नाना उत्तमं चाहने योन्य 
यश्य इमे प्राप्त.करा 1 


यद्कालमवन्टे यात्स्थरे यत्पश्चा पराच्तम्‌। 
` ` चस स्पष्ट तद्धा भर 11 ४१. । 

भा०--दे (इन्द) दे्रयवन्‌ १ (यव्‌ चदु) जो देन्य बा स्वान (वी) 
चलबान्‌ सुरूप जं, ( चव स्थिरे ) जो स्र शाक मँ, ८ यत्‌ पद्यानि > 
जो विचारशील युरूप सें ( सपाहं ) अभिलाषा करने योम्य ( पर्त) 
प्वद्यमन ईद, चुन ( तद्‌ जा जर ) उह प्राक्त कदा! 

यकप त !चन्वमाचुपो भृरेदच्स्यवेदति । 

च्छ स्पाह्‌ तदा भर 1४२1९71३ 

साहे स्वामिन्‌ 1 ( ते दत्तस्व >) तेरे दिये ( यस्य सूरेः >) लिख 
बहुत से देन्य को ( च्-नादुपः ) समस्त मचुष्य जानते चोर ्र्ठि 


करत द्‌ चू. वह्‌ ( स्पा वसु जा सर >) चाहने योस्य उम पेश्चयं र्न 
श्राप चन्त । इत्येकोनचत्वाररिंद्यो चर्मः 1 
इति वृत्तीयोऽध्यायः १ 
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चतुर्थोऽध्यायः 


[ द | 

वसतोश््य ऋषिः ॥ देवताः--१--२०, २९-२२, ३३ इन्द्रः । २१-२४ 
, पशु्नव्छः काननस्य दानस्तुतिः । २५--२८) ३२ वायुः ॥ छन्दः--१ पाद 
` निच नायत्रो । २, १०, १५, २६ विराड्‌ गायत्नौ । ३, २३ गायत्री + 
२ प्रतिष्ठा गायत्रौ। ६, १३, ३३ निचृद्‌ गायत्रौ। ३० चरी स्वराट्‌ 
गायत्री 1 ३१ त्वराद्‌ गायत्री । ५ निच्ुभ्णिक्‌ । १६ सुर्यिभ्णिक्‌ 1 ७; २०, 
२७, २= निद इंदतो 1 €, २६ स्वराड्‌ बृदती 1 ११, १४ विराड्‌ इदतो 1 
२१, २५, ३२ दतो । = वराडनुष्टप्‌ 1 १८ अनुष्डप्‌ 1 १६ युरिगलुष्डप्‌1 

१२, २२, २ ४ निचृद्‌ पंक्तिः ! १७ जगती ॥ त्रयोदशं क्तन्‌ 1“ ` 
त्वाव॑तः पुरूवसो चयभिन्दर भलेर्तः । स्मसि स्थातदसीणाम्‌ 1१ 

मा०--हे ( इन्द ) देःवर्यवन्‌ ! डे ( पुरूवसो ) बहुत से धनो मौर 
भ्रजार्मो के स्वामिन्‌ {! हे ( हरीणां प्रणेतः) मन्यो के उत्तम नायक 1 
उत्तम मागं से टे जाने वाटे ! हे ( स्यातः) जधिष्टातः{ ( चय) हम्‌ 
८ त्वावतः स्मि ) तेरे जैवे स्वामी की प्रजा दोकर रहें 1 

त्वा दे खत्यसद्वेवो चिद्य दाताराम्रषाम्‌ ) 

विञ्च दातारं रयीखाम्‌ ॥ 

भा०-दे ( अद्िवः ) शक्तिशालिन्‌ ! मेघवत्‌ उदार पुरो के 
स्वाभिनर्‌ ! हम (त्वां हि) तुन्न को दी (सत्यम्‌ ) सद्धा ( इपां दात्तारम्‌ >) 
अनो जौर सकर इच्छार्ओो, कामनाओं का देने वाखा, ८ दिद ) जान नौर 
(स्वां रयीर्णा दातारं विञ्च) तुको ही समस्त पर्या का दने वाला जोर्ने। 

श्रा यस्य ते महिमां शतमूढे ्ततक्रतो | 

गीर्थिगेख्त कारवः ।1 ३ ॥ 

भा०-( यस्य ते ) जितस तेरे ( महिमानं ) महान्‌ साम्यं को 
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८ कारवः > विद्वान्‌ जन ( गीभिः 9 बाणिर्यो से ८ गृणन्ति >) वतलाते 
६ (शातम्‌-उते) सैकां रक्चाओं से सम्पन्न ! दे (धातक्रतो) वैकडों श्रजाभों 
सौर कम॑ समार्य्यो से युक्त उस तुद्चको हयी हम स्वा अन्नदाता, जमी 
प्रद्‌ ओर रेश्वर्यदाता जार्ने। ` 
सचीथो वा स मत्यां यं सख्तो यम्॑यमा । भितः पान्त्यद्रदः॥४॥ 
 भा०्-८यं) जिस मयुप्य को ( मद्तः>) विद्वान्‌ रोग (यम्‌ 
अयमा >) जिसको न्यायकारी पुरुप भौर ८ मिन्नः) स्नेहवान्‌ जन (अदुः) 
रोद रदित दोकर ८ पान्ति ) रक्चा करते है ८ सः मर्त्यः ) वह मनुष्य 
(घ) जवश्य ( सुनीथः) छभ मागं मे जाता दहै, उत्तम वाणी प्राप्त 
करता भौर उत्तम चधुप्मान्‌ है । वही उत्तम यज्ञ करता है । ` 
दधानो गोसद्श्ववत्सुवीयैमादित्यजूंत एघते 1 
सद्‌ा राया पुरुस्प॒दहा ॥ ५ १॥ 

- ओर वह पुरुप (गोमत्‌) गौ गदि पद्यु से सददध (अश्च- 
चत्‌ ) अश्वादि साधनों से युक्त, ( सु-वीर्यम्‌ ) उत्तम वर को ८ दधानः ) 
धारण करता हुजा (ादित्य-जृत्तः) सृयंवत्‌ तेजस्वी विद्धान्‌ , खण्ड दाक्ति 
क धारक जर उपासक धुरुपों से प्रेरित (पुरूख्णदा राया) वहतो से चाहने 
योग्य धनैश्वये से ( एधते > बृद्धि को भ्रा्त दोता दै । इति प्रथमो वर्यः ॥ 
तमिन्द्रं दानमीमहे शवस्ानमींचैम्‌ 1 ईशानं राय शमे ॥६॥ 

. भा<--दम ( त्म्‌ >) उस ( रायः ईशानम्‌ >) धन के स्वामी, (शवः 
सानम्‌ ) वलश्चाली ( जभीरम्‌ >) जभीर, निभींक, किसी से भय न करने 
चे ( इनदरं ) शञचुनाशी, रेश्व्यं वारे, सत्यदरशी स्वामी पुरुप को भ्ठ कर 
उखसे ( दानम्‌ ईमहे ) दातव्य धन जौर ज्ञान की याचना करं । 

तास्मन्टि सन्त्यतयो विश्वा अभीरवः सच! 
तमा चहन्क सप्तयः पुरूवस मदाय हरयः खतम्‌ ॥ ७1 
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भा०-( तस्मिन्‌ हि ) उसके अधीन, ८ विश्वाः ऊतयः >) समत्त 
देसी रक्षक चत्ति्यां ( सचा ) सदा समवाय से रदतीं सौर (अभीरवः) 
भयरहित, अन्यसे भय न करने वाटी ( सन्ति ) ह । (तम्‌ ) उस (पुर ` 
वसुम्‌ ) बहुत सी वसी प्रजा के अनेक धनो के स्वामी ८ सुतम्‌ ) जभि- 
पिक्त पुरष को ( सहयः दरयः ) उसके हारणागत मनुष्य ८ सदाय ) 
आनन्दं प्राप करने ऊ लिये ८ आ वहन्तु ) सारथि को अश्ववत्‌ अपने उपर 
श्चारण करे, उद प्रसुख वनां । जयवा- वे उसे वहुत देशवर्ं प्रा्च करावें । 

यस्ते मो वरेरयो य ईन्द्र वुच्रहन्तमः 1 

य आ्ादुदिः स्वनुखियैः पृतनासु दुष्टरः ॥ ८ ॥ 

भा०दे ८ इन्दर्‌ ) रेश्चयंवन्‌ ! (यः) जो (ते) तेरा ८ मदः ) 
दषं चा प्रसन्न होने का साधन शासन है ८ यः दृत्रहन्तमः>) जो दुर्णे 
का अत्यन्त नारकारी है, ( यः ) नो ८ भिः >) उत्तम नायक पुरूपों द्वारा 
(वः) सुख मौरतेज को (जा ददिः ) प्राक्च करने वाका, जौर (यः) 
जो ( प्रतनासु ) संप्रामों में भौ ( दुस्तरः ) शचं से पराजित न होने 
चारा है वह ( वरेण्यः ) सर्वश्रेष्ट है । 

यो दुश्टयो विश्ववार श्रवाय्यो वाज्ञष्वस्ति तरता । 

स न॑; शविष्ठ सवना व॑सो गहि गमेम गोम॑ति छने ॥ ९॥ 

भा०-३े (विश्व-वार) सवे चरण करने योग्य ! हे सव दुभ्खांको 
चारण करने चङे ! ( यः >) जो ८ दुस्तरः >) कभी पराजित न होने वाका, 
( बाजञेषु >) सम्रार्मो वा. चारन मे ( श्रवाय्यः >) श्रवण करने योग्य, सुभ- 
सिद्ध, (तरता अत्ति) सव शदुभओं का हिंसक ओर समस्त प्रजा कौ पार उता- 
रने वाखा है, ( सः ) चह तहे ( शविष्ठ ) वरूशालिनू ! हे (वसो ) सच 
मं वसे, सचश्ने बलाने चाठे ! ( नः गहि >) हमारे ८ सदना ) रेश्र्यौको 
श्राद्धो च्मैर हम ( गोमति व्रजे >) उत्तम चैला वाङे रथ ऊे समान इस 
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इन्दियो से सम्पन्न देद ओ यैठकर ८ सदना > समस्त देर्यो, जन्मो नौर 
नाना खेरा को ( गमेम > प्राक क्रे, संसार माग पर गमन कर 
` ` गव्यो षु रोःयथा पराश्डयोत रथया 

वारेठदस्य महामह ॥ १० ॥ २॥ 

भा०-दे ( महामह ) महा धनाधिपते प्रभो ( यथा पुरा) पूवं 
कल्पचच्‌ तू ( नः ) इयं ( गब्यो ) गीं ( जश्या रथया >) अर्घो जीर 
रथों से ( वरिवस्य >) युत कर 1 इति द्वितीयो वगः ॥ 
चदे त शग राघसाऽन्त वेन्दामे खजा] ू 
दुश्चस्या नो मघवन्न्‌ चिदद्धिवो धिो वजिभिराविथ 1 ११॥ 

भा०-हे (श्र) शूरवीर! दुर्टोके नादा करने हारे भ्रमो! 
८ सत्रा ) सचमुच जँ ( ते राधसः जन्तं नटि विन्दामि > तेरे धनैश्वयं के 
अन्तको नदीं पाता हं । हे ( मववन्‌ ) दतर्चवन्‌ ! हे ८ जद्िवः ) वल~ 
द्ाटिन्‌ { (नः) दमे ( उशस्य ) प्रदान कर (चू.चिव्‌) र 
शीघ्र ही, (वाजेभिः) वर्स, क्रानों नौर पेयो से ( नः जाविय ) हमारी 
रक्षा कर 1 । । 
य ऋष्वः श्रव्रयत्खखा वेन्चत्स चद जनिमा पुरुष्टुतः 1 
त एवय मादचषा यगस्छ हवन्ते तविष यतस्यचः 1 १२॥ 

भा<-(चः) जो (ऋष्वः) महान्‌ (सखा >) मित्रवच्‌ स्नेदी 

होकर ( विश्वा इव्‌ ) समस्त र्नो को श्रवयव्‌ >) गु्वव्‌ उपदेश करता 
दै, ( सः >) वह.( इद्‌ >) वी ८ पुच्छः ) व्ल च स्वति किया दुमा 
( ष्विव जनिमा ) सव उत्प पदाथा को ( वेद्‌ ) जानता है, (तं इन्दर 
उस एन्वचवान्‌ को ( विच्वे ) खमस्त मतुप्य ८ यतनचचः ) चच , उट 
माद्को हायन चिवि ऋत्विनों के खमान ( यत-च चः) इर्यो केः वला 
चर ( मानुषा युगा ) खमस्त मठुप्योपयोगी वुरगो-व्पी चक ८ तं ) उस 
€ इन्दं > श्रं परमेखर की ( दन्ते > उपासना करते हं । 
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स नो वाज्ञष्वतिता पुरूवसुः पुरः स्थाता 1 

सधवा चचहा भुवत्‌ ॥ १३ ॥ 

भा०-( सः ) बह ( वाजेषु >) संभामों, बलों म (युर-वसुः >) बहुत 
धर्नो भौर भरजायोंका स्वामी ( पुरः स्थाता ) अग्र पदं पर स्थिर रहने 


चात्म, ( मववा ) धनेश्यं का स्वामी ( वृत्रहा) दुरो नौर वि्नोंकाः 
नाशकारी ८ सुवत्‌ ) होता दै 

द्याम वा चारमन्धसा मदषु गाय राय गहा वचतसम्‌। 

इन्द्र नाम श्चत्य शाक्य वा यथा। १४॥ 

भा०--दे मनुष्यो ! (वः मद्रेषु) ाप ल्लेग अपने हषं भोर (भन्धसः) 
अन्नादि पदार्थौ के वारा भाक्त जानन्द्‌ के अवसरो मे (वीरम्‌ >) वीर, ( विचे- 
तक्षम्‌ ) विविध चित्तो जौर जानो के स्वामी, ( इन्दं >) पेयंवान्‌ (श्रुत्य) 
श्च ति-प्रसिद्ध, वेदगम्य, (- शाकिनं ) चक्तिशारी भ्रञु की ( यथा वचः ) 
वाणी, के अनुसार ही, (महागिरा गाय >) श्रेष्ड वाणी से स्तुति गान करो + 

ददी रेक्णस्तन्वे ददिवेख ददिवीजेपु पुरुहूत जिनम्‌ । . 

नूनमथ ॥ १५ ॥ ३ ॥ 

भा०-हे (पुरुहूत) बड्तों से पुकारने योग्य वहु-स्तुत ! तू (तन्वे). 
हमारे शरीर के लि ( रेक्णः ददिः >) घन देने वाला हो । (८ वाजेषु वसु 
ददिः) संम्रा्मो ओर देश्व्यो के खयि नाना रेश्रयं देने वाडा हो, ( नूनम्‌ 


अथ >) भोर शीघ्र ही ( वाजिनम्‌ ददिः ) अन्नादिघयुक्त देश्वयं प्रदान कर 1 
इति तृतीयो वगः ॥ 


विश्वा मर्जयन्त वसना साखद्वास प्वदस्य वपसः | 

कृपयतो नृनमत्यथ } १६॥ 

भा०-( जथ >) ओर ( विश्वेषां वसूनां ) समस्त भ्रजाजरनो के (इर 
ज्यन्तम्‌ >) स्वामी ओर ८ जस्य ) इस ( कृपयतः ) सामय्यवानर्‌ (वपंसः). 


रूपवाच्‌ , देहधारी चा तेज को ( सासह्वांसं ) जपने अधीन रखने वाङ 
तेरी स्तुति करते ह । 
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महः खु वो श्ररमिपे स्तवामहे स्रीदद्टुष अरङ्गमाय जग्मय । 
-य॒क्ञेभिगीरभिर्विश्वमनुषां मरुताभियक्षसि गायें त्वा नम॑सा गिरा 
` भा०--हे विद्धान्‌ रोगो ! दस खग ( वः ) आप खोर्गाकंप्रति 
- अरयमाय > प्राप्च होने योग्य ( जग्मये) श्ञानवान्‌ , सर्वत्र गत, (मीदपे) 
-सुलों के वर्पक उस प्रु की (यत्तेभिः ग्धिः) यलो भौर ` वेद-वाणिर्यो से 
-८ स्तवामहे >) स्तुति कर, उसका उपदेशा कर 1. वह हमे भौर हमं 
-उस ८ महः) पूज्य को ही ( भरम्‌ ) वहत अधिक ( सु इपे >) उत्तम 
{रीति वे चहं। हे प्रभो! तू ( विश्व-मचुषां मरुतां ) सव `सननशीर 
` मनुष्यों को ( इयक्षसि > सव ऊख देता है । ( त्वा ) तेरी ही मेँ (नमसा 
:गिरा ) विनययुक्त वाणी से ( गाये ) स्तुति करता हूं । ` 
ये पातयन्ते च्रज्म॑मिर्भिीरां स्तुभिरेषाम्‌ । 
यन्ञं मिष्वरीनां सुम्ने तुंविष्वणींनां पराध्वरे ॥ १८ ॥ 
भाग्-(ये) जो ( स्नुभिः ) वहने वाटे ( भज्मभिः ) जीसे 
( पात्तयन्ते ) अआकाश्-मांगं मे गमन करते दँ ८ एषाम्‌ ) उन ( महि 
स्वनीनां, त॒वि-स्वनीनाम्‌ ) वड़े भारी घोर गाब्दकारी, बहुत से शब्दं करने 
वाले मेर्घो.के ८ यत्तं सुम्नं ) दिये जल ओौर सुख को ( अध्वरे ) अवि- 
-नाश्रित यक्त के जाश्रय पर प्रास्त करते है, इसी भ्रकार (ये >) जो शूरवीर 
-चा मदाख्चगण अपने ( स्नुभिः अञ्मभिः ) ब्रहते या वर्षां धाराचत्‌ निक- 
"र्ते बल्युक्त अखों से ( पातयन्ते ) वेग से जाते, वे शु वर्छो को मार 
-गिराततेःहँ, ८ एषां गिरां ) इन मेववत्‌ या पर्वतवत्‌ महीन , ( मदि 
-स्वनीनाम्‌ >) वोर गजेनाकारी भौर (तुवि-स्वनीनां ) वहत से ध्वनि करने 
वाठ वीरो भोर महाखों के (यक्त) संग काभ जौर सुख को इम ( अध्वरे ) 
-यन्त ओर युद्ध मे ( प्र ).खूव प्राक्त करे । 
श्रसङ्ग दुमत्मना तन्द्र शवा भर  रयमस्पभ्य 
युज्यं चोदयन्मते ज्येष्ठ चोद्‌यन्मते ॥ १९ ॥ 
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भा०-दे ( इन्द्रं ) दच्य॑वन्‌ { हे ( शविष्ठ) वल्दालिन्‌ !-तू- 
८ अस्मभ्यम्‌ ) दमं (प्र-मङ्ग) नाना प्रकारके कष्टों को नाश करने बाखा,. 
( रयिस्‌ जा भर >) रेश्वयं प्राक्च रूरा! हे ( चोदयनू-मते ) सन्मागं मं 
प्रत्त कराने वारी उुद्धि भौर वाणी वाङ ! तू (प्रभङ्ग युज्यं जाभर) ातरुर्भो- 
के चरु तोद्ने वारे सहयोगी को प्राप्त करा वा, ( युञ्यं रयिम्‌ आ भर ). 
सहयोगी जनो के हितकारी रेश्चयं को प्राक्च करा ) हे ८ चोदयन्मते › प्रेरक 
वागी ॐ स्वामिन्‌ ! तू (ज्येष्ठं रयिम्‌ चा भर) सर्वश्रेष्ठ पेयं मौर (ध्रभङ्ग. 
ज्वेष्ठं ) सर्व-कष्टनाराक सर्वश्रेष्ठ पुरुप को हमें प्राक्च करा 1 

सनितः खुखनितसय्र चिञ्र चेति सूनृत । 

धासद्ध॑ सच्राद्‌ सहरि सन्तं अज्यु वाजेषु पूवम्‌ ।२०।४॥; 

भा<-हे ( सनितः ) दातः ! हे (सु-सनितः) उत्तम विमक्त करने 
हारे ! दे ( उग्र ) बलवन्‌. ! हे ( चित्र ) अद्धूत ! हे ( चेतिष्ठ ) सवेशरेष्ठ` 
त्तानिन्‌ ! हे (सत) उत्तम धनवान्‌ , दानवान्‌ ! हे ( सम्राट्‌ >) सर्वोपरि 
विराजमान ! ( सहुरिं 3) सव्रको पराजित करने वाटे ( सहन्त ) सहन. 
शीर ८ वाजेषु ) संग्रामो मे ( पत्य ) सवते पूतं विद्यमान, सवंशरेष्ठ,. 
८ स्यु >) भोक्ता वा पाख्क तुम को ( प्र-सहा >) उच्छरृष्ट वरू से युक्त जान 
तेद शरण रेते है । इति चतुर्थो चगेः ॥ 


ष््ासषण्लयदेवद्‌ा अद्‌वः पतमादद्‌। 
यथा चिद्धस्े श्रष्व्यः पृथश्रवस्ि काचीते ऽस्या व्युष्याददे ॥२९१।' 


ष्ट. > 
भा०-(८ यथा चित्‌) जिस प्रकार ( जरच्यः वशः ) अर्वो, सैन्यो 
बा बखवान्‌ पुरूपों की कामना करने वाखा राष्ट ( प्थु-श्वसि >) विस्तृत 
ज्ञानवान्‌ , यशस्वी ( कानीते ) तेजस्वी पुरूप के जधीन रहकर ( जस्याः- 
वि-उपि >) इस प्रजा की विेप कामनानुसार ही ( आददे ) राज्य कोवा 
करता है, उसी प्रकार ( यः >) जो (अदेवः) असाधारण पुरुष भी (ईचद्‌)' 


= ८ 
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भाष हुए ( पूंम्‌ >) पूणं राज्य को ( आददे 9 ग्रहण करने मे समथ होता 

डे। (सः) वह (मातु) हम पराक्ठदो। † 
पाण सहस्र श्व्यस्यायुतासनस्ष्रण {वशात श्ता। 
दश श्यावींनां शता दश्च उयरुषीगणां दश ग्व खसा ॥९२॥ 
7०--( षष्टि सहला ) साड हज्ञार ओर ( सयुता.) दश्च सहत 
( अश्वस्य ) उत्तम अश्व के मौर (उषटराणां इता विशति) ऊ के २० सौ, 
(द्याचीनां गवां दृशश्ञता) दयाव, कटेखारु रग वारी गौनं या भरूमिर्या के 
सौ, भौर (त्रि-भरूपीर्णा) तीनों चमक्ने वारी शुभ्र रंग की (गचां द्द दश 
सहसरा › दस्त दस हज्ञार सोए ( असनम्‌ ) मै दान करू भौर भ्राक्च करू । 
\, „ दश्च श्यावा छघ्र॑यो बीतवारास आशवः 1 
, म्नध्रा नेमि नि वावृतुः ॥ २३॥ 
` . भा०-८ दश हयावाः ) ' दस श्याव अर्थात्‌ कालके चण के 
(उष्ष्द्‌-स्यः) अति वेग बोले (वीतवारास्षः) चमकते वाकं बारे, (भावः) 
-्लीघ्रगामी, ( मथः ) शानरु्भो का मथन करने चरे, वीर ( नेमि) र्थ 
चक्रवत्‌ राषटर्‌को ( नि.वाबरतुः ) नियम से सचाटित कर । 
^ दानसः पथुश्रवसः काचचीतस्यं सुराधसः | 
स्थ हिरण्यय दटन्मोेष्ठः सूरिर भ्रदर्षिष्ठमर्ूत अवः ॥२४॥ 
भा०--( पृशु-प्रवसः ) अधिक ज्ञान वा यज्च वाटे, ( सु-राधसः ) 
उत्तम रेश्वयं से सम्पन्न, उस स्वामी के ( दानासः ) उत्तम वानरे! चह 
"*( महिष्ठः ) भति पूज्य दानी, ` ( हिरण्ययं रथ ददत्‌ ) हितत, रमणीय 
कान्तिमथ स्थ अदान करता है, . गौर वष्ट ( सूरिः ). विदान्‌ सर्वोत्पादक 
( मभूत्‌ ) दो, ( वपिष्ठम्‌ >) प्र भूत, प्रचुर (श्रवः) ज्ञान, जन्नादि (अकृत) 
उतन्न करता है । . 
श्रा -नो वायो यहे तने खाहि सखाय पाजसे । 
चय. त-चकृमा भ्रुर दात्तन.-सदयच्छन्माहं दावने ||. २५। ५ ॥ 
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सुक्त, युवा, ( भक्षे ) व्यवहारङ्शल, ८ सुकरस्वनि ) उत्तम कार्यकुराल 
( नहुपे ) सुप्रबद्ध मदुप्य समाज के वीच स्वथं भी ( सुकृत्तराय.) उत्तम 
कायं करने वे के हितार्थं ( सु-कतुः ) उत्तम क्म करने वांद होता है 
वह सदा ( जमन्दच्‌ > सुख पाता हं । 
उचथ्य वपुपि यः स्वराट्ुत वायो घृतस्नाः 1 
शर््वेपितं रजेपितं ुन॑पित्ं पाञ्य तदिदं चु तत्‌ ॥ २८ ॥ 

भा०- (यः) जो पुरप (उचथ्ये) वचन योग्य, स्तुति पात्र (चपि) 
भव्य, वर्वानू दशनीय दारीर में ( घृत-घ्नाः ) जख्सेवा सैन से सदा. 
स्नान करने चारा, नित्य छुदध, तेजस्वी ८ उत्त स्वराड्‌ ) गौर स्वय्रं जपने 
तेज से वा धन से चमक्ने बाला, छुद्ध पवित्र कान्तिमान्‌ दो ( तत्‌ ) वह 
(मश्वेपितं) अर्व से प्राप्त होने योग्य, भौर (रजेषितं) गर्दमो याउ सेवा 
रोक मे वसे प्रजाजनो से भ्राप्त होने योग्य ओर ८ श्ुनेपितम्‌ >) सुख से 
भराप्त होने योग्य ( इदं नु त्व्‌ ) यह सव नाना रकार के उत्तम (ज्म) 
जनन, वर ओर एे्यं ८ श्र >) खच्छी प्रकार भाप करता है1 

प्रघ ियसिपिराय पठि खदस्रासनम्‌ 1 

श्मश्वाचामिन्न चष्णाम्‌ ॥ २९ ॥ 

भा०-मे ( इपिराय ) इच्छा जर प्रेरणा करने वाछे विद्वान्‌ वीर 
पुरूष के हिताथ ( दृष्णाम्‌ जश्वानाम्‌ ) चल्वान्‌ वोद के ८ इत्‌ न ›) मी 
समान वर्वान्‌ जाड्गामी, ^ प्ट सहखा >) ६० हजार ( जसनम्‌ ) 
प्रदान करं! 
गात्रो न यू्मुपं यन्ति व्य उप मा य॑न्ति चश्रैवः 1 ३० ॥ 

भा (गाः न यूथम्‌) गौपु जिस भक्रार अपनी रक्षा के च्यियुय 
को प्रा दोती ह, -ऊपने यूय.म माकर पने को. सुरक्षित समश्चती है 
उसरी प्रकार ( चथ्रयः >) निर्वीयं, अल्पव, मीर जन भी ( युयम्‌ 
उपयन्ति ) जपने युय, समूह को प्राक्च डोते सम्रूह बनाकर रते भीर 


श्र ०६।सु०४६।३३] ऋग्वेदभाप्ये अघम मरख्डलम्‌ ५४५. 





सपने गोर मे रहकर अपने को सुरश्चित समह्वते ह वा ( वध्रयः) निर्व, 
अल्पतर जन (मा उप यन्ति) सुद दल्वान्‌ जन को अपना दारण जान प्राप 
होते है ओर रक्चा. प्राक्त करते हँ । अथवा-( वध्रयः ) शचौ का चध 
करने वाली वीर सेनाएुं संघ को प्राप्त हो गौर सन्न सेनापति की भक्त । 

अध यच्चारथे गणे शतस अचिक्रदत्‌ । 

अध श्वित्नेपु विशति शता ॥ ३१॥ 

भा०-( यत्‌.) जो ( चारथे.गणे ) विचरण करने वाङ सैन्य गण 
के उपर ( मध) जौर ( उष्टरान्‌ शतम्‌ ) शञ्चुको सन्ताप देने वारे 
सौ जनो को ( अचिक्रदत्‌ ) नियुक्त करता है ( अध ) ओरं ८ श्चिल्नेषु ). 
शेत वणं के, द्धः चरित्र वाखे वा तेजस्वी पुरूपं के भधीन (कतः विशति) 
सोरे के २० दस्ते निचयुक्त कर.देता है वह शासक राज्य में सुख भोग 
करता है । 
शतं दासे व्॑तूये विभ्र्तस्न्न रा ददे । 
ते ते वायविमे जचा मन्दन्तीन्द्र॑गोपा मर्द॑न्ति देवगोपाः ॥३२॥ 

भा०--( तर्श्चः ) इश्च के नीचे-की भूमि के समान सव को आश्रय 
देने वारा, दुम्खों सरे तारने, पार गाने वाला ( विप्रः ) इुद्धिमाच्‌ राजा 
( चल्वधे ) वल्दयारी, ( दासे ) त्य जन फे जाधार पर ही ( शतम्‌ 
आददे ) सेकडों को सेषने कन्धे छेता है । ( वायो >) हे वख्वन्‌ ! राजन्‌ ! ` 
(तते) तेरेवे नाना रकार के ( इमे जनाः) वे जन ( इन्द्र-गोषाः) 
देश्व्य॑वाच्‌ चाचरुहन्ता नायक की रक्षा मे .रहते इए ( मन्दन्ति 2) प्रसन्न 
रहते-ह ओरं ( देव-गोपाः-मदन्ति ) विदधान की रक्षा मे रहकर वे सदा 
सुखी रते ह । ४ 

सघ स्या योषणा सही परतीची वशयश्व्यम्‌ । 

प््रघसर्क्मा वि नायत । ३३॥६॥ । 

: भार जिस प्रकार ( योषणा ) स्री ( मही ) वदी पूज्य (परतीची) - 
२.९ 
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प्रियं के अभिञुखी होकर (अधि-रक्मा) देह पर नाना सुवर्णादि के कान्ति- 
युक्तं आभरणो को धारण करके ( अव्यम्‌ वक्रम्‌ ) गश्वारोहीं कानन्तयुक्त 
चा कामना थोग्य वर ` के प्रति ( विनीयते ) विदोषं रूप "ते ठेजां जाती 
है ( जधःस्या ) ठीक उसरी प्रकार वह ( मही >) बडी भारी पृथिवी-निवा- 
सिनी प्रजा ( प्रतीची ) सन्मुख प्राक्च ( भधि-रक्मा ) जधिकाधिकःसुवण 
रनादि से मण्डित होकर (८ अव्यम्‌ ) अश्व सेन्यादि के नायक वा रेष 
पति, ( वां ) सवं चक करने में शरू पुरूप के जधीन ८ विं नीयते ) 
विष खूप से प्राप्त करादी जाती है, उसको शासन भौर उपभोग के 
खि सौपर दी जाती है! इति पष्टो वर्गः ॥ 

४७ ] 
प्त ्ाप्त्य ऋषिः ॥ १-१३ श्रादित्याः। १४--१८ च्राद्रैत्या उषाश्च देवताः ॥ 
चन्दः--१ जगती 1 ४, &--८, १२ निचृज्जगती † २, २,.९, €, १३ 


१६, १८ अुरिक्‌ तिष्डेप्‌ 1 १०, ११, १७ स्वराट्‌ त्रिष्डुष्‌ 1१४. त्रिष्टुप्‌ ॥ 
ति श्रष्टादल्तच सूक्तम्‌ । 


माहे चो, महतामवो वरुण.मेच दश्युष । यमादेत्या श्रभदट्दा 
रत्तथा नेमरघ नशदनेदसो व ऊतयः । सुऊतयो च ऊतयः ॥ १। 
` भन्दै ( वरूण >) सवशरे्ठ राजन्‌"! प्रयो ! हे (मित्र ) स्नेह- , 
चन्‌ ! हे ल्यु से वचाने-हरे, वायुवत्‌. प्राणवव्‌ प्रिय ! हे (-आादिव्याः 9 । 
सुयकिरण वा १२ मासे के समान अदिति अर्थात्‌ भूमि या जखण्ड शासन ` 
के हितकारी जनो { ( वः महतां द्यपि मदि जवः >). तुम सहापुरूपों का ` 
दानशीख, जास्मस्तमपंक के लिये वदी भारी रक्षा चापा रती है 1 आप 
खोग (यं ) जिखको (दुहः अंभिं रक्षथ) द्रोदकारी जन से वचा खेते हो 
८ ईम्‌ अघं न नात्‌ ) ` उसको पाप, - इत्यादि प्राप्तं नदीं होता). ८ वः 


1 
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ऊतयः सनेहस्रः ) लाप लोगों की रक्षाएुं निष्पाप मौर ( चः ऊतयः सु 
उवयः) लाप खगो ची रश्नापुं व रसना साधन उत्तम रक्नासाघन होतेह 1. 
विदा देवा श्चा नामार्दित्यासो च्रपाक्ृतिम्‌ । पत्ता वयो वथो- 
परिन्यःस्मे शर्म यच्छतात्नेदस्म च कतर्यः खङ्तयों व ऊतयः २ 
अ~ दे देवाः जादित्यास्ः) चच किरणवत्‌ भरकाश, चान के दैने 
चाले दित्य व्रद्पचारियो ! तेजस्वी एवं पूल्ययुरषो ! जाप खोग (जवानाम्‌ 
अपाद्कचिन्‌ ) पापा को दरं करना (दिद ) जानते दो { (यथा चयः 
पश्चा उपरि द्म यच्छन्ति ) निस प्रकार पक्षी वच्चो क उपर दोनों पालो 


क = = 


छो गृह के समान रक्चार्थं वान ठेते ट उसी प्रकार (८ जस्मे उपरि) 
इमारे ऊपर ( शमे वि यच्छत ) सुख द्ारणादि -चिविघ प्रकार से भ्रदान 
क । ( जनेहसः वः ऊतयः, चः उत्तयः सु-उतयः >) जाप खगा की रक्षा 
पापरदिव जौर माप लोगों व्छी रक्षा उचम रक्षार्‌ दती हे 
चय स्मे अधि शमे तत्यक्ता वदरो न य॑न्तन] विभ्वानि विश्व- 
वेद्रखे वश्य मनामहे ऽनेदसे{ व ऊतयः खऊतये{ व ऊतयः 
ˆ भार--( चः पञ्चा न.) ` पक्षीगण जिस प्रकार ` दोनो पश्च को जपः 
वचो पर रारणवत्‌ भ्रदरान.करते हं टखी प्रकार जाप खोग ८ जस्मे गधि 
इमारे ऊपर (शम ति चन्तन >) . सुख, दारण विविध भरकर से देवे; 
( विमवेदघ्ः ) खमस्त शानो नौर धनो के स्वामी जनो !. दम छोगं साप 
खगो -से. (-.चिश्वानि चर्य्या ) समस्त गृ्ोदितव धन धान्यादि, सुख ओर 
खमत्त, (वद्व्या) दुःख वारण में समयं साधर्नो की . (मनामहे) याचना 
करते हं । उनको इम नप प्राक्च कर । (जनेइसो वः० इत्यादि) पूववत्‌ 
यस्मा श्ररस क्ल्य जीवार च परचेतसः! मनोर्विश्वस्य घेदिम 
च्ादित्या राय इश्तते.ऽनहसा च ऊतयः खदतयो व ऊतयः ॥४। 
; भ--( प्रतचरैवसः ) उत्तम यान ते वा चित्त से खमयन्र लन (यस्मै) 
जिन `. ( श्वय > - एय. चोर ( जीवातु च )-“ जीवन्‌ - ( रास्व 
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प्रदान करते .है (इमे मादिव्याः) वे खयं के तुल्य . यनी जन 
८ विश्वस मनोः घ >) समस्त मनुष्यों के उपयोगी ( रायः ईडते ) धनो 
के स्वामी ह्यो.जाते ह । ( अनेहसः चः० इत्यादि >) पूर्वत्‌ । 

परि णो वणजच्या दगार रथ्या यथा! स्यामदिन्द्रस्य शतम 


रायादित्यानामुतावस्यनेडसा व ऊनयः सुऊतयो व ऊतयः ५।४ 
आ०्-( यथा रथ्यः दुगांणि >) निस श्रकाररथ मं ्रो-जश्च दुगम 
स्यानं से वचाते हे उक्ती प्रकार ( रय्यः >) उत्तम उपदे युक्त जन ( नः 
अवा परि ब्रृणजन्‌ ) दमारे पापो कों दुर करं जौर दमारी पापों सेरक्षा 
करं 1 हम रोग ( इन्द्रस्य शर्मणि इत्‌ स्म ) रेश्वयवान्‌ धसुके ही शरण 
मे, उसके दी सुख मे रहें ८ उत ) ओर हम ( जादिव्यानांम्‌ मवति ) 
सूयं रदिम्यो के तुल्य तेजस्वी पुरूषो की रक्षा मे (चाम >) ररे 1 इति 
स्मो वगः ॥ 
परिहिचतेदुना जनो य॒ष्मादेत्तस्य वायति । देवा अद भरमाग्तवो 


यमादित्या अहेतनजेद सा.व ऊतयः खऊतयों वे ऊतयः 1.६ ॥} 
भा०्-दे ( देवाः ) दानशील, (साह्यवः) श्रीघ्रगामी, (आदित्याः) 
सूयं किरणवत्‌ तेजस्वी जनो ! जाप खोग॒ ८ चम्‌ जदश्रम्‌ ) निस अनल्प 
गुणवान्‌ , जधिक बललाटी, वा जहिसनीय, जन को ( अहेतन >) शासन 
करते, संचारित करते शो वह (जनः) जन ( परिहवृता इत्‌-जना ) कटि- 
खता से रहित दी जीवन से (युप्मा-दन्तस्य >) जाप सयोगो के दिये जान नौर 
धन को ( वायति 9 परभ्परा से भराक्च कर सक्ता है 1 (जनेहसः० इत्यादि 
पूतंवत्‌ ) 
नत.तम्मं चन त्यकज्ञा न द्वास्दमितगरू। यस्माडशमे 


खग्र् ाददेत्याखो अराध्वमनेहसो व ऊतयः ऊतयो -च ऊतयः 
भा ( जादित्यासः ) विद्धाच्‌, तेजस्वी पुरुषो { आप रोग 
€ स-प्रयः > सर्व भकार से महाचरू, सामरव्यवान्‌ होकर (यस्मै उ शर्म भरा- 


मरड्तम्‌ 


(1 





भव्ये 
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भ 





अब्र ) जो सुख - कल्याणकारक, ( यत्‌ अनातुरम्‌ >) जो रोर्गोकर्े.से 
रहित, वाधार्ओ-पीड़ा्ओं से श्यून्य, ( यत्‌ तरिधातु ) जये बरात.पित्त कफ 
केः वने देद के समान स्वर्ण, रजत, तान्न आदि ठीनों प्रकार की धातुर्मो से 
द्द्‌, .(यत््‌ बरूग्यश्‌) जो सुखप्रद, कटवार क भौर गृह होने योग्य है ८ तत्‌ 
अस्मासु वि यन्तन ) वंह हरमे प्रदान करो । ( अनेहखः° इत्यादे 
पूववत्‌ ) 1 ० 
1 [8 व्‌ | - ~ ~€ € 
आदित्या रव दि ख्यताधि छरूलादिव स्पशः ! खुतीथमवतो 
सानु नो नेषथा खुगम॑नेहसे। व ऊतयः सुऊतयो च ऊतयः ११ 
भा०-हे'(आदित्याः) .सुयं किरणों के समान सव संसार से" अण 
करने योग्यं समाचार जादि के ठे आने वाख भौर (स्पशः) सव पदार्थौ के देखने 
वाले जनो ! “(लात्‌ इव) तट पर से जिस प्रकार दष्टा निष्पक्ष होकर जर 
स्थित पदार्थोःको सावधानी से देखत है इसी धरकार निष्पक्ष, अनुदिन 
भौर दयाद्ीख विवेकी, ( यथा अंतः सुती्थंम्‌ ) जिस प्रकार अश्वादि 
को. तीथं या .उतरनें की जगह से जल.मे उतार दिया जाता दै 
उसी प्रकार जाप लोगं भी : ( जवंतः नः ) शचुर्हिसक हम को ( सुगम्‌ 
संतीथ. जुं ¬) खुगम यौर उत्तम तीथं ` अर्थात्‌ ` परपश्च के राज्श्छित्यादि कों 
वदा "कर ` सुखमय - मागं ` से ( अतु नेषथाः ) सेला । ` (अनेहसः 
इत्यादि पूवव ) 1 ` ४ 
नेद अद्धं र्॑ञस्विने नच्यै नोषया.उत । गवं च द्रं धेनवे 
वीराय च श्रवस्यते ऽनेदसे{ च ऊतर्यः सुऊतयो! व ऊतयः ।1 १२ 
भा०( इह >) इस रोक मे (रक्षखिने भदन) दष्ट पुरूषो के 
स्वामी को सुख पेश्चयं खादि न हो, (न अवयं उत न उपये) मौर वदन 
दर.जा सके न समीप खा सके} वा त्रिपरीत इसके (गवै च धेनवे मद्र) 
, दुधार चैर जर सौ का. कल्याण दो नौर ( श्रवस्यते वीराय च भद्रं) 


अर ०€।स्‌०४५] ९५] ऋग्वेदमाष्ये अष्टमं मण्डलम्‌ .५५१ 


अन्न, वरू, यश्च के इच्छुक वीर ओर सान के इच्छुक विद्धान्‌ छो .खुख 
कल्याण हो ( अनेहसः० इत्यादि >) पूवरवत । 
यद्ावयद्पाच्य°दवासा आस्त इष्कृतम्‌ 1 त्रत तद्धिश्वमाप्त्य 


श्रे स्मद्‌ धातनाचेहसो व ऊतयः सङतयो व ऊतयः ॥१२॥ 
भा०-हे (देवासः ) विद्धान्‌ रूपो ! ८ यद्‌ दुष्कृतं भाविः ) जो ` 
दुरा काम प्रकट म है मौर ८ यत्‌ द्ुषछृतं मपीच्यं अस्ति ) जो बुरा काम 
छुपा हा है, ( त्रिते आक्तये ) तीनों विद्याम, मे निष्णात, जक्ष जन के 
अधीन ( स्मत्‌ ) हम. से ( आरे दधातन ) उस दुष्ट क्मेकोदूरक्रो1 
। ( अनेहसः० इस्यादि पूर्वत्‌ >) । सायण प्रोक्त “मा पद्‌ मन्त्र मे नदी है 1 
यच्छ गपु दुष्वप्न्यं यच्छास्म डहतप्द्‌वः {च ताय ताद्भवः 
. याप्त्याय पर-वहायेदसो च ऊतयः खङूतयो च तयः | १४॥ 
- .भा०-दे ( दिवः दुहितः ) उपाकाल्वत ्ञानप्रकाद्य का दोहन 
पूरण, एवं प्रदान करने वारी ! ( विभावरि ) विशेष ज्ञान प्रकाश्च से वरण 
करने योग्य श्रेष्ठ ञान को देने वाली (धयत्‌ चं गोपु )जो भी हमारी वाणियों 
जर इन्द्रियों मे ( इुश््वप्नयं ) दुःसवयो.कां रा प्रभाव दो । ओर ८ यत्‌ 
च मस्मे) जो हममे इरे स्वम का दुप्परिणाम.हो उसको (आप्त्याय त्रितायु) 
आत जनो के हितकारी, तीनों दुःखो से मुक्त जन के हितार्थं ( परा बह ) 
दूर कर 1 ( भने° इत्यादि पूववत्‌ ) 
सष्कवाचघा कृणत सज वा दाहेतादवः । चिते दश्ष्वण्न्य 


- सवमाप्त्ये परि ददस्यन्ेटंसा च ऊतयः सुङतयो व ऊतयः १५।९ 
भा०-हे ८ दिवः दुहितः >) प्रकाशवत्‌ -क्ञान ओौर सद्‌ व्यवहार के 
देने बाली { उपावत प्राद्र करने हारी प्रञु-मातः ! ( वा >) भौर ( निष्क 
कृणवते >) स्वणोदि सुद्रा वनाने.-या धारने चाडे ( चा खजं कृण्वते ) अथवा - 
माला नाने चा धारने वाले के लिये हुजा जो ( दुःप्वस्न्यं ) खुरा स्वस्म वा 
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विचारं दै (सवं) उस सवने (तरिते आप्टेतीन को वा एषणा से मुक 
दान्‌ के जधीन रहकर हमं (परि दद्मसि) दूर करे 1 सुवर्णादि जांमूपण, 
मादा आदि वनाने वे वा धारने वटे देखकर चित्त दुविचार मादे 
` सो विद्धान्‌ जन के धीन रहकर उस विकार का नादा करे, टद््रती होकर 
सुवर्णादि देखकर वा भरंद्कत क्‌ चन्दन चनिता नादि देखकर स्वम 
मी प्रजन्ध न डो 1 ( जनेहसः० इत्यादि पूर्ववत्‌ ) इति नवमो वर्मः ए 
 त्वननाचच तर्वपञे तं भागञपठेदु। छवा च द्विताय चोय | 
द्ःष्वण्न्यं हेदो ब ऊन यैः खऊतयों च ऊतयः ॥ १5 ॥ 
भा०-( तदन्नाय ) नाना प्रकार के भोज्यान्न भाक्त करमे वारे, (तद्‌ 
अपे) नाना श्रेष्ट कमे करनेवारे, (तं मायम्‌ पसेदुपे) जपने उस उत्तम २ 
सेन्य चंदा को प्राक्त ङुरने चाले (त्रिवाय >) मन, वाणी, कनं तीन पर चशी 
ओर (द्विताय च) भीतर मौर वाहर चदय करने वाठे परूषक मी (इः 
प्न्य) रेप के भ्रमाव को हे ( उषः) प्रमाता के खमान अन्धकार 
= तुल्य पपरक दूर्‌ करने चारी मातः! तू ( चहं ) दूर कर । 
सथ्ाकला चया चफ यथ चछर ख नयामसि) णवा दःष्वप्न्यं 
खवमपप्त्ये सं नयामस्यनेहसो च ऊतय खङऊ्म्तया च ऊतयः १७ 
भा०--( चथा ) जिस प्रकार इम ( च्ल सं नयामि) काटकी 
खातर का दानः २ व्यतीत करते हं, (-वया शं >) लिख धच्ार चरण को 
(खं नयामन्ति) समान च्प से जागे चेदाते हं जोर (यया दरण) लिख प्रकार 
सबन प्र्‌ क ऋणया पराये घन को ( संनयामसि 2) चच्छी भचर इंमान- 
करा से दते हं, (एवा) इसी यकार इम दोग भीं ८ जान्त्यं ) लक्ष 


पुरूष के जघान रहकर वा सक्त जना मं विद्यमाय रहकर शर्मः २ 


(चन्यं सं नयामि) दुः-स्वमादि उुरे प्रभावों चो दुर करं 1 (उनेदसः० 
इत्यादे पूवंबच्‌ ) । । 


श्र०कषद०४८1९] ऋग्बेद्नाप्ये टम मर्डलम्‌ पद 





् ॥ द 1. 
अनजस्साच्राखनास्न चाभूमानागसो चयम्‌ 1 उपो यस्सडुःष्व- 
[= { प छः क 
°्न्वादभेष्माप तदुच्छत्वचेदसे{ व ऊतयः सु ऊतयो व ऊतयः८।९० 


सा०--इन लोग ( च्जैष्न ) विच प्राप्त क्रं, (जखनाम उ) दान 


करर, (तयं ऊनागखः गूम) इम निष्पाप, निरपराध दोर रह ! हे (उषः) 


भ्रात देल, के सनन खान च्छे देने ोर पाप को वह करने दारी मातः! 


= 3 ४3 व ड 
(स्माद दुः-वप्याद्‌ जमप्न) हम जिस दुःख्म के दुष्ममाच से च करते 





है (ठद्‌ प उच्छु) वड दूर हो 1 ( उनेहसः० इत्यादि पवंवच्‌ ) इति 





दच्त्ण चन्द, २५ १३ पादनि चद्‌ न्रिष्ड्‌ । 
== ~> ध ६ विराट जिष्टप्र 
04 न २२५ स(=( स्दर्ट्‌ प्च्ड्प्‌ ! ३, ऽः 13 द्‌ जिस्ड्पू । ४, ६, १० 


[ क [3 क 1 = [अ 1८. १ 
-विश्वे यं देवा उत मत्यौखे सदु चवन्तो श्रमि खञ्चरन्ति 1१ 
भाच खु-नेष्यः) उक्तम क्तान चे युक्त, उत्तस इद्धिनान्‌ , सस्संगी 
होचरं ( स्वादोः ) सुस्वादु ( उचस्ः ) अक का (लभश्चि) भोजन कर 1 
सौर ८ ाल्यः ) उत्तम रीति दे धारण करने योग्य (परियवित्तरत्य) अति 
पूनीय, उख धन छा जी सेदन कर, (च वि देवाः) जिसको सब उत्तम 


[क न स्मर 


-सदुप्य स्यैर ( उच सत्ांसः ) साधारण सुप्य (मछ व्र वन्तः) सुर, 


सानन्दुभदं कूहते दुष्ट ( मि सं उरन्ति ) प्राप होते जौर उपभोग करते 
ह 1 इसी भरकर मै (खु-नेषाः) उत्तम उद्धिमाच्‌ दिष्य, (खु-आष्यय) उत्त 
सघ्ययन्पिल्यदि, {दचिोदिद्‌-तरस्य) उत्तम छन, खादर पलादि लाम करने 
चाङे, (स्वादोः कचः) उक्तस भोजन के नोक्ता, रघा, उख इद्धः रसु, 


च्यर्ष्‌ ८ सेवा ---> {~> ~ सव विद्धाद्‌ उन = र 
रष की सेवा क, जिसके प्रतत सच चिदा जन (म्ण वदन्तः ) मधुर 


५५४ . ऋग्वदभाष्ये चष्ठो.ऽष्रकः [अ०४ाव०११।२ 


चचन छते हु वा “मषु आनन्दु्रद, मधुर सान, प्रवचन करते हुए उसके 
समीप उसकी शरण जाते हं । 

छन्तश्च धागा अदितिभवास्यवयाता इरा दन्यस्य | 
इन्दविन्द्रस्य ख्यं उपाणः श्रव धरमु राय ऋध्याः। 1२॥ 
` ` मा०--दे ( इन्दो ) चन्द्रवत्‌ माह्वादकारक सोमं ! दिष्यजनं [वु 
(अन्तः च भ्र अगाः) भीतर गुरुगृह मे, माता के गभ मे बालक के समान 
आं । तू (अदितिः भवासि) अखण्डित चत होकर पुत्रवद्‌ रह । तु (देन्यख 
'हरसः ) देव, विद्या चाहने वाटे दियं जनो के उचित, ( हरः) क्रोध 
या तीक्ष्णता को ( जव-याता >) विनीत होकर प्राप्त कर । ` त.( इन्द्र ) 
ज्ञानी, तव्वदुशी आचाय के ( सख्यं जुषाणः ) मैत्री को प्राक्त करता हुमा, 
रौष्टी इव /धघुरम्‌) जूए के नीचे क्षिप्रगामी जश्च या. वै के समान विनीते 
.दोकर ( राये अनु ऋध्याः ) दानयोग्य ज्तान दैव्यं को प्राक्त करने के.खिये 
अनुगामी होकर रद, गौर ज्ञान से सम्पन्न हो ।,(२) इसी प्रकार विद्वान्‌, 
अदीन हो, रीतर जवे, मलुर्ण्यो के कोधादि"को दुर'करे, . देश्वर्यवनि का 
मित्र होकर “उनका कायं करके स्वयं भी सम्पदो (३.) इसी प्रखर 
(इन्दुः) इस देह मे द्ुतरूप से विद्यमान वीयं देह के भीतर रहे, अखण्ड 
रदे, ( दन्यस्य दरसः ) इन्द्र्यो के [वेग को दान्त करे, आत्मा का सख्य 
खाम कर यश्य सुखादि से सम्पन्न हो 1 । न्या ~ 

पाम सोममस्रता अभरमागन्म उथोतिरविदाम ठेवाय्‌ । 


क्र नूनमस्मान्कृरखचद रातः कसु धघातरस्रत मत्यस्य ॥ ३॥ 
भान्~दम रोग ( सोमम्‌ अपाम) ओपधिरस को निस.प्रकार 
पान करते भौर ( जग्छताः जभूम >) जगत, सुखी, दीर्घायु दोते हे उसी 
रकार इम रोग ( सोमम्‌ अपाम >) टेश्वयं, वीयं ओर पुत्र दिप्यादिका 
पालन कर आर 'जग्तः दीघायु, जमर होवें । हम खोग ८ ज्योतिः आग- 
न्म 9 प्रकाश को भाक्त ददो 1 ( देवानू अविदाम) शभ गुर्णो; विद्धान्‌ 
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सुपो, नौर चदु प्रयि्री जादि पदाय को प्राप्त क्र, जाने 1 डे (जन्त). 
स्तत्वरूप { (जरातिः >) शद्ु ( नूनम्‌ अस्मान्‌ कि छ्रणवत्‌ ) निश्चय से 


इनारे प्रति च्या कर चक्ता है १ ङक नदीं । मौर ८ नर्त्वस्य धूर्तिः क्स ). 
सनुप्ब चछ {दसा स्वमाकव जी विदान्‌ वद्यचारी च्छ ङ नदीं छूर सक्वा। 
' शं नो भव दुद्‌ आ पीव इन्दो पितेव सोम सूनवे सशेवैः 


सखै सख्यं उद्यं धीरः श्र ख आयुरजीचखे सोम तारीः॥्टा। 
- -( ापीवः द्रे छम्‌ ) जिखप्र्नार पानं च्वियां दुला सोम~ 
रस, या सोषधिरख हदय को उान्तिदायक होता ई उसी प्रकार (आपीतः) 
खव धकार से पाटिव, रक्षित वीच, पुत्र ओर दिष्य मी (नः हदे दं भव) 
दमारं ठट को उान्तिच्धारकदो। दै ( इन्दो ) परेमरस से सादरं 1 चय 
चय्‌} ह ( सोम) सोम! ( चृनवे पिचाड्व) पुत्रके च्ि पिताक 
खमान दू ( खु-दोवः ) उत्तम सुखदायक दो! हे ( उस्ंस ) व 

उत्तम उपदेश वचन चरने दारे विद्वन्‌ ! वड स्तुतियुक्त भ्रमो ! वहुत्सी 
विद्यान्न ॐ उपदे योग्य शिष्य { (सख्ये सखा इव >) मित्र के लि 
ठल्य दोकूर ( धीरः ) उद्धिनाच्‌ दोकर ८ जीवे ) दीघं जीवन 
6 


५) 6 


| 


#„ 7} ‡ 
> ५ 
७ ४ र; 


[न्व्‌ 
9: 


नः ायुः्प्र तारीः ) हमारी खनु क्ती ब्द्धि कर। 

मा पीता चश्च उदट्प्यव्रो रथे न गावः समनाह पवस । 

मा स्तन्तु विखरसच्रितादुत मा च्ामा॑यवयन्त्विन्द॑वः ५।१९ 
भा<-({ इने) चे..( पीठाः) पान कि जोपधिरसों के तुल्य 

पालन द्यि देह सें वीय, जोर रट मे विद्धान्‌, ग्रहने पुत्र,दिप्य ओरचीर 


24 | %, 


: जन (यश्चलः) वीय, वरू, जोर कीत्ति चे युक्त (उरुप्यवः) र्चा की कामना 
“करते दुषु (गात्रः रथं न).रथ को अवो के समान (पर्व) पर्वं २, पोह २, 
खण्ड २ पर ( सम्‌ नाह ) - सुत्तव्वद, सुष्द्‌ दां जौर राषटरके खण्ड 
को दारीरके पोह र के समान सुच्दं करं 1 (ते) ठे (मा) सुस्े (विचः 
-चरित्ाव्‌ ) दियिर साचरण चे ( रक्षन्तु ) वचं 1 वे ( इन्द्रः) द्याद्र- 


५५६ ` च्रग्वेदभाग्ये ष्मो ऽप्कः ` [अ०४।व०१९।८ 
6 
जन ८ मा >) युन्ञे . ( सरामात्‌ यवयन्तु ) -व्याधि से भी गोपधिवत्‌ परयक्‌ 

कर । इत्येकादशो वगः 
श्म्िनम। मथितं सं दिदीपः प्र च॑च्तय कृरुदि वस्य॑सो नः। 
अथाद्िते मदु सोर मन्ये रेव इ प्र च॑रा पष्टिमच्छं॥६॥ 
भा०--हे ८ सोमर ) भन्न नोपधि रसवत्‌ वीर्यं पुवं विद्वन्‌ ! 
चीर! तू ( मथितं अधिन) मथित अभ्चिके समान (मासं दिदीपः) 
"सते जच्छी भकार तेजस्वी कर । ( प्र चक्षय ) ।उ्तेम क्वान का ददन 
-करा । ( नः वस्यसः कृणु ) इमे उत्तम धन सम्पन्न कर । (मेध ) 
जौर ८ ते हि मदः मन्ये ) मेँ स्वीकार करता हूं कि तेरा ही यह सव सुख, 
हप है 1 तू (रेवान्‌ इव >) धनसम्पन्न के समान ( अच्छ पुष्टिम्‌ प्र चर ) 
` उत्तम पुष्टि प्रदान कर । । 
इषिरेण ते मन॑सा खुतस्य भक्ञीमहि पिञ्य॑स्येव गायः । 
सोम॑ राजन्य र श्राति ताशरढानीक खयो वाल्लरािं ॥ ५७॥ 
भा०-हे ( सोम ) देश्वयंवन्‌ ! हे ( राजन्‌ ) तेजस्विन्‌ ! प्रमो ! 
८ सुतस्य ते ) अभिपिक्त दए तेरा हम ( पिव्यस्य इव रायः ) माता पिता 
-के धन के समान ८ इपिरेण मनसा >) इच्छाययुक्त चित्त से ( भक्षीमहि.) 
भजन, सेवन करे । ( सूयं: बास्षराणि अहानि इव ) जगत्‌ को आच्छादन 
-करने वा दिनों को सूं के समान (नः जायूपि प्र तारी) हमारी बुनो 
-की बृद्धि कर । | । 
सोम॑ राजन्मृच्छथा नः स्वस्ति तव स्मसि चत्यास्तस्य॑ विद्धि । 
. लति दद्तं उत मन्युरिन्दो मा नो श्यो च्रनुकरामे परादाः॥८] 
भारे (सोम राजन्‌ ) -देश्र्य॑वन्‌ राजन्‌ ! तेजस्विन्‌ ! देह मे 
चीयवत्‌ पोपक !-त्‌. ( नः डय ). इमे सुखी कर, ८ स्वस्ति >) हमारा 
कल्याणो । दम ( तव ब्रस्याः स्मसि ) तेरे बत का पाख्न करने वाले 


4१ 
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हो, 1 ( तस्य विद्धि ) त्‌उस जत को जान । ( दक्षः जलति >) वर्वान्‌ 
सुरूप आगे बद्ता है ( उत >) ओर ८ मन्युः ) जानी पुरूष भी आगे बद्ता 
है, हे ८ इन्दो ) रेश्चयेवन्‌ ! चू ( अर्यः ) हमारा स्वामी होकर ( नः ) 
इमे ( अनु-काम >) यथेच्छ होरूर ( मा परा दाः ) मत व्याग कर । अथवा. 
८ अर्यः अनुकामं मा परादाः ) शत्रु ओी इच्छानुसार हमै मतत स्याग । 
त्वे हि नस्तन्वः सोम गोपा गात्रेगात्रे निषसत्था सचन्तः । 
यत्ते चयं प्रमिनाम चताि स नें मूव्ठ सुखा देव वस्य॑: ।।९॥ 
भा<-हे ( सोम >) - सर्व-श्ासङ ! राजन्‌ ! (व्व) दू ही (नः. 
तन्वः ) हमरे शरीरो का ( गोपाः ) रक्षक है । ( गात्रेगात्रे ) अंगरमें. 
` चा भ्रव्येकं शरीरधारीपर चू ( च-चक्षाः) नेता जनोंको देखने वार 
सव॑साक्ची के तुस्य (नि-खसत्थ) जासन पर विराज । (वय) हम ८ यत्‌ >. 
जव २ (ते नतानि प्रमिनाम) तेरे जतोंको नाश करें तत्रर हे ८ देव). 
तेजस्विन्‌ ! ( सः ) वह वू (नः) हमे (ड) सुधार भौर सुखी कर र 
त्‌ ( सु-खखाः >) हमारा उत्तम मित्र होकर हमे ( वस्यः) उत्तम बना ।.. . 
चऋदुदर्ण सख्य सचेय यो सा न रिष्येद्धयैश्च पीतः । 
छ्य यः सोसो न्यधाय्यस्मे तस्मा इन्द्रं धरतिस्मेस्यायुः ९०१२ 
भा०~(यः) जो ( पीतः) ओषधि रसवत्‌ पान पालन किया ` 
जाकूर ( मा न स्प्यिच्‌ ) मेरा विनाश न करे, हे ( हयय॑ष्व ) उत्तम मनु-- 
ष्यो को जश्ववत्‌ सन्मागं में चरने वारे राजन्‌ ! एसे ( ऋदूदरेण ) गहु 
पेट वाके, भीतर कोमर, दयाद्रं स्वभाव वाले (सख्या सचेय ) भै मिच से 
सदा संगतं रह । ८ यः >) जो (चयं > यह ( सोमः >) वलख्वान्‌, देशयैवान्‌ 
सुरुष ८ स्मे ) हमारे बीच (निधायि) नियत किया जाता है, (तस्मे) 
उसके हितार्थं ही ञँ ८ प्रतिरम्‌ आयुः ) सुदीघं जायु जौर ८ इन्दं पेमि ), . 
र्वं की याचना कर । 


५५८ ऋण्वेद्‌माष्ये पष्ठ ऽकः [अण्ाव०१३।१३ 


‰ 





श्रष॒स्या च्रस्थुरनिरा अमीका निरतरखन्तमिपीच्ीरभेपुः | - . ` 
असलम च्चस्मा अरुहद्धेहाया अगन्म यच थतिरन्त श्रायः ११ 


भा९--जिख प्रकार सोम जोपधि के पान करने पर ८ अनिराः) 

-वङ-राहत कर देने चारी बा जल ञन्न न खाने देने चाटी (त्याः अमीवाः) 
चे दुःखजनक रोगपीड़ाए्‌ ( नप अस्युः) दूर हो जाती हं उसी परश्मर 
राजा के जामपक कर देने प्र समस्त दुभ्खदायी विपत्तियां भी (मप 
लस्युः ) दूर दो जाती दं 1 ( तमिपीचीः) लन्धकार खा देने वाटी 
चाधानं के समान वर्ती सनाप भी रसते (निः-जव्रसनः असैपु) डरती 
सर भय मानती इं 1 वह (सोमः) सोम (बिदायाः ) -जाका के समान - 
मदान्‌ दौकर € अस्मान्‌ जा जरुहत्‌ ) इम पर भव्यञ्च होकर रदे, ८ यत्र) 
नस्क जाश्नय रह्‌ कट खोग ( मायुः अरतिरते ) सपना जीवन बदा रेते 
द इम उसी को ( जगन्म >) प्राप्त द) ~ 
यो न इन्दुः पितरो हृत्छ पीतो.ऽम॑रतवा मतथ शिविर 1 
तस्मे सोमाय इविषा विघेम मच्छीकते शस्य खसतो स्याम ॥१या 

भाइ (पिवरः > पाक गुरजनो ! ८ यः इन्दुः > -जो देश्चयवान्‌ 
चादर स्वमाक, सापि रसवत्‌ ( पीतः ) पान चा पाटन दिया चाकर 
( मत्यः ) दुर्वा दुष्टों का नादा होकर जात्मां के सतुल्य अद्भत होकर 
€ सत्यान्‌ बाविवेश ) दां वा मनुष्यों मे विष्ट (< तस्मै ) उस 
(सोमाय) .सवंमेरक रेशर्थ॑वानू छी इम ( इविषा ) उत्तम.-जच वचनादि से 
-(विधेम) परिचर्या करं । उसके ८ दीक ) सुख ओर ( खमतौ > छम 
तान उत्तम बाणास दम्‌ सदा (-तस्याम) रह । इति. दादयो वर्गः 1 ` - 
त्व समम एवद्धाभः सविदानोऽतु यावाधथिवी श्या ठतन्थ । 
तस्मत् इन्दा इविपा त्रिचेम च्चः स्यम पतचा रचछखाम्‌ 1१२॥ 


मार दे ( सोम) वेर्यवन्‌ ! (त्वा > ( पितिनि; ) पाक 
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आसक्त जनो वे ८ संविदानः ) संमति करता इला, ( चावाण्यिवी ) 
चर्यं परथिवीचव्‌ ची पुर, गुर दिष्य र चास्य शासक दोनो वनी को 
< मनु ा तत्तन्य >) जपने वद्या करता है, दे ( इन्दौ >) दखर्यवनू ! ( वयं 
त्स्मैते) उम उख तेरे च्वि उत्तमं ( दविपा) सन्न वचनादि से 
<विषेम) चेच करं (उं रयीणां पतयः च्याम) हम देह, भाण, धनैश्र्यादि 
केस्वामीदो। 
जाता्ते देवा अर्धं वोचता नो माने जिद्धा ईशत मोत जदिपिः। 
चयं सोम॑स्य िभ्वदं परियासः खुवीर॑सो चिदथमा वदेम ॥ १४ 
भा०-दे ( देवाः ) क्तानम्रद्‌ विद्धान्‌ पुरुषो ! जाप रोग (नातारः) 
मारे र्च्‌ होकर ८ नः धि वोचत) इमे सदा उपदेदा करो कि निसमे 
< नः > दम प्रं ( निद्धा ) निन्दित छष्तित यवि, वा निदा, साकत्यादि 
<मा ईत >) धिकार न करे ( उत ) जौरं ( जल्पिः मा दशत >) वक- 
चाख करते की दरी जादत वा चक्वासी पुर्प भी दम पर वश न करे 1 
(विश्वहा) खदा, संद दिनो, (उच) हम ८ सोमल्य भियासः ) सोम, पुत्र, 
क्जिध्य, देशर्ववाचू जादि के श्रिय जर ( सु-वीरासरः) उत्तम वीर्यवान्‌ , 
उत्तम पुत्रवान्‌ जौर चिद्धान्‌ होकर ( विद्यम्‌ जावदेम ) तान का उपदेश 
जर क्योपक्तयर्नं क्रिया कर 1 
स्वे न॑ः सोम विश्वतो वबोघास्त्वं स्वर्विदा व्विता सृ चक्ताः। त्व न 
इन्द ऊतिभिः खजो्पाः पादि पश्चातांदत ब पुरस्तात्‌ १५१३६ ` 
 . भा०-३े ८ सोम) विद्वन्‌ !. वीव॑त्‌ पालक पोप ! (त्वं नः विच्वतः ` 
चयोधाः ) दु हमें सच भ्रयर से तान, वर, आयु धारण कराने वाखा, 
च्‌. ( च्वर्विदु ) खुखद्राता, खानम्रकारक, स्व॑र, तू ( द्ध-चक्चांः ) सवका - 
दष्टा, होकर ( चः आविश) हने प्राच हो! हे ८( इन्दो) देशर्यवन्‌ ! 
<चं) व्‌( नः) इमं ( जोषाः ) सप्रेम (ऊतिभिः पाहि) रश्चां साधना ` 


५६5 ऋन्वेद्माप्ये प्ष्ठोऽपकः [अर्धाच०श्ार्‌- 
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ते खदा पाटन कर्‌ 1. सौर त्‌ ( पश्राचाद्‌ उत चा पुरस्ताच्‌ ) दमारी पीडि 


1 
सनौर जते से जीरघ्चा च्रं । इति उयोदद्यो चर्मः 





अध्‌ वालखिल्यम्‌ 





` छ्मि घ चः सरा्खमिन्द्र॑म 


य 
यो .जरिनभ्यो मरक पुर्वः खचरत गिरति 11 १॥ 
` आ-( वः) चो ( सवा ) उत्तम, पूज्य चन छा स्वामी ( एुर- - 
दञुः ) नाना धनो जनो कास्तानी डोच्र ( ति 
न छ दित्यं (खदन्नेण डत) सदो न्यमान 
उख ८ चु-राघसखम्‌ ) उम ध्वनवान्‌ , चन्त आदराष्ना. ररते चोरय, 
खव च्छ्नो ऊ खाघक ( इन्द) रेच्चवाच्र कौ (चर्या दिद) ययाव्तु. 
ततान लोर घन क्ा छान क्रनेके च्वि (ल्मि प्र स्च) उतम रतिदे. 








न 


जदनाच्तेजोरच्खीच्छे (प्रतः ) उत्तनरीत्िसेच्खगणच्छ्यै। 
श्वतानीन्िकर प जिगाति चष्टुवा इन्त चारि दु] 
¶युसरत्र मर्सअस्य पलन्वर दञ्ारु पुर्नज्स जसः 1२1 

~ माल चह ईन्द एखचवान्‌ , द्ठुर्जा च नादा कटने हारा (गाठ-जनीक् . 


इव >) कटं _चनाजा लोर क्ल का स्वामी, . खेनापवि के चमान (भ्र 





~ 
दस्तक दङ्वनप्नन्यनुच््नरपरव्नम्द्‌ खदितन्दग्व्ठत्दन्य 
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चिमाति > सवका पिजय करता इ ञौर ( दाशुषे ) दानशीर, करभ्रद्‌ 
राष्रके हितत के ल्य ( इत्राण ) दिष्नजारी चन्नुजों का (शष्णुया) जपनी 
धषण्ारिणी चक्ति से ( हन्ति) नाद्य करता दै, ( गिरेः इव रसा) 
पव॑त से क्षरने वाे जलां के समान ( अस्य पुरुभोजसः ) इस 
वहतो के पारक, नाना भोम्य देश्व्यं के स्वामी के ( दत्राणि > नाना प्रकार 
के दान ( पिन्विरे ) प्रज्ञा कों पुष्ट करते है । 

मात्वा खताख इन्दो मदाय ईन्द्र गिवरः। 

आपा न वाज्जनच्न्डोाक्यसरः एणन्त शर रधस॥३॥ 


आरद ( गिवेणः ) वाणी द्वारा भजन करने योग्य ! हे (इन्द्र) 
रेश्चयवन्‌ { (ये >) जो ( मदाः ) वृ्ठिकारक ( इन्दवः ) एेश्वयंवाच्‌ , आद्र 
हदय ( सुतासः ). जमिषिक्त जन ( त्वा ला पृणन्ति >) तुद्ते हरपननकदे 
( र ) यूरवीर ! हे ( वञ्चिम्‌ ) चीयंवन्‌ ! वे सव (राधसे) धन को प्रा 
करने के च्यिंद्धी ( लोक्यं सरः जापः न ) जपने आश्रयभूत सरोवर 
को पूर्णं करने वारे जल्प्रवाहां के खमान ८ त्वा जाप्रणन्ति ) तसे दी पूणं 
करते ह, तुद्ने दी प्रसन्न करते, तेरी सेवा करते, सक्ष मे ही जाश्रय ठेते है 
उखी प्रक्र ये मस्त उत्पन्न सुरयांदि खोक भी उसी परमेश्वर को पृणं करते, 
उसी मं आश्रय पतिर्ह। 
वेदसं श्रतरर विवक्तं मध्वः स्वरादिछठमीं पिव 1 
व्या चथा मन्दखानः छिस नः घ द्रे त्मना धरपत्‌ ॥  ॥ . 

भागे रेशर्यवन्‌ ! तू ८ मष्दः >) मधुर अन्र यर तान का (अने- 
हसं ) निष्पाप ( भ्र-तरणस्‌ ) दुम्खो से पार उतारने वाखा, ( विवक्षणं ) 
विविध वचर्नो से स्तुत्य, वा विविध हपंदायक ( स्वादिष्ठम्‌ ) सति स्वादु 
रस का पिव) पान कर (यथा) जितत भकार ( मन्दसानः) चृ 
होकर ( श्चुद्रा इव >) श्चुद मघु मतली के समान ( त्मना पत्‌ > स्वयं 

२३६ 
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जपने साम्यं से शन्चुगण पर विजयी दयोकर ८ नः) इमे मी (पर किरासि) 
नाना देश्यं ययायोग्य रूप से भदान कर 1 


[41 


श्रा जः स्तोखसुप॑ द्रवर्दिखानो अशो न सोदुंमिः। 
यं ततं स्वघाचन्त्सदय॑न्ति धनच इन्दर करदेयु रातयः ।॥५॥१४॥ 

भा०-हे ( स्वधावन्‌ ) अन्रपवे ! हे देश्वयं को धारण करने वारी 
शक्तिके स्वामिन्‌! (ते) तेरे (कण्वेषु) विदान्‌ पुरूषो के निमित्त 
८ रात्तयः ) द्विये नाना दान दही (यं स्तोमम्‌ ) जितत स्तुव्ियोग्यण्दुको 
( घेनचः >) बाणिर्यो था गोरसं के समान ८ स्वद्यन्ति ) भधिक स्वादु, 
सुखद कर देते है व्‌उस ( नः स्तोमम्‌ ) हमारे स्तव्य वचन या पद्‌ को 
€ सोवृभिः दियानः ). अभिपिकछ वं चे प्रेरित .टोकर (अश्वःन) भश्वके 
समान (ना उपं दवद ) प्राक्च दो । इति चतुर्दक्ते चः ॥ 

उग्रे न चीर नमसोप सेदि विभूतिमर्तिताचखम्‌ 

उद्रीव बलिन्नवतो न सिञ्चते स्षरन्तीन्द्र धीतयः ।। £ ॥ 

मा०-( उं वीरं च >) बीर के समान, उम्र, दारुजं के दिये मथ 
कर ८ विभूतिम्‌ ) -विदोप शक्तिमान्‌ ( जक्षित्ता वसुम्‌ ) अक्षयं धन से 
सम्पन्न युरूप को दम (उप सेदिम ) प्रा दों 1 हे वद्धिन्‌ >) चीयंशाटिन्‌! 
( जवतः न उद्रीवः ) ऊपर सुख क्य छप के समान्‌ तू मी लपने ध्रजा 
के क्षत्र चो ( सिद्धे) सेचन रता है, दे ८ इन्द्रं ) दे-र्यवनू ! (धीतयः) 
नाना स्तुतिये ( द्रन्ति > तेरी जोर ही चदवी ईह 1 

यदध नूनं यदा यज्ञे यद्धं पिव्यामर्चिं 1 

शतो.नो यल्लसाश्चुभिहेमत उग्र उग्रेभिरा ग॑हि ॥ ७ ॥: 

` भान (यच्‌ ह ) चाहे ज्हांमीदो (यद्‌ वा यन्न ) चदे यत्ते 
दो, (यद्‌ बा पृथिव्याम्‌ नधि) चदे चु ए्रथिची पर हो, हे (महे मते) महा 
मतिमन्‌ १ दे (उ >) बट्वन्‌ ! वू नः) इमारे ( यत्वम्‌ ) यक्त को 
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५.उेभिः आभिः ) दख्वान्‌ , शीघ्रमामी स्वो सहित (जतः) इच स्यान 
से (सा रहि) भ्तिद्धं। 
श्जिरासो दस्यो ये त श्राश्तवो वात इव प्रखक्चिरएः। 
: येभिरपत्यं मङ्घः परीयसे येभिर्विश्वं स्व॑ईसे ।॥ ८॥ 
भा०-दे रेश्ववचन्‌ ! ( ते) तेरे (ये) जो ( जजिरासः) कभी 
नाको प्राक्तन दोने बाडे ( हरयः) अख, ( आश्ञदः) शीघ्रगामी, 
€ वाताः इव >) चादयु के इ्च्येरो के समान (प्रसक्षिणः ) वला शज्ुजा को 
विजय करने वाङ, हँ 1 (येभिः ) जिनसे द्‌ ( मनुषः जपत्यं >) मनुप्यों के 
समीप ( परीयते > साता है लौर ८ येभिः >) जिनते चू (मद्रे) सवको 
देखने के छियि ( दिश्वं परि ईयते ) समस्त जगच्‌ मं व्याप रहा है 1 
एतावतस्त इंमे इन्द्र॑ खख्नरय गोम॑तः 
यथा प्रावो मघवन्मेष्यगतेधथि यया नीपातिथि घने ॥रा 
मा०-ड३े ( मववन्‌ ) पेय॑वन्‌ ( चथा ) जिस्‌ प्रकार मीहोव्‌ 
( नेष्वात्तिथि ) सन्नादि खे सत्कार करने योस्य अत्तियिवव्‌ पूल्य सुरूप को 
८ प्र जवः ) उत्तम रीतिसे वृष एवं प्रसन्न करता है, मौर ८ यथा ) 
जिस प्रकोर जौर नितने (८ धने ) धनम व्‌ ( नीपाति्धि) खन्मा् डिखाने 
चाट अत्तियिवत्‌ पूज्य पुरुष छा ८ प्रावः ) सद्र त्कार करता है हम 
नी(ते) ठञ्च से हे ८ इन्द्र ) रेच्यचन्‌ ! ( एतावतः ) इतने ८ गोमतः 
सुच्स्य ) गौ खादि पञ्ुरनो से सण्द्ध सुखम्रद्‌ धन की ( ईमहे ) याचना 
करते हे । 
यथा करव मघवन्त्रसर्दस्यक्चि यथ! पक्ये द्थनजे । 
यथा मोर्दय असनोषछलिश्डनीन्दर गोसद्धिर॑एयवत्‌ ।९०।१५॥ 
भए०--हे ८ मघवन्‌ >) रेखंवन्‌ १ ( यथा >) जैवे ( कण्वे › मेघावी 
विद्धा, ( जसदस्यवि ) दस्यु को भय देने वाठ के निमित्त (यथा > 
जैवे ८ पक्थे दुवे ) दद्य मानयुक्त परिपक शरीर के निमित्त, ८ यथा 
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(गोदे) जैवे गो मर्थाव. धनुष की डोरी गौर वार जयाद्‌ वारणो के चलने 

ङदार धनुर्धर के निमित्त ओर-( ऋलिश्ठनि > र्यो को ऋलु-मागं 
म चखान हरि, जधसाघर जितेन्द्रिय युर्प क निमित्त चू ( गोमत्‌ हिर- . 
ण्यवव्‌ ) गवादि प्क ओौर सुवर्णादि युक चर अचर धन (जसनोभ 
न्याय, एं पात्रापात्र विवेक वे दान करता है उसी पक्र काधनदहम 
भी सुद्ध से चादते हें 1 इति पच्चददो. चरं: ॥ 

-[ १० 

पुष्टिः कारव क्षपिः 1 देवता ॥ दछन्दः-२, ३, ~, ७ निचृद्‌ ददती \ 

विराड्‌ वृतो 1२, ४, ६, २० पोल्तिः 1 = निचरव्‌ पिः ॥ दरा इक्तन्‌ ॥ 
प्रस सखरायसमयसा यक्सभिश्य। 

1* ‡ 

यः खुन्ठते स्तुवतः कम्र चु खट चरो मदत 1 १॥ 
-भा०--( यः ) जो ( खुन्ते ) उन्तम आद्र सत्कार करने बाढ 
८ स्तवते >) स्छतिश्नीर पुरूष को ८ कास्यं वसु ) कामना करने योर्य धन 
८ खदलेग-इव संहते > सदो संख्या मे मदान करता है, उस ( श्रतं ) 

जगच्‌श्रसिद्ध ८ सु-राधसम्‌ ) सुख से जाराधना करने योगय, उन्तम धन- 


सम्पन्न ( चक्रम्‌ ) रक्तादी परम पुखप कौ (अमिषे) जभीष् कार्य के 
स्यि (भ्रु जच ) उत्तम रीति से पूजा, बादर सच्छार क्र ` 


तानक हतच च्य दुरा इन्द्रस्य सामपा यहां 


गिरिम शमा मथघवत्स पिन्वते दी सता अमन्दिपः 1२1 


आ०--( अचय इन्दरेख ) उस फेश्चयवानरू प्रमु च्म ( इात-अनीच् > 
सकरद सेन्यः सकूडां वट, सेक्डु सु, ( देवयः दुस्तराः ) इनन या 
दण्ड देने के साधन दुस्तर, जपार, जजेय हं जौर इख की (महीः समिषः) 
समस्त मियां मी. उत्तम चन्न सम्पदार्नो से - खम्पन्च है, (यष्टि ) जवः 


धु . ध 


^ 
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< सुताः >) नाना उत्पन्न पदाथ एवं रेश्वयगण ( अमन्दिषुः ) समस्त 
, जीच प्रजागण को हपेयुक्त, भसन्न करते हे तवर प्रतीत होता है कि वही 
€ सुञ्मा ) सवका पाल परमेश्वर ( गिरिः न ) मेध वा .पवत के समान 
महान्‌ उदार होकर ८ मघवत्सु >) पूज्य धनवानों मे ८ पिन्वते ) रेश्वयं 
छी मानो वषां किया करता है। - 
यरद स॒ताख इन्द्ोऽभि धियममस्दिषुः। 
श्रापो न घायि सवनस्रश्राव्खो दुघा इवोप दाश्युष ॥३॥ 
1--( सुतासः इन्दवः ) उत्पन्न हुए, ये देशवययुक्त, वा आर्ध, 
ओषधि रसवत्‌ जानन्दमय जीवगण, ८ यदि >) जब ( प्रियम्‌ अमन्दिषुः > 
अपने प्रिय प्रसु को प्रसन्न करलर्ते है तब टे ( उसो ) सबको चसाने 
हरे ! ८ दाश्यपे दुघाः इव > य्ञशीरु वा घास आदि देने वाङ स्वामी के 
चयि दुधार गौवों के समान वा ( सवनं ) अभिषेकार्थं ( जापः न ) जल 
श्धाराओं फे समान उन सबको (मेउप जञा धायि) मेरे ख्यि भाच 
-कराओ † 
५ ॥ 
शनेदसं चो द्वमानमूतये मध्वः क्षरन्ति धीतयः। 
५ ् 1 न्प 
श्रा त्वा बसो दवमानाख इ्द॑त्र उप स्तोत्रेषु दधिरे ॥४॥ 
मा०--हे मनुष्यो ! (वः) आप लोगों की ( धीतयः ) स्तुतियां 
ओर नाना क्म ८ अनेहसं >) पाप से सुक्त ( हवमानम्‌ ) सव देश्या के 
देने वाे को उदेद्य करके ध्व्यि जाकर ही ( ऊतये ) बुम्दारी ही रक्षा, 
तृप्ति ओर सुख प्राति के लिये ( मध्वं क्षरन्ति ) मधुर रसो, आनन्दयुक्त 
"उत्तम फरो को उत्पन्न करते दह । हे ८ वसो >) सवम असने दारे ! सव- 
व्यापक प्रभो { ( इवमानासः) तेरी स्तुति करने वारे ( इन्दवः ) तेरी 
तरफ़ भक्तिभरवाह च प्रेमरस में द्वित जीवगण (सवा जा ) तुक्ञे ही अपने 
< स्तोेषु › स्तोत्र, स्तुति वचनो मे ( उप दधिरे > वणेन करते हैं । 
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= क ~ [९ 

आ नः सोमे स्वध्वर इयानो अत्यो न तोशते ः। 
= 8 (य [अ 1 ् 1 ६ 
यं ते स्वदादन्त्स्वर्दन्ति गृतंय॑ः पोरे छन्दयसे ट्वम्‌ ॥ ५॥ १६५} 

मादे ८ दावन्‌ ) उत्तम अन्नवा कम एर के देने दरे ! (य) 
जिस (ते) तेरे दिये को ( गृक्तयः) उद्यमी, स्व॒तिकन्तां जन उत्तम 
रूप से सुखपूर्वंक भोगते ट दे रेशर्ययन्‌ स्वामिन्‌ ! ( तोशते > हिसाकारी 
शाञ्चुको दमन करने के लिये ८ इयानः >) गमन करने वाले ८ अत्यः >) 
अश्वारोही के समान तू ( नः स्वध्वरे सोमे >) हमारे उत्तम यत्त वा ईिसा- 
रदित ओर अर्हिसित्त देश्य के निमित्त (पौरे) नाना प्रजारमों के समूह कीः 
(दव छन्दयते) स्तुति को प्रसन्नतापूरंक अदण कर । इत्ति पोडदो वर्यः ॥ 
प्र वीरसुग्र विवि्व धल्स्पतं विभ्रति वसो यः 
उद्रावे चाजेन्नवता वसुत्वना सद्‌ा! पोपेय दाश्युपे ॥ £ ॥ 


भा-दम ( महः राधसः ) वड भारी धनैश्वयं के स्वामी. (घीरम्‌ 
चीर, ( उञ्र) वल्वाच्‌, ८ दिदिवि ) न्यायपूर्वकं विवेक करने वाले 
€ घन-स्पतम्‌ ) धन से श्रजादि को पूणं जौर पाटन करने वाठे, ( विभू 
तिम्‌ ) विचेप सखामय्यंवान्‌ , : परमेश्वर री हम सदा स्तुति करते ह । हे 
वञ्चिन्‌ ) वीर्यवन्‌ !-तू ( उद्रीव ) र्दन ऊपर उठाये पराक्रमी कै समान 
€ अवत्तः ) जगत्‌ की रक्ना. करने हारा, ( वचुत्वना >) अपने वदे द्यं कैः 
द्वारा दी ( दद्युपे पीपेय >) आात्मक्षमपंक भक्त का पाटन करता है । ` 
यद्ध नून परावत य़ा प॒थिव्यां दिवि! 


युजान इन्दर हरिमिमेहेमत ऋष्व ऋष्वेधिरा गडि 1 ७। 

भा<--( यत्‌ ह नूनं परावति > लो वु परम टूर मी हे, ( यदू-वा 
एष्चन्यां 9 चा जो वृ ष्टयिवी पर जौर ( दिवि च नृनं > सुर्यं या महान्‌ 
जाच्नाश म मी स्वेच्र व्यापकहेत्‌ मीडे ८ इन्द.) देश्यवन्‌ { हे ( महे- 
मते.) मदान्तानिमर्‌ { द्‌ ( कप्वः ) सव से महान्‌ द { दे (इन्द 
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देश्यंवन्‌ ! ८ दरिभिः युनानः ) विद्धान्‌ मनुप्यो दवारा भौर ( च्प्वेभिः ) 
अपने महान्‌ गुणों करफे ८ युजानः ) योग द्वारा चिन्तन किया जाकर 
इमे ( नूनं ) क्ीघ्रही (जा गहि ) प्राप्ता है। 
रथिरासो दरयोयेते श्रखिध रोजो वातस्य पिप्रति । 
येधिनि दस्युं मचुपो चिधोपयो येभिः स्वः परीयसे ॥ ८ ॥ 

भा०-८ये) जो (हरयः) मनुष्य, जीवगण वख्वान्‌ अरो ॐ समान दही 
(रथिरासः) रथारोदी वीर वा रमण योग्य देद-धारी (जलिधः) अविनायी 
वा अर्दिसक द वे भी ( वातस्य ) वातवत्‌ वख्वानू मौर जीवनो के जीवनं 
खूपतेरे ही ( जोजः) वरू पराक्रम को ( पिप्रति) धारण करते है| 
( येभिः ) जिनसे तू ( मनुष्यः >) मननश्ीख जीव के ८ दस्युं ) विनाश 
कारी श्लु, रोगादिको भी (नि योपयः) नष्ट करता है मौर ( येभिः) 
जिन्ों से त( स्वः परि ईयसे ) समस्त जाकार्थो को पूर्णं करता दै । 

एतावतस्ते वसो विद्याम शूर नव्यसः 

यथा पाच पतश कृत्व्ये घ्ने यथा चश दशव्रञ॥९॥ 

भागे ( वसो ) सवको वसाने हारे! सवमें वसने वाले 
मभो ! स्वामिन्‌ ! हे (श्र) दुटोके नाशक! त्‌ (यथा) जिस धन 
से या जितने रेश्वयं से ८ छृव्वये धने ) करने योग्य संमाम के अवसर पर 
८ एतशं ) अच्वसैन्यो को ८ प्रावः ) अच्छी प्रकार रक्षा करता भौर 
( यथा दशन्जे >) जेषे ददा दिशार्भो मं दश्च मागं वाङ नगर में जितना 
येयं (वद्शं) वद्ाकारी नगर के जध्यक्ष राजा ( प्रावः ) सन्तुष्ट करे टम 
८ नव्यसः ते ) अति स्तुति योग्य. तेरे ( एतावतः >) इतने भारी श्वय का 
< विद्याम >) खाम्‌ करर 1 
यथा करं मघञन्मेधे श्रघ्वरे दीध्ये दमूनसि । 
यथा गोयं असिषासो अद्विवो मायि गोच द॑रिधियम्‌ १०१७ 

भा<-दे ( मववनू ) पूज्य धनसम्पन्न { टै ( अद्िवः ) वाक्ति- 
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किन्‌ ! ( चथा > "जितना देशय ( कण्वे ) विद्वान्‌ जन मँ ( अध्वरे ) 
दिंसारदित ८ मेघे >) पवित्र यक्त मे, ( दीर्ध-नीथे ) दीघं कारु तक भौर 
दीघं मागं में ङेजाने वौ ( दमूनसि ) दान्त चित्त वाले, जितेन्द्रिय पुरूपं 
मे, ( यथा ) जितना देश्य तू ८ गोशर्ये ) धनुपवाण की चक्ति से सम्पन्न 
योद्धा मे-( जस्तिपासः.> प्रदान करता है, उतना ही ( हरि-धियम्‌ ) नाना 
अश्वो, मनुप्यो ओर विद्धानों को आश्रय देने वाखा ८ गोत्रं ) भूमि, इन्दिय 
गण, वाणी भौर गवादि पञ सम्पदा की रक्षा करने बाला धन (मयि) 
सक्षम भी प्राक्त करा। इति सप्तदशो वर्गः ॥. । 


ध [ ५१]. 


„१ 


शुथ्िः काण्व ऋषिः ॥ दन्दो देवता ॥ चन्दः--१, २, € निचूदृदती । 
५ विराड्‌ वृहती 1 ७ वुहती । २ विराट्‌ पक्तिः। ४,६, ८,.१० निचत्‌ पंक्तिः ॥ 
दशर्य सूक्तम्‌ ॥ 


यथा मकरा सावरणां सोममिन्द्रापिवः सतम्‌ । 
नीपात्तिथो मधबन्मेध्यातिथो पुष्टिगौ श्चरिंगो सच। ॥ १॥ 


भा०--( यथा ) जितना. ओर जिस प्रकार ८ सांवरणौ ) उत्तम 
रीलिसे वरण करने योग्य ( मनौ ) प्रजा को थामने, उनको मर्यादां 
स्यापित काले वाले, राजा के पद पर विराज कर हे ( मधवन्‌ ) उत्तम 
पेम्व्यंवन्‌ ! तू ( सुतम्‌ सोमम्‌ >) उत्पन्न पेशव्यं राषटरका ( अपिवः) भोग 
करता है उतना ही हे ( इन्द >) शचरुदन्तः ! तू (नीपातिथौ) मार्गदरकी ॐ 
अतिथिवत्‌ पूञ्य पद्‌ पर ओर ( मेध्यातिथौ ) .अन्न यक्तादि से सत्कार 
योग्य अतिथिवत्‌ पूज्य परिनाजक के पद्‌ पर जौर (पुशटिगौ) उतना ही पुष्टि 
अथा पञ ' सम्पदृयुक्त भूमि के स्वामी एव अन्नादि से सद्धं भूमिके 
स्वामी के पद्‌ पर (सचा) समवेत होकर भी भोग सकता हे। अर्थात्‌ क्चत्रिय 
राजा के च्चये से परित्रोद्‌ तथा सम्पन्न वैशय का देय भी कम नकं है। 
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पाषढायः स्कर समसादयच्छयानं जिव्रिमृरदतम्‌ 1 
-खडच्मादयद्तिपाडद्गवामृपिस्त्वोवो दस्यते चकः ॥ २ ॥ 
भा०-(- पाषदर-वाणः ) वाणी अर्थाद्‌ वेदवागी का सेवन करने 
चाला विद्वान्‌ ( इायानमू ) अन्धकार मे सोते के समान (जिनम्‌ ) लीण॑, 
चा प्रसन्न करने वाठे, ( उदु-दितम्‌ ) उत्तम सम्बन्ध में बद्धं ( प्ररकण्वं ) 
उत्तम तेजस्वी, दिष्य चग को ( खम्‌ असादयत्‌ ) प्रास करे भौर ८ कः 
च्च्यते गवां स्दखाणि सिषाखद्‌ ) दरू जिस प्रकार भूमिके तोडने वाते 
िकानकेलाभके स्यि सदलं अच प्रदान कूरता , उसी प्रकार (ल्वा-उतः) 
तेरी रश्चा मे रहने वाला ८ बृकछः ) तेजोमय श्वान को प्रकट करने वाला 
( चरष्टिः >) स्ानदृरीं पुरुष ( दस्यवे ) दानश्चीर जात्मसमपंक शिष्य कै 
-लाम के लिये ( गां सदच्राणि ) सहला वेदृब्राणियो को (जलिपासत्‌ ) 
भ्रदाने करे । जथयवा वह॒ चपि ( दस्यवे बकः ) दस्यु, दुष्ट जन के लिय 
-ठृक्त के समान भयजनक होकर ८ गवां सहत्राणि असिपासत्‌ > सहलो 
मूमियों का भोग कर्ता है । 
य उक्थेशिरं विन्धते चिकिद्य ऋपिचोदनः 1 
इन्द्रं तमच्छ{ चद्‌ नव्य॑स्या मत्याविंष्यन्तं न भोज॑से 11३1 
भाल्-( यः) जो ( चिच्छिः ) जानने योग्य, सर्व॑वेद्य, (्पि- 
--चोदनः) ऋपिर्या, साक्षात्‌ तत्वदर्ी पुरूषो से उपदेश करने योग्य ञत्मा 
( उच्येभिः ) नाना जाखख-वचनों से मी ( न विन्धते ) नदीं जाना जाता 
८ तम्‌ ) उस (अदिप्यन्तं न इन्द्रम्‌ ) सवरक्षकू के समान एेश्चयवान्‌ 
-प्रसु को ( भोजसे ) र्चा जर रेश्वचं कलौ प्राचि के लिय, (नव्यस्या मती) 
सति स्तुति वाणी, द्वारा ( जच्छ वढ ) साक्षाच्‌ उपदे कर 1 


यस्मां छ ख्शीपोरमानृचच्चिधातमुक्तमे पदे । 
-स त्वि°मा विशा भुवनानि चिक्रदव्ादिज्जनिष् पोस्यम्‌ ॥ ४॥ 
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भा०-इन्द्र विषयक उपदेश 1 (उन्तमे पदे ) परम, उत्तम पद्‌ पर 
विद्यमान ८ यस्मै ) जिख ग्रसु के वणन करने के दिये (-त्रि-धातुम्‌ ) तीर्न 
प्रकार से धारित ८ सष-शीर्पाणस्‌ जव ) सात किसे वाङे अर्यना योग्य 

मन्नरगण की ( आनृचुः ) स्व॒त्ति करते दँ, ( सः तु) वदी परमेश्वर (इमा 

विश्वा भूतानि ) इन समस्त भुवनो को ( चिक्रदव्‌ ) शासन करतार 
जौर ( पौस्यं जनिष्ट >) पौरूप, वर, महती शाक्तिं प्रकट करता है, वेद्‌ मन््र 
भ्रु की स्तुति करने योग्य होने से “अ क' है । ऋक्‌ यजः साम तीन खूप से धारण 
करने योग्य दने से श्रिधाठु' जोर सात छन्द्‌ उसके प्राण दहं 1. 

अथवा--( यस्मै उत्तमे पदे ) उत्तम पद्‌, पर विद्यमान जिसके लिये - 
< सक्तशीर्पीणम्‌ त्रिधातुम्‌ गानृचुः ) सात रिस वाला, तीनो खोर्कोका 
धारक वत्तलाते है वही इन समस्त विश्वो का शासक ओर शक्तिपरकाशक 
है । प्रभु के सात शिर सप्त युवन वा सप्त विङ्रृति है । 

यो नो दाता चस्न्ामिन्द्रं तं हमे वयम्‌ । 

विद्या द्यस्य खुसर नवीयसीं यमेस गोम॑ति वज ।।५11१८॥ 

भा०-(८यः) जो ८ नः) हम ( वसूनां दाता ) समस्त जीवों का - 
दाता, चा समस्त देय गौर लोकों का देने बाखा-दै (तम्‌ इन्द्रम्‌ 
हमद) दम उसी देशवयंवान्‌ की घकार वा उसी से प्रार्थना करे ! (जस्य) 
उसी ( नत्रीयसीं ) जति स्तुत्य ( सु-मति ) उत्तम च्तानयुक्त वेदवाणी 
को हम ( विद्य ) जाने जौर ( गोमति नने ) इन्धियों रूप अर्धो ले युक्त: 
गमन साघन रथवत्‌ इस देह मं ही हम उसे ८ गमेम ) प्राक्त करं, जानें 
चा ( गोमति जे ) गौं सरे युक्त चजवत्‌ कान वाणिर्यो वे युक्त उपग. 
न्तव्य चाय वा उर्‌ के नधान रहकर हम इस “इन्द्र श्रस्चकाकन्ञनवा 
परासि करं । आचार्यों ब्रह्मणो मूर्तिः ! मनु ० 1 
यस्परत्न बसो दानाय पित्तसखि स रायस्पोपमश्युते । 


त त्वाय मघवाच्नन्द्र गवः सतावन्ते हवामह | £ ॥ 





श्र ०€।स०५१।८] ऋग्वेदभाष्ये अरणम मरडलम्‌ ५७९ 





भा०-दे ( वसो ) सवक्रो वसाने हारे, सवम वसने हारे, सवको 
आच्छादन पान करने हारे प्रभो ! ( यस्मै दानाय शिक्षसि ) जिस दान- 
श्षीर पुरुप को तु. दान करता है (सः) वह ८ रायः पोषम्‌ अदनुते ) देश्यं 
की द्धिको प्राप्त करतादहै। हे ( गिवंणः ) वेदवाणिर्यो से सेवने योग्य, 
चा चाणिर्यो के दातः † हे ( इन्दर ) रेर्यवन्‌ ! हे ( मघवन्‌ >) पूजित पद्‌- 
युक्तं ! ( वयं >) हम ८ सुताचन्तः >) उत्पन्न अनित्य पदार्थौ वलिते 
रखा हवामहे) उस तेरी प्रार्थना करते हँ । ह्मे मी नाना पेश्रय प्रदान कर ।. 

कदा चन स्तरीरसि नेन्द्र॑ सश्चसि दाश्यपे । 

उपेपेन्चु म॑घवन्मू इचु ते दानै देवस्वं पुच्यते ॥ ७ :।' 

भा०--दे ८ इन्दर >) रेश्र्यवन्‌ ! स्वामिन्‌ ! प्रभो ! तू( कदा चन). 
कमी भी ( स्तरीः न ) हिंसक नदीं है, अथवा निदटुग्ध गाय के समान 
अदानश्ीर नदीदहै। तू ८ दाद्युपे सश्चसि >) दानशील, यजमान बात्म- 
समर्प॑क के सदा साथ रहता है । ( मघवन्‌ >) पूजित धन युक्त ! ८ देव~ 
स्य ते) दानज्ीर तेरा ( दानं ) दिया घन ( उप-उप इत्‌ नु प्रच्यते ) वरा- 
वर प्राक्च दोताहै भौर ( भ्रूयः उत्‌ जु) खव अधिक मात्रां प्राप्तः 
होता टै! 
भ्र यो नचक्ते श्रभ्योजखा क्रिविं वधेः शुष्णं निधोप्थन्‌ । 
यदेदस्तंम्भीत्प्रथयन्नमू दिवमादिज्जनिष्ट पार्थिवः ॥ ८ ॥ 

भा०्-८ यः ) जो ( जसा >) वल्पूंक (छुष्णम्‌) मेघ के विचत्‌ 
के समान प्रजा के सोपण करने वाते वर्वानू शतु को ( वधैः ) जाघात- 
कारी दासा ते ८ नि घोषयन्‌ >) विना करता इञा ( करिविं )जलसे 
छप तदागवत्‌ इस समस्त संसार को अपने पराक्रम से (जनि भ्र ननक्षे) 
पूर्ण करता, व्यापता है ओर (यव्‌) जो ( मू दिवम्‌ प्रथयन्‌ सस्तम्भीद्‌ ) 


9 _ = ¶ 


इस परथिवी को विस्तृत करता इुजा उस जाकांश्च वा सूयं को भी स्थिर करता 


५७२्‌ ` -'छग्वेदभाप्ये पष्टो एकः: [अश्छाच०१९१० 


-----~--~ - ~ --~~-~~~ 





~~~ 


है, जौर ( आत्‌ इत्‌ ) अनन्तर वह ८ पार्थिवः ) समस्त प्रयिविर्यो का 
-स्वामी स्यं पृथिवीवत्‌ माता होकर ( जनिष्ट >) समस्त ॒स्यावर जगम 
संसार को उत्पन्न करता ड 1 

= थ { देवधिपा [प 
यस्यायं विश्व प्राया दास शेवधिपा श्रिः। 
ठसच्चदय दशमे पचारावे तभ्यत्सा अच्यत 1९1 


भा-( यस्य) निस प्रथुका ( विश्वः जयेः) समस्त श्रेष्ट 
< अरिः ) पुरुष ( दासः ) सेवकूवत्‌ ( शेव्धि-पाः >) उसी के ज्ञाने की 
रक्षा करने वाला है । उख ( अ्यँ.) स्वामी ८ द्दामे ) सवं नियन्ता, 
( पचीरवि ) पापनिवारक राजद्रण्डवत्‌ परम तप रूप -वच्र के धारक 
अभु ऊ अधीन समस्त दिश्च विद्यमान है! दे भ्रमो! (सः रयिः तुम्य इव्‌ 
जञ्यते ) यह सव मृत्तं संसारतेरे दी गुणां ऊ दर्शन के दयि प्रकट है। 
-सथवा ( यस्यायं विवः ज्यः दासः >) जिसका यह समस्त श्रेष्ठ जन 
-सेवक्वत्‌ है जिसका स्ववं अपने खजाने को वचानेवाटा दाचचुतल्य है, 
जो धन (जये शमे पवीरवि) बैदय, शधारी क्षत्रिय सें (तिरः चित्‌) 
-सुगुप्त हं चह मो ( तभ्य इत्‌ जञ्यते ) तरे लिये ही प्रष्टं प्राप्त हं। 
तुर्या मघमन्त वत्त विप्रासो श्कमानचः। 
श्चस्म रयः पप्रय चष्ट शवोऽस्मे खचानाख इन्दवः11१०१सा 

भा०-( चुरण्यवः ) क्षिप्रकारी, क्मङ्दारु (निप्रास्तः) विद्धान्‌ जन 
(शृत-च्युतप््‌ ) जख्दाता मेव के तुल्य उदार तेजग्रद्‌ चूर्य॑वद्‌ प्राक्रा स्वल्प 
-( मधुमन्तं >) जच्दुक्त ससुद्धवच्‌ अपार जन्युक्त घरयिवीवव्‌ पाक 
( जकं ) जना करने योग्य प्रसु की ( आाच्रसुः) च्छति प्रार्यना उपासना 
करते हँ -कि (अस्मे रयिः पम्रथे) हमारा देश्रयं वदे, (स्मे इष्णयं शवः) 
हमारा खुखवर्पक बर वदे 1 ( जन्मे चुवानासः इन्दचः ) इमारे उत्पन्न 


हाते इए, चा उत्तम प्रजा उत्पन्न च्रे वाटे रेर्यं अौर वीयं । इव्ये- 
[नवद्या चयः 1 ५ 
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[५२ 
न्----* ------ = > >~ ल्-सज्=र =-= ( ष्‌ 
इग्ुः न्धस्वं चातः ॥ शन्य दव्ठः 1 चन्दः--१, ७ रेडटृशदता । ३, ५ 
हत । ३ (उदङ्‌ इद्ठः ! २ पल्विनद्‌ प्तिः । ४, इ,.<; १० ॥च्त्त्‌ 


~ ५ 
पक्तिः ॥ दरा उक्तस 11 


ॐ 


॥ [र = | 
यदा मस्ता वस्वात सास खन्नपदवः सतम्‌ । 
१, ^~ ~ ९ ॐ _ 1 ~ । 
सथा ठत छन्द इन्ध उजादस्यायोा मदेयख सा|) ९॥ 
भा०-हे ( च्क्छ ) शक्ति्ांचिन्‌ ! ( यथा) स्स भकारं ओौर- 


दितना ( दिद्स्वति सन्तौ ) दिदि भज्ामयें के स्वामी, खुल्यदस्यापक- 
० 1.9 भह ५ श _ [प 
राञ्ा के पद्‌ पर दिरष्ल रूर ८ सुतं सोमम्र्‌ ) उत्पन्न एेश्चयं को (सपिवः) 
उपनोरा करता है, तैर ( चथा ) निस भ्रच्यर हे ( इन्दं ) देश्व्य॑दन्‌ 
ने [> 


१.५ 
चिते द 
षसि ) वेद वागी का भेमद्दरू सेदन करता है उसी प्रकार व्‌ (जयौ) 
मयुप्यों क वोद म ( सचां ) उत्त॑मान रहकर भी ( मादयसे >) हषं खम 
[4 
2५ 


प्रदान करता है । चह प्रु ही राजा के राज्य लोर विदान्‌ 


) तीन्ये विद्याओं ञं पारगत दिदवष्च्‌ के पद्‌ पर मी ८ छन्दः डजो- 





॥ 


> 1 
स्तन {न [~ ~ नो 


[3 
सल = 


न दौर सटुप्य साज के धं को पारत, स्वीकार करता सौर देता है १. 


1 भ [> [अ 1 स्वखाने वि मन्दथा 1 
पुषश्च मध्य माारेस्छनन्द्र खान अमन्द्याः 


५ 
८ 


यथा सोमं दशि दतो्ये स्यूम॑रश्साञूजूनकिं ॥ २॥ 

भा ( इन्द्रं > दयेव र्‌ ! जात्मनू ! द्‌ ८ षये ) जरूदेचकू ` 
सेद च्छे धारण करदे चाङे ( मेष्ये ) उत्तस अन्नके हितकारी ( सुखने ) 
उत्पादक ( सातचिछिनि >) ाङाद्वयामी दादु में नन्द्‌ खा रतः है. 


ल्यौर (८ यथा ) जिस भच्नर ( दशशिप्रे >) दयो प्राणो छो सुङ्ट्वद्‌ धारण ` 


करने दे दा ( दज्ञोप्ये ) इदः प्राण युत्त ८ स्यूम-एमो >) रदिसयो से 


[अ 


युक्त तेखस्वी (च्छ्ड-न सि) सर न्पसिन्य दाङ, ऊन्यासी पुरुषम्‌ (सोम्पर - 


प्रमायन्द रख खा पान करता है 1 


-पष्ट ऋछग्वेदभण्ये पष्ठो-षकः [अन्छाच०२०।५ 
य डक्था केवला दधे यः सोमे धपितापिवव्‌ । 
यस्मे विष्णखीरि पदा पिचक्रम उप मित्रस्य घमाभःाडा 
भा०-( चः ) जो ( केवट उक्था दे ) केवर उत्तम स्तुत्य वचना 
-को स्वीकार करता है, ८ यः ्टपिता >) जो सव दुरो कों धषंण करने हारा 
-( सोम पिवत्‌ ) सोम रस का पान करता, उत्पन्न जगत्‌ वा र्यं का 
पुत्रवत्‌ पाख्न करता ह, ८ भित्रख धर्मभिः >) मित्रवत्‌ सुं के धारणस्राम- 
-य्यरासे ( विष्यः) व्यापक वायु ( त्रीणि पदा विचक्रमे ) तीनों लोकों 
च्यापत्ता इ वही "इन्द हं। । 
यस्य त्वर्मिन्द्र स्तोमेपु चाकसो चां वाजिज्छुतक्रतो 1 
तं त्वां यं सुदुघामिव गोदो जक्ष्मसि श्रवस्यवः ॥.४ ॥ 
भ7<-दे (वाजिन्‌ >) रेश्चयंदन्‌ ! वखवच्‌.! दे (दात.क्रतो) जनेक प्रता 
-चाटे ! दे ( इन्दर ) रेखर्यंवन्‌ ! ( त्वम्‌ ) तू ( यस्य >) जिसके ( वजि ) 
यत्त में ( स्तोमेषु ) स्तुतिवचनं मे ८ चाकन: ) अभिलापा करतां दै, 
( गोटुदः सुदुघाम्‌ इव >) गौ डने वाटे उत्तम ॒दुग्धदात्री गौ को जिस 
`श्रकार चुखाते है -उसी प्रकार ( यं) हम खोग (तं स्वा) उस ठुक्षको 
८ श्रवस्यवः ) घन, तान, यदा, अच्रादि के इच्छुक टोकर ८ उहुमसि ) 
तुज् युकारत इ, तरा प्रायना क्रतं हं । 
योनो दाता स नः पिता मरौ उग्र ई्शाचरूत्‌ | 


यत्न सघवा पुरुवसखु गोरश्वस्य प्रदात नः 11५२० 

` भाग्-(यःनः दत्ता) जो इभ देतादै, (चः नः पिता) वही 

` इम पालन करता दं । वह (महान्‌ उग्रः) -दडु भारी, वलवान्‌ ( ईदान- 
छत. ) समस्त दयं को .वनाने वाख रास है 1 वह ( उनः >) चख्वान्‌ 

€ मववा ) उत्तम धनाच्य होकर ( पुरूवसु जयामन्‌ ) वदत धन ध्रदान 

करता हं जोर बह (८ गोः जस्य नः प्रदातु ) गौ जश्च लादि हमं देवे । 
दूष्त (चदय चयः 1 १ न 
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> 1 


यस्मै त्वं वसो दानाय मंहसे स यायस्पोष॑मिन्वति । 
चस्यवो चसुपात चतक्रत स्तोसेरेन्द्र्‌ हवामहे ॥ £ ॥ 
भा०-दे ( वसो ) वें व्यापक ! ( त्वे यस्मे दानाय महते >) तू 
जिस दानश्ीर को दान देता है ८ सः रायः पोषम्‌ इन्वति >) वह देश्यं 
ङी सद्धिं को प्राप्च करता है । हस ८ वसुपतिं >) सव लोको भौर जीवों 
के पाठक ( शत-ऋतुं ) अनेक कूम के कत्ता, ( इन्द्रं > देश्चयवान्‌ प्रयु को 
- वसूयवः >) प्यं क इच्छुक होकर ८ हवामहे > स्तुति प्रार्थना करतें 
कदा च न प्र युच्ुस्यभे नि पाखि जन्मनी । 
तुरीयादित्य दवन त इन्द्रियमा तस्थावस्छतं दिवि 1७ ॥ 
भाट-दे भ्रमो! च्‌. ( कदाचन प्रययुच्छक्सि.) कमी मी स्रमाद्‌ नदीं 
करता 1 ( उभे जन्मनी नि पाति ) इद जोर पर दोनों लोका क्तो पालन 
करता है 1 हे ८ तुरीय >) सवसे पार { हे (आदित्य) सव चिच्च ऊ नियन्तः! 
ते) तेरा यह (८ हवनं इद्दियम्‌) देने योग्य रेखयंहैनो (दिवि) 
मोक्ष ने ( जष्टेतं >) जद्धतस्वर्प ( जा तस्यो ) विद्यमान है 1 (२ ) इसी 
अकार जगद्‌ मादि तीनो जवस्यार्जो से. अतीव बात्माके ही इन्द्िय विभूति 
जो ( दिवि ) दियेरप मस्तक मे जीवित जागत रूप मे विद्यमान है। 
यसे त्वे म॑घवचिन्द्रं गिर्वणः भिक्त शिक्तसि दाश्यपे । 
श्रस्माक एयर उत सषवत वसा करवचवच्छखघा दवम्‌ ॥ ८ ॥ 
भा०-दे ( मववन्‌ इन्द्र ) उत्तम पूजित धन के स्वामिन्‌ ! दुरे 
के नादाकूरने मोर रेयं के देने हारे ( गिर्व॑णः) वाणी द्वारा स्वति 
करने योग्य श्रमो ! हे ( दे्लो ) दानश्ीरु { व्‌( यस्मै दाद्युपे ) जिस 
नदानरील पुरप को ( शिक्चत्ति ) दान करता है वह दी सम्पन्न हो जाता 
है 1 दे ( खो ) सर्वस्वामिन्‌ { (उत्त ) जर वू ( कण्ववत्‌ ) जानी के 
समान ( अरमाक्त गिरः ) मारी वाण्यो को जौर ८ सु-ख्ठति दवम्‌ ) 
उत्तम स्वति भौर याचना क्तो ( धणुधि ) श्रवण कर । । 


9 


न 
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श्मस्तावि मन्म: पृ्ठ्यं चह्वन्द्राय योचत। 

पवाच्छरेतस्य वृह तीरनूपत स्तोत॒म्रघा-अस्रत्तत ॥९॥ 

भा०-(मन्म) मनन करने योग्य, क्तानमय .( पूल्य >) सनातन च्रद्य 
वेद्‌ क्रा ( अस्तावि >) स्तवन करो ओौर उसका ८ इन्द्राय >) पे्यंबान्‌ प्रभु 
की स्तुति के लियि ( वोचत ) उच्चारण करो । ( ऋतस्य ) सत्य क्तषान की 
(पू्थीः.) सनातन वेदवाणिथों की ( अनूषत >) स्वति करो, भौर (स्तोतु; 
( मेधाः ) स्तुतिकत्त कौ वाणियों बौर बुद्धियां स्वयं ( अक्षत.) उत्पन्न 
होती हें 1 

समिन्द्रो रायो वहतीरध्रच॒ठ स ज्ञोणी समु सूयम्‌ । 

स शक्रास्रः शुचयः स गव्लिरः सोमा इन्द्रममन्दियुः १०।२१ 

भा०-( इन्द्रः ) परमेश्वर दही (८ रायः ) समस्तः देश्य भौर 

( ब्रदतीः >) जगत्‌ की वड़ी २ शक्तियों को ( सम्‌ अधृनुत > अच्छी प्रकार 
संचाकित करता ह 1 .वही ( क्षोणीः सं सूर्थम्‌ उ समर्‌ ) समस्त .पथिवियों 
सोर सूयं को चरता है, ( छचयः शुक्रासः ) अुद्धाचारवाय्‌ , तेजस्वी 
पुमान्‌ पुरूष भौर ( गवादिरः सोमाः >) वेदवाणी का आश्रय खेने वाटे 
जितेन्िय पुरुष ८ इन्दम्‌ सं सम्‌ जमन्दिषुः ) अच्छी प्रकार स्तुति करते, 


= 


उसे प्रसन्न करते हैँ । इत्येकविशो वर्मः ॥ 


[ ५३] 
मेष्यः कारव ऋपिः 1. छन्दः--१ ‰, ७ विराड ब्रहती । ३ चाचा स्वराड्‌ 
ब्रहती-। २, ४, £ निचत्‌ पक्तिः! ८ -विरार्‌ पक्तिः ॥. अरट्चं सक्तम्‌ ॥ 
` उपम. त्वा मघनचाल्ज्यषटख. चुपभाणाम्‌ । 
` पु(मत्तम मववान्नन्द्रंगो चद्मोश्लान राय इमदे 1 १ 


भा०--दे ( मववन्‌ ) उत्तम, भरशंसितं ` धनसम्पन्न हे ( इन्द 
रश्चयचन्‌ एेश्वयध्रद्‌.{ ( मघोनां उपमानं ). धनवान के जाद्यं ं जौर (क्ष 
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विशा दवर्पसि जदि चाव चा धि विश्च सन्वन्त्वा चसु | 
गु चित्ते मदिरास छंशद्ो यत्रा सोम॑स्य तृम्पसि ॥४।।२२॥ 
भराग्-८( यत्र) जिस द्बामे तू ( सोमस्य तृम्पसि >) देश्वयंसे 
वृक्ष दोताहै, उसी दशाम चू (विश्वा द्वेषांसि) समस्त प्रकारकेदरपोको 
सौर देप करने वारु जनों को ( जदि ) विनष्ट कर सौर ( अव कृधि च ) 
नीचा कर 1 ( चित्ते मदिरासः ) चित्त मे सुप्रसन्न (अंशवः) व्याप्त विदया- 
वान्‌ ८ जिदवे ) समस्त जन ( दिष्टेपु ) दिष्टो, विद्रानों केवीचमे (त्वा 
वसु सन्वन्तु >) ठन्न समस्त देशव्ं प्रदान करे । इति द्वार्विक्नो वर्गः ॥ 
इन्द नेदीय एदिहि गितमेघाभिरुत्तिभिः। 
त्रा शन्तम शन्त॑माभिर्भिष्िशिरा स्वपि स्वापिभिः ॥ ५ ॥ 
भा०--हे ( शन्तम ) अति दान्तिदायक ! हे (स्वापे) उत्तम वन्धो! 
चू ( मित-मेधाभिः ) परस्पर सत्‌ संगतिगुक्त, ( उतिभिः) रक्षा्जो, ओर 
(< शं-तमाभिः ) अति कल्याणकारक, श्रान्तिदायक ( अभिष्टिभिः >) जमीष्ट 
सुख देने वारे उपायों सदित हे € इन्द्र ) रे्चय॑वन्‌ ! चू हमारे ( नेदीयः 
दत्‌ >) सदा अति समीप ही ( जा इहि >) प्रक्ष हो । 
श्नाजितुरं सत्प॑तिं लिश्वचरि कृचि श्रजास्वाभगम्‌ । 
यस्‌ तिरा शचीभियं तं उकिःथनः क्रतु पुक्त श्र॑नुपक्‌ ॥ ६ ॥ 
भा०~-दे रेश्वयंचच्‌ ! (ये) जो ( ते) तेरे ( उक्थिनः ) उत्तम 
चेद"वचनो के ता जन ( शचीभिः ) उत्तम बाणियों द्वारा ( ते क्रतं ) 
तेरे यद्व, उुद्धिवा ज्ञान को ( जाजुपक्‌ ) निरन्तर ( पुनते ) पविच्न 
करते रहते हैँ वह तू ( म सु-तिर >) उनको अच्छी रकार वदा । ओर ८ प्र 
जासु ) भ्रजाों मे ( जनितुर >) संग्राम में शातरुजं का नाद्य करने वाठे 
८ सस्पति ) सजनं के पारक ( विश्व-चपंणि ) सवके दर्ा ( जा-मगम्‌ >) 
सब प्रकार से भजन सेवन करने योग्य को ८ धि ) .मधिकारवानू कर । 
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मा०-हे ८ इन्द्र) रे्वयंवन्‌ ! ( कारवः ) विद्धान्‌ स्ति क्ता जन 
( गी्िः > वाणियों द्वारा ( ते) रेरे ( एतच्‌ वीय ) इस महान्‌ सव 
प्रत्यक्ष बर छा ( गृणन्ति ) उपदेदा करते ह । ( ते पौरासः ) वे दृन्द्रिव 
पुर्प < धृत-शुतं ) तेज के देने वले तुन्न को दी ( स्तोभन्त ) स्तुति करते 
इए ( ऊर्जम्‌ जावन्‌ ) वल को धरा करते हं ओर ( धीतिभिः ) उत्तम 
कमो से तुन ( नक्षच्‌ ) घाप्त करते हं 1 

नचन्त इन्द्रमवसे खकत्यच्या येप खतेषु मन्दसे 1 

यथा सवतं अमदो यथा कृशा एवास्मे मत्स्व ॥ २॥ 

भा०-हे ८ इन्दर ) रेचखर्यवन्‌ ! तृ. ( येपां ) जिन के ( सुतेषु ) 
उत्पन्न किये उत्तम कर्मा वा ॒टेश्वया पर (मन्दसे) प्रसन्न होता ह वे जपने 
८ सुद्स्यया ) उत्तम कर्म॑-सामय्यं से ( अचसे >) रक्षा के निमित्त (इन्धम्‌) 
दु के नाशक उसी स्वामी छो ( नक्षन्त > प्राप्त करते हें हे प्रमो ! त्‌. 
(यया ) निस प्रकार (संवर्तं) सम्यक्‌ ट्ट से वर्तने वारे सम्यङ 
ज्यवदारवाच्‌ पुरूष पर ( अमदः ) भरसन्ने होता दहै, मोर ( यथा ) जिस 
प्रकार ( कृदो >) तपस्या वारा शरीर को छदा करने वाटे त्यक्तमोगी पर 
या निर्वर पुर प्रसन्न चा कपाट होता ह उसी प्रकार तू (एव स्मे मत्व) 
इम पर भी प्रसन्न, कपाटं रद 1 
श्रा यो विभ्वे खजोप॑सेः देवाखो गन्वनोप॑ नः। 
चसचो रुद्रा अव॑त च आ ग॑मजकछररवन्तुं मरुतो दच॑म्‌ ॥ ३॥ 

भा०-हे ( विश्वे देवासः > समस्त विद्धान्‌ पुरुषो ! जाप ( विशे ) 
सव रोग ( नः ) दम से ( सनोपसः > प्रीतियुक्त दोकर (नः उप गन्तर्न) 
इसे ध्राप्त दोव ! ( वसवः ) रक्षक, ८ द्दराः >) दु को रुलाने वाले, 
प्राणवव्‌ पिय युप, (नः) स्म (नव्ये) रश्चाथं ( जागमन्‌ ) प्राक्च दो 


मर ( मर्तः ) वे वलचान्‌ घुदूप ( नः इवम्न्‌ -ण्वन्तु ) हमारा जाद्धान, 
इमारी पुकार सुने 1 
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पषा विष्णाह॑व॑नं मे सरस्वत्यवन्तु सक्च सिन्धवः । 
श्रापो वातत; पवेतासखो बनस्पतिः शणोतु पृथिवी दवम्‌ ॥४।२४॥ 


भा०-( पूपा ) सवपीपक, सूयं ( विष्णुः ) व्यापक वायु, ( सर 
स्वती >) उत्तम कान से सम्पन्न वाणी, ओर ( सप्त सिन्धवः >) हारीरस्थ 
सातं गतिज्ञीरु बौर उारीरं को बाधने वाछे प्राण, (जापः) जर, (वातः) 
चायु, ( पवंतासः ) मेघराण ( वनस्पतिः ) वनस्पति वृक्षादि, ये सव 
(मे हवनं अवन्तु) मेरे यक्ताहुति को प्राघ्ठ हों । (थिवी मे हवम्‌ श्णोतु) 
समस्त एथिवी मेरे कथन या दान यज्ञादि को श्रवण करे । मेरी प्रसिद्धि हो । 
यदिन्द्र राघो अरित ते माघोनं मघवत्तम । 
तेन नो चोचि स्माद वृघे भने दानाय वृच्रहन्‌ ॥ ५॥ 
भा०-हे ( इन्द्र) एेश्वयेवन्‌ ! हे (मघवत्तम) पूज्य धन के स्वामियों 
मे स्व॑श्रेष्ठ ! (यत्‌ ते राधः) जोतेरा धन ( माघोनं) धनस्वामी 
बनाने वाला है, तू ( सधमाद्यः ) सब फे साथ मिखङर प्रसन्न होने वाल 
होकर ( तेन ) उप्त धने (नः) हमे भी ( इषे) बड़ाने ओर८नः 
दानाय >) हरमे प्रदान करने के सिये ( बोधि ) जान, हे ( बृत्रहन्‌ > विघ्नो 
के नारकं ! तू ( भगः ) रेर्यवान्‌ , स्व॑सेवनीय है । 
प्राजिपते नृपते त्वमिद्धि नो चाज आ व॑क्षि छक्रतो । 
बीती होत्राभिरुत देववीतिभिः सखवांसो वि श्ररिवरे ।॥ ६॥ 
भा०-हे ( आजिपते ) युद्धो के पार्क ! हे ८ चरपते ) मनु्यों के 
पाठक ! हे ८ सुक्रतो >) उत्तम प्रज्ञावान्‌ ! ( त्वम्‌ इत्‌ हि नः ) तू हीहमें 
, ( वाजे आवक्षि ) संमामे धारण कर । ( देव-वीतिभिः ) विद्वानों या 
खभ गुणों के प्रकाश करने वारी ( वीती >) ानयुक्त (होत्राभिः) बाणियों 
से ( ससवांसः) स्तुति करते इए विद्वान्‌ जन (वि श्ग्विरे) विविध प्रकार 
से सुने जावे । 
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खन्ति द्य ध्रायिप इन्द आयुर्जननाम्‌ । 

श्चस्मार्््तस्व मघवच्ुपाचे घुक्तस्व पिप्युषीमिषम्‌ ।॥७॥ 

भा जयं ) स्वामी के जाश्रय दी ( जनानाम्‌ ) मनुप्यो की 
सव ( आदिपः सन्ति ) आंदापु होती हं ओर ( इन्द्रे ) उसी देर्यवान्‌ 
भसु ॐ अधीन खमस्त जनों का ( जायुः ) जीवन ह । दे ( मववच्‌ ) 
श्रमो ! चू ( जस्मान्‌ रक्षष्व ) मारी रक्षा कर जोर ( जवसे >) हमें वक्तं 
करने ॐ ल्यि ( पिप्युषीम्‌ >) पुष्टि जर इद्धिकाररू ( इपं उप धुक्ष >) 
चन्न प्रदान कर 1 
चयं त इन्दर स्तोमैभिर्विघम्‌ त्वमस्माक्तं शतक्रतो 1 
मदि स्थरं श्वय राघो अह॑ अस्करवाच नि तोप्तय :1८।।२५॥) 

भा०-दे ( इन्दर ) रेशर्यवन्‌ ! ( चयम्‌ ) इम ( ते ) तेरा ८ स्तो- 

मेभिः >) उत्तम स्ुतियों द्वारा ( विधेम ) वर्णन करे । हे ८ दात-ऋतो >) 
कं ञान विक्तानों से सम्पन्न! (व्वे> त्‌ ( अस्माक ) इमारादही 
1 तू ( प्र.र्कण्वाय ) उत्तम विद्वान्‌ कों ( महि स्यूरं ) बहुत वडा 
भारी, स्थिर ( शयायं ) अति प्रदासनीय, ( जद्भयं ) जक्षीण, अविनाशी, 
( राधः नि तोदाय >) धन प्रदान कर 1 इति पञ्चचिशो वर्गः ॥ 


[ ५९] 


छशः कारव ऋषिः ॥ प्रस्कख्दत्य दानत्त॒तिरदेव्ता ॥ दन्टः--१ पादनिचद्र 


० 


०५" ८4 


५७ 


गायत्रो 1 2, ४ गायत्रो 1 ‰ चनुष्ट्त्‌ \ पच्च यक्तम्‌ ॥ 


^ ~ 1 


॥ => 1 क 
भृरणदन्द्रस्य चतच्~च्चवड्यखम्यायत्ते । राधस्ते दस्यवे वक्र 11१॥ 


भा०--हे ( दल्यवे इक ) प्रजा के नाद्रा, द्यु, दुष्ट पुदू्प के नादा 
करने के ल्य इकू के समान मयग्रदु ! ( इन्द्रस्य ते) रेश्र्थ॑वान्‌ दृष्ट 


इन्ता तेरे ( वीय आरि इत्‌ ) वहत जधिक् वट को दीवि जख्यसर्‌ ) 


श्र दस्तू<५।] ज्वद्‌मासप्य चणम मरडलम्‌ ५८३ 





4. 
11 
५ 
५ 
५ 
५ । 
| 
ए 
| 
५ 
2 
[1 
).९। १ § 
२, 


र आर (ते भ्रूरि राः) वरा वहत अधिक 


खानं स्रतास उक्यो दिवि नायो न राचन्ते। 


गण ( तारः न ) चारा 
हाव. चरामय्यं स्र ( दिव 


न ) सूर्यं ॐ स्नान तेजस्वी पिण्डो कोसी 
(वन्तु) थाम सक्ते द, चह खवर उसी प्रयु का महान्‌ बद । 


= = 
श्त म वल्वजस्तुक्रा अरुषाखा चतुःशतम्‌ ॥ 21 
श०--( शतं वेथृन्‌. ) सै अर्यात्‌ अनेक वीणाम्‌, (तं दयन) खौ, 
अर्थात्‌ जनेक कत्तं ( यातं भ्टाठानि चर्माणि ) सच बनाये हुए उमड, 
जौर ( गतं वच्वनजच्तु्नः) खौ शुनक सी युरच्छी वाटी वनभ्रूनियां 
खौर ( जदयीणां उनुभ्यतम्‌ ) द्वीसिययुच्छ उमच्ती कान्ति वाली मूमियों 


# 


ऋीष्सौ खंव्या। ये सत्र जिख प्रकरं दूर्यंवान्‌ पुटके अधीन 
दाद वरेते (न) मेरे मीर 1 अर्थाव्‌ चह राजसी चैक वाज, सेकु 
उत्ता क चमानस्तानिमक्त प्रहरी वा तेव, सकट रघ्नाथं दाल; जीर 


„+ समर व्वक्ड्ा तरा सार पक सखव य सत्र पुद्धयत्राच्‌ 
तीर राजारव्छी विमृतिरदहेवेडनेप्राप्तद्य। 
1 क { 
खदेवाः स्य क्ारवायना वयोवयो विचरन्तः । 
श्रष्वाखा न =ज्च्त्पत [1 ४॥ 
आदे ( चदेवाः ) उत्तम कामनावान्‌ मलुष्यो { जीवगण ! 


~ 


स्य सेव ( काण्वाचनाः स्य ) विद्वान्‌, घुख्यां क मवीन उसके जाश्रच 
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उसके समीय जाने वाटे दोकूर रहो ¡ आप सग ( वयः चयः चरन्तः ) 
एक क वाद्‌ दूसरी वस्या व्घो व्यतीत करते इए, वा एकमे पुच्छ, उत्तरोत्तर 
चल, तान, योग्यता जादि धाश्च करते इषु, (जनत्रासः न) अश्वो के समान 
वीरतापूैक ( चद्चछमत ) चराचर कदम चडाते चले । 

आदित्खाघस्यं चरकिरन्नार्जूनस्य मद्धि श्चचैः। 

श्वावीरति व्वसन्प्रथच्छद्युपा चन स नर 11 ५1 २६1 

भा०( साक्ष्य >) खातो प्राणो चा सातां विज्नरों के स्वामी (जन्‌- 
नख ) अन्यून जयांद्‌ पृणं पुर्ष का ८ मदि श्रवः) महान्‌ चदा (चङ्िन्‌ ) 
सर्वत्र ही पेखा रदे द 1 ८ इया थीः पथः >) राजल ौर तामस मानी को 
विदान्‌ जन अतिक्रमण करवा हुवा जोवगण ( च्छ्ुपा न >) चध्युखेमी 
उसरी बिभूविर्यो को ( सं नदो ) जच्छी प्रज्नर साक्षात्‌ करता दे । इति 
पद्विदो चरः ॥ 


{ ५दे 
पत्रः ऊःण्व च्टमरिः 1 --४ प्रत्कण्यर्थ्र दानत्त॒तिः ! ‰ अन्नद्य द्रेकते 1 
यन्ः-१,३,४ विगाद्‌ गायत्रो । २ गायत्रो । ५ निच्द्‌ पक्तिः ॥ प्रदं उत्त॥ 
^ + क्त्‌ क. 
चात्र त दस्यव कच्छ रघो अद्ययेहयम्‌ 


[३ 1 


द्योने प्रथिना णचः ॥ १॥ 


मा<-डे ( स्यवे चक ) दृष्ट चर-पुर्पों ॐ चिनाया के लिये श्रक्ति 
प्तद्ध, तेजस्वी वीर पुष ! ( ते राधः › तेरे रेवच ( जद्ध्यं 
जक््म्‌ ) भरत्वश्न च्य मं जविनाद्यी स्प से देखता ह 1 (ते दाचः) 
वित्त 


दृश मद्य पोतक्ततः खचरा दस्यते वः | 
नित्यद्ठायो चमत ॥ 
भा=-( दस्यवे इकः ) दस्यु खवु-क्मेो ॐ नादाद्री दुष्ट घुरप 
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प 


तत्रा श्रपि प्राणीयत परतक्रताये व्यङ्का। 
स्श्वानामिन्न यथ्याम्‌ ॥ ४ ॥ 


म०-( अश्वानाम्‌ यृथ्याम्‌ इत्‌ न ) अर्श्वो या घुडसवार सैनिकों 
की डुकदी या सेना के समान ही ( तत्र उ अपि) वहां मी (पूत-कतायै ) 
पचिच्र ज्ञान ओर पविच्र कर्म करने वाले व्यक्ति कीसेवाे उपकार के 
लिये ८ व्यक्ता ) स्पष्टखूप से (प्र अनीयत ) उक्त सेकड़ां पञ्च गघे, मेड भर 
श्रव्योंकोकायंमे लगा दिया जावे। 
अचैत्यिश्धिङ्धितुष्ैव्यवाट्‌ स सुमद्र॑थः । शर्चिः क्रें 
शोचिषा वृदहत्सूरे श्ररोचत्त दिवि खुयं स्ररोचत । ५। २७ ॥ 
मा०-( चिकितुः ) ऋनवान्‌ पुरुप ( अञ्चिः ) अश्च के समान 
तेजस्वी, अग्रनधयक ( इव्य-वार्‌ ) उत्तम सन्न को ग्रहण करने वादा हो । 
८ सः >) वह ( सुमदू-रथः) उत्तम स्वरूप, ओर उत्तम रथ वाला हो । वह 
( शुक्रेण शोचिषा ) कान्तियुक्त तेज सरे ( जश्चिः ) उभि के समान दी, 
( छक्रेण शोचिषा ) वीयं ओर तेज, व्रह्मचयं ओर उसके प्रभाव से युक्त, 
( च्रदत्‌ सूरः ) महान्‌ सूयं के समान ( अराचत ) चमके, प्रकादित दो, 
सव्रको प्रिय खगे । ( दिति सूयः ) आकाश मे सुयं के समान वह (दिवि) 
क्तान विज्ञान चा उस प्रथिवी पर (अरोचत) चमकता दै । इति सतविशो व्गः॥ 
[ ५७ ] 
मेध्यः काण्व ऋषिः ॥ श्रश्चिनो द्रवत ॥ चछन्दः-- विराय्‌ त्रिष्टुप्‌ 1 २, ३ 
निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ 1 ४ पादनिचत्‌ चरष्टप्‌ ॥ चतु्ैचं सूक्तम्‌ ॥ 
युवं देवा कटुना पूर्व्येणं युक्ता रथ॑न तक्धिषं य॑जचा । 
आगच्छते नासस्या शाचीभिष्दि वतीयं सव॑नं पिवाथः ॥ १॥ 
भा०-हे ( नासस्या ) सदा सस्याचरणल्लीर श्री पुरूषो ! ( युवं >) 
आप दोनों ( दैव{ >) उत्तम दानशील, क्तान धनादि के दान देनेमे समर्थं 
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होकर < पूर्व्य॑ण ) अपने पूर्वं के, वा शान्तिपूर्णं ( क्रतुना >) कर्म साम्यं 
से ( युक्ता ) युक्त एवं सावधान, एकाग्रचित्त, ( यजत्रा ) यक्तदीड 
दानपरायग, ईंश्वरोपासना में रत होकर ( तविषं ) वल या दृद्‌तापू्ंकः 
८ भा गच्छतम्‌ ) जर आगे वढो । ( शचीभिः) शक्तियों जर वेदअणियों 
द्वारा ८ इदं दृतीयं सवनं ) इस वृतीयसवन, तीसरे आश्रम को भी 
( पिवथः ) पालन करो । 

अथ यान्यष्टाचत्वारिंद्‌ वर्पाणि तत्‌ ठृतीयं सवनं । अ्ाचत्वारिदा- 
द्रा जगती 1 जागतं वतीय सवन तस्यादित्या अन्वायत्ताः । पाणा चाः 
वादित्या एतेहीदं सव॑माददते 1 तं चेदेतस्मिन्‌ वयसि किञिटुपतपेत्स वृूयात्‌ 
प्राणा जादिल्या इदं मे वृतीयसवनमनुसंतयुतेति माहं प्राणानामादित्यानां 
मध्ये यज्ञो विलोष्सीये द्युद्धेव तत एत्यगदो हैव भवति ॥ ८ छान्दोग्यो- 
पनिषद्‌ । अ० ३। ख० १६॥ 

जीवन के ८ वपं वीतने पर तीसरा सवनटहै। वह जगत्‌ के उप 
कारा्थं होता है । उसका जापकं जगतीछन्द दै । जगतीछन्द के ४८ अक्षर 
होति द । उसको आदिव्य प्राक्च होते । प्राण आदित्यै, वे उसका ग्रहण 
करते है । इस मवस्था मे तप करना यक्त में तृत्तीय सवन के समान हे! 
नो यक्तकानादान करे वह उनच्रतिको प्राक्ठदोतादै ओर उसके सव 
टुभ्खा का नाड होता है । 
यर्वा देवाख्रय॑ एकादरास॑ः खत्याः खत्यस्य॑ ददयो पुरस्त्रात्‌ । 


भ 


श्स्माकं यन्न सवनं जपाणा पाते सोममग्विनः दीचस्ी।। २॥ 
भा०-( देवाः) दिव्य गुणो के धारण करने वाले (चयः एकाद्‌- 
चासः ) ९११ >८३. = ३३. ( सत्याः ) सत्‌ गुण से युक्त दै । विदान्‌ पुरुषों 
ने ८ सत्यस्य पुरस्तात्‌ दच्ये ) इस सस्य का पहटे डी ददान च्या 
^ दः] ( अशिना) जितेन्द्रिय सखी पुरषो ! ( दीयञ्ची >) प्रञ्व- 
टितान्नि होकर ( युं ) आप दोनों ( स्माकं ) हमारे (सवनं यक्तं) यज्ञ 


2) ^^ 


५८८ ऋग्वेदभाप्ये षष्ठो ऽकः [अण्डाच०२८४० 
त 
सवन का प्रेमपूर्व॑क सेवन करते हष ८ सोमे पातम्‌ ) यतमं ओपधि 
रसवत्‌ दे -मे वीर्यं का पालन ओर उसका. ज्ञान-अज्जनादि मेँ उपयोग 

क्या कसे । 


. 


= ~ _* = { 
पनाय्यं त्व॑भ्िना कृतं व वृषभो दिवो रजसः पुथिव्याः। 


पु 
खख शस} उत ये गविष्ठौ स्वी दर्ता उप॑ यतर पिव॑ध्यै॥ ३॥ 
भा०-( दिवः ) आकाश ( रजसः ) अन्तरिक्च जौर ( एरथिव्याः ) 
भूमि का ( दरपभः ) मेघ, सूयं सनचिवत्‌ वपंण करने वाला, विद्धान्‌ पुरुप 
(वां) म दोनों के प्रति ८ पनाय्यं ) स्तुत्य (कृतं > कर्तव्य कम का 
उपदेश्च करे । (ये) जो विद्धान्‌ रोग ( गविष्टौ > वेद्-वांणिर्यो के ज्ञान 
प्रदान के निमित्त ( सहं शंसा ) सदो मन्त्रो का उपदेश करतें टे 
८ अश्विना >) जितेन्द्रिय खी पुरषो ! ८ तानू सर्वानू ) उन सव के (उप) 
पास ८ पिवध्ये ) व्रत पाटन मौर क्ञान भराति के लिये ( उप चातम्‌ ) 
प्राक्च होवो । 
श्रयं वा भागो निदितो यजमा गिरो नासत्योप यातम्‌ । 
पिव॑ते सोमे मधुमन्तमस्मे घ दाश्वांखमृवतं शचीभिः ॥४।२८॥ 
भा०~-दे ( नासत्या ) असत्य का परित्याग कर्‌ सवथ नत काही 
पारटन करने की भरतिन्ना करने वाटे खी पुरुषो ! आप दोनों ( यजत्रा ) 
यक्तद्ीक; दानद्ीख होकर ( इमा गिरः उप यातम्‌ ) इन वेद्‌-वाणिर्यो 
को ध्राप्च करो । (जयं वां भागः निहितः ) यह सुम दोनों का सेवन करने 
- योग्यः मागं निधित क्या गया हे! ( मस्मे ) हमारे इस ( मधुम- 
न्तम्‌ >) मधुर जान से युक्त ( सोमं ) उपदेश का ( पित्तं ) पान करो 
जौर (दाचीभिः) उत्तम वाण्यो, शक्तियों जर सतक्रियार्मो से (दाशा 
सम्‌ प्र जवतम्‌ >) त्तानदाता को उत्तम रीतिसे प्राप्त होवो ओर उसकी 
रक्षा क्रो 1 इत्यष्टाविद्रो वगंः ॥ 


# 
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व्यः च्छण्द्‌ छथि 1 २९ चिडदेवाच्छत्ििजदा। २, ३ किदेवा देक्ताः ष 
दन्न--र उरि विड्‌ 1 २ निच त्रिष्‌) ३ चिष्डप्‌ " 
(~ चदथा ल्प्य 1. स्यत न्न [* भ) {^~ 
यदप्तरजा वडा टल्पयन्ठः सचतस्ा चज्ञान्म चह्यत्त {यचा 
र { अ्वत्ता [न 


दाः 1 = = € उपासना == यम्य 
भ< यं ) जिद ( चत) पूता; सच्चा, उपासना ऊर्न चगम्च 
परैर की ( चडुध्रा ) बहुत से प्रच्य से ( कल्पयन्तः ) कल्पना करते 
इट, ८ सदेवः >) ऋनवान्‌, तत्सनान चित्त दोकर ( ऋत्विजः ) प्रति 
४ न्‌ म वु [य्‌ [ 
च, भ्रति प्राग, च्वानण्वंर यक्तोपासना करने बाडे, विद्धाचजन ( इन) 


उपास्य यक्त को (वहन्ति) द्य न चान सौर क्र्मद्प से घ्ारण करते 
इख खपास््च््रक् (उहन्ति) ट्य सान चस्मरक्छ्मरू्प सर धारण करत 





1 (चः) ले ( सनचूानः ) विद्वान्‌ , डश्रुव ( बाद्यगः ) चद, वेद्‌ 
का ठा एुर्प ( युचः नाखीद्‌ ) इत यक्त चा उपान यं नें नियुक्त 
होता है ( त्नं ) उखमे ८ यजमानस्य क्रा चित्‌ संवित्‌ ) यजमान ऋ 
च्छि धक्रार ननेनावना, चा पारमाधिक मासि दोती है? 


[+अक 1 = 1 
प्क एवान्चवदचा सामच् पच्छः स्तदा चन्म पर््तः 1 


क = (८ = ~ १५ 
प्डेनोपाः सर्यैमिदं वि अत्येकं वा इदं वि वमूत्र स्म्‌ र्‌ 


भात उस उपास्य 
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९ ६4 < ~ = 
(9 = रकाद खाप => -= स्य व गतिया (> ~ 
प्व क भति भका ताप दने स्यौर लग्‌ क गत्सान्‌ प्पण्डा को स्तन्मन 
{~~ ९ स = स्तैर जति प्रकार (ण्व टषा णद्ध 
करने मं पयां स खमयं होता हं र चि प्रकार ( एच्छा एव उषाः) पुः 
[3 = 2 ^~ [० = क 9 ~ ~ 
द्यी उपा (इटं चच दि चात्ति) इस खच यद्धाण्ड को विद्धेप ख्य ठे चसन देती. 


५५० ऋग्वेद्‌भाप्ये पष्ठ ऽकरः [अश्छच०२९३] 


हे, उसी प्रकार ( इदं ) यह (८ स्वम्‌ ) खव मी (णवा वि वभूव ) 
क दी खत्‌ पदार्थं नाना खूप से ग्रकट दता है 1 समस्त विश्च में वही 
"परमात्मा, जभिक्व्‌ स्वप्रकाश, चयंवद्‌ सर्व्रकादक नौर उपा वत्‌ 
खं जगत्‌ का प्रवतंक दै ! 


उवोतिष्यन्तं केतुमन्तं विचक्रं खं रथ खद भूररिवारम्‌ । 


[*९।^3 


चित्रमा यस्य योगेऽधिजज्ञेतं चो हवे अतिरिक्तं पिवध्ये २२९ 


भार पचिरट्‌ रथ दा वणन !( यस्य योने ) लिसके प्राक्त होने पर 
( चित्रा मवा नधिलन्े ) जद्धुत यश्च ऋ विभ्रूति उत्पन्न डोतीहै (तं 
रिक्तम्‌ ) स्बातिशायी, स्व से वदु के दाक्तिदिाटी ठसका ८ पिवध्यं ) 
जानन्द-रख पान करने ऊ लिये (चां जति हुवे) जाप द्रोनों कों नँ ठपदेदा 
रसां । वह कैला है! श्चि के समान ८( ज्योतिप्मन्तं ) च्ोतिष्मान्‌ 
न्ेजोनय ( कत॒मन्तं >) स्तानवान्‌ ( त्रिचक्र रथं ) स्य के समान ठीन 
चन्तं वाखा, (सुखं) सुखप्रद, उत्तम ाच्ार्थो, वाडइन्द्िय वा दिद्धो चे युक्त, 
-( खु-षदं ) उत्तम रीति से सुच्छपूरक रहने योग्य, व सुख से जाने या गति 
करने वाखा, (मूरिवारम्‌ >) वडुतों से वरणीय, बहुत से क्ट का वारक है, 
(चवा हुवे) जं उसन्न तुम उपदेश करता द्रं । विराद्‌ भरसु ईर. 
ज्यीत्स्व्प, उानवानर हे 1 भक्ति क [तीन युण उसके तीन चक्र मर्या 
-संसार ॐ रना करने के साघनवत्‌ ह चह सानन्दरमय सुख से प्राप्य, 
सदत कटो का वारण करता है 1 सव से महान्‌ होने वे “किः है। उस 


ननद्यर्स का पान करने ऊ च्वि खवच्छो इत्य 
च््ोनर्चिद्रो वर्गः ॥ ८५ = < 


चपः काण च््धषः 1 इन्द्राद्या देक्त ए दन्य 


स्र 


ॐउनगती । = 1व्चद्‌ न्ता 1 2 [रष्ड्प 11 ष्डुच 
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५९२. ऋण्वेदभापष्ये षष्ठोऽष्टकः [अण्डाव०३९ष् 





भा०--दे (इन्द्राचरुणा) देश्वरय॑वन्‌ ! हे वरण करने योग्य श्रे्टजनो † 
वां.) आप दोनों के प्रति ( कृशस्य ) तपस्या द्वारा कृद हए तपस्वी जन 
की ( सक्त वाणीः ) सातो छन्दो वाङी वेद्‌ -वाणियां (सत्यं >) सत्य ज्ञान 
ओर ८ मध्वः >) मधुर, आनन्दप्रद्‌ क्तान के (ऊर्मिम्‌ ) तरग को.( इहते ) 
दोहन था प्रदान करता है, अथवा, आप दोनों की वा आप दोनो के तिपयक- 
बाणियां तपस्वी जन को सव्य क्तान' ओर आनन्द प्रदान करती हें । (ताभिः) . 
उन वाणियों से भप दोनों ( भः पती ) - छम, कट्याण मागं के पाक 
आप दोनों उस ८ दाश्वांसम्‌ अवतम्‌ ) दानशीर भद पुरुप की रक्चावा 
ज्ञान दानं करते. हो । जो ( अदब्धः) मवाधित षटोकर ( वान्‌ ) आप दोनों 
के ( चितिभिः) उत्तम क्तानों उत्तम विचारों द्वारा ( अभिपाति) रक्षा 
करता है 1 
घूतघपः सौम्थ जीरदानवः खश्च स्वसारः सद॑न च्ृतस्यं । या 
[स वामिन्द्रावसर्णा धत॒श्छतस्तायवयच यजमानाय शित्ततम्‌ ४।३५ 
भाद ( इन्दा वर्णा >) रेशचयवन्‌. ! हे श्रे्ठ पुरूष † आचायं स्वर्य- 
दृत गुरो ! ( याः ) जो ( वाम्‌ ) जाप दोनो की, ( घृत्त-परषः ) जल विन्दु 
निपेक्वत्‌ शीतर सुखदायिनी, स्नेदयुक्त, ( सौम्या >) सौम्य, उत्तम 
प्या के हितकारिणी, ( जीरदानवः `) जीवन प्रदान करने वटी, (सक्च 
स्वसारः >) सात वेनो .के समान सात छन्दोमयी स्वयं अनायास वाहर 
आने वारं, चा सुखंपूलक अन्तानं का नाद करने वारी, ( धृत-श्चतः > तेजः 
भ्रकाञ्च के देने वांखी वाणियों हें ( ताभिः ) उन वाणि्थो सै जपं दोनों 
( यजमानाय ) दानद्लीर, जार्मसंमपंक जन कौ (ऋतस्य सदने > सस्यं 
न भौर न्याय के स्थान मे ( धत्तम्‌ ) स्थापित करो जौर ८ शिक्षतम्‌) 
उत्तम शिक्षा क्रो । । 
. प्रचाचाम महत सामगाय खस्य त्वषाय्या महिमानमिन्दियम्‌ | 
शस्मान्त्स्वन्द्रावर्णा घुतश्छुतास्रभिः खपषिभिरवतं शुमस्पतीं ५ 
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भा०-( महते सौभगाय >) वद भारी सुखप्रद देश्यं की ध्राधि 

कै ल्य ( लेपाभ्याम्‌ ) दीिुक्त, तेजस्वी, इन्द्र ओौर वरुण, विदुत्‌ भौर 
जलवत्‌ गानरु नाशक ओर दुःखवारक जनो क ( सव्यं महिमानम्‌ ) सच्चे 
महत्व ओर सच्चे ( इन्द्रियम्‌ ) देश्यं की ( अवोचाम >) हम स्तुति करें । 
दे ८ छभः-पती >) छम गुणे मोर कर्मो के पार्को | आप दौनों ( निभिः 
सपेभिः ) ३५८७ = २१ तर्त्वाोसे ( षृत-युतः ) जरप्रद, वा घृत्ताहुति 
देने वारे (अस्मान्‌ ) हम खोगों का सुर्यं जर, वा वियत्‌ जल के समान 
८ सखु अवतम्‌ ) सदा च्छी प्रकार रक्षा क्रो । 
इन्द्राचरूणा यदपिभ्यो मस्तीपां चाचो सात श्चुतमदचमये । 
याचि स्थानन्यस्जन्त घीरां य॒ज्ञं तन्वानास्तपखाभ्यपश्यम्‌॥६॥ 

भा०-दे ८ इन्द्रावरुणा ) सत्य ज्तान के साक्षात्‌ ददान करने वारे 
“इन्द्र ओर गुर, आचार्यं रूप से चरण करने योग्य ओर पापों ते निवारण 
करने इरे श्रेष्ठ जनो { आप दोनों ( यत्‌ ) जिस ( मनीपाम्‌ ) जानकी 
प्रेरणा, ओर ( याः वाचः ) जिन वाणियो जोर (थाम्‌ मतिम्‌ ) निस बुद्धि 
जौर (यत्‌ श्रुतम्‌) गुर द्वारा श्रवण करने योग्य जिस वेदोपदेश्च को (अभे) 
सववे प्रथम ( अदत्तम्‌ ) प्रदान करते हो जोर या. जिन.( स्थानानि ) 
स्याने, पदु या गृहादि श्ाला्नों, ञाश्रमों वा रोकोंको ( धीराः) 
बुद्धिमान्‌ खोग ८ यक्तं तन्वानाः ) यक्त का विस्तार करते इए (जखजन्त) 
वनाते दह उन सव को मेँ (तपक्षा भि जपक्रयम्‌) तप द्वारा साक्षात्‌ करं । 
इन्द्रावरुणा सोमनसमरपतं रायस्पोषं यजमानेषु घत्तम्‌ । 
प्रजाम्पिम्भूतिमस्माख चन्तं दीघायुत्वाय प्रष्तिर्ते च श्रायुः७।३१ 

भा०-दे (इन्द्रावरुणा) पू्वाक्त इन्द्र वरूण { दे तव्वद{शिन्‌ ! डे गुरो ! 
आप दोनों ( यजमानेषु ) सत्कार, साच, दान, यन्त, सत्सग जादि करने 
बाङे जनो मे (.गट्घं सौमनसं > दपं या गवं से रहित उत्तम चित्त का 
साव गौर (भटम्‌ रायः पोषम्‌ धत्तम्‌ ) गवं से रहित धनेश्वयं की सदधि. 

२८ 
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धारण कराभो गौर भाप के सत्संगी सोमो मे गवेरहित छुद्ध चित्त ओर 

धनसम्पत्ति दो । ( अस्मासु ) हम मे ( प्रजो, पुम्‌ , भूतिम्‌ धत्तम्‌ ) 

उत्तम सन्तान, उत्तम पुष्टि गौर उत्तम धनसग्धद्धि धारण कराओ । गौर 

८ नः आशुः ) हमारी आभु को (दीर्घायुत्वाय) दीं जीवन प्राक्च करने के 

स्ये ८ भ्र तिरतम्‌ ) वदा ! इव्येकन्नि शे वर्गः ॥ इति षष्टोऽनुवाकः ॥ 
इत वालाखद्य समाप्तम्‌ ॥ 


[ ६० 
सर्गैः प्रागाथ ऋषिः 1 त्रगिनिर्देवता॥ चन्दः--१, €, १२, १७ व्रिराद्‌ 
दती । ३, % पादनिचेष्ू वृहत । ११, १५ निचृद्‌ वृहती । ७, १६३ वदती । 
२ श्राचीं स्वराट्‌ पक्तिः । १०, १६ पादनिनचृत्‌ पंक्तिः । ४, ६, ८, १४८, शत 
२० निचृच्‌ पाक्तिः । १२ पोक्तेः ॥ रविशत्युचं सूक्तम्‌ ॥ 

अग्न श्रा याद्यध्िभिदौतारं त्वा वरणीमदे । 
रा त्वामनक्क्‌ पयता हविष्मती यजि व्िरासदें ।। १॥ 

भाग्-हे ( मग्ने ) अञ्जिवत्‌ तेजखिन्‌ ! हे सर्वांग्रणी नायक ! दे 
प्रकाशस्वरूप ! तू ( अञ्चिभिः >) गाहपव्यादि नाना अभियो सहित यक्त 
के समान वा ` अ्िर्थो सहित होता ऊ समान तू ( जनिभिः >) अन्य 
श्तानी पुरुषों तथा अग्रणी, ्ान-प्रकाज्ञक तेजस्वी पुर्पो के साथ (जा याहि) 
प्राघ्च हो 1 ( होतारं स्वां चृणीमहे >) अपने समीप प्रेम से बुखने ओर ततान 
छेश्वर्यादि देने वाले तुक्च को हम वरण करते, चाहते गौर तद्धसे ही याचना 
करते ह । ८ यजिष्टं >) .जतिदानश्षीर ८ त्वाम्‌ > तञ्च को ८ इविष्मती >) 
दी इद हवि वाली जाति अशनि को जते प्रकाश्चित करती है उत्तम इवि, 





१ वालखिस्यखकतै- सायणीयं माप्यं नास्ति । एेतरेयमाष्येऽपि तेन शर्टावेव 
वालखिस्यानि स्वीक्रियन्ते 1 मवक्समूलरदि सम्पादितायां तु चकसदितायामिकाद्रशा 
सूक्तानि पस्यन्ते 1 तान्या व्यक्तानि 1 
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आद्य नादि से युक्त ८ प्रयता ) अच्छी प्रकार सुसंयत, सुप्रवद्ध वाणी 
वा नीति ( वर्हि; ) आसनवत्‌ बृद्धिश्लीक राष्ट, वा प्रजाजनों वा लोको 
पर ( भासदे ) श्ासना्थं विराजने के लिये ( भा अनक्तु ) अच्छी भ्रकार 
श्रकाशित करे, वह तेरे गुर्णो को दर्शाव । 
अच्छा दि स्वां सदसः सूनो श्रङ्किरः ख चश्चरन्त्य ध्वे । 
ऊजो नपातं घतदे्तभीमहे.ऽि यक्ष पूञ्यैम्‌ ॥ २॥ 

भा०्-दे ( सहसः सूनो ) वरू, सैन्यादि के प्रेरक ! हे ( अद्धिरः ) 
अगम रसवत्‌ राष्‌ मे वचन्‌ { ( चवा हि जच्छ) तन्ते रक्ष्य करके ही 
८ अध्वरे सुचः >) यत्त मे खुचों के समान ही समस्त प्रजागण, (चरन्ति) 
चलते हे । हम ( ऊजैः नपातं ) वर, उत्तम भन्न ओर घृष्टि को सूर्यादि के 
तुस्य नटन होने देने वाखे वा शक्ति के पुत्रवत्‌ उससे प्रजार्थं को वांधने 
ओर उनको स्वयं प्रवद्ध करने वाले (घत-केशम्‌ ) स्निग्ध केश वारे, सुकेदा, 
एवे भ्रदीक्त तेज को कैर्शोवत्‌ धारण करने वले ( यक्तेषु पृथ्य॑म्‌ >) यज्ञो, 
सर्व्सगों मे एवं यन्तादि कार्यो के निमित्त, स्रवे पूतं, श्रेष्ठ, ८ अभिम्‌ 
ईमहे ) अग्रणी, तेजस्वी स्वानादि के प्रकारक पुरपकोदढी हम प्राक्ठहों 
ओर उसते ही ८ अजः ईमहे ) वरो, अन्नो भादि की याचना करते है। 
अघ कृविर्वधा श्र॑खि होता पावकृ यद्यं; । 
मन्द्रो यचो यध्वरेष्वीडयो विभिः शक्र मन्म॑भिः ॥ ३॥ 

आ०-हे ८ अग्ने ) अग्रणी { तेजस्विन्‌ ! ्तानप्रकाराक विद्वन्‌ ! 
श्रमो ! स्वामिन्‌ ! तू ( कविः जसि >) मेधावी, कान्तदर्ी विद्वान्‌हो तू 
८ वेधाः असि >) बुद्धिमान्‌ काय॑कत्ता, फरो का सस्पाद्नङत्ता, जगत्‌ का 
विधाता ८ असि ) है । हे (पावक) पचिच्र करने हरि ! तू ( यक्ष्यः ) पूज्य 
उपास्य ८ होता ) सव दशर्य का दात्ता है । तू. ( मन्द्रः ) स्तुति योग्य, 
सवको हषं नन्द्‌ का देने वाला, ( यजिष्ठः ) सवे वड़ा दानी (जध्व- 
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रेपु ) यक्त म ( मन्मभिः ) उत्तम मन्त्रौ द्वारा जौर (विप्रेभिः) विद्धाः 
दाय ( इंडयः ) स्त्य हे | 
द्रदरौघ्मा चदोग्तो य॑विष्य देर्व अंजख वीतये । 
श्रभि भर्योखि खधिता चसो गहि मन्दस्व धीविभिहितः ॥ ४ ॥ 
भाट्-दे ( यविष्ठ्य) वर्ख्वंन्‌ ! हे ( अजस) अविनादिन्‌ ! 
नित्य {! व॒( बद्रोघम्‌ ) द्रोदरहित य्न को -( उद्रतः देवान्‌ ) उत्तम 
कामना वा भीति करने बारे देव, विद्धान्‌ पुषा के पास, वा मेरे भ्रति 
उत्तम विद्यादि के इच्छुक ि्प्यो, वा विद्वानों को ( वीतये >) प्वानध्रकारः 
करने, रश्चा करने ओौर उत्तम सन्नादि खाने के लर (मा चह) प्रा्ठ करा 1 
हे ( चसो >) विद्धन्‌ ! पितावत्‌ खवको वसाने वाले ! त. (खु-धिता) उत्तम 
भाव से स्यापिते ( भ्रयांसि >) उत्तम जननं को, भावों कों ( मभि गदि) 
प्राक्त कर1 वु ( हितः) स्यापित वा समाहित होकर (धीतिभिः मन्दस्व) 
उत्तम कमी जौर स्तुति, उपदे प्रद्‌ वाणिरयो से प्रसन्न जौर वप्त हो । 
वामत्दछप्रथधा श्स्यस्म जातछछतस्कावः। 
त्वां विध्रासः समिघ्रान दीदिव आ विवासन्ति च्ेवसः (1५।।२२्‌ 
भान-हे ( जग्ने ) ज्तानवन्‌ ! प्रकादाच्वर्प प्रभो ! ( त्वम्‌ इव्‌ ) 
चटी ( स-प्रवाः ) खव खे बड़ा, ( जसि) हे । हे ( त्रातः >) रश्चक! तू 
ही { ऋतः ) सत्यस्वरूप, न्यायद्ीट गौर वू दी ( च्विः) यूत भवि- 
प्यादिकछोखोव क्र सर्वोपरि दष्टादहै। डं ८ सम्‌-इधान ) समान आव 
से सदा सव्र देदीप्यमान † हे ( दीदिवः ) तेजचखिन्‌ ! ( वेधसः) कर्ता, 
विद्धान्‌, ( विप्राः ) कर्मग्य पुख्प ! ( स्वाम्‌ जाविवासन्ति ) यच्ताद्धि- . 
चत्‌ तेरी ही सेवा करते हं । इसी से सर्वोपरि नायक का मी वर्णनस्य! 
दात्त इाात्रद्या च्चः 1 
स्तेचः शचिष्ठ दीदिदि विये मदो सस्य स्वो सर्द ल्त । 


= 1 1 
देतां श्मेन्ममं सन्तु खुस्यः शचरुपाद॑ः स्व्यर्यः 11 ६ ॥ 
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भा०-हे ( चेचिष्ठ ) सति तेजस्िन्‌, ठ्‌ ( सोचा) तेज वे 
"८ दीदिहि >) चमा । < स्तो विदो.) सति चरने बाली भजा को ८ मयः 
रात ) सन्त प्रदान छर । { देवानां महान्‌ उत्ति ) विद्रानो के वीच ओर 
खव गुणों मे, प्रकारा युक्त किरणों मे चूच॑वव व्‌ महान्‌ है । राजा चहे कि 
८ मन चर्मन्‌ ) मेरी दारण न, मेरे ग्रह नें (याच-सादः ) दषुजों को परा- 
ज्य करने वाले वीर पुरुष ८ सूरयः ) विद्धान्‌ मौर ८ खु-अञ्मयः ) उत्तम 
अश्नवत्‌ तेजस्वी नायक दा 1 
यथा पचद्दमतसमये सक्ञवेाख त्तमि 1 
एवा चंड मित्रमहो चो अस्मश्चग्दर्मन्सा कर वेनति ॥ ७॥ 
भा०-({ यथा चित्‌ ) जिस प्रकार जननि (क्षमि) परथिवी पर पड़ 
(बद्धम्‌ जतसम्‌ ) बडे भारी कड्‌ को भी जलम देता है (एव) उसी प्रक्र 
हे ( जग्ने >) तेजस्विचु ! नायक ! ठे ( मित्रनहः ) निरत्रो से पूल्य वा मित्रो 
महान्‌ } ( क्षमि) भ्रमि पर वियनान (बद्धम्‌ ) वड हुषु उसको 
जवद्य ( दृह ) जला ( चः > जो ( नस्मध्ुद््‌ ) हमारा दोदी (दुर्मन्मा) 
दुष्ट चित्त वाला, ( कः च वेनति ) कोडं भो यक्त करता, योभा पाता है, 
-या सपने वाजे वजावा है या आद्र चाहता है । वेनति-वेरं गतिक्तान 
चिन्तानिशाननचादिन्गरणेषु 1 अथवा वेन तिर्गतिक््मा, कान्तिक्मा, जच. 
५ च 1 9, (~~ =| क, = 1 [क 
मानो मत्ताय रेपवे रक्तास्वते माघस्चसाय रीरघः। 
अचे घद्धिस्तरतिभियविष्ठच जिवभिः पाहि पायुरप्भेः ॥ ८ ॥ 
भा०-दे ( यविष्ठ्य ) अतिबल्दयाच््न ! तू (नः) हमं ( रिष्वे 
मर्य) चाच्रु मनुस्य गौर (रक्षख्िने) दु पुरूपं वांडे के हित (मा रीरघः) 
मतं पीडित करे मौर व्‌ (जव-यसाय मा रीरधः) पाप की रिक्षा देने वादे 
के धीन मत कर ! दू ( अखेघद्धिः ) यर्दिखक, ८ तरणिभिः ) संकटा से 
यार उतारने मे समथ ठवादील ( शिवेभिः ) चान्तिकारक, कल्याण्छरी, 
< पायुभिः ) पाठ्नकत्तांओं द्वारा ( पाहि >) पाटन कर 1 
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पडि नो यश्च प्या पाह्यत द्वितीयया 1 
पादि गी्भिस्तिखमिं रूजषम्पते;पाटि च॑ तसुभिर्वसो ॥ ९॥ 
भा०-दे ( द्धो ) जपने अधीन प्रजाओं;वा शिप्यगणों को चसाने 
चाट प्रजापते ! हे ८ ऊर्जाम्पते ) नाना जर््नो, वरे के पालक !व्‌.( नः) 
हमे ८ एकया गिरा पाहि >) एकं वेदवाणी से पान कर 1 (उतत दितीयया 
गिरा पाहि ) नौर दृ्री वेद वाणी ते भी पाल्न कर । ( तिभिः सीभिः 
पाहि) तीन वेद्‌ बाणियो से पाटन कर । ( उतद्धभिः गीभिः पाहि ) 
वारो वेद्‌ बाणियों से पाटन कर | 
पादि विभ्वस्माद्रक्तछो अराव्णः पर स्म वाजेषु नोऽव 1 
त्वामिद्धि नेदिष्ठं देवतातय श्रारषि.नक्तामहे दरधे ॥ १०॥ ३३॥ 
भा०-हे राजन्‌ ! प्रमो! तू ८ नः) दमे (विच्स्माद्‌ रक्षसः जरा- 
व्णः ) खव प्रकारके दुष्ट नौर दारु से ( पाहि ) वचा । जोर (नः) हमें 
( निषु ) स्तप्रामोंमं मी (प्रञ्वत्तम) जच्छी प्रकार रक्षा कर 1 
(डेवतात्ये) विद्धान्‌ वीर जादि जनो के दित्थं ८ त्वाम्‌ इत्‌ हि नेदिष्टं ) 
तुद्नच्नेही अति निकट का ( आपिं ) वन्धु जान कर (दृधे) अपनी दद्धि. 
के लिये ( नक्षामहे ) प्रा दोतते हैँ 1 इति जचस्िदे चर्गः ¶ 
श्रा नें अन्ने चचोवृ्े रयि पवक यस्य॑ । 
रास्वा च न उपमति पुरुस्पृहं ख्धनींती स्वय॑श्वस्तरम्‌ ॥ १९11 
भा०-दे ( जग्ने ) वेजचत्विन्‌ ! ऋानदायिन्‌ ! ह ८ पाचक ) पचिच्न 
करने दारे पतितपावन ! व्‌.( नः) इमं ( चाच्वं >) प्कंसनीय ८ वयो- 
इशं ) जायु, चट का वं ( रथिम्‌ ) देयं (ला रास्व ) सव गोर सै 
भराक्च करा 1 हे. ( उपमाते ) अनुपम ! च्‌ नः) दमे ( सुनीती ) उत्तम 
नीति से ( स्वयशस्तर ) स्वलन, धन, कीत्ति को अधिक बदाने ताला, 
€ सुरुचं >) सवच्नो जच्छ ख्गने दाल धन (रास च) प्रदानं भी कर ! 


= च 
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भ ~ _ 1 { [> [ = [ र ५ 
येच चखा प॒तनाच शवकतस्तरन्ता च्च च्चाद्स्तः । 

= र [1 3 (9 क [व्‌ 4 = 
स त्वं नो चद पय॑सो शचीवसो जिन्ठा धियो चखविदः ॥१या 

मा<-( येन) चिख घन खे हम (खतना) संत्रानो नं (आदशः 

) 


[9 [+ ष उपदिशो ~ _, पारं _ ह्य वा ॥ 
हरन्तः ) दिशा उपदिशञों तंक पार क्रते इए ( दधतः 
नारा 


ि [* 


7 
^ 
2 
८ 
८ 
2 
2 


ग्रस्त न्धे प्राक्च कराने चाड क्मीकी वृद्धि क्र । 
[क 1 न 1 [प ध्य दत वत 
त्िष्लानो चभो यथाध्चेः शङ्ये दातरध्चत्‌ । 
त्तिग्मा चर्य उनो 1 न __ „(~ सदस्य सहसो = द 
ठेग्मा अस्य ठनचो न प्रतेधष खजम्यः सल्सा यदुः ५३॥ 
भ-( चथा ब्रूपमः ) जिद भक्धार दिजार सांड (ङ दिशानः) 
सी तीशा करता इका ( दविच्वत्‌ ) दिर उलाता है, जौर जिस भर्नर 
८ जन्निः ) सचि स्वयं वीशन दोक्रं अपने दिर कंपाचा है उसी पकार 
८ चिशानः ) चलो तीष ऋरता इुखा ८ ऊश्चिः ) तेजस्वी पुरुप, (ङे ) 
दादु हनन के जख राच कलो कपादे 1 ( ख ) इसकी ( नवः ) इनन- 
कारिणी तेनाप ( तिग्नाः ) तीखी द्द के समान (न प्रति-खे) 
भी कि चे पराजित होने के च्वि नदो, बह ( खुजन्मः) इटा 
उत्तम रीति ते दण्ड ठेने न समर्थं (सदसः चह्ः ) दर सैन्य को सुसंगत 
करने समर्थं [त्‌ ॥ 
(०२ यद्धितिर | 
चिते घरे वपम यरदिषपे जम्भाखो यद्धितिषसे 1 . 
व 0 1 ~ _- 1 ~~ चर्चां { ~ „५ 
सत्वनो दतः खडुत हाचेपष्काधे चस्वासा वाया पुरट। ९४॥ 
५ > प [अ ५ [न ् [५ 
भदे ( जम्ने दषम ) तेचच्िन्‌ ! हे वङ्खछालिन्‌ ! ( यद्वि- 
च्ष्ञ्चि) जवतु विदयोष ख्मसे च्रं के विचायं खडा हो जाता दै त्व 


= 


डाख्दे चाड > = (= 
न वाङ तर रखा 


2) 
4 
4 
4 
|. 
८) 
4 
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४ 
21 
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सेन्यगण (नदि प्रति-श्पे) कभी हारने के ल्यि नहीदहो) (सःस्वं) वह 


तू (नः) हमारे ( होतः ) दातः ( सुहुतं हविः कृधि ) उत्तम रीति से दिये 
करादि को उत्तम रीतिते सफल कर । ( नः पुरुवायां वंस्व ) हमें वहत 
से उत्तम, रेश्वयं, शन्रुवारक साधन प्रदान कर । 
शेणे वैपु मानोः स त्वा मर्तीस इन्धते । 
तन्द्रा हव्या वहमस हाचेष्कृत आदद्‌ वपु रयजासर ॥ १५।३४॥ 
भा०-हे राजन्‌ ! विदच्‌ ! तू ( वनेषु माघ्रोः) कष्टो मेयादो 
उत्पादक अरणो मे अभि के समान ( वनेषु ) सेवने योग्य रेश्वर्यौ ओर 
( माच्रोः ) माता पिता रूप विद्धान्‌ अविद्वान्‌ प्रजां के वीच वालकवत्‌ 
(शेषे) खुख से रह । ( खा मर्तासः सम्‌ इन्धते ) तुक्षे दान्ुमारक वीर 
जन प्रदीक्त, तेजस्वी बनाते ह । तू (हविःपकृतः) उन्तम सन्न उत्पन्न करनेवाले 
भ्रजाजन के दिये करांदि को ८ अतन्द्र; >) अनारुसी होकर (वहसि) धारण 
कर ( आत्‌ इत्‌ ) जर विजयेच्छुक वीर पुरूपं के वीच किरणों मँ सूर्यवत्‌ 
( राजसि ) राजावत्‌ प्रकादित हो । इति चतुखिशो वर्गः ॥ 
खस दोतारस्तमिदीच्छते त्वै सुत्यज्ञमरहयम्‌। 
चिनत्स्यद्धिं तपसा वि शोचिषा प्रन्ने ति जर्यो रतिं ॥ १६॥ 
मार हे (अग्ने) अ्षिवत्‌ तेजसि ! (स होतारः) सात अधिका- 
धिक बल आदि देने बाले प्रङृतिगण ( सु-त्यजम्‌ >) उत्तमदाता (अयम्‌) 
अक्षीण; < तं स्वा ) उस तुको ८ ईडते इत्‌ >) चाहते जौर तेरी अतिष्ठा 
करते दँ । वह त्‌.( शोचिषा >) अपने तेज से ओर ( तपसा > ्रताप से 
( अद्रिं ) प्रवल शच्रु सैन्य को ( भिनस्सि) मेव को सूं के समान सेदन 
करता है रहे ( नग्ने ) अस्निवत्‌ तेजस्विन्‌ नायक { तू ( जनान्‌ 


अतिपर तिष्ठ) सव जनोंसे वद्कर प्रतिष्ठा प्राप्त कर, सर्वोत्तमिपद्‌ 
पर विराज । 
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$ 1० = [4 श्रम = दज्रिि 
दाञ्चनश्य उ अलस दवम म चुक्व्राहपः। 

= हितपचस सः गञ्वतीम्बा ऋ ` ~ = ववण 
श्र्चिं हितप्रयसः श्तस्वतीप्वा द्ोतारि चजीनाम्‌ ।॥ ९८ ॥ 

भाद < च्रच्छवर्हिवः ) छवा क खमनान दान्रुगण क्ते चित्रमिन्न 

करने चङे र पुर्यो ! हन लये ( चः) माल्यो मे वे (नन्निम््‌-ञधिम्‌) 
1 = (कोस 
साञ्चचत्‌ तञ्स्वा स्गार (ञधिवु्द्-ञधियुम्‌) म्बन पर्‌ चा चास्क् सवर्‌ 





इष्य नः पुटरूपमा भरर वाक्त नेदिंटमूतयें ॥ १८॥ 
माहे ( ऊग्ने ) ठेजच्छिन्‌ { यह प्रजाजन ८ चिच््त्विना ) 
उम कानयु्त विद्धान्‌ द्वारा ( कतेन ) तानप ( ठभ्यस्‌ ) तेरे ही 
८ सु-चामनि ) उक्तम समान माव वे चुच्त निप्यञ्चपात ( चर्मन्‌ ) 
ग्रहवच्‌ ( उषण्या ) (नः) इने इमारौ रक्रा के चयि 
सुन्-क्पं ) नाना प्रच्छर क ( नेदिष्ठं ) सदि खमीपतन, प्राप्यं (वाचं ) 


परय (खार ) प्रास्त क्या 1 
{ 
शमश्च जर्ताठएपातस्तेषानाद्‌व रच्सः। 


( 


अ्ापेवान्यहयत्िसदां चत्त दिचस्पायुदुयेरयुः 1 १९ ॥ 


= उपला = न~ 
भ~ हे ( ऊमन्ने ) तेजस्विन्‌ ! डे ( जरितः ) उत्तम उपदया करनं 


| 


दारे ! डे (देव ) दान्यील ! च ( च्धत्तः >) षो च्चे ( तपनः ) सत्स 
-वीडित चरतः दुला, ( विद्पतिः ) परजां क्र पाल्क दै । व्‌ ( अप्रोपि- 


् [ 


:>) गृहक राष्ट दुग्व चे प्रास्त होने चोग्ब उत्तमपद्‌ की 
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अमिलापा करने वाला ओर ( दिवः महान्‌ पायुः ) ततान, राजसभा. 
तेज, ओर भूमि का वदा पार्क ( असि) हे 
मा नो रक्त खा वेशीदावृी वसो मा यातुर्यातुमार्वताम्‌ । 
प्ररोगव्युत्यानिमप ज्ञ धमग्चे सेध र्ञस्विनः ॥ २० ॥ ३५ ॥ 
भा०-हे ( वसो ) राके वसाने वले राजन्‌! (नः) दमम 
(रक्षः) नाशकारी उपद्रवी (मा ञवेद्यीत्‌ ) न आ शुे । (यातुमा-वताम्‌ ). 
पीदादायक दुष्ट रोगों भौर पुर्पो के कारण ८ यातुः नः सा आवेशीत्‌ ). 
हममे पीडा, उनकी यातना सी न पवेश करे । दे ( अग्ने ) तेजस्विन्‌ † 
(अनिराम्‌ ष्ठुधम्‌ ) विना अन्न की भूख, मरी, गौर (रक्षस्विनः) दुं को 
(परः गब्धूतिभ्‌) दमपते कोसों (अप सेध) दूर कर ! इति पच्चवरिदतो वर्गः॥' 


[ ६१ ] 


भगैः परागाथ ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ चन्दः--१, ५, ११, १५, निन 

हतो । ३, ३ विराड्‌ ब्रहती । ७, १७ पादनिचृद्‌ बहती । १३ बहती । 

२१ ४) १० पंक्तिः। दे, १४, २६ विरा पक्तिः । ८, १२, १८ निचः 
पंक्तिः ॥ दश्च सुक्तम्‌ ॥ 


भय शृणवच्च ज इन्दर ्र्वौशिदं वचः 
खचाच्या घवा सोमपीतये धिया शचिष्ट आरा ग॑तम्‌ ॥ १॥. 


भा०--( इन्द्रः ) तत्वदर्ो पुरुप ( नः ) इमारे (दद) इस (उभय) 
पक्ष प्वपक् ठान प्रकार के ( वचः ) वचन को ( अर्वाक्‌ ) सवके सन्मुखः 
( शगचत्‌ च ) सुने ( सत्राच्याःधिया 3) सत्य के निर्धारण करने वारी 
विवेक बुद्धि से ( सोमपीतये ) रार के पाटना ह ( मयवा ) पूज्यं पद्‌ 


पर एयर होकर ( राविष्ट ) सव से जयिक वखदाखीं होकर ( नः जाग 
मत्‌ ) दमं प्रा्ठद्टो । 
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तं हि स्वराजं वुषभं तमोज॑से धिपे नि ध्रवन्ततुः । 
उतोपमान प्रथमो नि पफीदयि सोम॑कामं हिते मनः।२॥ 
भा०-(त) उस ( इषम ) श्प" जर्थात्‌ धर्म, राष््रके उत्तम 
प्रजन्ध सामथ्यं से सामय्यंवान्‌ ८ स्वराजं ) स्व, अपने वर घे तेजस्वी,. 
स्वयं राजा, वरुशाखी पुरूप को (हि आओजते) उखे वर पराक्रम के कारण 
( धिषणे ) पथिकी आकाशवत्‌ दाख दासक वर्ग की दोनों समितियां 
(निषटतक्चतुः) राजा को वनावे गौर हे राजन्‌ ! सभापते ! ( दहि >) त्योकि- 
(ते मनः ) तेरा चित्त भी ( सोम-काम ) राट्वयं तथा जभिपेक योग्य 
पद्‌ को चाहता है। इस कारण तर (उपमानां) सर्वोपरि उपमान 
योग्य प्रस्तुत पुरषो मे ( प्रथमः >) सर्वंशरेष्ठ होकर ( नि पीदसि >) युख्या- 
खन पर बिराज । 
चरा दुपस्व पुरूवसो खुतस्येन्द्रान्धंसः । ¢ 
विद्या हि त्वां उरिवः पृत्छ सखदिमष्ं चिदपुष्वरसिम्‌ 1३॥ 
भाद ८ पुरूवसो ) वहतत से प्रजाजनों को वसाने वारे ! बहू 
देश्यं के स्वामिन्‌ ! इन्द्रियो मे शक्तिरूप से आत्मवत्‌ रभो ! हे (इन्द) 
रेर्यवन्‌ ! शतरुदन्तः ! त्‌ ( अन्धसः सुतस्य >) अन्न जर देश्यं से ( जा 
वृषस्व > सव प्रकार से प्रजा पर सुखो की वर्षा करने वास जौर वखवान्‌ 
हो । हे ( हरिवः >) जरश्ों मौर मनुष्यो के राजन्‌ ! इम (स्वा) तुको 
८ पल्ष ›) संम्रामों मे ( सासहिम्‌ ) विजयी, ( अट्टम्‌ ) अपराजित जर 
( दश्प्वणिम्‌ ) शबो के पराजित करने हारा (हि) ही (चिच्न) 
जानते हें 1 
प्र॑मिखत्य मघचन्तथदखदिन्द कत्वा यथा वशः । 
खनेम चाज्ञं ल॑ षेश्ि्नच॑सा सक्त चिचयन्तों अद्रिवः ।। ४ ॥ 
भा०-हे ८ इन्द्र ) यथाथेद्विन्‌ ! तु ( क्रत्वा ) जपनी दद्धि भोर 
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कर्म के सास्य से ( यथा वन्नः ) जिस प्रकार भी चाहता है हे (मघवन्‌) 
पूजित विभूतिसम्पन्न ! हे ( अप्रामि-सत्य ) सस्यरूप महा चतत का नादा 
न करने हारे ! ( तथा इत्‌ सत्‌) वैसादीहोतादहै। हे (शिप्रिन्‌) 
सुङ्कटधारिच्‌ ! सत्यपाक ! हे ( अद्रिवः ) वलशाछिच्‌ ! हम खोग ( मष 
"चित्‌ यन्तः ) बहुत शीघ्रता से जगे वदते हुए ( जवक्ता) ज्ञान ओररक्षा, 
-वर से ( तव वाजं ) तेरा ऋान, वर, देश्यं ( सनेम ) प्राक्च करं, वा तुन्न 
-अन्नादि प्रदान करें । 

. सस्यप्रतिष्ठाथां क्रियाफलाश्रयस्वम्‌ । योग० सू० २।३६ । जमोधा- 
-ह्यस्थ वाग्‌ मवति । व्यासभाप्यम्‌ ॥ तदस्य भगवतो वाचो भवत्ति इति 
वाचस्पतिः । 
शग्ध्यू9पु शचीपत इन्द विश्वाभिरूतिभिः । 

-भगे न हि त्वा यशसं चखुविदमयं शुर चरामसि ॥। ५ ॥ ३६ ॥ 
भा०-दे ( शचीपते ) सत्य बाणी मोर क्ति ॐ पाटक ! दे (इन्द्र) 
ग्यथाथेदशिन्‌ ! द्‌. ( विश्वाभिः उतिभिः ) समस्त ज्ञानो ओर वसो से ( स॒ 
शग्धि ड ) उत्तम रीति से सव कायं करने मे समथ है । (मं न) देश्यं 
वान्‌ के समन ही ( यशसं >) यश्चस्वी ८ वसु-विदम्‌ >) देशय प्रष्ठ कराने 
वाला जान कर ( हि >) दी हे (ज्र) शूरवीर ! ८ स्रा अनु चरामसि ) हम 
न्रे के अनुसार आचरण कर, तेरा अनुगमन करें । इति पटत्रिो वग॑ः॥ 
पारो अश्वस्य पुखरृद्धवामस्युत्सो देव हिररययं 
नाका दान परेमाघपत्त्वे यद्यद्यामि तदा भर ॥ ६ ॥ 
भा०्-हे (देव) दानशील! हे तेजस्विन्‌ ! दे व्यवहारस्त ! त्‌ू 
€ पौरः > वहु का स्वामी, ८ अन्धस्य गवाम्‌ पुरुकृत्‌ >) अश्वो जौर गौ 
आदि सम्पदा को बहुत संख्या मे करने मे समथ (असि ) हे । तू( दिर- 
. "ण्ययः उत्सः ) सुवणं का उद्गमस्यान, निकास वा खान के समान है । 
(स्वे) तेरे ( दानं) दिये देयं का ( नकिः हि.षरि मर्धिपत्‌) को सी 
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पुरुप भी ( ते वचः अविघत्‌ >) तेरे कहे वचन के अनुसार कायं करता 


चह भी ( स्वाया >) ¦ तेरे अधीन रहकर ( प्र ममन्दत्‌ ) वहत दही सुख, 
आनन्द प्राप्त कर रेता है। 


-उभ्रवाटम्र्ृत्वा पुरन्दसे यदि मे श्णवद्धवम्‌ । 

-वस्यत्रो चपरसि शतक्रतुं स्तोश्ेरिन्दर॑ चाम ॥ १० ॥ ३७ ॥ 
भाते ८ वसूयवः) धनाभिखापी जनौ! (यदि) जवर 

.( वसुपतिं >) सव देश्या नौर जीवों के पारक, ( शतक्रतुं ) अनन्त 

स्षानो ओर कमं सामर्थ्य से पूणं, ( इन्दं ) देश्वयंप्रद्‌ इस स्वामी. को 

-हम ८ स्तोमैः हवामहे ) नाना स्तुति वचनों से प्राना करे ( उग्र-वाहुः ) 

-वख्ान्‌ वाहु वाखा, .( स्रक्ष-कृस्वा ) चाचुर्ओ का नाश्चक, ८ पुरन्दरः ) 

शचचुपुरो को तोडने मे समर्थं, ८ मे हवम्‌ शणवत्‌ >) मेरे स्तुति-वचन 

-को श्रवण कर । इति सकषत्रिको वर्गः 1 

न पापासो मनामहे नार॑याक्ो न जल्ट॑वः 

यदि रिन्वन्द्रं चपरा सचा खते सखाय कृणएवामहे 1 ११॥ 


भा०--( यत्‌ इत्‌ लु ) जव २ भी हम हम लोग ( इन्द्रं ) देश्चयं- 
वान्‌, ( संखायं >) सव के मित्र ( पणं ) बलवान्‌ पुरुप को (सुते) देश्वयं 
वा दासन मागं पर ( सचा कृणवामदहे ) अपने साथसर्तेदहैं तवर हम 
` (पापासः न मनामहे >) पापी होकर नदीं विचार करते, भौर ८ भरायांसः 
"न ) तव हम दृसरेका अधिकारन देने वाले होकर भी नहीं विचारते 
-( न जट्हवः >) ओर न उ्वख्न या प्रकाश्च से रहित होते ह । अर्थात्‌ पर- 
-मेश्वर या स्वामीके सदा साथ रहते इए हममे पाप प्रवृत्ति, दूसरे के 
अधिकार हरण जरं जन्तानीपन कठी दशा नहीं रह सकती है । परमेश्वर 
के सहयोग मे दम निष्पाप, ईमानदार, जोर सान भ्रकाश से युक्त हो जाते 


हं । पापी, वेदैमान, सौर प्रकादाहीन होकर पञ्ु कामनन मषी कर सकते । 
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८ महः ) बे मारी, ( श्रचदय ) रेच्य जोर (राधसः) धनकाभी 
वदने मौर देने बाला हे 1 | 
इन्द्रु स्पट्टत वचदा परस्पासा वर॑यखयः। 
स नो रच्तिपव्चरम स मध्यम स पञ्धात्पात नः परः [१५।।३८॥ 
भा०-( इन्दः) चघुर्जो का नाशक, रेच्य क दाता, प्रथु 
८ क्य) सर्वद्रष्टा, ( चव्रहय ) सव विलो कानादाक ( परः-पाः) परम 
पारक जोर ८ नः वरेण्यः ) दारा सर्वश्रेष्ठ वरण करने योग्य है 1 (खः) 
वह ८ नः ) दमम से ( चरम ) जन्तिम को, ८ सः मध्यम >) चह वीच के 
को, (खः पच्वाव्‌ पुरः नः पातु) बह मारे पीट मौर जागे से मी दमं वचा! 
इत्य्टात्रिदो चगः ए 
ल्व नः पादघधरादचरात्पर इन्द्र {न पाह चन्वतः। 
चार श्स्मत्छखाह दव्य सययमसरार इंतारदवाः । १६ 
भा०-हे ( इन्द्र ) दुखयवन्‌ ! प्रभो ! ( त्वं ) चू (नः पश्चाच्‌ नघः 
रात्‌ उत्तरात्‌ पुरः विश्वतः निपा) हमारे पीठे वे, नीचे से, उपर से लगि 
से जीर सव जोर से ञच्छी श्रक्रार रक्षा कर । ( अस्मत्‌ देल्यं मयस्‌ जार 
चछणहि) दम से देच, विद्धान्‌ , विलयेच्छुकू व्यवहार चतुरादि जनो से टत्पन्च 
होने चाख सय दूर कर जोर < उ्देवीः देः जरे कृणुहि ) अविद्वान्‌ दुष्ट 
ज्नाक्त र्खान्छोमी दूर चर 1 
श््याद्या श्वः इन्द्र चास्यं परे च॑ नः। 
विभ्वा च नो जसिवन्त्स॑त्पते अहा दिवा नक्तं च रक्तिपः 1१७॥ 
मा०-दे ( इन्दर ) रेयेवन्‌ ! च. ( नः ) दे ( अद्र जय ) आज 
लाज, ज हाने वाटे सव दिनो गौर (छः: ) कट कट, कट . 
कदाने वाले सव दिनों नं जोर ( परे च ) परे दिनो न मी ८ चास्व ) 
रक्षा कर । हे ( सप्पते ) सजनां के पालक ! व्‌ ( नः जसिति ) धार्थना 
स्छति करने चे इम्‌ खोगों छो (विशा च जहा ) सव दिनों मौर ८ दिवा 
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च्रयुजो असमो नृचिरकः कष्ीरयास्य॑ः । पूर्यीरिति म वावृध 
विभ्वां जातान्योयसरा यद्वा इन्द्र॑स्य रातयः (7 

भा०्-ह परमेश्नर ( एकः ) लक्तेखा, लद्वितीय, ( अनुजः ) जन्यं 
सहायक क विना, (जसमः ) जपने समान जन्य से रहित, ( बयास्यः ) 

बिनाद्यी, जपराजित, कमी न थक्त्ने वादा, अश्राप्य नौर सुख्य 

(चरभिः) जीवों द्वारा दी (पर्वः छठी: ) वहतत सी सनातन 
ग्रजाओं को ( प्र बादृघे ) वड़ात्ता है जरं (दिश्वा जातानि ) समी उत्पन्न 
प्राणियों को मी इसी प्रकार ( गनसा ) अपने वल-पराक्रम से ( इति 
श्र वाच्रघे >) इसी प्रकार वहता रहत्ता हे । ८ इन्द्रस्य रातयः सदाः ) 
दच्यंवानू भसु के सव दान जति सुखकारी होते द । 
अषितेन चद्वता जीरदानुः सपासाति 1 प्रचाच्यमिन्द्र तत्तवं 
चीकीसि करिष्यतो भद्रा इन्द्रस्य रातयः ॥ ३॥ 

भा०-यह ईश्वर ( जीरदानुः ) जीचन भाण का देने वाखा ह । चह 
(अहितेन भर्वता चित्‌ >) विना बन्धे जश्च वे, ञर्थाद्‌ विना ज्र ख्गाेदी . 
< स्तिपासति ) सव छतो चलाता है ! ठे ८ इन्द्र ) देखर्चवन्‌ ! . वीय॑वन्‌ ! 
(करिष्यतः) जगतत निर्माण रने बा (तच) तेरे ये खव (वीर्याणि) नाना 
प्रकार क सामर्व्यं ईह! ( तत्‌ त्तव प्रवाच्यम्‌ ) यह स्य तेरी उति उत्तम 
रीति से स्तुति करने योग्य हं 1 ( इन्द्र रातयः द्राः >) उक्त पेर्यवानू 
भसु के सव दून वदे सुखकारी हं! 
चरा यहि करवाम त इन्दरु जह्म॑णि व्ैना। येभिः शविष्ठ 
चाकन, सद्रमिह श्॑चस्यते अद्धा .डननदर॑स्य रातर्यः 1 ॥ 

मा०-दे (इन्दर ) रेश्ववं्न्‌{ (ला याहि) जा) (ते) तरे 
< ब्द्याणि ) केदढव्चनां को इम ( वधघेना) उपने के वदान वादा 
( छणवाम >) च्छ 1 उनको हम जपनी बृद्धि ऊ चयि उपभोग क्रे! हें 
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न, 


€ चाचि >) सनन्त चख्व्राद्न्‌ { ( येभिः ) जिने न. (इद) इस ल्ेक्त्म 
( चरव्यचते ) ज्तान के इच्छुक नोवगण क खान के द्वि ( गदम्‌ चाच्नः) 
ठ्या उल्त्राग करना दता ट उचद्ा त्रदं च्छः ट्म रभ्वा च्रं | (इन्दन्य 
गतयः सद्वा) प्ररु कदि दान अतति सुन्छ्री देते दं! । 
र द्वद्धद्न्पनः करणव्नन्दटं चच्वम्‌ । तावतः सामः सपरत 
ग्रतिश्रपता अद्रा उन्टेस्य सातयः 
४ 


{४ --{ तान्रः खत्सः ज ठ्न, कटकार सान ( सपय 
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(य 


सवा कनठे ए ( चनानि प्रविगषत्रः ) अरदो, चिनव वचनो लौर 


दननच्री उपर्य वे जपने परतिपश्नी का खान्सुख्य करने वाङ ( शतः 


"4 


ग्रतिग्रधच्य पराच चरन वाटेक (मनः) मन केचि) मीदे 
इन्द्र} देववन्‌. { ( चच्‌ त्वम्‌ ) जो त्‌ (षतः क्रमोषि ) द्दृ, खदनशीटः 
ऊरद्रेतादै बहता द्धी खराम्यं हे 1 ८ इन्द्रस्य रातयः भद्धाः ) ये्र्थ- 
वानू इन्द, प्रसु के दान खव ठत्तम सुखध्रदर होत्रं) 
अर्च चछर छर्यीपमा-वर्ती इ मार्युपः। ज॒षरवी दच्छस्य खोभिनः 
खनं छते यञ भद्रा इन्द्रस्य गतयः 11 ६ ॥ ४० ॥ 
पा<-चित्त प्रकार ( मादुपः) पि मदुप्य ( अव्रतान्‌ व 
चष्टे ) ऊजे के नीदे अक्ता द्र, जीर ८ सोमिनः दश्चन्व उ्टूठी, युजं स 





तायं छु ) जलय के रक एुर्पक्ते प्रेन करके उक्तो यना स्नायी, 
नित्र वनाख्वा द उसी परच्रर ८ च्धचीपमः ) च्छु के अनुप यथार्थं 
सुरव दयाल प्रद्यु (ऊवठाच्‌ अव चदे) र्ना करने योग्य उनो को द्या 
च देखदा ढै जौर ८ सोमिनः द्ष्छ ) वल वींवान्‌ च्म करने में समर्थं 
धच को (चम्टनी) परेन करके, प्रस उखव् ही ल्पना (चज खयं करुते) 
समी, न्ति वनय ठ्वा द! (नद्धा० इत्यादि य्ठंवत्‌) इति चत्वारे कना 
विभ्चेव इन्द्र वीव देवा अनुच ददुः 
~, 2 _ 
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भा-है ८ इन्द ) देश्रय॑बन्‌ ! वाणी द्वारा ज्ञान के देने हरे ! (देवाः) 
समस्त विद्यानां की कामना करने दारे जन (ते वीयंम्‌ जनु, ते क्रतुम्‌ भनु) 
तेरे वल नौर जान के जनुस्रार दी (अनु दुः ) स्वयं भी वल मौर कान 
को धारण करं मौर अन्यो को भी प्रदान कर दे ( पु-स्तुत ) धहूत जीवो 
के उपदेष्टः } तू ही ( विश्वस गोपति; भुः ) समस्त वाणियों का पालक 

1 ( मद्राः० इत्यादि पूक्रवव्‌ ) 

यशे तदिन्द्र वे शवं उपमं देचतातये 1 

यद्धसि चजमोज॑सा शचीपते भ्रा इन्द्र॑स्य यतय॑ः ॥। ८ ॥ 

आ०--दे ८ इन्द्र ) रेशयदन्‌ ! राच्ुदन्‌ ! हे ८ शचीपते ) शक्ति 
सौर वाणी के स्वामिन्‌ ( देवतातये ) वीरो लौर दानशील, उत्तम मनु्प्यो 
के हितार्थं, (ते) तेरे ( उपमं दावः ) आदु वर श्ी ( गृणे ) स्तुति 
करता हं । ८ यत्‌. ) जिस ८ गोजसा ) पराक्रम से तू ( वृत्रम्‌ ) अस्तान, 
वा वटृते शत्रु का ८ दसि ) विनाश करज्ना दै ! 

समनेव चपुष्यतः कृणवन्माचपा यगा । 

विदे तदेन्द्रस्धेतनमघ श्रतो मद्रा इन्द्रस्य रातयः 11९. 

भा०--( खमना-इव > समान चित्त वारी खी जिख प्रकार ( वयुः 
न्यतः मादुषा युगा छण्‌ ) उत्तम शरीर वटि युरुप ओ जोदा वना 
देती दै उसी प्रकारं ( इन्दः ) वह दुश्चयवान्‌ परञु ( चयुव्यत्तः ) दारीर 
धारण करने की इष्टा करने वाटे जीर च्छे ८ माजुषा युगा कृणवव्‌ ) 
मयु्यां के ( युग ) जडे, खी-युदप वना देता है 1 चह (दन्दः ) देश्य 
चान्‌ अमु ( तच्‌ चेतनं ) उस चेचन जीव करो ( चिदु ) जानता वा शरीर 
म धाह कराता इ, ( जघ ) जर इसी प्र्छर ( श्रत्तः ) वेदम गुचजनो 
दवारा श्रवण चरा लाता ई ! ( भद्राः० इत्यादि पूव॑वत्‌ ) 
उज्जातमिन्द्र त शे उच्वासुत्तच क्रतुम्‌ 1 


(५ [8 { ( 
सूरिर) भरि वानु ुमेषजन्तच गामि भद्रा इनस्य रएतय॑; १ 
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म्रगाथः कारव चटपिः! {--११ इन्द्रः । १२ देवा देवताः ॥ दछन्टः-- 
१, ४, ७ विराडनुष्ट्प्‌ । ५ निचृदनुष्डप्‌ । २, ३, ६ विराड्‌ गायत्रा | 


८, €, ११ निचृदू गायत्री । १० गायत्री । १२ त्रिष्टुप्‌ 1 द्रादशर्च सूक्तम्‌ ॥ 


स पुव्यां महाना वेनः क्रताभरानञ 1 

यस्य द्वारा मद्प्पिता देवेषु धिय आचज ।॥ १॥ 

भा०- (सः) वष्ट (महानां) पूज्य, वो का भी वड़ा (पूर्व्यः >) पू, 
पूज्य, (वेनः) कान्तिमान्‌ , तेजस्वी सृयंचत्‌ (क्रतुभिः) उत्तम प्रक्तानों दारा 
(जानजे) हमें मेरि करता वा प्राच होता ह (यस्य धियः) जिसकी वाण्यो, 
`मतिर्यो गौर कर्मो को, (देवेषु >) चिद्या के इच्छुक मनुर््यो मे ( पिता 
मनुः >) पालक) गास, मननश्ीर विद्वान्‌ वा राजा भी ( द्वारा भानज ) 
प्रवेश योग्य द्वारो के समान प्रकट करे 1 अर्थाव्‌ क्तानी शास्ता विद्वान्‌ मौर 
दासक राजा दोनो माता पिता । के प्रञ्ुके दिये ्तार्नो, वेदो, यज्ञो दवारा 
तरवको नाना उपाय द्यवि । 


दिवो मानं नोत्सदन्त्सोमपष्ठाखो अद्वयः। 

उक्था व्रह्म च थास्या11२॥ 

भा<-जिस प्रकार ( जक्रयः) मेव ( सोम-प्रष्टासः >) जरू वर्पण- 
कारी होकर मीं (दिवः मानं न उव्‌ खदन्ति) सुर्यं का पैमाना नहीं पाते, बा 
ऊपर उठकर भी सुय तक नदीं जा सक्ते उसी प्रकार ( सोम-ष्ठासः >) 
अभिपिक्त राजा चा नायक को अपनी पीठ पर रखने वाटे, तदधीन (अद्रयः) 
सेना के जन ( दिवः मान नः उत्‌ दन्‌ >) तेडस्वी राजा के मान-प्रतिष्डा 
को प्राप्त नदीं दयो सक्ते, वे उस्ने उच पद्‌ नहीं पा सकते । इसी प्र्ठार 
(सोम-प्डासः) सोम जयात्‌ सरवोत्पाद्क प्रु के भक्त (अद्रयः) अविनाशी 
धम मेवस्य योगीजन वा (सोम, वीयं दवारा घुष्ट, ऊर्ष्वरेता जन (दिवः मानं) 


छन्द ६३।५] छग्वेद भाष्ये अष्टमं मर्डलम्‌ ६१५ ; 
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भ्रमु (ऊंगिततेम्यः) ऊंनारो ॐ तुल्य तेजत्वी एदं देह ने वर्तीयं के धारक 
क्ताना युदय चछ ( गाः अप अन्रगेव्‌ ) वेद्‌ वाणियों का प्रच्छाद्य छरता 
है! ( ञ्छ ठत्‌ ) उसके उस्र ८ पौंस्यं ) परम एत्य ङ्प ङी सैं (स्तुषे) 
स्वति क्छ! (२) इसी प्रच्मरं (इन्द्रः) चर्यया पसु ने सर्वत्र (अगि- 
न्य ज्व उेदघारिथिः ह हिमे निरयो ॐ ~ 
रोन्यः ) जीवो, द्रेदध्वारियो क चिवि (गार) मूनिचो = यच्ट च्च्यि। 
1 [५ ५। 1 (+, 
स उत्नथा कवच इन्ठा वाक्स्य उच्तासः | 
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च्रानदर्ची, चान का प्र्ाराक धरमु, 


( प्रत्ना ) षद्ल पूं कल्यो में मी ( च्वि-चधः) विद्धानों को नाचार्य- 
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सवते वरण करने, चाहने योग्य तेरे ८ क्रतुम्‌ अयु >) वेद च्षान के अनुसार 
८ स्वाहया ) उत्तम वाणी ओर आहुति द्वारा ( गोच्रस्य ) वाणिर्यो के 
रक्षक तेराद्ी ( दावने >) दान प्राप्ठ करने के लि ( खान्नम्‌ ) दीघ्रदही 

८ ते अनृत ) तेरी स्तुति करं । 
[> ॥ (७\। € 

इन्दे विश्वानि जीयो कृतानि कत्वोनि च । 

यम्रकी अध्वरं बिदः। ६ ॥ ४२॥ 

भा०-( ग्नः ) स्तुतिकर््ता विद्धान्‌ जन (यं) जिस प्रु परमेश्वर 
को ( अध्वरं ) सर्दिसक ओर जविनाश्षी, नित्य करुणां कर करके (विदुः) 
जानते हं उसी ( इन्द्रे) परमेश्वर मे ( विश्वानि चीयांणि ) समस्त 
चीयं ओर समस्त ( कृतानि >) वने पदार्थं भौर ( करवानि ) करने योग्य 
कार्यं आश्रित हँ । इति द्वाचत्वाररिशो वर्मः ॥ 

यत्पाञ्जन्यया चशन्द्‌ चोपा स्रत्तत। 

अस्त्रणाद्‌ वदरा (चेपाञ्यां मानस्य स त्तयः ४७॥ 


भा०-( पाञ्चजन्यया ) पाचों जनों से वनी, ( विद्धा ) प्रजा (यत्‌ 
इन्द्रे घोपाः अद्क्षत >) जिस, इन्द्र, ईश्वर वा राजा विपयकत स्तुतिर्ये करती 
है वही ( बर्हणा) वंदे भारी साम्यं से जगत्‌ को विस्तारित करता हे, 
(.सः ) वदी (ज्यः >) स्वामी ( विपः मानस्य कयः ) विद्धान्‌ जन की 
पूजा, परिखां का नित्रासस्यान होता दै। ५ 

इयं ठे अषुतिश्चकृपे ताचि पस्य! । 

भा्वञ्छक्रस्यं वर्तनिम्‌ ॥ ८ ॥ 

भा०-( इयम्‌ ते जनु-स्तुत्तिः >) यह तेरी स्तुति तेरे दी जनुरूप है, 
क्योकि चू दी ( तानिं स्या चक्रे ) चै नाना पुरुप अर्थात्‌ शक्तिमान्‌ के 


करने योग्य पौरुप या व के कायं करता है ौर तू. ( चक्रस्य ) जगत्‌ के 
इस मदाच. चक्र, व्रद्धाण्ड चक्र चा ज्योतिश्चक्र के (वत्तंनि) वर्तन, निरन्तर 


श्-असख्‌=६३।११। ग्वेदमाष्ये अणएटमे मरुडलम्‌ ६१७ 
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(ध 


च्म के का्यंद्ो (ध्र जवः) अच्छी प्र्नर कराता हं, उसक्नो बरावर 
रयक्तेचक्रके तुल्य या यन्चके चक्री तरह गति देरहादै। 


(२) राजां नाना शयं करता ओर राजचऋ को चल्ाता दै 
1 
छस्य वृष्णो व्योदंन डर मिश्र जीवस । 


भा०-( इष्णः व्योदने) वरस्ते मेव क दारा उत्पन्न खन्न पर जिस 
श्रक्रार जीव संसार-जीवन क चयि टढम वड़ाता हं ओर पड्डगण जां आदि 
चरता दै उख प्रकार (जस्य बरृष्णः) इस प्रम वरू शाली, सत्र सुखो के वषक 
भ्रस्ु ऊ ( बि-जोदने >) विदोष चां भाव से पृणं रसवव्‌ सुख में यह जीव 
खोक ( जीवते >) जीवन प्राक्च चरने के खयि ( उड करमिष्ट) बहुत क्ृट्म 
चदाता है, जोर ८ पश्वः यव न ) पञ्यु निस प्रकार जौ को भोजनके लिये 
महण करते दं उसी प्रच्छर ये समस्त जीवगण उसी व्रद्यरूप परम सुखद्‌ 
रसन्तखूप पदाथं को ( सादरे ) प्राक्त करते इं । 


तद्दर्घाना अवस्यव युप्माथिर्द्तपितरः। स्याम॑ सर्त्व॑तो घे १० 

भा<-हे विद्धान्‌ घुर्पो † इम ( दक्च-पितरः ) बल, अन्न, जौर भक्ता 
ऊ पालक होकर ( श्रवत्यवः ) जन्न ओर रशा, च्तानादि क इच्छुक होकर 
{ चुष्मामिः >) तुम खर्यो के साथ इी ( तत्‌ ) उख परम ज्ञानमय व्रद्य को 
{ दधानाः ) घारण चरते दुषु ( मद्त्वतः >) सत्तत्वाच्‌ , प्राणां वाटे ठह वा 
आत्मा छी ( षे स्याम) चदि में सख्य रटे । 


वदत्विया्च चाम्न छछकथिः शूर नोलुमः। । 

जयपामेन्द्र त्वय! यजा 1 ११ 

भा०~(च्ड्‌) ख्त्य दही, दम ( ऋत्वियाय) चतुर मेंञने 
वाले ( धान्ने ) तेल कोप्राप्ति करनेके चयि हे ( द्र ) च॒रवीर! 
( च्वकभिः ) च्चार्ओ, सचंनादि सचे से ८ नोनुमः) स्तुति करते 
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मा<---( यः ) जो ( चंत) उक्तन भरदा चरत षु उदर (स्तुते 
स्ति करत दुष नदुप्य ॐ च््यि ( पञ्चः ) वन्ट्वान्‌ चद्‌ च्पस्े ( श्राचि ) 
चुर्चवच्‌ स्थित ई ओर ८ चधा: ) गर्जना चरने बाल ( मेहना >) चपर; 
( पर्ताखः >) नेर्धो के खनन ( च्द्राः >) घ्नो च्डाने बारे (नदना) 
मेरा इदमे ऊ स्तां नदीं इतत प्रत्र दधी त्वाय जाचना चाद, निम्खंग 
€ पद्रवाखः ) पव॑तचव्‌ चट, भ्रजापारक =न ८ चत्-उत्ये ) दुष्टो के इनन 
करने चौर ( रतौ ) च्ञ क जाह्ुति वा पोपग के कायं नं चोगदेने ङे 


लवस्र म ( सजोषाः ) च्रे डोच्रं ( उवाः ) विद्धान्‌ विजयेच्छुक उन 
। ५ 


( अस्मान्‌ ) इसमें ( अचन्तु) र्चा चच 


गाथ च्छेपिः न्नः यन्न ् ~ रन गायनी न 
नवयन चयस चरवः 1 इन्दर दच्ला इ दन्द, ४, 5, उ वयन्‌, गच््। 
‰ % (| 
२ चव्य स््रदाड्‌ ग्द 1 ऋ च्वरड्‌ चाच्त्े 1 =, 5, ८. 1<-?२ 
कः ~ ॐ 3 1 ४ ५ 
यदा १ उद्‌ दत॥ 





नन्दन ) तुदते जति प्रस चे द ( उदधिः 2) चख्वन्‌ एद्‌.( राघ्रः 
ण्व (स्थर चन खन्पाठन = [ष क = 

=) ) च्छच छ देन च्रं 1 र्‌ { वद्य-द्िषः | चेदु. छर्‌ ज्र 

न्तर ~ अ _ 3 

= सख देप च्रे बारा को ( जत्र वदि) दष्टित चर्‌) 


~~ ~~-~--~~~-~-~ 
~~~ 
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६२० ऋग्चदभाप्ये पो ऽदः [आजछ्ाव०४५८ 
मेध को छिन्न भिन्न करवा है, उसी प्रकार दे ्ानश्चालिच्‌ ! वु भी (ल्य) 
उख ८ पर्वतं ) नाना पोदओ से (गिरिं) वान का उपदेदा करने 
.. बटे,  दात-उन्तं सहलिणं ) चौ जौर हजार अध्यायो वा सुत्छादि से युक्त 

वेद्‌ ज्ञान को ८ स्तोवृम्पः) यथार्थं वक्छाजनों क च्वि ( र्रोलिय ) 
-परध्धर २ कर व्याख्या कर । 

चयसुत्वा दिवा खते वयं नक्तं वामदे । 

श्स्माक्‌ कासमा पण 1 ६1 ४४] 


भार राजन्‌ ! विद्धन्‌ ! ( सुते ) श्चयेयुच्छ जप्मिपेचनीय पद 
क य््यि, (त्वा) तुके (चयम्‌ ड) इम ( दिवा नक्तम्‌ ) दिनि रात 
८ इतामटे >) परायना करते हैँ (जत्त्माकं कामम्‌ जापण) हमारी कामना को 
-पृणं छर 1 इति चतुश्चत्वारिंश वर्मः ॥ 
स्यन्रृपमा युत वु्ठ्रा्रा अनानतः। “ 
व्रह्मा कस्तं सपयेति ॥ ७॥ ॥ 


भा०-( स्यः ) उह (वृषभः) सुखो चा वर्प॑ण करने वारा; (युवा) 
वलवान्‌ , ( तुविग्रीवः ) चद, चिस्वृ्त, व्यार यद्रंन वाल्य, भार उठामें 
मे समर्थं, ( जनानतः) क्मीन चयुक्ने बाटा८(क्त) कहांदै८(कः 
च्या >) कोन वद्यवेत्ता, विद्धान्‌ वेदच् देखा ई जो ( तं सपर्यति >) उसकी 

पूजा करता ह 1 
¶ ^~. स्वित्तस्य 1. 1 ४4 1 [> 
च्य स्वत्सचन्‌ चपा सज्ञप्वा अव गच्छत 
के 


~ 


इन्द [स्वद्ाचक्त ॥ ८ ॥ 


भा-( इषा ) सुखो चछा वर्प, वह प्रु ( कस्य स्विद्‌ सवनं ) 
किस कौ उपासना को ( खजुप्वान्‌ अव गच्छति >) प्रेम से युक्त दोक्र 
स्वीकार करता हे, (कः ड सिव) चह कौन चा पुरुप ह जो (इन्दं आचके) 
उस परमेश्वरं को चाहता ह ! रेखा ड ही विरा ह 1 


अन्डासख०६९।११] ऋग्बेदमाष्ये अण्रम मर्डलम्‌ ६२९ 





क ते दाना असन्त वृचहन्कं सखुवीयौ । 

उच््थे क ड स्विदन्त॑मः ॥ ९॥ 

भाद ( बृत्रदच्‌ ) विद्यो के नाद्र करने दरे! (तेदाना) तेरे 
दि दान (क असश्चत) कैमरे व्यक्ति को प्राक्त दोते हें १८ कं सुवीर्या) 
उत्तम वरू भी किसर को मिर्ते ह १ (क उ खित्‌) कौन टला भाग्यवान्‌. है. 
जो ( लन्तमः ) तेरे अति समीपतम है ? 

श्यं ते माये जने सोम॑ः परुषं सयते । 

छययं ते मालुपे जने पुरु सर 

तस्येहि थ द्रा पिच ॥ १० ॥ 

भा०--(मादुपे जने) मननडील जनो में (ते) तेरे ल्यि (घुरयु); 
इन्द्रियो मं चान के समान ८ सोमः खयते ) सोम, देश्वयभरद्‌ का जभि-- 
चेच जातादहै, तुर द्रव ) उत्तम मार्ग से चरु ओौर (इहि) 
भ्राष्ठदहो सौर (जा पिव) सव प्रकार से सोपधि रसवत्‌ उपमोग नौर 
पान कर 1 

श्रयं त्ते शर्यणावति खुपोमायामाचे श्रियः । 

श्नार्जीकीयें मदिन्तमः ११॥ 

मा०-८ जयं > यह तेरा जभिपेक दे राजन्‌ ( आर्जीकीये ) लु, 
सरल धम्मं मे वत्त॑मान ८ दायंणावति ) शार अर्थात्‌ वाण धलुषादिः 
शाख म शरू जनों से स्धद्ध जनपद मे (सु-सोमाया) उत्तम रेशरय॑युक्त 
या उत्तम जर-अन्न से सददध भूमि के ऊपर ८ प्रियः ) अत्िप्रिय जौरः 
( मदिन्तमः ) अविहपंजनक दो । ॐ 





 सरर समभूमि वे प्रदेश मे उत्तम जल्ुक्त दारकाण्ड वारी 
भूमि में उत्पन्न सोमरता का रस॒ सतिं जहादलनक, पौष्टिक, मनमावना 
होता है। यह वेद्‌ ने स्पष्ट चूहा [ जा्जिकीया नदी विपाशा नाम सेभरसिद्ध 
है देखा याचक चा मत दै ! सायण के सत ते कर्ने के दक्षिणाधं भागे 





६२२ ऋन्वेदमाप्ये पठाऽखटकः [अश्ध्रवन्छक्षर्‌ 


“न~~ 








~~~ 





~~~ ~. 





तमद्य यावे मदे चदं मदष्ठ वृप्च॑ये । 

प्ीनिन् ठका पिव १२ध्५ा 

मा<-( द्र) ल दे ( इन्द्र ) रुयंचन्‌ !( व्य इहि) जा। 
( वम्‌ चद ) उख उत्तम वा चरण स्याद्‌ ष्ठटन्त्प ने टवमोग योग्य 
दश्च पटो ( मह राघवे ) वदे ना घन धासि ॐ चि जौर (प्ये 
-नदाय >) उद्कू-परजयच्ारी, चानन्द टाम ॐ चि (दुव) प्रादयो ओर 
(ऋ पव ) पाटन सौर उपनोग र्‌ 1 इति पञ्वचत्वारिया वनः 7 


्रायायः च्स्ठ च्छविः 1 उनदरो द्रवता ५ दन्---, २, ५.३, ६ ट 
मरय स्वच्छः आ जन्द्रा ८त्वा 1 दन, 2; ८, 29 ६; ११०१२ 
निद्र यावतौ २ ४ गायदी (1) 29 वराद गाच्रौ टरादरसार्य चतत्स्‌ ॥ 
यदिन्द्र प्रायपागदडः न्य॑स्ा 1 
यदिन्द्र घागपायाद्रडः न्यस्चा दयसे चिः 1 
न ~ ~~ = - £ 
183 | [५ १ 
आ याहि वृवमाछभिः॥ १॥ 
ˆ समाद ( इन्द्‌ ) पतव 1 ददन्तः ! ( चद्‌) लो व.(प्राद्र्‌ ` 
ल्पा, टदे न्यच ना चनिः द्रूयते) पं पतिम, रर वा नीचेच््दींने 


>) दीघर दी ( जाद्युनिः) यीध्रगमी जो 
जा 





ऊ तुल्य व्यापक रुर्गोंन्े (जा चादि) ध्रठदो। 
1 प्रद्यन्न ^~ = 1 [क 
यद्वा ध्रच्त्रये दिवो सादयाखे स्वसुरे। 
1 ~ 1 ~ 
चि सयुदरे चन्यसः॥२॥ 
वह्‌ स्यान ह 1 प्रायः जहां नी हिमवत नदियां पर्चं ते निच््छ च्छर्‌ चन 
रमि नं जत्य हं चां २ > जात 


उन्दी स्यरसो पर त्राद्यी जादि युगवती मपथियां पुर मात्राय द्धोतीद् 
सोलद्ासी खच स्यन्ते नं पाया जाना खन्मद 1 
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भा<-(उद्रा) चे च (दिवः परत्य) ध्रा ॐे निज्स ख्य (न्वः 
चरे ) सुख क प्राक्च कराने वाटस्य यें ८ यद्रा ) यवा ( अन्धस्चः ) अच्र 
ऊ ( सयुं ) खार उत्पादक, चेच, मेवव्व्‌ सर्वजीवन प्रद्‌ केख्पनें 
द माद्रव्ते ) खच्च सुखी चरताद। 
{ र7र्धि गन्ना ५ „ ना =न 
सत्तायं म्रद्मद इव ममक नाज 


साच्च पार्यं टम जादि = ॐ 
साद्य पदा) दुग्तर पद्‌ क श्रान्त करन 





मद्रान्‌ उद) वद चारी चो ( मीरफिः) बाणियों द्वारा (हवे) 














च्म त॑ इन्द्र मद्टिमानं द्यो देव ठ मर्दः 1 र्थ चडन्तु वि्ध॑तः् 

मा०-2े ८ इन्दर ) टेखकवच्‌ { दे ( देव ) प्र्ादाच्वख्प { (मदि- 
सानं दित्रतः) मदाच सान्ध्यं को धारण करने वाट (ते) तुस्ने ञ्मैर 
८ महः विश्नतन्ते) ठेज चा चदे मारी जगत्‌ को घारण ङरने बटे (रथे 
र्यः ) ययने लये स्रो के तुल्य (र्ये इरवः ) रमठ योग्य इख देह 
दं विद्यमान खव मनुष्य ( ला हन्द ) आदरप्र वारणः करे 1 

इनं यृीप ॐ स्तय यछ उर ई्ाक्द्‌ । 

पि नः खुते पिच । ५॥ 

मादे (इन्द) एञय॑वच्‌ ! च्‌ ( महान्‌ >) वदा, (उञः) वच्वाद + 
दुं को जवनन, (कान छत्‌ ) सव॑त्वामी दोर, सव जगत्‌ पर खासन 
चरे चास्य, ( गरीमे >) वर्मन च्छि स्मैर (स्त्पेड >) स्छतिमीचिा 
तादे, न्‌(नः ज इहि) दमे प्रा्दडो जर ८ सुत्तं पिद ) उल्पद्ध जगत्‌ 


द्रष्ट ऋम्वेदमाप्ये षष्टो ऽयक [अनाव-७ा८ 


+~--------------~-----~------------- 





~ ~---------~ ~ ~~ ----~-- --------~-~-~ ~ ~~ 


1 ~ १ नक ह्व 
उताचन्तच्त्वा बयं परयस्वन्त इदेवामद 1 
मा {( वच सुत-उन्तः ) हन सुत चर्या उत्पन्न जान चष्टे, जौर 
(घयन्वन्तः) उत्तन ऊच्रादिि ञे खन्यच्र दोर नी ( त्वा हवामहे) तुदते 
चाना करते द कि ( नः ) हमारे ८ इदं वर्हि नाखदे ) इख हृदयाखन 


त्य 
[न द ४4 न न 
२) इखी प्रक्र उतम देच्रं, जच, उच्योगाद्धि दे जु, 


[प [क 
परे विरज 1 ( 4 दु 
भजाषु राना से उत्तन ( वर्हः) यष्ट धरना ॐ उपर गादनार्यं विराजने ची 


1 [4 1 
सद्द श्नल्यवामसनन्छ साघल्स्णस्त्वम्‌ | 
ह॑वामहे 1 ५1 


[> [> 


चद्‌ चित्रि ) लिख कारण ते (यच्ताम्‌ खाघा- 


॥ ५ 

ठे योन्यं च्छु) उरे द्धा ग्द ॐ उत्पादन लौर संचालन ऋत कटे 

ते श्तोन्यम्ु) ठरेड्धी स्न्प्व्‌ क उलत्वादन र्‌ सच्च ऋचं ऋष 

दन्य च (न+ चट चाज्ञान च गन्म द 8 चिष्यदद्‌ ( नरः 
खचच्य युक्त ष्य॑ 2) = बाच्न चन युच्ख्य स [दष्यव र | 
उन्न लन ८ ल्दित्िः 9 रना जलवत्‌ ~+ ~ ~> वि 
उमे जन ( सद्िसिः ) येवो चे जख्वद्‌. ज्खण्ड तरपो चे ददन करत 
छ] = (८ लप गरेगप् डवा [रर लडुस्नन्‌ ) चाक्र (= 
(25. ( सुषा #। प्च चा प्क््य (6 ष्य >) चाक्र 8 तत्‌ पिक) 

~ _ ~~ ~ 
च्छे दुरं पिच्छ, पान कट्‌ 1 
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विभ्वी छया विपश्चितोऽति ख्यस्तूयमा ग॑दि । 

श्चस्मे हि यो बृहत्‌ ॥ ९॥ 

भाल व्‌( अर्यः ) सवका स्वामी है 1 जतः तू (विश्वान्‌ विपश्चितः) 
समस्त विद्धानों को (अति ख्यः ) पार करके सबसे अधिक विवेचक दृष्टि 
से देखता है । चू ( तूयम्‌ मा गदि > शीघ्र ही हम प्राक्च हो । (अस्ते छत्‌ 
श्रवः धेहि ) ह्मे बड़ा भारी सान, यश जादि प्रदान कर । 

दाता म्र पुप॑तीनां राजां दिररयवीनाम्‌ । 

मा दवा मघवा रिपत्‌ ॥ १०॥ 

भआ०-हे ( देवाः ) विद्धान्‌ जनो { ( दहिरण्य-वीनां >) हित रमणीय 
कान्तो से (राजा) प्रकाङशमान प्रयु, (मे) सुन्ञे ( पएरपतीनां ) आनन्द की 
व्ष॑णकारी वाणिर्यो का ( दाता ) देने वाखा परम गुर ८ मववा ) उत्तम 
श्वान का धनी ( मा रिषत्‌ ) दण्डित, व्यथित न करे । (२) राजाभी 
सुवणं युक्त रथ चिमानादि का स्वामी, ओर उत्तम गर्वो का दाता धनी 
मन्न परजाजन का नाह न करे। । 
खसं पषतात्रामाचशछन्द्र्‌ बरहत्पथु । श॒क्र हेररयमा दद्‌ ॥१९१॥ 

भा०-( एरपतीनाम्‌ सहस्रे अधि >) सहलो सुखवषंक वाण्यो या 
नाद्यो के भी ऊपर सहस नादयां से युक्त मूधां मे ८ चृत्‌ थु ) वदे 
विस्वृत ( चन्द्रं ) आ्हादजनक ( शुकम्‌ हिरण्यं ) हितकारी खुखभद्‌ 
कान्तियुक्त वीयं को ( आददे >) धारण कर, मै ऊध्वेरेता होऊं । 
` नपातो दरीह॑स्य मे खटखण खराघसः । श्रवो देवेष्वक्रत १२४७ 

भा०-त्रतत से न गिरने वाङ ( सहखेण इगंहस्य) हजारों से द्॒राद्य 
अचिक्तेय, ( सु-राधसः >) उत्तम रेश्वययुक्त ( मे ) मेरा ( श्रवः >) कान, 
८ देवेषु > षान की कामना करने वाङ शिर््यो में (अक्रत ) प्रदान करो 1 
इति सप्तचत्वारिंो वगः ॥ 

41 


॥७- 
1 


0) 


111 
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यः श्रो सन्तो अश्व्यो यो व्रा कीजे हिरएययंः 
स ऊचस्य रजयत्यपाचतिमिन्द्रा गव्यस्य वुच्हा ॥ ३॥ 
भात यः) जो ( शक्रः ) रक्तिखारी, ( यक्षः ) ति शुद्ध 
( जदन्यः ) सवन्यापक दै, ( यः वा ) जो (कीजः) अद्भुत, ( हिरण्ययः ) 
हित रमणीयश्वरूप, तेजोमय दै (सः) वह ( ऊरचंस्य ) वद्रुत वदे 
< गव्यस्य ) चाणीसमूड खप वेद के ( जडति >) नावरण को ( अप 
रेजयति >) दूर करता है, वदी ( इन्द्रः ) परमेश्वयवान्‌ , ८ शृन्रहा ) सव 
दुष्टो मौर विँ का नाद्रा करने दारा है। 
निखाते चिद्यः पुंरुसम्भ्रते चखदिद्धपति दाप । 
जी सशिरो द्यैव इत्करदिन्दरः क्त्वा यथा वशत्‌ ॥ ४॥ 
भा०-( चित्‌) जिस प्रकार कोई ( निखातं पुरूसम््तं वसु 
उद्धपति ) बहुत सखा एक स्यान पर गडा सज्ञाना खोद टेतादहै उसी 
श्रकार ( यः ) जो (वच्री ) शक्तिमान्‌ , (खु-दिघ्रः) उत्तम सुख नासिका 
वाड वा उत्तम जुट वाठ के समान सुरूप, खुन्तानी, ८ दर्॑श्चः ) मनुष्यो 
का भन्वावत्‌ सन्मार पर चरने हारा ( इन्द्रः ) वह प्रु ( निखातं ) 
गाढे (पुर-सम्त) इन्दिया वा बहुत सी भरजार्नो द्वारा सम्यक्‌ प्रकार सै 
ारित ( वसु ) दवय को ( दा्पे >) भूमिसे अन्न के समान उन्न 
कर प्रदान करता द वही (इनदरः) देखयेवान्‌ श्रु है, वह ( यथावशत्‌ शत्‌ > 
जैसा चाहता है वैसे हीं ( क्रत्वा) जपने क्तान भौर धर्मसामथ्यं से 
८ करत्‌ ) जगत्त्‌ का नि्मांण करता दै । 


यद्धावन्थ पुरत पुरा चिच्छर नरणाम्‌ । 

चयं तत्त इन्द ख भरामसि यन्ञस॒क्थं तुरं वच॑ः ॥ ५॥ ४८॥ 
म!०-३े ( पुरस्तुत ) बहतो ले स्तुति योग्य { हे ( छर ) दर 

के नाद्क ! च्‌. ( घुरा चिव्‌ ) पूत्वच््‌ अव भी.( चणा यद्‌ ब्रावन्य.) 
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भार--जयना ( जस्य ) इसङी ( महीः > वदी, (तविषी दाक्तियां . 
८ कव्‌ उ ) कितनी ह १ भपरिमित है । ( अस्य वृत्र व्नः ) इस वृत्र अर्थात्‌ 
मेघवत्‌ प्रकृतिमय सिर के विक्षोभक परमेश्वर को ८ मस्छृतम्‌ ) मर्दि- 
सित, नित्य स्थायी चल वा स्वरूप (कत्‌. ॐ) कतिना नौर कैसा है १यह नदी 
कटा जा सक्ता है 1 वद (इन्द्रः) परमैचखरयवान्‌ ग्रसु (विश्वाय वेक-नायान्‌ ) 
सव महाजनो वा विवेकी (उत) भौर (गहः पणीनू >) सूर्यं को देखने 
वाले सव न्यवहारङ्कशसये को मी (चत्वा ) अपने ज्ञान से ( अभिं ) 
परास्त करता है, वह सर्वोपरि है ॥ वेकनाटाः-वे इति अपश्र॑दे द्विदा- 
व्दाथं । एकं कार्षापणं ऋणिकाय प्रयच्छन्‌ दौ मद्यं दातवन्यौ नयेन दरदयति। 
ततो दिशब्दैनेकदब्देन च नाटयन्ति वेकनायाः इति सायणः। एकर के 
दोखेनेका संकेत कर समन्ञाने वाटे सृदखोर मदाजन रोग ्वेकनारः' 
कटा ह { जथवा वेक्नाटः-- न ते नासिकायाः सज्तायां रीटननाटज-अ्रट- 
॥ पा० ५।२। २१ ॥ इति नारच्‌ 1 चेकनारा, वेकनासिकाः मेक 
नासिकाः विकटनाससिका वा 1 अथचा विचिर प्रथग्भावे, वेकः घ्रयग्भावः 
वेकनाटाः छिन्ननासः, विनाछिका, ` विवेकशी खनासिकाः कुटयला वा 
इव्येकोनपच्चाशत्तमो वर्गः ॥ ` । । 


. च्य घा ते स्रपु्व्यन्ट वह्माि चहन्‌ । 
छुूतमासः पुरुहत वाचो स्रत न प भरामसि ॥.११) 
भा०-हे ( अपूल्यं ) सवते पूर्व, एवं सवसे पृण 1 दे (वृत्रहन्‌ ) 


दा के नाशक ! दे ( पुरत ›) वहतो ते प्रदास्ित ! हे (चर्िवः) दाक्ति- 
दान्‌ ! हे ( इन्द्रं >) पेश्रयंवन्‌ ! ८ वयं घ पुरुतमासः >) दम उन्तम जन 
(ते) तेरे च्यि (्रतिंने) वेतन कै समानदही शूरादि नित्य नियम 
से (घ भरामि) पदान करें । इसी भरक्रार ग्रञुकी सक्ति भीम नियम 
से जपने भोजन कै समान द्यी नित्य प्या कर्‌ं । 
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पर्वीश्िद्धि त्वे टविक्कमिद्ाश्तखो हव॑न्त इन्द्रोतयः 1 

चिरच्धिदर्यः सवना चसो गहि शविष्ठ शधि मे हनम्‌ 
भा०-हे ( तुचिछ्मन्‌ >) वहत वे कर्मं करने हारे ! हे ( इन्दं ) 

देछचंवच्‌ ! ( खे ) ठरे अघीन ८ प्र्वीः चित्‌ हि) पूण, सखद (जाराः) 

खत्तयस्तुत्व्ाङ भाष सार ( ऊतयः ) रष्क इचन्त 

स्तवि कूरती हँ । तु ( चेः ) खद्क्ा स्वामो, ( तिरः चिव.) प्रास हुए 

८ सवना गहि ) रेच्य प्राप्तकर! ह ८ चसो) वसाने 

८ शविष्ठ ) ऊति रकिशालिन्‌ ! (मे इवं शधि 

रकग कर्‌ 1 

चयं घ्रात त्वे इदिन्ठ विरा पिं ष्मसि 

नदि त्वदन्यः पुर्व कश्छन मघवन्नस्ति मडंता 11 ९३॥ 
भा--(व्यं घते) इमतोरतेरे ही डं, (स्वे इद )तेरेही सधीन 

इस ८ विप्राः ) विद्राच्‌ जन हे ( इन्द ) पेव्छवंवन्‌ ! (जपि। स्मसि ) खदा 


रटे, ठह मं निम हो, सप्यच अर्थाद्‌ मोक ध्रा चत्र । हे ( पुरत ) 

चुतो के स्ुविराच्र ! (मघवन्‌ ) उत्तम स्वामिन्‌ ! (स्वद्‌ अन्यः कः चन) 

ठरे से टृत्तरा कोड र ( मडिदा नहि अत्ति) सुख देने वाला नहीं है 
= „न {~ ह १ श्स्वेर्च स्परि 

त्व ना छस्य अमत्त उ{भश्स्वरव स्पा) 


~ 1 { 
त्व न ऊत ततवर स्ठनचया चया ब्त्ता लाच चिष्ठर गाकु वत्‌ 1१४ 


भा<-दे (चचिष्ठ) रखक्तियालिच्‌ ! त्‌. ( नः ) इमे (ज्याः जमतेः) 
सज्ञान, दाच्छि स्यैर ( श्चुधः ) चूल, दष्या, ( उत्त ) सौर (जभिशस्तेः) 


निन्दा से ( स्व र्पषि >) सुक्त कर । हे (गातुविद ) मार्म॑विद्‌ १ उपायत्त 
वाजी के चानने सौर प्राक्च कराने हारे ! (त्वं) च्‌ (न>) हमें (उवचित्रया 


ड्वी) तेरी उपनी उाचयंकारी रक्षा सोर ( धिया) ज्तान, कर्मराक्ति 
[3 





दम्‌ ऋग्वेदमाप्ये पषटोऽकः [अन्छाचर५६।्‌ 





सोम इद्धः खतो श्रस्त॒ कलयो मा चिंमीतन । 

रपदेष ध्वस्मायति स्य वेषो अपायति 1 १५ ॥ ५० ॥ 
भा०--दे ( कल्यः) उक्त त्तानवानू कमेदीख घुरपो ! ( वः ) जाप 

लयो का ८ समः >) क्तान जीर देयं ( सुतः जल्ठ ) सदा उसत्न होता 

रदे । माप छोग ८ मा विभीतन ) भय मत करो । ( एषः ) चद जान के 

` खदु होने पर तेज से अन्धकारवत्‌ ८ जप ध्वस्मायत्ि इत्‌ ) स्वय नट हो 

जावा है, ( स्वयं घ एषः जपायति ) वह जाप द्धी दूर दो जाता ह 1 इति 

पञ्चादात्तमो चर्मः ॥ 


मत्स्यः स्मदा मान्यो वा मत्राचर्सिर्वेदवो गा मत्त्वा जालनद्धा ऋष्यः ॥ 


~ 


श्रादित्या देव्ता 


3 २ 
| 
| ई 
॥ 
५ 
८. 
©) 
चि 
९४ 
| 
# 
< 


५१७१. 
गायत्री 1 ८, {० विराड्‌ गायत्रो 1६, ८, १. २, {६--२° गायत्रा ॥ 

त्याच "क 1 ॥ [+ दत्यान्य || # चिपामदे 

त्यान्नु चति अच च्रादित्यान्याचिपामहे । 

^ भिष्ये 

खम्रद्टीको भिश्ये | १॥ 

आआ०--दम (तान्‌) उन {क्चत्रियान्‌ ) धनवान्‌ सौर वश्रारी (खग्- 
डीकानू ) ट्म सुदख्रद, ( नादित्पान्‌) किरणो वा बारह मासौ के समान 
वेज्वी दान, कर नादिं टेने वषे, विदानो जौर क्षत्रियो को (अमिषशटये) 


लपने जमीष्ट सुख का प्राप्त ऋ्रने क लिये ( जवः यादिपामहे >) विनयः 
पूवक घन, चानादि की याच्ना करं । 


भजो जो अत्यद्ात वर्णुः पर्द्यमा 1 
श्रादित्यासरो 1 <~ 
छादित्याखो यथा विदुः 11 २॥ 


भआा०-( मित्रः ) स्नेही जन ( चरणः ) प्रेष्ठ पुरूप, ( अर्यमा > 


च ०अख्‌०&७1६] ऋग्वदमाष्य अमं मरखडलम्‌ ६३३ 
-दाचरुजं दा नियन्ता न्यायच्नारी जन, ओर ( जाद्व्याः ) तेजस्वी ४८ 
चर्षं ॐ व्रद्यचर्यं के पालक जन भी ( चया विदधुः ) जेषे अच्छा जानें वैसे 
( नः ) इने ( अंहति अतिपषत्‌ ) पाप ते पार करं । 
तेषां हि चि्सुकथ्यं "वरूथ मसतिति दायरे । श्चादित्यान+मर च्छते 
भ्रा०-( तेषां मादिव्यानां ) उन विद्वान्‌ तपस्वी जनो का( जर 
छते >) सत्यन्त धिक श्रम चरने वाले ( दाष्ुपे ) उानशीर जनके लि 
( चित्रम्‌ }) अद्भुत ( उक्च्यम्‌ ) स्तुत्य ({ द्यम्‌ ) दुप्डवारक धन 
-( अत्ति ) दै 
मदि बो महतपमवो बदल मित्रार्ध॑मन्‌ । अडांस्या वुंसीमदे ॥४॥ 
भा०--दे ( व्ण नित्र जवंमन्‌ ) रेष्ठ ! स्नेदवन्‌ ! न्यायकारिन्‌ ! 
-( वः महवाम्‌ ) आप बी का ८ मदि अवः ) ज्ञान गौर पालन सामथ्यं 
मीचड़ादह। जाप रोमोंसे इम (जवां चूणीमहे) नाना ्तानों, रक्षां 
-ऊॐी चाना करते हँ 
जीवाच्चो ञ्रसि चतनादित्यासः पुरा दशात्‌ 1 
कद्ध स्थ ठेचनश्चतः 1 ५॥ ५१ 
भा०-दे ( जादित्यासः ) तेजस्वी ुहपो ! (पुरा दथाच ) च्यु से 
"पटल जापलोेग ( नः जीवान्‌ ) इम जीवित जनों को ( अभि धेतन ) 
सदा पाटन पोषण करत रदा, दे (इवन-श्तः) जाह्वान क सुनने वालो ! 
आप (क्त्‌ह स्य) क्दींभी होचो, इस्र न्तका पाटन कूरो । इत्येक 
-प्वाश्चत्तमो व्यः ॥ । 
यदधः श्रान्ताय खन्वते वरूथमस्ति यच्छर्दिः । 
तेना चो अर्धिं वोचत ॥ ६॥ 
भा<-दे उत्तम मनुष्यो! (यद्‌ वरूथम्‌) जो चुम रोगो का 
मखादि चारण करने योग्य घन लर (यच्‌ छदिः) जो शर हे वह (श्रान्ताय) 





६ ` ऋ्छग्वेदभापष्य पषठोऽएकः [श्ल ०५२१० 
श्रमदपीर तपस्त, भौर ८ सुन्वते ) उपासक क्त जन के लिये दो । (तेन) 
उसी तपस्वी जौर उपासक भक्त जन द्वारा (नः जधि वोचत) दर्म उत्तम 
उपदेदा कूरो 1 

श्रसित देवा श्चंदोरुचस्ति रत्लमनागसः। 

आददेत्या अद्धतनसः ॥ «७ ॥ 

भा०-हे ८ देवाः ) विद्वान्‌ पुरूपो ! (अहोः) हिंसक एवं पापकारी 
पुरुष कां पाप या कष्ट भी ८ उर अस्ति) वड़ा अधिक हदोतादहे। जौर 
(अनागसः) निरपराधी को (र्न उर अस्ति ) सुख भी बहुददोतादहं। दे 
(आदित्याः) अदिति जथांत्‌ उत्तम साता पितता के उत्तम पुत्रो ! एव उत्तम 
विद्वान्‌ वततधासी तेजस्वी पुरूषो ! आप लोग सदा ( नद्धत-एनसः ) 
पापरदित, निरपराधी होवो । 

मा चः सतः स्पिदयं सहे वंर् नस्परिं । 

इन्द्र इद्धि श्यते वणी \८\ 

भा०-( सेतुः) बन्धन, वा वन्धनकारी जधिकारी (नः मा सिषेव ) 
हमे चन्धन में न वधे 1 ( नयं ) यह (नः) इर ( महते ) बद उदेदयः 
के चियि ( परि ब्रृणक्ु ) घुरे काम से. चचावे । ८ इन्द्रः इत्‌ हि >) इन्दी 


( चद्री ् श्रुतः ) सवो चदा करने वाला सुना जाता हं, वेद्‌ में बचाया 
चाया ~ # 


मानो मचा रिएणां चजिनानामविष्यचः। 

दवा छाभम म्र गर्त ।९॥ 

भा०-दे (जवेप्यवः देचाः) रक्षा करने के इच्टुक विद्धान्‌ मनुप्यो ! 
(्तिपूणां ) शचौ ओर ( दृलिनानां चा) पायो के विनाद्राकारी 
साधनसे (नः मा जभनिप्र सक्षत) हमारा नाद्य मत दोनेदो। अन्न 
क्षत इत्यपि डिसाधंस श्टचेरेव पम्‌ । 


डत त्वामेते मद्य देव्युप ्युपं चवे] खम्ठ्ठीकामरभिश्ये ॥१०।।५२ 
भा<--दे( मदि) पज्ये ! दे (वि) विपि! हे ( जदिते>) 
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पृथिवि ! मातः! (उत) मौर मै (सुखदीकाम्‌ ) उत्तम सुखदायिनी दयावती 
( ताम्‌) चुद्न से ( अभिष्टये >) जभीष्ट पत्ति के लिये (उप बुव) याचनाः 
करता हं । इति द्वापच्रा्चत्तमो वर्गः ॥ 

पर्पिं दीने ग॑मीर श्रौ उ्रपुे जिर्यसतः। 

मािस्तोकस्यं नो एिपित्‌ ॥ ११॥ 

भा०-हे (उग्रपुत्रे) जथांत्‌ शत्रु को भय देने वाले पुत्रों की मातः {' 
तू ( जिवांसतः ) इनन करने की इच्छा वाङे, हिंसक भाव वाटे पुर्प से 
हमारी ८ दीने >) दीन दकया मे भौर (गभीरे) गृह, लंगर, जन्धकारादि मेँ 
मी ( पर्षि) सव प्रकार से रक्षा कर । ( नः तोकस्य ) हमारे सन्तान 
को ( माकिः ) भौर कों भी (नः रिपव्‌ ) मार सके । इसी भकार राष्ट, 
भरमि (७६९६८ ) स्वयं स्वतन्त्र अन्य किसी देका के अधीन न दो, उखकी 
इतनी दाक्ति दो किं इका प्रत्येक पुत्र दीन, से दीनद्दया मौर गंमीर से 
गंमीर जंगल, जल, एकान्तादि मे भी निर्भय हो, उस पर कों जन्य देश 
बारा अंगुखी चक न उडा सके । 

श्चचेदो न उरुव्रज उखचि वि भस॑रतवे | 

कृधि तोकाय जीवसं ॥ १२॥ 

भा०--हे ( उस्व्जे ) दूर २ तक जने वारी ! हे (उरूचि) वहुत 
वेग से जने वाटी ! तु (नः) इम ( अनेहः ) निरपराधो को ( वि प्रस- 
तवे ) विविध दिदाोंमं जनेकेल्यि द्यो जौर ( तोकाय >) पुत्रादि केः 
( जीवते ) जीवन के खयि ( छधि ) उपाय कर। दूर दर्शो तक जाने 
वाटी वैदय-खभा वा उनी संस्या भौर गमनागमन साधनो की व्यवस्य 
कारिणी संस्था “उरव्रजा' ओर “उरूची' नाम से की गड प्रतीत होती है। 

ये मीनः क्तितीनामर्दव्धास॒ः स्वर्यदासः। 

दता रत्तन्त श्चटदः ॥ १३॥ 


६३६ च्रग्वेद्माप्ये षष्टो ऽपकः [अ०४।च०५४।१६ 





1»; ॐ ॐ ॐ अ ४3 मे 

आये) जो ( क्षितीनां ) मूमि्यो म वसी पत्रय प्राजा 
-के ( मूर्घानः ) दितेमणि, प्रसुव पुच्प है वे ( अदव्धाच्तः ) जर्दिसक्‌ 
८ स्व-यदासः >) धन नौर यद्रा से सम्पन्न हा जोर ( अद्ुदः ) द्रोह रदित 
ष्टोकर ८ जता रक्लन्ते ) बतत, उत्तम कर्मा, नियमो जोर जदा को रक्षा कर। 

ते न श्चास्नो वक्नणामादेत्यासा समचत । 

स्तन बद्धामवादेते ॥ १४॥ 

भा०--( जादत्यासः ) इ तेजस्वी पुरषो { हे ८ अदिते ) जखण्ड 
अखनक्ाररिणि ! माद्वद्‌ पालिक ! भ्रसुदाकते 1 त्‌ ( व्टम्‌-इव स्तेन ) 
चंधे चोर ॐ समान चन्धन में वद्ध ( नः ) दमे ( इच्नणां जस्नः) येदं 
के तुल्य संद फाड़ कर खाने को अने वाटे दु्टर्दिख.के सुर्खोसे 
¶ सुमोचत >) डान 1 

अषाषुखं इय शर्यया श्प दुमाते मतिः । 

्स्मदेत्वजच्छपी ॥ १५॥ ५३ ॥ 

भा०--दे ( जादित्याः ) मानृमूमि के दितक्ररी जनो! दे विद्धान्‌ 
तेजस्वी, जखण्ड व्रह्योपाखक, जशवण्ड चताचरण चरने हारो ! (इयं शदः) 
-यह दिंसाङारी (नः जपो एतु >) हमसे दुर हो नौर ( इचं दुर्मतिः) यद 
ष्ट मति जीर दुष्ट शच्ादि ( जजव्नुषी ) हरमे पीडित न करती हुं 
( अत्मव्‌ जप पुन ) दमसे दुर हो ! इति तरिपच्वा्रत्तमो वर्मः .॥ 


गश्चद्धि वः उदान आओ्ादत्या ऊति्भि्वंयम्‌ । 
परा नन चञञ्पदे !\ १६ 


१ # 


01 


मा०--३े (खुदानवः आदित्या) उत्तम दानशील, दान-दान करने 
वाटे तेलन्वी जनो 


{(चः) नापद्र्नो की ( उतिभिः #, स्नानं द्रारा 
( चयं ष्ट 


) इन निरन्तर डी ( पुरा नृनं ) पदे के समान ( वुसु- 
-व्महे >) नाना देयाना मोग रूर) | 


> 


श्रन्जस््‌०६७।२०] ऋछग्वेदभाप्ये अष्टमे मरुडलम्‌ ६३७. 








शण्व॑न्तं हि प्र॑चेतसः परतियन्तं चिदेन॑सः। 

देवाः कृणुथ जीचत्तं ॥ १५७॥ 

भा०--दे ( प्रचेतः ) उत्तम चित्त मौर उक्छृष्ट ज्ञानवान्‌ पुरूषो !- 
हे ( देवाः ) दानशौकर क्ञानप्रकाशाक पुरुषो ! ( एनसः ) पापसे दूर 
(प्रतियन्त)' विरुद्ध दिशा मे जाने वारे, या पापों का सुकावा करने वारे 
( शश्वन्तं > वहत से जनसमाज को ( जीवसे कृणुथ ) दीघं जीवन के. 
लिये तैयार करो । 

तत्सु छो नव्यं सन्य॑स आदित्या यन्मुमोचति । 

चन्धाद्‌ बद्धमिवादिते ॥ १८॥ 

भा०-हे ( जादित्याः >) संवत्‌ तेजस्वी गुर के रिष्यो { वा भूमि-- 
माता के सव्पुत्रो ! ओर हे ( अदिते) सूयवत्‌ तेजस्वी, हे मातृवत्‌ 
पूज्य { ८ बद्धम्‌ इव >) बद्ध पुरुप के समान कर्मवन्धन मे वैधे पुरुष 
को (यत्‌) जो ज्ञान ( सुमोचति) सुक्त कर देता दहै ( तत्‌) व 
( नव्यं ) स्तुत्य, उपदेष्टन्य सान ( सु सन्यते ) अच्छी प्रकार सेवन. 
करनेकेखियिहो। 

नास्माकमस्ति तत्तर आदित्यासो अतिष्कदे । 

खूयमस्मभ्य मव्ठत ॥ १९॥ 

भा०-हे ( आदित्यासः >) क्ञानवान्‌ पुरुषो ! ८ अस्माकं तत्‌ तरः 
न अस्ति ) हमारे पास वह वर नदीं है जो ( अति-स्कदे ) सव बन्धनो 
ओर कष्टौ से पार ठे चरूने मे समर्थं हो ! ( यूयम्‌ ) तुम सब ( अस्मभ्यं - 
शडत >) हमे सुखी करो 1 

मा नो देति्षिंवस्वत आदित्याः कृतिसा शरुः 1 

पुरा जरसो वघीत्‌॥२०॥ 

भा०-हे ( आदित्याः.) तेजस्वी पुरुषो ! ८ विव्रस्वतः >) विविध ` 
प्रजान के स्वामी राजा वा विविध किरणों बले सूयं की ( ऊत्रिमा). 





८ ` ऋण्वेदभाष्ये पष्ठोऽषएरकः ` [अ०्५च०१1१. 





ल्िल्पी मादि से वनाद गदं वा गति से उत्पन्न ( शरः ) प्राण या जीवन 
-का नाश करने वारी ( हेतिः) श्राखपीद्ा, वा कालगति,-( नः ) र्मे 
'( जरसः पुरा ) बृद्धावस्या से पूं (मा वधीत्‌ ) न मरे 1. ` 

विपु देण व्यैहतिमादित्याखो चि संदितम्‌ 1 

विष्वग्वि वुंहता रप॑ः ॥ २१ ॥ ५४ ॥ ४ ॥ 

भा०--दे ( आदित्यासः ) विद्वान्‌ तेजस्वी, अदीन दासक शक्ति के 
निर्माता जनो ! जाप रोग (देषः वि सु वृहत) शघ्रुभों को विविध श्रकार से 
म्भच्छी प्रकार नष्ट कर दो । (अहतिम्‌ वि-बृहत) पापको समूल खाद्‌ दो । 
( संहितम्‌ वि हहत ) वन्धन को दूर करो । मौर ( रपः विश्वक्‌ वि बृ- 
नदत) पाप को भी सव प्रकार से उखा दो । इति चतुःपन्नाशत्तमो चर्गः॥ 

इति चतुर्थोऽध्यायः ॥ 


= - 





पञ्चमोऽध्यायः 


(कैत ]. 
पियमेष ऋपिः ॥ १--१३ शदः ! १४-- १६ शवाश्रमेषयेोर्दानस्तुतिर्देवता ॥ 
चन्दः श्रनुषडुप्‌ । ४; ७ विराडनुष्टुप्‌ 1 १० निचदनुष्ड्प्‌ क 
१५ गायत्री । ५३६, ८, १२, १३, १७५ १६ निचृद्‌ गायत्री । १२ विराद्‌ 
गायत्री । . &, १४, १८ पादनिचद गायत्री । १६ श्चा स्वराड्‌ .गायत्ी ॥ 
फकोनर्वर्त्युचं चक्तम्‌ | | 
अ त्वा र यथोतये सुस्नायं बतैयामसि । 

 तुचिकमियुतीपडमिन्दर शविष्ठ सत्प॑ते ॥ १॥ 
` भात दे (इन्द ) पे्यंवन्‌ ! शाुहन्तः १ सत्यदर्ीन्‌ ! तेजस्विन्‌ ! 
५ यथा ) जिस भ्रकार (उत्तये) सुखार्थं जोर रश्चाथं ( उविद्मि कति-सहं 


छ =ख०&८ [ऋछग्बेदमाष्य अमं मख्डलम्‌ ६३९ 








स्थं क द्त॑यासः ~ कदह्द् दी मत्त (न वाड ड. यहत च्छाया न = चाड = 
रथ वतंयानः ) बहुत तीत्रे गत से चख्ने वाङ, वंदुत च्छया म सान चाकः 

सर्य € रयं च्छे ग्रयोग (4 त न परच्र दविष्ठ सति 
गप्सचरयच दनय रयवच्छप्रवागयमन कलच ड उस्र ( प्रवं ) स्यत 


~ 


[ये 0 एय ५, रग पदा [व ~ स्वामिन [न ( ॥ 
चरूदालिच्‌! हे (खत्पते) सञ्जनं के पालक ! सत्‌ कारण पदार्था के स्वामिन्‌ † 








=-= दद उ खष्टयाटि चयी क चरता. (चति-षट) उभ्वदायी 
( सुपक्ष्म >) यहु उ दष्ट्नाष्‌ कना क कत्ता; (ऋछषप्त पट्‌) दुरखद्ाच 
सन्नं छे परित चरने चाड स्वा तद्ध न्छे हम ( सखनज्नाय सुख 
इस्लकर च् परत्र करन चट, (6 त्त >) तुह क्छ द्‌ ( सयुजा ) खं 
श्रात्त चर्ये चे च्ि ८ वर्तचारलि तरा सनन चिन्तन ि स्मरं 
8 कच्च कष्ठ 8 ञ्य ततयासासं >) पुनः २ तरा सनन, एउन्तनं कर 


अ संम्राय मदित्छना।॥२॥ 

भा (दुबि-खप्न } चडुत वलनं ते खन्पञ्न, प्रर शक्तिमन्‌ ! हे 
( उच्च्त्ति ) चह प्रहाखन्यद्र ! महामते । हे ८ श्त्रीकः ) इकति, चाणी 
ऊ स्वानिन्‌ ! त ( नदित्वना ) मदान्‌ खानच्यं से हे ( मते) मनन 
चरमे हर्रे चानमय ! ( दिया विचि नोती 


{ = [प महिना सहत [९३ 1 उ्मायन्तम्पेयत | 
यस्यतं मधन चदहः पार स्खायन्तस्यतुः। 
4 (~ 1 
हस्ता चद्धं द्ेरस्ययस्द्‌ भरा 
क [प अ ऋ क्क ८ ४ 
भावस्य ते) जिद उेरे ( इस्ता ) दोनो दाय (महिना) महान्‌ 
ऋच्छि से युक्त दोकर ( महेः ) वड़े ८ ज्याचन्तं ) भूति ठक व्यापने वाले 


द्दिरस्यम्द ) तेजोमय ८ चं) चीच॑वव्‌ शद्ध ॐ ८ परि ईयतुः ) वरा 





९ ॥1 


1 
विश्यान्सस्य उस्पविमनमनतस् श्वर्यसः ! 
[न [५ 
इद रयानाम्‌ {1 £॥ 





~~~ ^~-~~~-~------------~--~ 


६० ऋग्वेद्‌भाष्य षष ऽप्कः [िश्वन्र्‌ा८ 





~~~ 





~~~ ~~~. 





उख स्वामी को ( उर्षगीनान्‌ ) मजुप्यों जौर ( रथानाम्‌ ) रथो ॐ (पतैः) 
गमनागमनं द्वारा ( इवे ) उलाता द्भ 1 

द्मिष्ये खदाच्रघे स्वर्मीहिटेप चे नर्दः 1. 

नाना दयन्त ऊतये 1५1 १॥ 

भा-( यं) जिस (खदद्रघ) खदा चढ़ाने वाटे, चो (स्वः-मील्ु) 
संमामों नं (नाना नरः) नाना नाव जन ८ ञ्तवे ) रक्षा बोर खिके 
लिये ८ दचन्वे › प्रसुख स्वीकार चरते द । इति प्रयमो वर्गः ॥ 
परोमात्रमरचापसमिन्द्रस॒च खराघसम्‌ । इग्तान चिद्खनाम्‌ 11६1 


मा०-(परः-नान्रन्‌) सव परिमार्णो ने परे, जति सुक्र आर जनन्त, 

८ च्स्वीपमन्‌ >) ऋचा चा स्तवि द्या खत्र खमान चप स्ने त्वत्य (इन्द्रम्‌ 
उयरं चु-राधस्र्‌ > येखयंुच्छ वस्वान्‌ घनादि खन्पद्र ( चननं चिच्‌ ईदा 
नम्‌ ) प्रज के राजा ॐ खमान समस्त जीवों मौर लोन स्वामी कीरै 
(इवे ) च्छवि क्रादट्रं। 

तन्तमिद्रार्थसे खड इन्द्रं चोदामि पीवर्ये। 

यः पुव्यौमनुषटुतिमी छनं सूलः ॥ ७ ॥ 

आल्~-(यः) जो ( चतुः ) खचरो नेवा, सच चिच का चालकः 
जौरं ( कृ्टीनाम्‌ ) ख कपि योन्व चूमि के स्वानिव खमन्त योनिर्यो, 
चोर्वो, मचु््यो, नौर प्रनाजों च (इदो >) धरञु-है, ८ ठच्‌ इव्‌ ) निचय 
ख्ख दी ( इन्द्रम्‌ ) परम रेतरयेवान्‌ मौर देश्र्य॑के इचा प्रयो ख्छ्य 

< पूर्वान > पठं जी, सवघ्रेष्ठ, ८ जलजु-च्छविम्‌ ) जदच्य स्तुचि कोः 
( पीतये ) लपने पाल्न या रघ्ना के च्वि ( चोदामि) 

न चस्य त श्व्खान ख्यमरानदख मत्यः} 

नचिः ग्त्वासि ते नश्चत्‌ 1 ८ 11 


मा०--दे (दवचनं) बल्च्यचिन्‌. १ (वत्य ठे) च्खि चेरे ( खख्यन्‌ > 


इर =ऽसख>ऽ८।९९] ऋर्देदभाष्ये इमं सर्डलम्‌ ६४९ 


~~~ ~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ 
निकतिमादस्सेि ८ सस्य ) सदस्य तल) नस करतः, उसडे 
मरम्यदरस् ( अ८२९९५ ) क) स्मनर 2) नह्‌ ष ९११» ७९१ 


न्र्‌ 
9 ५ (कन्य ( [क स च . [भ 
पूरी तरह खे नदी लान पाता, उनरिरे (शदासि) ष्डोकोभी (नत्ति 
षद्‌ | 


नशद ) सेङपा नडी सल्दा। 


दित्ता सौर बर दोनो सपार सौर अनन्त है! 
1 | १ 
त्योतासर्त्वा य॒जाष्डड खयं सहडन्म्‌ 1 
=+ १८ 
गेम पत्सु खञ्जः ॥ ९ ।1 


ध्न 
[4 ^ है सरे ७५ 
भाऽ-ईे ( उङ्धिदः) वीरशाडिन्‌ ! (व्दः उतासः> रेरेसेसु- 
तेरे से खहारबार्‌ होकर हरय ( प्छ से > 
है [4 [4 
प्या जौर खरंदद्‌ रादा के अधीन रहरूर 


[ब 
( प्ख >) समासो ने (रहद्‌ घनम्र्‌ खये) खड़ा धनखाभ विलय कूरे । 


सं त्वा यक्ञेभिसमह तं गीभिभिङकएस्तम । 
१ ~~ (ख्‌ [द | 
इन्द यथा चिदाविथ वाजेषु पुरूसाय्यम्‌ 1 ९०। २॥ 


भा०-रे ८ गिधेणस्तम इन्द्‌ >) बाणी दपर रतिद्छुत्य प्रभो! 
( यथाद्िद्‌ चजेषु ) जिल ऽल्लर संग्रामो से उ ( पुरुमायस्य >) उडत 
मतिमान्‌ स्नैर उडुतो मे सपर्‌ दी ( अद्थ ) रक्षाकूरताहै, (तं 
स्वा >) उस्र त्स ूो ( गीभिः यक्तेभिः ) दाणियो सौर चों हारा (मरे) 
स्ति रूरं ! इति हिते दणैः ॥ 

यस्यं चे स्वादु ख्ये स्वादी परतिरद्विवः 1 


= ल 


॥ 
यड्धा ष्दतन्त स्यः \ १९॥ 
भा०-( यसू ते ) लस तेरा (सस्यं स्वाटु ) भि्तभाव उति सुख 
षद्‌, आर ( पप्तः स्यद्वी ) जिसदी उत्तम नीति भी सति सुख देने 
चारी है दह द्‌ ( यदधः ) उपासया सोभ्य स्मर ( चितन्त-सास्यः ) वितेष 
रूप दे एम दित्त से ध्यान कूरने योस्य है 
स्प द एख्छाग स्त ह ध्यान करन सार १ 


९ 
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{ = { { [भन 
उर णस्तन्वे3 तनं उरू त्तयाय नस्छधि । 
=| [ भु [९: क 
डरू णो यान्य जीवस ।॥ १२॥ 
भाग दे प्रभो! त ( नः तन्वे ) हमारे शारीर के सुखार्थ, ( तने) 
पुत्रादि के लिये नौर (क्षयाय ) हमारे निवास मौर श्षय” अर्यात्‌ रे. 
बृद्धि कै चये, ( नः उर कृधि > दमारे ख्ये वहत कुड भौर (जीवते 
उरुयन्धि ) इमे जीवन के छिये बहुत कुछ प्रदान कर । 
उरु नृभ्य उरं गच उरे रथाय पन्थाम्‌ । देवव्रीतिं मनामडे।१३॥ 


भा<~दम खेग ( नृभ्यः उरु) मनुष्यो के हितायं बहुत चदा 
( पन्थाम्‌ ) मागे चाहते ईह ( गवे) गवादि जन्तुं के चियिभी 
८ उर पन्थाम्‌ ) बहुत वड़ा मार्ग भौर ( रथाय उरं पन्थाम्‌ ) रथ के ट्यि 
भारी. मागं जोर ( देव-वीतिं ) विदानो का उन्तम हान, प्रका तथा 
देव, दानवान्‌ पुरुप की नीति रक्षा, वल, कान्ति की (मनामहे ) याचना 


५ 


करत द) 


उपसमरा षड्‌ द्वाद्वा नरः सोमस्य दण्यौ। 
तष्ठास्त स्वादरातयः | १४॥ 


भात-(दन्द्ा>) दो दो करके ( षट्‌ नरः > छः नायक ( सोमस 

दप्यां ) देशवयं श्राि के दपं से मानो सुप्रसन्न, ( स्वरादु-रातयः ) सुखभ्रद 
दार्नो से युक्त होकर ( मा उप॒ स्तिष्ठन्ति >) मेरे पास उपस्थित होते है । 
, अर्थात्‌ सोम' वा-वीयं की रक्षा से उतपन्न इ, सुख, आनन्द से हृष्ट पुष्ट 
जोढे जोदे द नायक जख, नाक, कान उत्तम सुस्वादु ज्ञान, व श्रदान करते 


इष्ट सुद्ध मत्माक्रे प्रादे ।दोदोके जोदे मिर्कर छः--गौिं दो 


3 “ॐ 


नाक दा, कान ढा, य उत्तम अन्न रस से पुष्ट होकर उत्तम नान दत है 


` छज्राचन्द्ात श्रा ददे इरी ऋच्तस्य सन्दिं) 
च्याग्रवसेचस्य सोता । १५॥ द॥ 





अ०७स्‌०६८।१७] ऋग्वेदस्य अधमं मरुडलम्‌ 8४३ 


~~ ~~ ~~~ -~---~---~----~^- 


भाग्~(जाच्नेधसय) जयात्‌ जश्च, मोक्ता मात्मा के वा (जाश्वमेधस्य) 
अश्च भोक्ता आत्मा वा अश्ववत्‌ इन्द्रिय मन से सयुक्त (कक्षस्य) गतिशीरू, 
जंगम दारीर के (सूनवि) प्रेरक (इन्द्रोते) आत्मा से रक्षित इस शरीर रूप 
राषम ( क्रो ) ऋजु मागं से जाने वारे, (रोहिता हरी) जन्न जादि से 
पुष्ट, दो जश्वोवत्‌ प्राण-जापान को मै साध कर (आददे) व्च करूं । (२) 
( आश्वमेधस्य ऋक्षस्य सूनवि इन्द्रोते ऋचौ रोहिता हरी गाद्दे ) अश्व मेध 
अर्थात्‌ राट का शासन करने वाटे, रक्ष, अर्धात्‌ पराक्रमी सैन्य के प्रेरक चा 
उत्पादक, राजा से सुरक्षित वा शाचुहन्ता सेन्य-बर से सुरक्षित ऋजु, धर्म॑ 
माग मे चरने चारे ( रोहिता ) बृद्धिशीर, अनुरक्त, ८ हरी ) खी पुरषो 
कौ मँ राजा ( आददे ) जपने जधीन रेता हं । इति तृतीयो वगः ॥ 
खरर्थ। आतिथिण्वे स्वभीरशूसक्ते । श्ाश्वमरेधे सुपेश॑सः ॥ १६ ॥ 
भा०८ जात्तिथिग्वे ) अतिथि के माद्र सत्काराथं वाणी को विनय 
पूर्वक पयोग करने वाखे, (आकष) शलरुपर आक्रमण करने मे ऊर, (आश्व- 
मेधे ) अश्वेन से शतो का सं्राम रूप यज्ञ॒ करने वारे, वीर नायक 
के जधीन ( सुपेकासः ) उत्तम रूपवान्‌ , ८ सु-जमीद्युच्‌ ) उत्तम रुगामों 
से युक्त ( सु-रथान्‌ >) उत्तम रथ वारे अश्वो के समान, उत्तम रूप धनादि 
से सम्पन्न, (सु-भभीश्ून्‌ ) अंगुलि वा सुजवयवों से सम्पज्न, ( सुरथान्‌ ) 
उत्तम रथारोष्टी, चा उत्तम देहवान्‌ वीर, टद्‌, योद्धा पुरूषो को मै (आददे) 
अपने राष्ट म जर शासन में नियुक्त कर । 
षटटश्वै। आतिथिग्व इन्द्रोते वश्रूम॑तः। सच पुतक्रतौ सनम्‌ १७ 
मा०-(आतिथिग्बे) पूज्य के सत्कारक, विनीत वाणी वाङे (इन्द्रोते) 
रेश्व्यं से युक्त, ८ पूतत-करतौ >) पवित्र कर्मं जौर पविव्र कान वाङे पुरुष के 
अधीन ( वधूमतः षट्‌ अश्वान्‌ >) "वधू अर्थात्‌ शतु का वध करने, उनको 
कम्पित कर देने वाली सैन्य शक्ति से युक्त छः अश्वसेन्य के स्वामी सेना- 


६ ऋग्वद भाप्ये चष्ठोऽएकः [अ ०छ।च०४।१९ 


~-~-^-~~^^-~^~ ~ ^-^ ~^ ^~ ~~ ~~~ ^~ ~^ "~~~ 





पतिर्यो कोमें (सचा) एक साथ ही (सनम्‌) प्राप्त करं । (२) सध्यास्मर्मे- 
पवित्राचारवान्‌ पावन-परक्त, स्ोपरि वाणी के स्वामी आचाय के अधीनः 
रहकर म वहनकारिणी प्राण या चेतना शक्ति से युक्त चक्षु मादि पांच 
ओर छठा मन इन इन्द्रिय गणको सैं शिप्य वडा करू । अथवा मँ साधक, 
आत्मा से रक्षित, पवित्रकर्मा, व्यापक इन्द्रिय सम्पन्न देह मे (वधूमत्तः) 
देहधारक रदक्तिसे युक्त पांच इन्द्रिय, मन, इन छः सख्य भ्रार्णो को 
धारण कर । । 
पेषु चतद्धूपर्वस्यन्त ्रैजप्वरपी । स्वश्ीः कशावती ॥ १८ ॥ 

भा०--८ एषु च्त्ेषु ) इन ऋज, धरम मार्यं मे चख्ने वाठ विदानो ` 
के ऊपर या ( इृपण्वती >) वख्व्रान्‌ पुरूपं वा रद्‌ नायक सभापति वाली, 
८ अरुषी >) तेजस्विनी, ( सु-जभीशः ) सुभरवद्ध नियम व्यवस्था से सम्पन्न 
(कक्षावती) वाणी, वा आज्ञा की स्वाभिनी राजसभा (जाचेतत्‌ ) सव ङ 
विचार किया करे 1 ( २ ) अध्यात्म म-(-एपु >) इन ( करेषु ) गतिश्चील. 
प्राणो पर उन्म ८ इपण्वती >) वलवान्‌ मन की स्वामिनी, “ (-अरूपी >. 
दीकषिमती,.( सु-जभीच्युः ) देह को संचाखक ्ानतन्तुरओं की .स्वामिनी, 
(कक्ावती) वाणी की स्वामिनी ( अचेतत्‌ ) देह मेँ सवत्र चेतना को प्रकट. 
करती है । , . 

न युष्मे च॑जवन्धवो निचित्छश्न म्यः . 

श्रकयमधि दीघरत्‌ | १९॥ ४ ॥ 

भा०-- हे ( वाजवन्धवः ) राष्ट पेश्वयं जौर अन्नादि वेत्भो पर 
वधे नियुक्त घुरुपो ! (प्ते) तम लोगो मे से कोई भी ८ मर्त्यः निनिष्सु 
चन >) निन्दा करने वाखा होकर ८ अवद्यम्‌ न जधि दीधरत्‌ >) निन्द्नीय 


काय, दुष्ट फर कोन धारण करे । अर्थात्‌ को मी परस्पर की निन्दाचवा 
खुरा कामन करे 1 इति चतुर्थो वर्मः ॥ 
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प्रियनेध ऋषिः ॥ देवताः--१-- १०, १ २--१८ इन्द्रः । ५१५ विश्वदेवाः 1 
११, ९२ वर्णः ॥ चन्दः--१, ३, १८ विराडनुष्टुप्‌ । ७, ६, १२, १३ 
3 £ निच्ुरतुष्ट्प्‌ । ८ पादनिचृदनुष्डप्‌ । १४ अनुष्टुप्‌ । २ निचृदुष्णिक्‌ 1 
४, ‰ निच्छृद्‌ गायत्र । ६ गायत्री 1 ५१ पंक्तिः १६ निचरव्‌ पक्तेः। 
९७ ब्ृदत। 1 १८ विराड्‌ ब्रहती ॥ ऋष्टादशर्च सक्तन्‌ ॥ 

ध्र वस्लिष्ठुभमिषं सन्ददीरायेन्दवे । 

धिया वै म्घस॑तये पुरन्ध्या चिंवासति ॥ १॥ 

भा०्-हे प्राजनो ! आप रोग ( मन्ददू-वीराय ) इष्ट, पुष्ट, सुव्रत 
चीर पुरूषो के स्वामी चा वीरो को दर्पित्त करने वाले, ( इन्दवे ) रेश्वयंवानू 
तेजस्वी पुरुष के चयि ८ नि-स्तुभम्‌ ) मन, वाणी, कर्म॑तीनो से स्तुति 
करने योग्य, तीनो दोषो के नाशकत ८ इपं >) अन्न जौर सेल्य को ( प्रर ) 
-उत्तम प्रकार सेप्रदान करो। वह ( पुरन्ध्या धिया) राषट्यापुरको 
धारण करने वारी सदू-उुद्धि से (वः ) जप लोगों की ( मेधसातये ) 
अन्नादि रेश्वयं को प्रास्र करने जर यक्त वा युद्धके निभानेकेख्यि 
“ आ विवासति > सव प्रकार से सेवा करं । 

नदं च श्रोदतीनां नदं योयुवतीनाम्‌ 1 

पतिं वो अच्न्यानां चेनूनामिंषु्यसि ॥ २॥ 

भा०--( मोदतीनां >) स्तुति करती इदं ( चः ) जाप प्रजां को 
-( नदं ) सशछद्ध करने वाले जौर ८ चोदुवतीनां ) सर्वत्र मेल, सत्संग 
-र्डने वारी प्रजां के ( नदं ) आ्तापक, ( अध्स्यानां ) न मारने योग्य, 
र्ता करने योम्य ( धेनूनाम्‌ ) अपनी पालक पोपक, गौवत्‌ अन्नदाता जौर 
{ चः ) आप प्रजाजनों के ( पत्ति ) पार्क को जाप रोग चाहो । जौरदे 
राजन्‌ ! तू भी इन ८ धेनूनां अल्न्यानां ओदतीनां योदुवतीनां >) गौं के 
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तुल्य जहन्तन्य, रक्षणीय, स्तुति युक्त, त्न से मेर रखने बारी प्रजां की 
८ इयुध्यसि ) वरावर कामना कर, उनको हदय से चाह 1 

ता अस्य चददोदसः सोम ओरीरन्ति पुश्चयः । 

जन्म॑न्देचात्ां विश्च्िप्वा रेचने दिवः 1 ३॥ 

भा०- वै ( पृदनयः ). मेवमाला के समान दे्यंका वर्प॑ण करने 
वारी चा उससे स्पदयं मर्थाव्‌ सम्बन्ध रखने वाटी (चिल्लः) प्रजाएं ( सद- 
दोहसः ) जर प्रदान करने वाटे कूपो या मेघो के समान ( अस्य ) उसके 
८ सोमं ) भन्नवत्‌ पेश्चयं को ८ श्रीणन्ति ) प्राक्च कराती + गौर (दिवः) 
सूयं के समान तेजस्वी, (त्रिषु) तीनों लोकां मं ( रोचने) 
प्रकाश करने वाटे सर्व-रचिकरं आाकादावत्‌ उच ओर ( देवानां जन्मनि > 
देव, विदानो के वीच नवजन्म ॐेने के सिये छम युर्णो के ज्य पद्‌ पर 
उपे स्यापित या प्रास्त करते ड । 

शमि भ गोप॑तिं गिरेन्द्रमर्च यथा विदे । 

सुखे खत्यस्य सत्पतिम्‌ ॥ ४ ॥ 

भरा०--( यथा विदे ) यथावत्‌ ज्ञान वा देश्यं श्राघ्ठ करने के लिये, 
€ सत्पतिम्‌ >) सजनो के पाटक, पतरं सत्‌ जविनादी पदार्थौ के स्वामी, 
( सत्यस्य खलु ) सत्य के प्रेरक, सत्य के उत्पादक, ठपदेशक (गोपति ) 
लितेन्दिय, वागी क पालक, चूमि के पालक (इन्द्रम्‌ ) रेव्र्यवान्‌ ग्रसु की 
( अभि भ्र जच ) साद्लात्‌ स्तुति कर 1 
श्मा दर्यः सखचरि.ऽघारथि वर्दिपिं 1 यच्राभिखन्नवा मे ५५१५ 

भा०--( यन्न ) जहां हम सव ( जमि संनवामहे >) रो्र्यवान्‌ की 
साक्षात्‌ स्वति करे, उस ८( वर्हिंपि जधि ) राष्ट, भरना वा उत्तमासन पर 
स्थित ( दर्यः >) उत्तम विद्धान्‌ चण ( ज्यः ) उत्तम २ वाणियां (मा 
ससच्चिरे >) कं । इति पञ्चमो चगैः ॥ 


अ =अस््‌०६९७] ऋगवेद माष्ये अष्टमे मक्डलम्‌ ६४७ 








[न 
तजसा 


दुद वच्जिगो मधुं । यत्सीमुपह्वरे विदत्‌ ६ 

रं मधु) नौर्‌ जित्त प्रकारं खाने योग्य उत्तम 

१ प्ररार ( इन्द्राय वच्िणे ) स्वेडक्तमान्‌ 

दिर ) सवव्यापक् स्वरूप को 

दोहन करती है, उसी का भ्रतिपादन 
समीप 


( कावः ) वेद्वाणिवां ( दुदुह्रे) 
) एकान्त देश मे ( विदद्‌ ) 


करती है, ( यद्‌ ) जो ( उपद्धरे 
जाना सौर पराप्त ल्ल जाता ह 

उद्यदूव्रश्स्य॑ विटपं गहमिन्द्र॑श्च गन्व॑हि । 

मर्ध्वः पीत्वा सचेवहि चिः खस सद्युः पदे ॥ ७ ॥ 

भावै ओर (८ इन्द्रः च) रेछर्थवान्‌ भरु, स्वामी दोर्नो 
घ्नस्य) बन्धन मे वांधने वाके सश्रयभूत स्वामी के (विष्टपं = दित्तप) 
ताप-दुः्खादि से रहित सुखपृणं ( गृहम्‌ उद्‌ गन्वहि ) गृह ओ उत्तम 
रीतिसेप्राषठददो, भौर ( मध्वः पीत्वा ) मधुर पदां दुग्धादि कापान 
या मष्ुपकदि अण करने के अनन्तर ( त्रिः) मनसा, वाचा, कमणा 
(सल्युःसछ पदे) मित्र या सखा ॐ साते पद पर (सचेवहि) म दोनों 
मिख्कर रदं । इस प्रकार वधू वर से कदे । जथदा-- (सख्युः चरिः सप्त पदे 
सेवि) मित्र सखा के ३०८ ७ = २१ पद्‌ पर दोनो मिं 1 इसी प्रकार 
भ्रजा मी राजा ङी उपमोग्यवत्‌ होकर पानीय होने से पत्नीवद्‌ गौर राजा 





ॐ यह २१५बां पदं कौनसा द? इस सम्बन्ध मं सायण ने एतरेय 
व्राह्मण (१ । ३ ०) च्छा चच्न उदुष्त एच्या द-त्रःसक्षत्यनन दवरखच्यः 
नासुत्तमनेकूविंशस्यानसुच्यते 1 जादिल्यस्यैक्धिशत्वाद्‌ ! चवा च ब्राह्मणम्‌ । 
द्वाद मासाः पञ्चतेवखर्यं इमे ोच्ाः असावादिव्य एकविंश इति ¡ इसके 
अनुलार मी $२ मासो, पाचों ऋतुओं आर तीनों लको मे दोनों सग रहं 
यद अभिप्राय निक्ख्ा है । 


६९८ ऋग्वेद्भाप्ये पषठो-ऽप्कःः [न्शाच०६।९ 


~~~ ~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~----~-----------~ ~ “-~ 





[न 


१ हे दोना ही मधुर भन्र-जट 


उसका स्वामी टै, वही प्रबन्धक होने सरे रत्न 
का उपभोग कर मित्रपद्‌ पर मिटे, दोनो एक दूसरे के मित्र दोर रहं! 
(३ > इसी धकार परमेश्वर श्वल" दे, जीव इन्द्र प्रु का पद्‌ तापर्रहत 
सुखमय होने से "विटपः है, वदां दोनों आत्मा, ानपा नकर मिटे, वे सला 
होकर र । 
द्वा सुपर्णा, सयुना सखाया समानं ब्रक्षं परिपस्व्रनाते । उपनिषत । 
सखा दोने के सात चरण--५. इप्‌ , २. उजं, ३. रायस्पोष, ४. मायो- 
भव्य, ५. प्रजा, ६. ऋतु ७. सख्यभाच } ( पारस्कर ग ° ) 
श्रत घात पभरियसेघासो श्र्खत | 
श्रचैन्तु पुलका उत पुर न धूप्एव्॑चैत ॥ ८ ॥ 
, भा०्-हे ( त्रिय-मेधासः >) यज्ञ, अन्न, युद्ध बाणी, बुद्धि लादि के 
प्रिय जनो ! हे (पुच्रकाः) बहुत जनों भौर क्तानां की रक्षा करने दारे वीर 
पुरषो ! जाप रोग उस परमेश्वर क्रो ८ अर्च॑त, ध अर्च॑त, अच॑त ) स्त॒ति 
फरो, खूव स्तुत्ति करो मौर स्तुति करते टी रहा करो 1 ( उत अचन्तु ) 
जाप रोग मेना करी, उसको ( ष्णु पुरं न) शच्च को पराजित करने मे 
समथ द्‌ दुगं के समान खव का पाटक जानकर उसकी ( अर्च॑त ) पूजा 
करो । वह स्वामी दी हमारा वड़ा भारी गड्‌! 
श्रव स्वराति ग्रो योघा परिं सनिष्वरात्‌ । 
पिडःणा परिं चनिप्कददिन्द्रा द्योम्‌ ॥ ९ ॥ 
मा०-८( गर्गरः अच स्वराति ) उत्तम उपदेष्टा जधीर्ने को उपदेवा 
-करता है, ( गोधा ) वाणी को घारण करने वाखा जन मी चान को ( परि 
- सनिष्वणत्‌ ) सव जोर उपदेदा करे । ( पिद्धा) उत्तम मनोहर दाब्दं बोटने 
मे चतुर कविमण्डली चा वारित्रमण्ड्टी भी "( इन्द्राय >) उस परमेश्वर 
` की ( उदु-यतम्‌ ) उत्तम (द्य) चेद स्तुति का ८ परि चनिष्कत्‌ ) सर्वत्र 
वणेन करे ! (२) इसी पक्लर राजञा क ८ गर्गरः ) गदुगड्‌ छाब्दुकारी 
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६५० ऋग्धेद्रसाप्ये चणठोऽपएकः [शआलष्टाचन्गद्‌ 





राष्ट मे घरण, सवको चरण करने योग्य श्रेष्ट पुरुप दी निवास करे वा" 
( क्षयच्‌ ) वद सम्पत्ति का स्वामी हो! ( तम्‌ ) उस क्री ( चापः ) जात 
श्रजापुं भी ( वत्सं सेरिश्वरोः इव ) वदे को उन्तम त्रियुगं वाटी सौभ 
के समान, प्रेम से युक्त प्रजाप, (संिश्ररीः) शिद्यवत्‌ शरण मे प्राप्त होकर 
( चस्सं >) सवक वसाने वा रक्षा करने मे समर्थं वा ( चत्सं ) जभिवादनः 


योग्य पुरुष को पाकर (जि अनूषत) सकी साश्ात्‌ स्तुति किया करं 1. 
५ ~ |^ ॥ न~ [> 1 
खुदा अस चस्य यस्यते खक सन्धः] 
श्तुलरन्ति काकुद सम्प खपियाभिव ॥ १२ ॥ 


. भाग्-दहे ( वरुण ) वरण करने योग्य माचार्य॑ं ! ( यस्य ते) निस 
तेरे ( कदं अनु ) तां ॐ प्रति ८ सखस ›) सातः चन्द ( सिन्धवः) बहते 
-नदेधारों के समान (सुपिराम्‌ स्म्य) चिद्रवती खोद ऋ नी मँ जल धारा 
के समान बहती हं वह व (सुद्रैवः असि) उत्तम त्ानदाता, क्तान का प्रका 
शक द । (२) हे राजय ! वृ.उत्तम तेजस्वी हे । (ते) तेरे (काङ्दं मनु) सर्व- 
श्रठ कङ्तवच्‌ , स्परे पद्‌ क ननुकल ( सष्ठ सिन्धवः) साती प्रकारकी 

भक्त्यां समुद्र के प्रतिनदिर्योके तुल्य वा ताके प्रति सात प्राणो के तुर्य 

(जनुक्षरन्ति ) दिर्नो दिन.वहती आवे, स्वमावतः तेरा अनुसरण कर 1. 


चो व्यतीरफराचत्छर्य्तां उप॑ दाये । 
तक्वो नेता तदिदरपुख्पमा यो मुच्यत 1 १३॥ 


भात-(यः) जो विद्रान्‌.ुरुप ( दाञ्युपै) दाता के लामा (खयु- 
क्ता ) उत्तम पदो पर नियुक्त (व्यक्तान्‌ ) विदचेष वेगवान्‌ , चन्द युक्त साधनो 
वाल जनों को ( जफागचव्‌ ) संचारित करता है, ( तद्‌ इत ) ब 
( चकः ) शचुदन्ता, ( नेता ) नायक (वषुः ) रश्च ऋ उखाटनेमें समर्थं 
दं(यः) जो ( उपमा) सरवोपमान योग्य नादद हो ८ जसुच्यत ) 


चन्यन च्च सक्त हाता ओर जन्य को मी सुक करता ड । दी धकार वह 


श्रन्जसखु०६९।९५) ऋग्वेदभाष्ये अम मरडलम्‌ ६५५१ 


प्रु उत्तम योनिजनो को उपदेद्य करता आर ( वपुः अञुच्यत ) देद- 
वन्धन से सुच करता है 1 
[गअ क्र [६ इन्तो अ €~ (^ 1 
तादु शक्र अहत इन्द्रा वर्का आत द्धपः। 
<~. ॥ = 1 ~ [व 

भिनत्कनीन आदत्त पच्यमान परो गिरा 1 १६ ॥ 

भा०-( इन्दः) सव्यदुर्शी, तेजन्वीं पुरष वीर ओर विद्धान्‌ 
.( विश्वाः द्विषः अति) समस्त दषो ओर द्वेपिर्यो को अतिक्रमण कर, उनसे 
जद्क्र ( रान्रः ) रासियाटी, सर्व॑वदाकारी दोर ( अति इत्‌ ड >) जति 
अधिक हीं ( योहते ) वद्‌ जाता है । जिस प्रकार ( पच्यमान ोद्नं >) 
पकते हुड चावरू करो कान्तियुक्त जभ्नि ( मिनत्‌ ) भेद देता है, उसका 
दाना दाना जख्य करदेताहै गौर जिस प्रकार ( कनीनः) कान्ति- 
युक्त सूयं ८ पच्यमानं दनं ) प्रकट हुए मेव को ( भिनत्‌ ) तेज से 
[न [क कर न (= 3 ् तत्वठर्सीं 13 [१ 
चिन्न भिन्नकरदेता ईं उसी प्रकार युर से तत्वदर्शी विदान्‌ ( कनीनः) 
>= [,३ [> [क क 4 ३ 1 
तेजस्वी चनिष्ठ हिष्य होर { गिरा ) चाणी द्वारा ( पच्यमानं } प्रकट 
क्रिय जाते इए ( ओढन ) श्रजापरति के (परः) परम स्वरूप को (भिनत्‌ ) 
सौर जधिक्त खोल, उसको ख्छ्यवव्‌ भदे । पच्यमान+--परचि विस्तारवचने । 

€ ॥ क = ~ 
चको न कुमारकोऽधि तिष्व रथ। 
1 हविषं = ० ¢ = „1 विंभक्रत॑म्‌ 1 
स पत्तन्मादेप सग प मातरे चयुक्रतुम्‌ ॥ १५ ॥ 
भा०-८ अभेः कुमारकः न ) लस प्रकार छोटेशरीर क भी 
निः च [ब [> ऋ =, क, ~ ऋ 

युवराज ( नव रथं जधि तिष्टत ) नये रथ पर वेड कर ( सारे पित्रे ). 
माता पिता की प्रसन्नता ऊ लि्यि (विसु-कतुम्‌ ) बडे सामयव्यंवान्‌ (महिषं खग) 
चदे जयोक ( पक्चव्‌ ) च कर लेता है ! उसरी प्रकार राजा भी (नवं रथं 
अधितिष्ठिन्‌ ) नये रथवत््‌ ने रमणीच रेश्चयद्युक्त राज्य को जधिषप्ठित्त दोता 
इना ( विु-कठुम्‌ ) अधिक प्रत्तावाचू ( महिषं ) पूज्य ( गं) छद 
चरित्रवान्‌ पुर्प को ( मघ्रे पित्रे) माता पित्ता के योम्य पदक 
निमित्त खपे उपर ( पक्चव्‌ ) स्वीकार करे ! इसी भरकार यह जीव भीः 


दभन्‌ ऋर्वद्माप्य पषाऽणकः {ख०शवच०५। १५ 


~ ~~~ - ~~ ~ ~ +~ ~ ^~ ~~~ <~ "~^ ~ - ~ --~~ -~ ~ --~--~ ~~ ~~ ~~~ 


-दाता ( गं ) शुद्र स्वरूप सर्व॑श्ोघक परम पाचन धु को माता पिता 
ख्पमे स्वीकार करे वड उमे (त्वमेव माता च पिता स्वसेच' सम्प्। 
(३) (खः) चह आचाय दिष्य के प्रति महाप्रज्त ध्यु डो दी माता पि 
होने योन्य मदान्‌ रेश्वर्य॑धरद्‌ सव मे दन्य, द्ध ( पक्षत्‌ ) वततव । 
उच्छ विस्तारं से उपदे च्रे! अथवा च्ड दिष्य ऊ प्रति मी 
-(मभन्ः = अर्कः) खादर माव चे चथा योर्य उ्तनेगाखा हो । (न इ्-मारकः) 
त्तित सतप म उस्तद्धो जारने चाद्ान डो । जयदा नन्चार्थः 1 चद्‌ ठसका 
व्योम्य आदर्च जौर छन्तित देष्टार्जो पर दण्ड दरेने भौर ङत्सि नार्वा को 
नाद्र करने चाखादहो। 

श्नात्‌ खशि दम्पते रथं तिष्ठा दिररयच॑म्‌। 

र्थ यत्तं ख॑चेवदि खच पादमटपं स्वस्विनार्म॑नेदसखम्‌ १६ 

मादे (खु"पिप्र) उत्तम सुख्नासिकावाहन्‌ वाटे 1 दे उत्तम सुक्ट 
-धारिन्‌ ! सुखोनन ल्प ! हे ८ दम्पते ) जाया के पालक गृहपते ! चू (हिर 
-भ्ययम्‌ >) हित्तच्रारी रमण योग्य (र्यं) रथवव्‌ गृहस्य रथ पर (तिषठ च) 
सख्य दोर विराज 1 पनी डती है--( अघ > जौर इन दोनो (य॒क्षं ) 
अति दीधियुक्त ( सदच्र-ादं ) ददु चरण या जावर वाटे ( भद्पं ) 
रेष से रदित (स्वरस्वि-गाच्‌ ) ऊद, सुख-शान्तिदायक चाणी चर युक, 
८ जनेहखम्द्‌ ) पाप चेटा चे रदित, चर्यवव्‌ युद, चा उत्तम व्यवहार को 
< सचेवहि ) धारण क्रे 1 बां ग्रहपति, जाचा च्य पत्ति मौर "दन" अर्याद्‌ 
ह का पत्ति डोने ते “न्पति' 1 ओर पश्नान्तर मं--राना मी राष्ट 
न्दनन दासन क्रं पालक होने दे “दन्यति' ह । 

तं वमिच्या न॑सस्विन उप॑ स्वराजमासते ! 

श्य चिदस्य खितं देतव तंच स्मठवतंयन्ति दाचन ॥ १७ ॥ 

सखापि मच्रर राजा ऊ (ु-धिवठन्‌ ) उत्तम रीति से धारित 
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( अथं ) अभिप्राय चा देश्वयं के ( एतदे ) प्राक्त करने के लिये (दावने 
दान देने क सिये ( मावर्त॑यन्ति ) पुनः २ भापस मे ठेते देते) भौर 
इस प्रकार ( नमस्विनः ) अन्तादिबान्‌ प्रजाजन ( स्वराजम्‌ ) जथ धनादि 
से प्रराश्चित धन के स्वामी राजा की (उपासते) उपासना करतें हं । उसी 
प्रकार ( अस्य सुधितं अथं एतवे दावने ) इस प्रस के सुष्टु धारित 
सभिप्राय कां जानने ओर अन्य को उपदैशदान हारा जनानेकेल्यिभी. 
(यद्‌) जो उसका (जादर्तयन्ति) पुनः जभ्यासं करते हे वे (घ) निश्चय से 
८ इत्था >) इस प्रकार ८ नमस्विनः ) अति विनीत होकर ८ स्वराजम्‌ उप. 
आसते ) स्वयं प्रकाशमान परमेश्वर की उपासना करते हे । 


असु धत्नस्यकसः त्रमचासर एषस्‌ ॥ 

पुढामसु प्रयात चङक्गवाहषा हतम्रयस आरत ॥ १८।।५1.॥] 

मात निस प्रक्ल॑र(प्रिय-मेधासः हित-प्रयसः इक्तवहिंपः जनाः पूर्वाम्‌ 
प्रयति सनु जाशत्त ) अन्न के पियजन अपने गृह मे भन्नसंग्रह ौर क्षेत्र मे 
अन्नवपन कर बाद्‌ धान्य काट रूर अपने परे स्यि प्रयत्न के अनुसार 
ही उसा उपभोग करते है उसी प्रकार ( एषाम्‌ >) इन प्रजा जनों के. 
जीचों मे से ( प्रिय-मेधासः) यक्त के म्रिय वा ज्ञान जौर सत्संगके प्रिय 
जन ( प्रत्नस्य ओकसः अनु ) अपने पुराने ग्रह, देह क सुरूप, ८ दित-- 
प्रयसः >) उत्तम २ प्रयास करके चा उत्तम २ क्मरुरु मे बद्ध होकर 
८ वक्त-बहिपः ) धान्यो चा ऊशाञों के तुल्य अपने कमे फलों को कृपिदच्‌ 
काट कूर, (पूर्रांम्‌ प्रयतिम्‌अनु) पहले किये प्रयत्न के अनुरूप ही (आदत) 
कमेफरू, सुख दुःखादि का मोग करते ह । इति सख्तमोऽलुवारूः ॥ 

{ ७० ] । 
पुरुहन्मा च्छषिः ॥ इन्द्रो देव्ता ॥ छन्दः--१ पादानिचृद्‌ शती ¦ ५, ७. 
विराड्‌ वृतो । ३ निचृद्‌ वृष्टती 1 ८, १० श्राचीं स्वराड्‌ बहती । 9२ आची ` 
खतो । ६, २१ शृदत £ निचृद्‌ पातिः । ४ पक्तिः । १२ उध्छिनू 1: 
९५ निनदुष्िनत्‌ ! १४ युारगदुष्डुप्‌ ॥ पञ्चदशर्चं सक्तम्‌ ॥ 
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यो राज! च्ैणीनां याता रथैभिरश्चिखुः । 

विश्वासां तरुता पतनन्ना च्येठायो वं्रहा गरे) १॥ 

भा०--( यः च्पणीनां राना ) जो सव मनुरप्यो में से सृयवत्‌ दीष 
"मान्‌ ( रथेभिः याता ) रथों से आक्रमण या प्रयाण-करने दारा, (अच्रियु. 
जिसके भागे वदने को कोई न रोक सके, पेसा सर्वोपरि नायक, (यः विश्वासां 
-पृततनानां >) जो समस्त सेनाम का नाक्ष करने बाला, ( ग्येष्ठः ) सवसे 
वडा, ( वृत्रहा >) विघ्नकरी दुटो को दण्ड देने वादा है म (गृणे) उसकी 
-स्तुति कर । 

इन्दं तं शुम्भ परुटन्मन्रवस्रे यस्य॑ दिता विधर्तरि । 


अ प | 


हस्ताय चः भरति धायि दश्चैतो मे न सू्ैः॥ 
भा०-दे (पुर-इन्मन्‌ >) बहुत से शुं को नादा करने म समथ ! 
-तू (अवसे ) रक्षा कने के च्यि ( तं इन्द्रं ) उस रुर्थपद्‌ को (शम्भ) 
सुोभित कर ८ यस्य ) जिसके ८ वि-धर्तरि > विदोप रूप से धारण करने 
-चाटे के भधीन (द्विता) दो स्वरूप, एक मीमजो ८ हस्ताय) 
दाच्ु्जो फे हनन करमे के खिये (चञ्चः) वल्वीयं को ( प्रतिधायि >) धारण 
-करता हे जीर दूसरा कान्त जो (महः दन्तं) चदा दानीय अौर ( दिवे 
स्यः न >) आकाश में सूर्यवत्‌ जो परथिवी पर तेज प्रदान करने क चि 
-सृ्यं के समान.तेजस्वी दै । 
नक्रं कमणा नशयश्चकारः खदाएव्यस्‌ । 
` द्न्ट्न यज्ल्िश्चमूतम्रञ्चस्मध्रषए घष्टवोजसम्‌ |} २॥ 


भा०-(तं) उस्र को ( कमणा ) कमं द्वारा ( निः नशत्‌ ) कोद 

-श्रास. नदीं कर सक्ता (यः सदाद्रधम्‌ ) जो सद्‌ा वदने वाङ (इन्दर) ठे 
` वान्‌ पुरुष को -( यक्तः ) यक्त, सस्संगो से (. विश्व-गृत्तम्‌ ) स्वं स्तुव्य. 
८ चम्बसम्‌ ) महान्‌ ; ( सषटषटं > अपराजित गौर (ष्णु. जोजसम्‌ >) परा 
` जयकरी वल से सम्पन्न ( चकार ) करता है वही उस तक्‌ पर्ुचता है । 
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तअपादलमुप्र पुर्वनाखु साखर्दिं यसिमन्छदीररज्‌यः । 
स घनो जाय॑माने अनोनवु्यावः क्षामो अनोनवुः ॥। ७ ॥ 
भा०-( यस्मिन्‌ जायमाने ) जिसके प्रादुर्भाव होते हुए (उर्घ्रयः) 
अति वेगस युक्त, (महीः) बहुत सी भूवासिनीं परजाएं वा सेना, (घेनवः) 
चस्स के प्रति गौवों के समान स्नेहयुक्त होकर, वा वाणियां उस ( पादं) 
जपराजित, ( उग्र ) वलवान्‌ ( पृतना सासिं ) सामो मे विजयकारी 
की (सं जनोनद्खुः) मिलकर स्तुति करती ई, (चावः क्लमः ) तेजस्वी सेनां 
चा कामनावान्‌ भ्रनाएुं भी उसरी (सं अनोनवुः) मिखकर स्तुति करती है । 
यद्यावं इन्दर ते शतं शतं भूमींरत स्युः । 
न त्वां वाञिन्त्छटचं सूपं अनु न ज्ञातम सोद॑सी ॥५।॥८॥ 
भा०-दे ८ इन्द्र ) देयेवन्‌ ! ८ ते शातं चावः ) तेरी सेड, बहुत 
सी तेजस्विनी सेना हो, ( चतत ) गौर (लतं भूमीः स्युः) सैको भूमिये 
हो, हे ( वज्चिन्‌ ) वख्वीर्य॑दालिन्‌ † ( स्वा ) तन्ते (सहल सूर्याः) हल्नारो 
चूय भी (ननु ख्युः ) तेरे वरावर न्दी, ( जातं त्वा धनु रोदसी ) 
उत्पन्न या प्रकट हुए तेरे समान दुरो को रने वारी सेना भी (न अष्ट) 
तप्ते नदीं व्याप सकती, तेरा स्यान नहीं पा सक्ती । ( २ ) सैकड़ों सूर्यं 
श्रथिदी मादि लोक भी परमेश्वर के बरावर नही, न भूमि ओरभाकाद् 
उसको व्याप सक्ते हे | इत्यष्टमो वर्गः ॥ 
आ प॑प्राथ महिना वृष्यां वृषन्विश्व शविष्ठ तवसा । 
श्चस्मो अव मघवन्गोम॑ति छने चञन्छिजाभिरूतिर्भिंः ॥ ६ ॥ 
मा<-दे (षन्‌ ) वल्वन्‌ ! प्रजा पर सुखो नौर खान पर श्रमो 
की वपां करने दारे! हे ( चविष्ठ ) सवते जधिक्‌ रक्तशालि ! त्‌ 
८ महिना वक्ता >) जपने महान्रू वरु से ( विवा) खमस्त ( ब्रषणा ) 
चल्युक्त काया नौर सैन्यं ङो. ( पप्राथ ) विस्तारित कर । ओर हे 
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८ चच्निन्‌ ) वलशा्टिन्‌ ! हे ( मघवन्‌ ) धनद्रालिन्‌ ! ( चित्राभिः 
ऊतिभिः ) नाना अटत रक्षाकारिणी क्रिया्भो, सैना से (गोमति व्रजे) 
भूमिय से युक्त कायं या समुह मे ( अस्मान्‌ भवे ) हमारी रक्षा कर । 
न सीमदेव आपदिपं दी्घीयो मत्यः 
पतग्बा चिद्य पवश ययोज्ते इरी इन्द्रो ययोजते ॥ ७ ॥ 
भा०-दे (दीर्घायो) भायुप्सच्‌ ! दीं जीवन वाटे ( अदेवः मत्य॑ः) 
अदानशीर वा दूता से रहित मनुप्य ८ सखीम्‌ >) सव श्र्ारकी (इषंनः 
आपत्‌) अत्र गौर शक्ति को नदीं प्रास्च करता 1 (यः ) जो (एतग्वा चित्‌) 
छ श्वेत वणं के चा जुद्ध चरितरयुक्त खी पुरूपं को भी ८ एतश्चा बुयो- 
जते ) उत्तम दो अश्वो के समान सन्मार्ग मे चराता दै वदी ( इन्द्रः) 
येश्चय॑वान्‌ कन्रुनाश्क पुष ८ इरी युयोजते >) समस्त खी सुरूपो की वदा 
करता दहै! 
तवा सहा सहास्यामन्ड दानाय खत्ताराम्‌। 
यो गाचेपु य आर्णेप इन्यो बाजष्वसिति दन्यः 1 ८ ॥ 
भा०--(यः) जो ( गाधेषु ) प्रतिष्टाके कर्मी मे (यः रणेषु) 
सच प्रकार ॐ आनन्द भरद्‌ अवसरोमे ( इव्यः) स्तुति करमे योग्य 
है नौर जो ( वाजेषु हव्यः अस्ति) संग्रामो मे स्तुति करने यौग्यदै 
(तम्‌ ) उस (महः महाय्यं ) महाच्‌ पूज्य ( दानाय सक्षणिम्‌ >) दान श्रा 
करने के खयि प्राक्च करने योग्य, वादान्रुके विनाशार्थं शक्तिशाली को 
इन्दर) रेख्यवान्‌ “इन्द्रः जानो 1 
उद्‌पुखोवसो महे मशस्वं शर राधस) 
पु यद्य मघचन्मघत्तय उदिन्द्र भवसे मरदे।॥। ९॥ 
भा०-दे ( वसो ) माता पिताचत्‌ पजा को चाने हरे ! हे (छर) 
दुरे के नाशक ! त्‌ (महे राधसे >) वदे भारी धन के चयि (न उतु 
वास्व ऊ ) हम उत्तम रीतिसे ताक कर। हमें उद्रत कर यर (मद्यैः 
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सवत्ये) वहत दयं देन क ल्यि ( उच्‌ उ सु) इमे उठा ओर ठे (इन्दर) 
रशयंवन्‌ { ( मड श्रवसे उव्‌ ) वद्‌ चद्रकं ल्य दमे उ) 

स्यच इन्द्रं ऋतयुस्त््ानिदो नि दँस्पसि। 

म्ये चिप्व तुबिनृम्णोर्वानिं दासं शिंश्चथो टः ॥ १०।९॥ 

भा ( इन्द्रं ) पेर्चवच्‌ ! हे दाचहन्तः ! (त) च. (न) हमार 
-(च्व-युः) ्यवद्वार चान, चक्तादि को चाढने वादय ह । त (त्वा-निद्‌ः) सपने 
निन्दते को (निनृम्यलि) विनष्ट करता ह 1 हे (ठवि-दम्ग) वहत देव्य छ 
स्वामिन्‌ ! चु. ( ऊर्वोः ) अपनी वाजं पर इमे, वालक को पिता के तुल्य 
अध्वा (उर्वाः ) व्रपनी वदी विशार वाटूरमो के आश्रय पर ८ व्तिष्व ) 
चचा, जौर ( दासं ) विनायक दुष्ट जे (दयः) शो से (नि दिदनयः) 

५ 

यट कर्‌ । दाठ नत्रमा वगः ॥ 
श्चन्यत्रतममादपमयज्वादमदे वयम्‌ । 
च्न् स्वः सखा दुघ्वीत पदैतः सुध्ना् दसद पर्वतः 1 ११॥ 

मा<-८ खा ) मजा का मित्र ( पवतः ) पाडनकारक साधनों 
मे सम्यद्र दोर, ( पर्वतः ) मेवचच्‌ श्छवर्पी नौर पर्व क समान अचल 
होकर, ८ सु-व्नाव ) अच्छी प्रचर दण्ड देने के चि ( दं ) इष्ट पुष 
च्य ( स्वः ) खु से (ल द्वी) कपा क्र गिरादे। इस्त मकार वह 
( जन्य-चठन््‌ ) उच के समान कमं करने वाले ( जमायषम्‌ >) मयुष्यो से 
निन, उनके गु, पञ्चवत्‌ दुरारी सौर निर्दय, -(अवन्वानं) दानद, 
८ उद्वेदयुम्‌ ) दवा, विद्रान्ते वा उत्मगुगेःके न चादनेदारेको भी 

संव दुदुवीत ) च्या क्र नीचे षिरादे, उतर दण्डित करे) 


1 


त्वन इन्द्रां स्ते श्यावेष् टावने । 


शवानां न क्त गृभावास्छयुद्दिः स युभावास्पयुः ।। १२॥ 
भा<-दे ( इन्द्र ) देवय्रद्‌ ! (व्व) त्‌( नः) हमें ( दावने ) 
देने > द्वे ( जस्नुः ) इमारा दितेषी टोक्र (जसां ) इन (धानान) 
.#. 


४ 
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श्वाना अर्यात्‌ खजाओं के समान उञ्ञ्वङ, एवं पुष्टिकारक गौर्वा जीर सश्दधर्यो 
को (संगभाय) संम्रह कर । जच्छी प्रार्‌ जपने (स्ते संगुभाय) हाथमे, वदरा 
मे रख, मौर ( अस्मयुः) इमे चाहता हु, इमारा स्वाभी होकर तृ उनको 
(द्विः संगरभाय) दो वार था दुगुना भीकर संग्रहकर । राना प्रजां से 
धनादि वरावर संग्रह करे भौर आवश्यकता पर धरजा के हितां ही दुराना 
भीटेल्वे। 

सखायः कर्तुमिच्छुतत कथा र॑घाम शरस्य । 

उपस्तुतिं भोजः सरिया अर्हयः 1 १३॥ 

भा०-दे ( सखायः ) मिन्रगणो { जाप खोग (क्रतुम्‌ इच्छत) तान 
अौर क्म की इच्छा करो जर दम खोग ( दारस्य ) चाणवत्‌ शचरुनाश्कारी 
चीर घुरुप या वरु को (कथा) किसी प्रकार से भी ( राधाम ) अपने 
चद करं । गौर (यः) जो ( भोजः >) सवका पारक, रक्षक, भोक्ता; 
८ सूरिः > विद्वान्‌ ( बह्वयः >) जदीन, अपराजित है उसकी (उप-स्त॒तिम्‌ 
इच्छत >) स्तुति करना चाद ! 

मूरिंभिः समह ऋविभिव॑र्दिष्मद्धिः स्तविष्यसे । 

यदिस्थमेकमेकमिच्चुर चत्सान्परा दद॑ः | ९४ ॥ - 

भा०-दे राजन्‌ ! हे ( समद >) पूज्य ! तू ( वर्हिप्मद्धिः ) ` जासन, 
यन्तो वा धन धान्यादि से सम्पन्न, ( भूरिभिः) इस लोकवा प्रजा 
युक्त बहुत से ( कपिभिः ) विद्धान्‌ पुर्यो से भी वू ( स्तविप्यसे ) स्तुति 
किया जाता है । ( यद्‌ ) जो च्‌ ( इत्यम्‌ ) इस प्रकार ( एकम्‌-एकम्‌ ) 
एक २ करके (वत्सान्‌ > वस्सो के समान इस रोक में वसे वा स्तुतिकारी 
नभ्रजर्नो को (परा ददः > युक्त करे । 

करीगृह्यां मघवा भौरशेव्यो वत्सं नस्थिभ्य छ्रानयत्‌ । 

च्जा स्रारनं धातवे} १५1 १०॥ 

(भ< ( सूरिः) विद्धान्‌ पुरुप ( धातवे) दुग्धपान करानेके 
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दिये जिस प्रकारं (ननां कणंगृद्य ) वकरीं के छान पकड कर ८ चतसं भति 
आनयद्‌ >) वच्डे के पास ातवावा वचे कों कान पकंड्‌ कर दूध पिखाने 
के चयि यकरी के पास डे जता उसी प्रकार ८ सौर-देन्यः ) शूर भौर 
विजीगीषु ( सववा ) उत्तम देश्र्यवान्‌ राजा ८ सूरिः >) उत्तम विद्धान्‌ के 
समान (नः) दमारे ( चत्सं ) राट सं वते प्रजाजन को मौर (जलां ) 
दात्र को उखाद्‌ देने वाली सेनाको भी ( कर्णगृद्य ) कान सै पकड कर 
चर्यात्‌ कणं से श्रव्रण करने योग्य उपदेका, माक्ता-व्चन सुनाकर ८ त्रिभ्यः 
आनव्रत्‌ ) तीनो प्रकारके कटो से परे रक्छे। वा (चरिभ्यः) सीना प्रकार 
क सुखो क व्यि सन्मागं से डे जवि । इति द्शामो वगः ॥ 


| ७१ | 


रीत्रिपुरुमौ्छदा त्योर्वान्वतर ऋषिः ॥ अ्रिर्देवता ॥ चन्दः--१, ४, ७ विराद्‌ 
गायतो 1 २, &, ८, ६ निचृदू गायत्रो! ३, ५ गायत्री । १०, १३ निनद 
चृ्टती । १४ वसद्‌ वृद्दतो । १२ पाद्रनिचृदू वृतौ । ११, १५ वृहत ॥ 
पच्चदशाच सक्तन्‌ ॥ 

स्वं नो श्रनि मदोभिः पादि विभ्वस्या च्रतिः। 

डतः एद्धषा मत्यस्य 1 १॥ 

आा०-हे ( अग्ने ) तेजस्विन्‌ ! जभ्चिवत्‌ जयणीनायक ! (व्व) तु 
८ नः) हमारी ( विश्वस्या मरातेः ) सत्र प्रकार की शत्रु पेना (उत्त) आर 
(दवष मत्यस्य) शतु मनुष्य से भी ( महोभिः ) वदे धर्नो द्वारा ( पाहि 
र्वी र । 


~, 1 


चदि सन्युः पौरपेय ईशे दि च॑ः प्रियजाव । 

त्वमिदखि त्तपावान्‌ ॥ २॥ 

भा०-दे ( प्रिय-जात्त ) उत्पन्न वाटकवत्‌. प्रजा कौ तृच करने ` 
दारे राजनू ! ( वः >) ठक्च पर ८ पौर्पेयः मन्युः >) मचुप्यो चछ ऋोध भी 
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८ नदि ईरो >) न्दी चश कर सकता 1 ( चवम्‌ इत्‌ क्षपावान्‌ असि >) तूही 
शत्रुओं कानाद कर देने वाटी भारी सेनादि का स्वामी ( असि) हं। 

ख नो विश्वयिर्दवेभिरूजा नषद्धद्वश्तोच । 

थि देहि विश्ववारम्‌ । ३॥ 

भान्-दे ( ऊर्जः नपाद्‌ ) वट कोन गिरने देने दारे! हे ८मद्र- 
द्मोचे ) कल्याणकारी कान्ति वा तेन से सम्पन्न ! ( सः) वह त्‌ (नः) हमे 
८ विश्वेभिः उेवेभिः ) समतत्त विदान्‌ पुरूषो द्वारा ( विच्च-बारं ) सवे 
चरण करने योग्य ( रथि >) धन ( द्रेहि ) प्रदान कर! 
न तञ्च अर॑तयो मर्त युवन्त रायः 1 यं जाय॑से दाभ्वांलम्‌।1९॥ 

भा०-दे ( खम्ने ) तेनच्िन्‌ ! चिदन्‌ ! प्रभो {तू (यं दाश्वांसं) 
जिस दानशीर को ( तरायसे) रक्चाकरता है (तं मतं ) उख मनुप्य 
को ( अरातयः >) समस्त शात मी ( रायः ) धन से ( नः युवन्त ) एथचत्‌ 
नहीं कर सक्ते । 

यं त्वं प्व मेधखावावसं द्िनोपि घन । 

स तज्रोती गोपु गन्ता ॥ ५॥ १९॥ 

भा०-डे ( विप्र ) मेधाविन्‌ ! डे ८ अग्ने >) ज्ञानवन्‌, -तेजस्विन्‌ १ 
< मेध-खातौ) खंभ्ाम वा यज्ञं ( स्वे) त्‌ ( घनाय हिनोपि ) धन प्राघ्ठ 
करने के चयि उल्सादित करता है! ८ सः) वह ( तव उती > तेरी रक्षाम 
रदकर (गोपु गन्ता) वाणि में जर अूमिर्यो पर भी वदा करने वाखा दता 
है । इत्येकादशो वगः ॥ - 
त्वे रयि पुंड्वीरमग्ने दाप मतथ । थ र| नच चस्यो अच्छ ६ 

भा-दे ( अन्ने) जग्रणीनायक ! (त्व) त्‌ ( षुरूबीरं) वहत 
खु््रो वा वीरो सिव (रयि ) देश्यं को < दाञ्यपे मर्ताय ) दानदील 


मदुप्य कू ष्ठताय प्रदान कूरता हं ! चह त्‌( नः वस्वः जच्छ नय ) इनं 
श्म उत्तम चन प्रदान चर) ¢ 


अ ०८।स्द्‌०७१।११] ऋग्वेदभाष्ये रणम मरख्डलम्‌ ६६१ 


------------------------~-~~~---~~ 








उरुष्या णो मा प॑ दा अघायते जातवेदः! दुराध्ये मतौय।।७। 

भा०- हे ( जातवेदः ) रेचर्यवन्‌ ! तु ( नः ) हमे (दुराध्ये मर्ताय) 
दष्ट चिन्तक मनुष्य के भौर ८ अधायते ) पापरारी, सक के हार्थो 
८ मा परा दाः ) मतत दे, उसङे हितार्थं हम मत त्याग 1 
अघे माकिष्टे देवस्य रातिमदैवो युयोत । त्वमीशिप वसूनाम्‌ ८ 

भा०- हे ८ अग्ने ) तेजस्विन्‌ ! विद्धच्‌ ! ( ते देवस्य रातिम्‌ ) तुक्त 
दाता के दिये दान के ( मदेवः माकिः युयोत ) जदानशीरू व्यक्ति हम से 
यक्‌ न करे । (त्वम्‌ वसूनां इंदिषे) त्‌ सव रेशर्यो ओर मनुष्यों का स्वामी 
हे 1 मर्थात्‌ हमरे पारस्परिक छेन-देन की न्यायपूर्वकं व्यवस्था कर । 

संनो वस्व उप सास्यूजा नपान्माहिनस्य। 

सख वसो जगितिभ्यः 1 ९॥ 

भा०-हे (उजः नपात्‌ ) बलकोनष्टन होने देने वारे !हे (वसो) 
प्रजा को वसाने हारे १ न्यायक्तारिन्‌ ! हे ( सखे ) स्नेहकारिन्‌ ! मित्र ! तू 
< नः ) हममे से ( जरितृभ्यः ) उत्तम स्तुतिरीर विद्वान्‌ जनो को (मादि- 
-नख वस्वः उपमासि ) उत्तम घन, क्तान प्रदान कर । 

अच्छ नः शीरण्तो चिप भित्तं यन्तु दशतम्‌ । 

अच्छ यज्ञाखो नम॑सा पुरूवस् पुरुपशस्तसरतये ॥ १०।।१२॥ 

भआ०्-( नः गिरः ) हमारी वाणियां सदा (कशीर-इोोचिषं >) व्यापक 
-तेज चाके, ८ दतम्‌ ) द्ंनीच को ( अच्छ यन्तु ) रक्ष्य करके प्रकट हो । 
न्मौर ८ उतये ) रक्षा के निमित्त हमारे ( यज्ञासः ) समस्त यत्त, ससग 
स्जादर-सव्ार आ ( नमसा ) विनयपूक ( पुर-वपु पुर-प्र्यस्तं >) बहुत 
वे येचव्यौ से युक्त ओर बहुत से प्रदांसित्त स्वामी को दी प्राप्तो | इति 
द्वादशो वगः ॥ 

्रिनि खनं खहसो जातवेदसं दानाय चायाखाम्‌ | 

द्धिता यो भूदम॒तो मच्यैष्वा होता यन्द्रत्तमो विशि ॥११॥ 


~~~ 


६६२्‌ ऋग्वेदमाप्ये पो ऽग्रकः [अ०्५च०१२३।६३ 
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भः--( चदसः चदं ) वड के खत्याठक वा प्रेरक, ( जाववद ) 
प्रजावान्‌ + देर्य॑वाय्‌, ( जननि) नायच् च्छ ८ वार्थाणांदानाव ) 
चरणः करने योन्व श्रेष्ठं धनदान चरने ॐ चि जानूं ॥ ८ चः ) जो (मत्यषु) 
मरणधर्मा मचयप्यो से जी (जत) अमर (यत्‌ ) दादा नीर (चिकि) 
श्रला्म नं ( चन्द्रकः) सति दयं युक नौर ( होवा >) जानि का दवा 

दो 


दोवादै दद प्रर (द्विव ) ख्खङ्चदो ख्यत 


५ ॐ 


1 


शरन चं देवयल्ययार्नि प्रयत्य॑व्वरे 1 

च्म्नि श्रीप अयममग्निमधत्यग्नि तेना सासे ॥ १२॥ 

आड जदुप्यो ! ( चः >) जाप खोनों क पचि ८ देव-यञ्यया) 
परमेच्रर छी पूजाच्ेद्पं (जघ्न) जननि चा स्पदे दं 1 (धयत्त 
लण्वरे) चज क प्रवरच होने पर मी (जननि ) जच्चिच्ा जाघ्रच स्ये । (कषु) 
खव्र मों जं ८ श्रयनम्‌) ख्य रथम ( सद्वि) इस जानवान्‌ प्रसुका 
स्मरण क्ते । ( सवत्र ज्व > वेगवान्‌ सन्द रथादि ॐ निमिच मी जनि 
रा प्रयोगः नानो 1 (सचे्ाय चाध) सषेत्र ज्याच दद मे रदने बाड मात्मा की 
भ्राछठिचा वान च्ने केल्वि नी ( चचिम्‌) ज्सिकोदढी दृष्टान्त चर्प 
से जने 1 


श्यन्नियिमां खल्ये ददतु चायम्‌ 1 


चा 
1 = 
श्रन्ति लोके नये श्वष्बदीमहे वसुं खन्ते चचूपाम्‌ 1 १३॥ 


मा०-( चम वा्यांयाम्‌ इटो ) नो वरण करने योग्य धर्नो ्न्तामी 
ड चद ( ज्चधिः ) चेजक्तवी परञ्ु८ खये) लपने न्ने म्त्रिच्छौ (इषं 
द्रत ) जच्रदान चने 1 ठम ( चसु ) खचकर गीचर चते ८ छन्त) सतः 


स्वस्य ( उच्पाम्‌) खव 
च्छे ( सीक तनदे उशत ईमहे 
याच्ना क्रे 1 


पा ( जभ्चिन्‌ ) चछि, व्योपक्छप्रसु 
पु पौत्रादि = च््याणा्यं ॐ खदा 


५ र ^ ^~ (4 
५ 
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द्मग्नि्मचिष्वार्वसे गाथाभिः शीरस्तोचिपम्‌ 1 

श्चन्नि राये पु॑रुमीव्टद चतं नरो ऽर सुदीतये छर्दिः ।१४॥ 

भा०-दे ( पुरमीढ ) वहत धनो के दातः ! वहु्तो प्र वपनि हारे! 
त्‌ ( गाथाभिः) गान योग्य वेद्‌ चाणि्यो हारा ( शीर-द्ोचिपम्‌ अ्चिम्‌ ) 
व्यापक तेज वाले अग्रणी, नायक, क्तानी प्रु कीदी ( ईंडिष्व ) स्तुति 
कर । (राये ) धनैश्वयं की बृद्धि के ल्ियि मी (श्रुतं) बहुश्रुत विद्वान्‌ 
असनि ी ( ईंडिप्व >) स्तुति कर भौर ( नरः ) मनुष्यगण भी उसी (अरि) 
तेजस्वी की स्तुति करते द 1 वह ८ सुदीतये छर्दिः ) उत्तम तेज वाले के 
स्यि मी दीपक के लिये गृह के समान आाश्रयहै। 
श्रग्नि देषो योतवै नो गणीमस्यग्नि शं योश्च दारववे । 
विर्वा विच्व॑विते्र हव्यो भवदस्ु्षुरणाम्‌ । १५॥ १३ ॥ 

भाग-हम खो ( नः देषः दातवे ) अपने द्वेष भावो को दूर करने 
ढे लिये ( अन्नि गृणीमसि >) सवेभ्यापक सवंज्ञ भरु की उपासना करे । 
ओर ( शंयोः च दातवे) शान्ति गौर दुःख नाञ्च करने केल्यिभी 
उसी ८ अचि ) तेजोमय का ध्यान करे । वह ( विश्वासु विध्चु ) समस्त 
विद्रान्‌ तानी पुरुषों का आश्रय स्थान जौर (इन्यः भवत्‌) स्तुत्य है । इति 
त्रयोदडो वर्मः ॥ 

[ ७२ | 

र्यतः प्रागाथ ऋषिः । च्रग्निदरवीपि वा द्वेवत्ता ।॥ चन्दः-- १, २, ८--> ०, 
१२, १६ गायत्र 1 २ पाद्रनिचद्र गायत्री । ४--6, ११, {३--१५,,१७ 

निचृद्‌ गायत्र । ७, १८ विराड्‌ गायत्री ॥ न्रष्टादशा्चं सुक्तम्‌ ॥ 
इविष्डरष्वमा गमदध्वयुं्यनतते पनः ) विद्धौ अस्य यरशास॑नम्‌ १ 

भारदह विद्धान्‌ खोगो { ( हविः कृुष्वम्‌ ) हविप्‌ चान आदि 
का सम्पादन अन्न वा साधन करो ( जध्वदुः आगमत्‌ ) अध्वर, हिंसा 


६६४ च्रग्वेदमाप्ये पटी ऽष्टकः [अ ०५ाच०१४।४ 
भ [ता 
आच से रहित यच्च का संचार्क जवे । जौर वह ( विद्धान्‌) विद्राचू 
पुरुप दी ( अस्य ) इस स्वाध्यायादि यज्ञ के :( प्र-दासन वनतं ) उत्तम 

दासन का पद्‌ प्राक्च करे। 


क ` ( = 1 [व 
नि त्िग्मम्रभ्यं यं सीदद्धोता मनावधि । 
जुषाणो शस्य सख्यम्‌ ॥ २ 


भा०--( तिग्मं अयु अभि) तोष, व्यापक जानवान्‌ पुरुप > सम्मुख 
< ह्येता ) ज्ञान ऊ ग्रदग कराने वाला पुरूप ( मनौ जधि ) मनन शोल 
श्लिष्य के ऊपर (नि सीदत्‌ ) त्रिराजे जर वह ( नस्य सख्य जुषाणः >) 
इसके प्रेम भाव को प्राक्त करने वाखा दहो । 
छचन्तरिच्ुन्वि तं जने सद्र परो म॑चीपय।। 
गृभ्णन्ति जिया सस्‌ ॥। ३॥ 
भा०--( जने भन्तः ) प्रस्येक जन, उत्पन्न प्राणी के भीतर विद्य 
मान्‌ (परः) च्ध्चु से परे (द) इप्लमे रेने वाटे चारोगादिके नाशक, 
लावात पीडादि के प्रत्तिवन्धक, जतीन्द्रिय विच्य जञ्ि या तेजोरूप आत्म 
चत्व को मी ( मनीपया ) बुद्धि. दारा जानना चाहते ईह ! मौर ( ससम्‌ ) 
श्रसु्च रूप से च्यापकवत्‌ विद्यमान ( जिह्वया गरणन्ति ) जिद्धा जथात्‌ 
ल्वासाव्रत्‌ वियु कौ धारा से जेसे अच्रि अर्थात्‌ चिद्‌ को रहण करते 
उक्ती ध्रकार जिद्धा अर्थाद्‌ वाणी द्वारा उस चेतन कों प्रण करते, उसका 
व्तान करते.जौर अन्यो को करति द्धं 
सस'--स्वपनमेतन्माध्यमिकं ज्यीत्तिरनि । नि १1३ ॥ 
वष्ट सुक्षज्योत्ति विद्युत्‌ दं जौ कभी दीखतीदहै। उसको भी उसरी 
लिद्धा अर्थात्‌ पकती धारयसे दी यहण क्रते, उसको एच मोक पर 
खेखेतेद1 - र 
-ज्राम्थतीतये घर्षो घा ्ररट्डन॑स्‌ । दपदै जिद्ययाव॑चीव्‌ ॥४।॥ 


त्यदद्य 
द्द्‌ 

^ =. 
ट 
८. 
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भा०--अनि, चिदयुत्‌ (जामि) उति अधिक ( अतीते ) तप्त 
होता है सौर ( धनुः ) आकाशम दी ( वयोधाः) बल को धारण करता 
हुभा, ८ वनम्‌ अरुहद्‌ ) जरू मे रहता है, वह ८ चद्‌ ) मेघ को या 
हिल को जी ( जिद्धया >) अपनी जिद्धा, उ्ालायाधारासे ही ( जव- 
धीत्‌ ) ावात कए्ता है जौर तोड़ डालता है । इसी भकार यह सामान्य 
, ञ्नि भी अति सष्ठ होकरही (घुः वयोधाः) अरणी कौ बोविलीं मे धडुष्‌ 
याडोरी दारा वल पाकर काष्ठे पक्ड्‌ङेतारै ओर जिदह्धा स्थात्‌ 
चिनगारी द्वारा शिला पर आघात करता है । वह पत्थर तरू को फोड देता 
है इसी प्रकार जब अभ्निवत्‌ तेजस्वी पुरूष ८ चयोधाः ) वर भौर अपनी 
पर्यास यौवनावस्या को धारण कर ( जामि अतीतपे ) खूब तक्ष होता, 
तपस्या कर लेता है, वरू धारण करता दै ओर धनुष के वरू परं ( वनम्‌ 
जरह द्‌ ) सैन्य वरू का सदार बनता, उस पर शासन करता या ऊचे आसन 
पर तैठता है, त चह (जिद्धया) अपनी वाणी के बरु से ही ( चषद्‌ अव- 
श्वीत्‌ >) पाषाण के समान चक्तनाचूर कर देने वाङ पर.पक्षके सैन्यवा 
श्चत्रियगण को भी (अवधीत्‌ ) नाद छर सक्ता है । इति चतुदंशो वग॑ः॥ 
चरन्वत्सो सुशचलचिद निदातारं न विन्दते । 
चेति स्तोत॑व च्चम्ञ्यस्‌ ॥ ५॥ १४॥ 
भा०- जिस प्रकार ( उत्सः) चचछंड़ा (शन्‌ चरन्‌ >) उछटता ददता 
डला अन्य ८ निदातारं न दिन्दते ) क्सि रोकने उलेकौन पावे उसी 
पकार चह सर्चि, विद्युत्‌ जव ( इह >) इस अन्तरिक्ष मे ८ रशन्‌ ) चेत 
-वणं ते चमकूता हुजा, (उरच्‌ ) विचरता है, किसी (नि दातार) बाधक या 
"पकड छेन दारे पदां को नहीं प्राप्त करत। चतक वह ८ अम्ब्यम्‌ ) ल 
उत्पन्नं ऋ जरू के उत्पादक भरा रो ( स्तोतवे ) पने चरणेन करने 
चिं ( वेत्ति ) प्रक्ट करता है वा ( अस्व्यम्‌ ) शञ्दमयी ध्वनि, को 
> प्रकट करता है ! उक्ती प्रकार यइ ८ वत्सः ) स्तुत्ति योगय नायक 


8 4! 
५ 
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८ उशन चरति ) तेजस्वी, शुद्ध चरित्र दोकर विचरता है तव किसी वाधक 
को नदीं पाता, स्तुति करने ॐ ययि ( अग््यम्‌ ) हषं ध्वनिक्ारी प्रजाजन 
को प्राक्त रता दै! इति चतुरदैो वर्मः ॥ 
डतो न्वस्य यन्पददश्वांवोज॑नं वदत्‌। दामा रथ॑स्य ददे 11६॥ 
भा०--(उ्वोु) र (मस्य) इस विद॒त्‌ रूप ञनिको 
(स्वस्य जश्चवत््‌ >) रथ के चोद क समान ( यत्‌ >) जो ८ महत्‌ योजनं ) । 
वड वल्पूवंक जोद्ने का काथं उस को ८ वृत्‌ दामा) वड़ा भारी 
दमन करने वाखा विद्धान्‌ पुच्प दी ८ श्यो >) साक्षाद्‌ करता है । उसी 
प्रकार इस देह-रध मे आरमारूप जअश्चि फे जश्ववत्‌ जुड्नेकोमीवदा 
दमनशीर तपस्वी ही साक्षात्‌ करता द 1 
ददन्ति उतैकरामुप ढा पञ्च॑ सजतः। तीर्थ सिन्धोरधि स्वरे॥५॥ 
` भा०-( स्त) सात मिट्कर ( एकाम्‌ दुहन्ति ) एक का दोहन 
करते हँ गौर ८ द्वा प्च) दो पाचों कों ( सिन्धोः स्वरे वीये अभि) 
सिन्छु के स्वयं प्रकाद्रामान तीथं अर्थात्‌ मागं ये ( उप खृलतः >) भरित 
करते हं । अर्यात्‌ जध्यारम में--प्राण-जपान, ये दोनों पाच क्तानिन्दि्य. 
को ( सिन्धु ) अर्थस्‌ ध्राण या र्ती नादी के (स्वरे तीर्थे अधि) स्वयं 
प्रकाशमान मागं मेरुदण्ड मे स्थित दोर परैरिव करते ह । वे साते ` 
मिलकर ( एकाम्‌ दुहन्ति ) एक आत्मा या चेतनाच्प मौ यावाणीको 
दोहन करते ई, उससे वख प्राप्त करते हं । 
आ दम्भिविंचस्ख॑त इन्द्रः को शंमचुच्यवीत्‌ । 
खेदया चिचत दिवः ॥ ८ ॥ 
` भा<--जिस पकार ८ इन्दः >) सु्यंया विचत्‌ ८ चिदा खेदया } 
.तीन प्रकार के व्यापार वारी दीमि से ( द्शसिः ) दरदो दिशो से आयात 
कर ( दिवः कोदां आच्या्रयति ) अन्तरिश्चस्य कोा धा मेव से जख 
पातन कराता ड उषी प्रकार ( इन्द्रः ) यह नात्मा या मुख्यं भ्रण. (विव- 
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स्वतः कोशय्‌ ) विविध वसु, राणां बडे इस अन्नमय कोदाष्ने 
८ डिवः ) पनी कामना या व्यवहार. दीसि री ( चिदरतां ) घ्निगुणात्मक्त- 
८ खेदया >) रख खद भरणा से ( अुच्यवीव्‌ ) लाता है 1 
परि चिघयादुरष्वरं दर्शेति नवीयसी! मध्वा होतपरो अते ९ 
भा<- चह (-्रि-धावु>) बात, पित्त, कफ तीनों धातुं से धारित यह 
देह ( परिसघ्वरं ) विनाञ्षी जात्मा कै वरूपर, ८ नवीयसी) सदा नयी, 
शक्ति चे ( जूणिः ) खदा देगचुक्त होकर ( परि एति ) सर्वत्र गति करता 
है जौर ( होतारः ) अद्र न्ने अदण चरने बाले देदधारी उस ककि कोः 
( मघ्वा ) जन्र जल दारा ( ज्ञते ) प्राप्त करते 1 


चि्चन्ति नमसावतसुचाचक्तं परिज्मानम्‌ 1 
जीचीनवारमक्सितस्‌ ॥ ९० ॥ १५॥ 
भा०-जिस प्रकार (उच्चा-चक्रम्‌) जिस के ऊपर चक्रल्नाहो नौर 
( परिज्मानम्‌ >) चार्यो ओर भूमिदो जोर ( नीचीनवारम्‌ ) नीवे पानी 
दारदो रचे ( अक्षितम्‌ ) भक्षय जके जण्डार रूप ( जवम्‌ ) 
को ( नमसा) "आन्न के हेतु वा ( नमसा) जर से ( सिच्न्ति) 
उस्र ङ्प से लक्षितः जन्नन्टो खीचते है, उससे सेतष्धी 
उसी श्रकार यद देह आत्नाकीरक्चाके ल्यिदोनेसे 
का व्यवस्यापक यन्त्र शिर सर्वोपरि ल्गाद इसमे बह 
+ चसे सोर उसी यति होने से परिव्माः हे । गुदा, मूत्रादि 
नीचे के द्वार है, वड इषट-पुट "जश्चित' है उसको रोग ( नमसा ) अन्न खे 
सीते भौर वड़ाते दै । "नमः" इस्युदक् नाम । इसी प्रर जभिपेक्ता जन 
उच्चचक्र, रथचक्र, वा सैन्य चक्र के स्वामी, (परिज्मानं) सर्वतो वलवान्‌ 
( अवतं ) रञ्च राजा कां अभियेक करते ह । वह ८ अक्षितं ) अक्षीण 
सौर दाचुवारकू सैन्य को पने नीचे रखता है 
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६६८ ऋग्वदभाष्य पष्ठो प्रकरः [चन्पाव०१६।१३ 
-्वारमिदद्रयो 1 र 1 ॥ 1 < ~> 
श्रभ्यारमिदर्रीयो निषिक्तं पुष्करे मधु} श्॒व्रतस्य विसजेने ॥११॥ 
भा०--८ पुष्करे ) अन्तश्च मे (अद्रयः >) मैवगण ( निपिक्त 9 
-निपेचित ८ मधु >) जल को (अभि मारम्‌ ) प्राक्त करके ( अवरतद्य ) दृः 
. के ( विसर्जने) विदोपस्थान मलजल को प्रदान करते उखी प्रकार 
< पुष्करे ) पुष्टि से युक्त राष्ट मे ( नि-सिक्रम्‌ ) ख परिचद ( मघ 9) 
मधुमय देश्यं नो (अमि आरम्‌ ) धाप्त करके ( जद्धयः ) मेववत्‌ वर्वान्‌ 
पुष (वतस्य) पालक राजा ऊ (विसर्जने) विदोष निर्माण मे प्रयत्न कर । 
1 = [१ ॥ 1 
याव उपावताकतं जही यज्ञस्य रण्छद्‌ । 
€ 1 
उभ कणा द्िररयया ॥ १२॥ 
भा०-डे ( गावः ) वाणियो ! वा हे पञ, चूमि जादिसम्पद्रा वा 
-उनमें वसी ग्रजाओ १ जाप रोग (जवतं उप अवत) रश्च के समीप ठसकी 
-शरण मं जावो । ( यक्त ) सत्संग भौर भाद्र-सत्कार के योग्य पुरुप कं 
मरे (मही) पल्य जाद्यश्च जौर भूमि वा द्याद दासक वं दोनो (रप्बुदा ) 
` उत्तम च्रदा, वल दने वाटे हा । इन्त पाक पुरुप के (उभा र्णा ) दोनों 
- कान (हिरण्यया) सुवर्णं के भचारो से च हित रमणीय उपदेश से सुदो 
\्भितरहो। 
आते सिञ्चत धियं रोदस्योरसिध्ियम्‌ | 
रसा दात चपमम्‌ }। ९३२ 
भा०-(रोदस्योः) मि ओर आकादा के वीच (ममि-धिय) सवतः 
कान्तिमान्‌ , नाश्रयणीय सूयं के समान याख-लासक्‌ वर्गौ या स्वपक्च पर 
पक्ष दोनों सैन्यद्रलं क वीच में तिदप शोभा, च्छ्म द्धे धारक था आंत्रय 
छने योग्य युप को ( सुते ) अभिधे योग्य पदु या दश्च पर ( सिच्यत ) 
न्ञभिपिक्त करे 1 (रसा ) ष्रयिवी चा दखदती देना ८ दषम दधीत ) 
चर्वान्‌ युप को अपनेमें ध्रारण करे । इसी प्रस्रर शमि, माकाश के 


छर<८ख्‌०५य१६] चऋछन्वदमाष्ये अशम मरुडलम्‌ ६६९ 
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दीच कान्तिमा्‌ च्न्धिनचे दता चे देन कते लिखते रखा. पयिवी 
दाच ऋल्तनाच्‌ सप्र क्द््ता नत चन करा, प्=खञ यह रखा, घत्यवा- 
चः न वे क 

वक्रः जव क्छ घारणः कद्‌ 1 

ते जातत नोच्याच चत्तस्नन मठि 

त जाचते स्वन्नच्वञ्स उत्तान मदाना 

(=-= लाम (~ 

चि नसन्त जानः 1 {६ 


५] 
२ 
१ 


चत्ता नातन्िन्न 9) च 8 श्रार माताजी 
चत्तन्नास्तः मात्रत न ) क्छंडं च्ल श्रद्ार्‌ ताला सः 


| 2) 


क ~ [> 


परस्पर निर जाते हं उखी ग्रक्ार (ठ) ३े नी (उत्साः) 
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च्छ चर, वा शासक वल, लोर - 


( इन्दे ) तेजस्वी देर्ज॑वान्‌ बद्धुहन्ठा सौर ८ अञ्ना ) जनि. - 
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चद्‌ तेजस्दी नायक पर ही निर्नर ह । इति पोड्को वर्गः ॥ 
1 [व्‌ [प [१ [ ~. 
्धक्तत्िप्युषनिपमूज खतपदीमरिः। 
ट ~ 41 
सयस्य उप्रादमथः + १६ 


६७० ऋग्वद माप्ये पष्ठो ऽकः [अ ०५।व०१७।१८ 





सक्च रदिममिः) सुर्यं ॐ वेग से जाने वारे सात किरर्णो द्वारा (पिप्युषीम्‌) 
पुकार ८ इषम्‌ ) अन्न भौर (ऊर्ज) रस को ८ सक्तपदीम्‌ ). सपंगशीर 
चरण वारी अन्तरिश्चस्य गौ डप मेव को ( भधुश्चव्‌ ) दोहता ह । इसी 
प्रकार ( अरिः) स्वामी, ( सय॑स्य सक्च रदिमभिः >) तेजस्वी व्यवस्थापक 
के वनाये सात मर्यादार्बो द्वारा, ८ स्च पदीम्‌ ) सपंणयुक्त पदौ वाटी, 
अर्यात्‌ जनो से वसी मूमि से (पिप्युषीम्‌ इपं ऊर्ज) षुशटिकारकू अन्न भौर युष्ट 
चर का (मघुक्षत्‌) दोहन चरता दै । प्रजा मे अन्न, वल की बृद्धि करता है । 
सोम॑स्य मित्रावरुणोदिता सूर ्ा दे । तदादुरस्य भेणजम्‌ १ 


भा०-हे ( मिन्राचरणा) मित्र भौर वर्ण, दिन ओर रात्रि, (टदिता 
सरः) सूयं के उदय होते २ मेँ (सोमस्य मादे) सोम, वलकारक जोपधि 
रस का सेवन कर, ( तत्‌ जतुरत्य मेपजम्‌ ) वही व्याधिपीदित के 
-खव रोगों का नादा करता दं । 
उता न्वस्य यत्पद्‌ दयतस्य न्िध्ास्यम। 
पार द्या ज्द्वयातनत्‌ ॥ १८ ॥ १७ 


भा०-( अस्य ) इस ( इयंतस्य ) कान्तिमान्‌ नक्षि या सूर्यं का 

^< यव्‌ पदं ) जो पद्‌ चा स्यान ( नि-धान्यम्‌ ) श्रूमि पर विटप धनवा 

धान्य कं याग्य हं, उसको जश्च दी (चां परि ) खमस्ठ आकाद्य में जपनी 

८ निद्या ) ज्वाखमयी जीम से ( परे तनत्‌ ) फैलाता है । इसी प्रकार 

जी इस राजा का पुश्रययोग्य पद्‌ ह उत्तको यह नायक विद्धान्‌ जपनी 
वाणी द्वारा विस्तृत छर । इति सप्तद्दो वर्मः ¶ 


[ \७य 1 


गोपवन चरत्रियः सक्षवध्रिको षिः 1 अरभ्विनौ देवते दृन्दः--१ 3 २० 9 ५३ 


१२५ निव्वृद गायत्रो । 


श्रा (4 
दराच खक 


मी 
७, < ११, {६-?८ यायत्रौी} ॐ + 
९ विरड गायत्री ट] 


= =अ्य=७३।€] चछरखेदभाष्ये शमे मरुडलम्‌ &७१ 


उरदसथत्स्तप्प्ते भ ते याथम भ्चिना रथम 1 
उद्प्यथष्डरतत रख चा रथ्यम्‌ 1 


[स 4 3 
ऋरनन्छ धद्धूत दासदः 1 १॥ 


[द | 
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› 4 
4110 
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ि 
६ 
उत्तर उपदड स्यो स्गीर ( रथ युज्खप्यास्‌ >) रय 5 दयान इउचस उप 
दद सते! यसरम्रार्थं < रथ 8 = नेर सत्य तान पराकं < उपदेश गोग 
दरः सरः ! यङखरेश्नास रध सार सत्प खान यय उपदुदस च्से भ्खार 
~ १ 
दास्‌-सदः ) स्ापङ्म रद्वा रोर तान ( सत्‌ चतु ¬) सद» सत्य 


9 + 


य 
~~ यन्ति म समीपरहे। रयो = रपरे => दिर 
स्पष्ट ८ ज्पान्तं >) हगार खद्‌ सर्पाप रह्‌ ! रथा रपतः ६रर₹०। 
य [भव्‌ 


ख्पेग (<न । ९ दोनों छी 

सत्‌ र्या हने सदः प्रप्र दो। 

डप्‌ 1 स्तरीतमच्ये 1* 1 51 ञ्ना अन्ति षत 1 

उप स्दरुखात्र्म हसन वममन्यना। न्त्‌ षद्भूतु मवग 

भा-( चन्ये) दिदि तर्यो से नित्त होनेके व्यि हे (सखिना) 

र्दद इन्दियो के संयमी ङन्ये १ ८ घमस हिमेन >) दाह खो ल्ीतर 

लङ से जिस भरच्धर दूर च्वि जता है उसी प्रक्र खन्तक्त उन च्छे श्षीत 

चन खे ( उप स्छरप्मीत््‌ ) साच्छादिति क्रो, उखच्छ स्द्र सत्कार कयो । 
चां उन्तिलदः खद्‌ तु ) जाप खगो च खद्‌ वान, न्यवहार दमे सी 

सदा प्रष्ठ डो। 


. 


जड स्यः ) जाप कदी रहो, (ङ्ह जम्मथुः) कृदरं मी खाते 
मा छह स्थः >) उ्गप कृदह्य रह८ (ङ्ह जम्सथुः) ह भ्मखत्त 


६७२ ऋग्चदभाप्ये पष्टठो-ऽए्कः [अराव ०१९८ 
ति 
" दहा, (ऊट दयेना इव पेतथुः) कदी भी द दरवेरनो के समान वेग से, उत्तम 
आचार चरित्रवान्‌ होकर गमन करो । ( वाम्‌ अन्तिसद्‌ भवः भूत॒) 
तुम दोनों के समीप सदा सच्‌ ान, रक्षा वरु अव्य हो 
यदद्य कर्हि कर्दि.चिच्छुश्रूयात॑भ्चिमं दवम्‌ । 
. श्रन्ति षद्भूतु वामच॑ः॥ ५॥ १८ ॥ 
मः०-( चत्‌ जय ) जज के खमान (करटं कर्हि चित.) कमी कमा 
आप दोर्नो ( इमं इवं छश्रूयातम्‌ >) इस बाह्धान या उत्तम वचन को मी 
श्रवण कर लिया कयो । ( वाम्‌. मन्ति सत्‌. अवः भूतु ) आपके पास सदा 
सत्य ततान, सद्‌ व्यवष्टार रहे । 
श्चण्िनां याग्रहत॑मरा नदिं याम्याप्यम्‌ । 
अन्ति पद्धूतु वामवः ।। ३॥ 
भने ( जश्िना) उत्तम यश्चो के समानं इन्द्रियो जौर म्नो को 
भी वक करने चाड जन ! जाप दोनो (यामहूतमा) उत्तम संधम, परस्पर 
वन्धन को सवोत्तम रीतिसे स्वीकार करने बाले दो । बाप दोनों के 
( नेदिष्ठं ) अति खमीपतम ( जाप्यस्‌ >) वन्धुल्य की ये ( यानि > प्राथना 
करता दं । । 


अवन्तमजय यदह ₹ङणत खचमाश्वना । चन्त प्त खामवः 1५७ 


2५ ~ 


भा०-दे (अश्विना) उत्तम जितेन्दियग्ची पुरूपो ! भाप लोग (अत्रये) 
इस राट आश्रम या गृहमे रहने वेके लिया ( अत्रये) तीर्न 
टु से नित होने के चियिः ( युवं जवन्तं गृ कृणुतं > .तुम दोनों रक्चाः 
करने वाखा घर वनाभो । ८ वाम्‌ जवः सद्‌ जन्ति भूतु ) तुम दीनो के 
समीप उत्तम रक्षा साधन, जान, व्यवहार होवे 1 
चर्य श्य्मरतपा वर्दत चर्ग्वचये } द्मन्ति प्लत वामर्यः || ८॥ 
भात--जाप दोनों ( चल्यु वदते ) उत्तम वचन वोटने चा (नत्रये) 


ॐ०८।््‌०७३।१२ [ऋग्बेदभाष्ये अमे मरडलम्‌ &७३ 





तीनों दुमो से निचरत्त जन ऊ हितां ( ऊतयः ) सव प्रकार के संताप 


१ 


सोर ञभ्निके समान क्षटदायी कारण को भी (वरेथे ) दूरकरो। (वाम्‌ 

सत्‌ जवः जन्ति मूठ ) जापका उत्तम हान नौर रक्षण सदा हमं प्रष्षदो 
1 1 

खत्तचधिराश्चख्ा घारासन्नरखायत । अन्वि पद्धूतु बामवः॥९॥ 


= 


भा<-(सप्षदधिः ) सातो भार्णो को शिधिरु या दमन करते वाला 
विद्वान्‌ ( ज-शसा ) उत्तम शासे परित दोरूर ( जग्नेः धाराम्‌ ) 
विद्वान्‌ पुरूष की वागी को ८ भ्र जायत >) च्छी प्रकार हृद्य में धारण 
करे, उसरी में नित्य रमण करे 1 ( वाम्‌ जवः सद्‌ अन्ति भूतु ) माप दोनों 
व्टी र्वा जोर सद्‌-तान सदा हमारे समीप रहे । 

डद गतत चपरवस् रयण्तमड्म इम दवम्‌ 1 

आन्तर पदद्भतु चरामवः ॥ १० ॥ १९ ॥ 


भा<-दे (इषण्वशु ) वल्युक्त प्राणापान वाठ जनो { (इह जागतम्‌) 
यहां सानो । (मे इम हव श्यणुदम्‌ >) मेरे इस जासन्त्रण कतो श्रवण करो । 
(वाम्‌ कः जन्ति सच्‌. मूतु >) उत्तम छान साप रोगो का हमारे समीप 
हो । इत्येकोनवि्लो चग॑ः ॥ 

करिसिदं ब पुराणवज्जरतोरिव श्शस्यते । 

न्त षद्धंतु चामचः ॥ १९1 

भा हे विद्वान्‌ पुरषो ! ( इदं वां पुराणवद्‌ करिम्‌ >) ` यह आप 
दोनों का पुरातन, सदातन का वेदान क्सि प्रकार दाद? जो (जरतोः 
इवे ) बद्ध वा उपद्रष्टा जनो के चचन ऊ समान उपदेश क्रिया जाता है 
(खवः सद्‌ वाम्‌ अन्ति भू ठु) आप लोगो के उत्तम खान सदा समीप रहे ! 

खानं चौ सज्ञात्यं सम्रानो वन्धुरभ्विना । 

अन्ति पद्धतु चासयः ॥ १२॥ 

भा०-दे ( जिना >) दिन रात्रिवव्‌ परस्पर संयुक्त खी पुरुष 

डे 
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८ बां सजात्यं समानः ) भाष दोनों क उत्पत्ति पुरु समान जौर ( बन्धुः 
समान ) भाप द्रोनों का परस्पर बन्धुत्व भी एक समान दो 1 ( वाम्‌ जवः 
अन्ति सद्‌ भूत॒ ) त॒म दोनो ऋ परस्पर समीपम, तनिष्ठ धीति, कृसि, 
.परस्पर वाचन-प्रवण च्तिया, इच्छा, जाखिद्धन, दान"मादानादवि सवर सद्‌ 
व्यवहार हों । 

यो वां रजौस्यश्रिवचा-रथे ्ियाति सेद्रखी । 

श्रन्ति प्रद्धूतु वामवः) १३ 


भा०--दे (अशिना) वेगुक् साधन ओर अश्वादि के जावा जनो 1 
(यः) जो (वां ) चम दोनों का. (रथः) रथ ८ रजांसि वियाति ) नाना 
खोक क्न प्रात होवा. दै, बही (रोदसि वि-याति) आकाद्या बौर प्रथिवी पर 


भी ्रिदोप रूप से जावे । ( वाम्‌. सद अवः अन्ति भूतु) अआापद्धीनांका 


उत्तम गमनागमन सदा हात्ता रदं 1 
८ 


„ ~ 


श्रा नो गव्येचिरण्व्येः उद चेरुप गच्छतम्‌ । 
श्रन्ति षद्धतु वामवः ९४ ॥ 
भार~-ाप रोग ` < गव्येभिः अदव्येभिः सदसः ) इजा -गौा 
जौर हजारे अश्वो से ( नः जा उप गच्छतम्‌ >) हमे भ्रा हीचो 1. (८ वाम्‌ 


सद्‌ जवः मन्ति भूतु) आप दोनांका उत्तम रक्षण सामय्यं सदा हम 
ध्रा दवे 1 । 


मा नो गव्येभिरष्व्यः खखधिरति ख्यतम्‌ । 
श्यन्ति पद्‌ गरूतु उामवः 1 १५1 
भ०-( सहचरेभिः. गव्येभिः अदव्येभिः नः मा अति ख्यतम्‌ ) हरमे 
सष्टलो, गौं नौर अश्वो से वित मव करो 1 ८ वाम्‌ सद्‌ जवः अन्तिः 
भूतु ) मप लोगो का उत्तम दान सदा इसे प्रा्ठ दहो । । 
चछरुणप्छुरुषा अस्रदक्ज्यातिक्रतावरी । अन्ति पदभत च्रासचः १६ 
: भा०-जिस प्रकार ( उपा) रमा वैखा की सूयं कान्ति (धुत.वरी) 
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तेजस्विनी, ( जत्ग.प्पुः ) जण प्रका वालो होती सौर (ज्योतिः जशः) 
भकादा करती है उसी प्र्ार ( च्त्त-वरी ) सत्य तान ॐो धारण करने 
वाली ( उषाः ) कमनीय कान्तिसे युक्त ( नर्णप्सुः >) जस्ण वणं की 
खुन्दर रूपवती ( भूद्‌ ) हो दह ( ज्योतिः जकः) सत्य सान का 
अकादा ररे । 

्भ्िचा ख विचाकशद्धत्त परश्य्म इव । 

अन्ति षद्‌ भरत॒ उामचः॥ १७ ॥ 

भा<-हे ( अशिना) खये चन्दवद्‌ जानी पुरूषो ! ( परद्यमान्‌ इन 
च्च ) पर्यु चाल पुष जिस प्र्यर इद्ध को कारता है उसरी भरक्ार सूर्यं 
चन्द्रवत्‌ ्ान-ज्योति वाला पुरूष (खु दि-चाङ्शत्‌) पकाशमान हो, सक्तान- 
ततम को ना करता है । (वामर वः सद्‌ अन्ति भूतु ) सुन्दारा तेज सदा 
चुम्ारे चा हमारे समीप ड 1 

= 1 [ [ वाधिते [> 

पुरन धूष्यवा स्न कृष्णया चााधघता चला] 

अन्ति षद्‌ शत॒ वामवः ।॥ १८ ॥ २० ॥ 

भा०-हे ( शप्णो ) राच्रु क पराजयकारिन्‌ ! जित प्रकार ( इष्णया 
चाधितः ) रात्रि से बाधित सूर्यं अन्ध्र क्छ छिन्न भिन्न ङ्र देता हैउसी 
ग्रकार चू भी ( छप्णया) क्षेण या पीद्न चरने वारी शत्रु सेना से वाधित 
होकर (विशा) जपनी भरना, चच्रुके दुगं तें घुसत जाने वाखीं तीक्ष्ण सेना 
सहायता से (पुरन ञ्य स्न) ठयं के स्षमानदीशल्रुको छिन्न भिन्न 
र । हे (जचिनो) खमाघेनापतियो { जाप दोनों को (अवः) राच्ु हिंसन 
का उचचतसं वर सदा जाप के पात प्राक्च रदे । 

अव धावः रक्षणं, रति, कान्तिः, भीतिः, वसिः, अवगमः, भवेः, 
चवण, स्वाम्यये,चाचनं, च्या, इच्छा, दिः, जवाक्षिः, जङ्ग, हिसा, 
जादाने, भानो, वृद्धिशरत्येतेष्वयें यु वत्ते 1 प्रकररणाचु सारं स सोऽर्थोऽववोध्यः। 
इति विदो वर्गः 7 


% 9 
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{ ७2 | 
ोषवनं श्रातरेय च्भविः ॥ देवताः--१ --१२ च्रग्निः। १३--१५ तैय 
श्र्यस्य दानस्त॒त्िः । चन्दः--१, १० निचृदलष्डुप्‌ 1 ४, १३-- १४ वि- 
रांदनुष्टुष्‌ ! ७ पादानचदनुष्टप्‌ । ` २, ११ गायकौ । ५, ६, ८, €, १२ 
निनचृष्र्‌ गावौ | ३ विशद्‌ गायो ॥ षच्चशर्यं सुक्तम्‌ 1 । 

विश्तेविशो बो श्रतिथि वाजयन्तः पुरपरियम्‌ ! 

श्चि वो दर्यं वचः स्त्पे पस्य मन्मभिः ॥ १॥ 

भा०~--दे विद्वान्‌ पुरषो ! जाप खोग ( वाजयन्तः >) जान, वट की 
कामना से युक्त ( पुर-प्रियम्‌ ) जाप में से बहतो को प्रिय, ( विदाः-विद्राः 
अतिथिम्‌ ) समस्त प्रजां केः अतिथि रूप -( अन्नि ) तेजस्वी, जानी 
पुरुष की ( मन्मभिः >) मनवो द्वारा ८ शुषख्य ) सुख धानि के लिये सेवा 
क्रे । ओर्मे मी (वः) भाप लोगो को (दुर्यं वचः स्तुषे) उत्तम वचनः 
का उपदेशा करता हं । ' 5 


यं जनासो हविष्मन्तो श्रिचे न खर्पिराखतिम्‌ । 

प्रशसन्ति पशस्तिभिः\॥२॥ ` 

` भा०--(दविप्मन्तः जनासः) विष्‌ उत्तम अन्न वाटे मयुप्य जिस 
भकार (सर्पिः सुति ) त से सेचन योग्य जि को (परद्स्तिभिः) 
उत्तम प्रदासनीय मरन्नो ठे (घ्र शंसन्ति) पररांसां करते अर्धात्‌ उस के गुणों 
का वणेन करते ह उसी प्रकार (थे) जिस को (मित्रं न) मित्रवत्‌ (सर्पिः- 
आसुतिम्‌) घृतयुक्तं मन्न द्वारा सत्कार के योग्य जानकर (हविप्मन्तः) अन्न 
आदि दाथ मे छियि जन < प्रह्स्तिभिः ) उत्तम वचनो से ( भद्ंसन्ति ) 
पर्ंसो करते है, उस ङी तुम भी स्तुति भोर आदर करो । । 
पर्न्यासिं जातंचदसे यो. देवतात्युद्यता । इव्यान्येर्दयदिवि ।2 

भान--(यः) जो अञ्चि ( देदताति >) यन्त मे ८ दप्यानि दिवि- 
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दरयद ) इल्य पद्रायों को जाकाददधी ओर प्रेरित करता है, उख 
(जात तेद) दर्यं चु वा सर्च्॑त, ( पन्यांसं ) स्छतिदयुक्त जनिका गुण 
चण्येन क, उवे व्यवहार म लाॐ 1 इसी प्रद्र ( यः ) जो विद्धान्‌ एुरप 
८ उद्यता इ्यानि ) उत्तम रीति से भ्रा लनम जोर धनो को ८ दिवि) 
चान मानं नौर उव्‌ च्य मं खगा देता है उस ( जातवेदसं पन्यांसं ) 
येर्छर्यं व त्ानसे, उच, स्तुत्य, च्यवडारङुखल घुष चको हम प्राक्च करे । 

आगन्म चृत्रहन्तम उयएठसार्तमाचवस्‌ । 

यस्य॑ श्चववीं बुकछा्तो चर्नक एचते 1 ४ ॥! 

भा०-( चख 3 चति के ( नीके ) सैन्य चल मं (वहन्‌ ) वड़ा 
जारी ( जालः ) चतु को भजन या पीडन करने मं समं ( श्रुत्वां ) 
प्रसिद्ध जश्रायोदी जन ८ एधते > बृद्धि छो प्राप्न होता है, उस (ल्येष्ठम्‌) 
सखव नें वदे ( नानतं ) नयुष्यां के दितेषी ८ लन्निम्‌ > तेजस्वी ( वृह 
न्तम >) सवते मधिकू दाह्ुहन्वा पुरु को दम ८ मा अगन्म ) प्राप्त करे 1 

मरत, जाततर तिरस्तमो द्श्ैतम्‌ 1 न 

घताहेवचमाल्यस्‌ 1 ५1 २९१॥ 


[१ 


मा०-( द्रताहवनन्‌ ) तेन से देदीप्यमान असि के तुल्य, वा जलं 


॥॥ 


द्वार लाद्र करने योग्य ( इईंव्यन्‌ ) स्तुति योग्य ( तमांसि तिरः ददांतं ) 
जन्यते ऋो दूर क्रक खत्य क्तान को दशने चे, (अद्ध) जद्ठ स्वरूप 
(लाच >ेदसम््‌) जानसय प्रभु की इम उपाच्तना कर । इव्येक्विलो वगः ४ 
खवा यन! इमे ‡ रन इव्येभिरीच्छते जुह्ानासो यतच्छुचः।1६॥ 
भा०-जिच प्रकार ८ सव्राघः ) ऋत्विग्‌ रोग (जच्चिम्‌) अधिको 
<< यच-चछुचः ) जह आदि साध कर ( ऊह्वानाक्षः इव्येभिः ईडते ) माहूति 
दते इष्टः चह सादि से चाहते हँ उसी प्रकार ( इमे ) ये ( सवाधाः ) 
पीडा युच्छ (जनाः ) मनुष्य ( यतस्रुचः ) प्राणों का निग्रह करके 


< उद्धानाचः ) जाव. समर्पण करते हुए ८ यम्‌ अ्चिमू ) जिस तेनोमच, 
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पापनाशक ज्योति कौ ( दव्येभिः ) स्तुत्य वचनो से (-ईठते) स्ठति करते 
उसे उत्तम भावों ते चाहते हँ, उसी कौ उपासना करनी चाहिये. 

इयं ते नव्य॑सी मतिरपचे अर्घाय्यस्मदा । 

मन्द्र॒ सुजात सुक्ततो.ऽमूर दस्मातिये ॥ ७॥ ` 

भाद ( मन्द्र ) स्तुत्य, इपंजनक, आनन्दघन ! हे ( सुजात) 
खख-स्वरूप ! हे (सुक्रतो) शभ कमं भौर पक्ता वादे ! हे (अमूर) अमृद्‌ ! 
सर्दिसकू { दे ( दस्म) दानीय दुषटद्टन ¶ हे ( अतिथे"): च्यापक 
अतिधवच्‌ पूज्य ! हे ( अग्ने ) .क्तानवन्‌ ! -( ते) तेरी ८ दयं) यहं 
नव्यसी ) अतिस्तुत्य ( मततिः >) चानमयी बुद्धि (अस्मत्‌ जघायि) हमरे 
मेष््यिरदो। 

साते श्रर्ने शन्तम्रा-चर्निषठा भवत्त धिया । 

तया चधैस्व सुष्टुतः ॥ ८ ॥ 

भा०-दे ( अस्ते ) कानवन ! तेजचिन्‌ ! (ते) तेरी ८ सा ).वह 
( शन्तमा ) शान्तिदायक ( चनिष्ठा ) उत्तम सन्नवत्‌ मोग्य, सुखदाच्री 
इद्धि ( प्रिया ) प्रीत्िकर हदो! .( तथा ) उखे तू. < सु-स्तुतः ) उत्तम 
स्तुतियुक्तं होकर ( चधष्व > वृद्धि को प्ाक्ठदो गौर दहने भी वदा । 
सा छुम्नद्युस्ननो वृहदुपोप श्रवसि श्रवः । दृत वतर्य ९}. 

भा०--(खा) वह ( दुम्नैः चुच्िनी) प्रका से भरकर युक 

वाणी ( वरन्र-तुयं ) जावरणकारी सज्ञानान्धकार चो नादा करदे कै निसित्त 
( इव्‌ रवः ) वदा भारी ञान (श्रवसि ) कान मं ( उप दधीत > 
धारण करावे । 
श्रष्वनिद्‌ गां रथम त्डेपमिन्दं न सत्प॑तिम्‌ | 
यस चवा तृत्र् पन्यस्पन्यश्चे कुण्र्यः || १०॥ २२॥ 

भा--हे ( कटः ) मवुप्यो.! माप छोय € पन्यमू्‌-पन्यम्‌ >) ति. 


स्त्य २ कायं, धन गौर (श्रवांसि) नाना छान सौर आहार य्य मरन 
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के खमानं ही ( तत्तव ) प्राक्च क्रो भौर उसको ( गाम्‌ ) गौ के समान 
मातृतुस्य ( अश्वम्‌ इव्‌ ) अश्च के समान वख्वान्‌ ( रथप्राम्‌ ) महारथी 
के समान प्रभावशाली, ( व्वेषं ) सूयं के समान तेजघ्वी ( इन्द्रं न ) 
टे्वय॑वान्‌ विचत्‌ के समान तीक्षण, ( सत्पति ) सजनो के पालक प्रभु 
की उपासना करो । इति द्वाविद्यो वर्गः ॥ 

यं त्वां गोपवनो गिरा चनिठदस्रे अङ्किरः। 

स पातक श्चघी हवम्‌ ।॥ १९१॥ । 

भा०-दे (पावक ) पावक्त, पविन्न करने हारे ! (यस्वा) निस 
तुद को ८ गो-पवनः ) बाणी द्वारा अपने को पवित्र करने वाल ` ओौर 
(गोप-वनः) वाणी के पालक विद्वानों का सेवन करने वाला, पुरुष (गिरा) 
वाणी द्वारा ( चनिष्ठव्‌ ) तेरा अन्न भौर वचन द्वारा सस्कार करता है । 
हे ( अन्ने ) क्तानवन्‌ ! हे ( अगिरः ) तेजस्विन्‌ ! (सः) वह तू ( दवम्‌ 
आ्रधि.) हमारे आह्धान को श्रवण कर ! ५ 

ख त्वा जनाख इव्त सखवाघा चाजसातय। 

स याध व्रत्य ॥१२) 

भाग्-(यंसवा) जिस तुस्त को (स-वाधः) वाधा या पीड़ा सहित 
दुम्खी जन ( वाजसातये ) ञान नौर देश्वयं को प्राप्त क्रते कैचियि 
( ईडते ) स्ति करते हं । (सखः) वह वु ८( इतयं ) विल्नादि के 
नाश. करने.के काय में ( बोधि ) हमें हानवाच्‌ कर । 
छ इवान क्तं श्चतवैणि मदच्युति 1 
श्वर्धासीव स्तकाविनं सक्ता शीपो चत॒णास ॥ १३1 `~ 
भाग जाक्षं ) रत्र को जपने प्रतापमें भून देने वाङे ( ध्रत- 

वणि >) प्रसिद्ध अश्च सैन्य के स्वामी ( मदच्युति ) श्चु.केमद्‌कोदटूर 
करने मे समर्थं वीरं पुरुषों के अधीन (स्तुकाविनां) वालो की. म्रन्थि, फुन्दो 
वाङ (चतुर्णाम्‌) चारों वर्णौ चा चार घो के तुस्य या सेना के चारौं अंगों 
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के वीरो के ( खक्षा) जति दीघच, चमचमाते (शीर्षा) शिर वा प्रमुख 
नायक जन ८ दार्थासि इव >) मानो उनके मुख्य वख ह 1 अर्थात्‌ वीरो के 
शि के वा मौर मू, दादी मादि वीरत्व चयोत्तक चिन्ह, मानोवेदी 
उनके वलै, वे बालं चे सिट के समान भयानक प्रतीत -दोते ह । केशान्‌ 
शीर्षन्‌ यशते श्रिये शिखां सिंहस्य रोम स्विपिरिन्दियाणि। यजु ०१९।१२॥ 
उनको ( जहं >) मं ( हुवानः ) अन्न देने वा स्वीकार करने वाला "होऊं । 
८२ 9) इसी प्रकार ( आरक्ष = च्चः सनोतिद्ति ऋक्षः स्वरा्थेऽण > विद्वान्‌ 
वेदक्त ( श्रुतवेणि >) विश्रत, विद्धा चिप्यो.वाले ८ मदच्युति ) दपंदायक 
शुर के अधीन ८ स्तुकाविनं ) वा्खछो के गुच्छ वादे. ( चतुर्णाम्‌ ) 
चारों वणो के विद्यार्धियों के ` ( श्क्षा ) घुरे से संडे हए नाना ( दर्पा ) 
शिर अर्यात्‌ शिरो वाठे मनेक दिप्य गण उन के ८ शर्घासि इव ) सेना 
या फौल के समान हो ! उनको मै ( हुवानः ) अक्र भिक्षादि देने हार 
होऊं । विद्धान्‌ के अधीन सक शिप्य उसकी सेनां के समान दं । जसे 
घौम्यके पांच सो दिष्य ये । राजा आदि उनं को पाले । 

दृक्षा रीर्पा" इति सायणाभिमत्तः पाडः । 
मा चत्वार छारावः शविष्ठस्य द्वित्नवः । ` 
सुरथासो छभि थयो वक्ञन्ययो न तुर्यम्‌ ॥ १४॥ 

भा०--( शविष्ठस्य ) जति वर्शारी, -सेनापति के (चत्वारः) चार 
€ दरवित्नवः ) वेगवान्‌ ( जाद्यवः ) शीघ्रगामी, अर्यो के सामने वेगवते 
जाक्रमण करने वे, (सु-रथासः) उत्तम महारथी -लोग (ठथ्यम्‌ वयः न) 


दन्युाइस्तक चरान्‌ पुरप को वेगवान्‌ अश्वो के समान (मयः अभि वक्ष्‌) 
प्रष्ठ यानवत्‌ श्वारण करते हं | ^ ~ 


खत्यामस्वा महेन पर्प्एयच देद्िशम्‌ | -- ~. -- ४ ~; 
नमापाः अश्छदातरः शविष्ठादस्ति मत्यः ॥ १६॥ २३.॥ - 
भा०- दे ( महेनदि >) मद्ानदी के - समान वड़ा. भारी - दरा्द्‌ करने 





अ०्ास्‌०५७५।२। ऋरचद्‌माष्य अषम मण्डलम्‌ ६८९ 
चारी { हे (परष्णि) पोर पोर अर्थाद्‌ छोरी २ टुक्डियो से बनी, चा पव २ 
-पर उष्ण अर्थात्‌ रातु कमे दग्ध करने बारी, तेजस्विनी चा ऊुटिरुगामिनी सेने ! 
, ( स्वा) सुद्ध न्ो मे (सत्यम्‌ इत्‌) सत्य ही ( अव देदिशम्‌ ) रहता हु । 
हे ( जापः ) जप्त जनो, पराप्तः प्रजाभो ! सुनो ( शविष्ठात्‌ >) अतति बर- 
शाली से दूसरा कोद ( मत्यः ) सुप्य ( अश्वदातरः न ईम्‌ अस्ति ) सश्च 
सैन्य को अन्न वख ति जादि देने वा पान करने वाला नर्हीहै। 
चरिष्ठि राजादही सवसे डा अश्वादि सैन्य का पालक दोतादहै! इति 
तयोदश वर्यः ॥ 


[ ७५ | 
विह ऋषिः 1 अग्निदेवा ॥ छन्दः--२,४,५,७,६,१ १ निचद्‌ नायन्नी 1 
` २, २३१ १६ विराड्‌ गायत्री 1 = भ्नाचचीं स्वराड्‌ गायनौ । षाड सक्तम्‌ ॥ 
[० 1 _ < <| _ = रिव 
युवा हि दे बहता अश्वा ञ्चे रथीरिव 1 


भा०-( रथीः इव अश्वान्‌ ) रथी निस भकार रथम .ञ्ोंको 
जोडता है, उसी प्रकार हे ( अभ्चे >) तानवन्‌ ! दू ( देद-हुतसमान्‌ युक्षव > 
इषम युर्णो को उत्तम रीति से धारण करनेचारे विद्वान्‌ पुरूषो को, इन्द्रियं 
को साधकञत्‌ , राट मे उचित पद्‌ पर नियुक्त कर । ओरं ठ्‌ (होता) सव 
को ति-देतन आदि देने वाला ( पूष्य॑ः ) सन में पूणं, सव से मुख्य 
=होरूर शिरा 1 

उत नो दव द्वौ रच्छ वोचो विदुरः । 

अद्धिश्डा चायौ रचि 1 २॥ । 

भा०-हे (देवद ) चानदातः! दानी दहे तेजस्विन्‌ ! त्‌ 
< विदुस्तरः ) सथ से उत्तम विद्वान्‌ होकर (देवानू नः) विधा की कामना 
-करने वाङ हम खगो कले ८ अच्छ यओचः ) अभिमुख उपदेश कर ! (उत) 
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न 

जर ( विश्वा वार्या श्रत्‌ कधि) समस्त वरण करने योग्य उत्तम जाना का 
सत्य खूप प्रकट कर । 
त्वं ह यद्यविष्ठ्च सहसः सूनवाहुत । रतावा यज्ञियो सुवः।३।। 

भा०-दे ( यविष्ठ्य ) युतम { सव मं अधिक जवान्‌.) वखवाच्‌. 
पूज्य ! हे ( सष्टसः सूनो ) व के सब्चालक, उत्पादक !. दे ( आहुत )' 
सव से. स्वीकृत, सव के द्वारा जपना २. देकर सष किये इष्‌ ! 
(व्वह)चरही ८ ऋत-वा>) सव्य न्याय का पालक भौर (यस्ञियः सुवः) 
सवे-पृजाह, दान योग्य सत्पाच्र हो । | 

श्रयस॒ग्निः खटलियो वाजस्य तिन्ररुपतिः। 

मघा कवी रयीणाम्‌ ॥ ४॥ 

भा०--८ जयम्‌ अथिः ) यह ज्ञानवान्‌ जौर तेजस्वी पुरुप ( सद~ 
खिणः वाजस्य ) सहर्लो संख्या से युक्त ज्ञान, खेन्य ओर देश्यं का भौर 
( शतिनः वाजस्य ) सैकड़ों ङी संख्या चे हान, सन्य अर पश्वयं का 
( पतिः >) पार्क ओरं ( कविः ) ऋान्तदुर्शी (रयीणाम्‌ सध) रे्यवाना 
कामी दिरर्स्यानोय, 'प्रसुख हो 1 सदो, ` सेको संख्या वाख चान, 
वेदादि शा, जिन छी ब्न्थ गणना दातत कण्डिका, संदल मन्त्र वा श्छोक्ादि. 
से होती है। सैन्य मं भी शतपति, सदच्चपति के अधीन इतने २ सैन्य 
भटदहोते्हे। टव्याम घ्रामों की संख्या वा स्वणसुद्ार्मो की -संख्याः 
खा जातादहं। ५ 


=> ऋ 


त चामसरमवा यथा नमस्व सहता 
भ _ (1 


नद्या यल्ञमद्धिरः ५1२९] 


+ 


भा०-2े ( जगिरः ) विद्धान्‌ ! तेजस्विन्‌ ( ऋभवः यथा नेमिम्‌ >). 
विद्धाच्‌ क्षिल्पी स्मेर जिख प्रकार चक्र के समस्त अर्यो के चारो मोर नेमि 


या लोहपारध क्तो नमते इं उसो प्रर व्‌ ( सहूतिभिः) समान खूप से 


जाह्ान करने योग्य चा समान वेतनादि देने हरे ससक से (त यन्तम्‌ ) 


अण०्थाख०८५९८] चछज्वदभाष्ये अशमे मरडलम्‌ ६८३. 
उस यक्त, परस्पर संगत राष्ट को, ८ नेदीयः नमस्व ) अति समीप २ दुका, 
अपने वश कर ! इति चतुविश्े वगः ए 

तस्र चूनरुभियवे वाचा विरूप नित्य॑या । 

वष्टु चोदस्व खष्टतिम्‌ ।। ६॥ 

मा०~- हे (विरूप) विष रूपवान्‌ ! सुसुख † हे विरोष रुचि वाले 
तु (नूनम्‌) अवश्य ही (तमै) उस (अभि-यदे) तेजस्वी, (बरप्णे) र्वान्‌ 
पुरूष के खये ८ निव्यया दाचा ) नित्य निशित वाणी द्वारा ८ सु-स्व॒तिम्‌ 
चोदस्व >) उत्तम स्तुति को प्रस्तुत कर ! परमेश्वर कीस्तुतिकेल्यिषेद 
चाणी का प्रयोग कर । अथवा षष्टं चतुथी । चू उस जानवान्‌ , स्व 
्वानवर्षैरु प्रयुकी नित्य चाण वेद्‌ से ( सु-ख्छति चोदस्व ) उत्तम 
प्राथेना चा, उपदेश च्छया कर । 
कस {षवद्‌स्य संभयागनरपाक्चत्तसः । पार गो स्तरामद्‌ ॥५।} 

भा०-(अस्य) इस (६ अपाङू-चक्चसः >) जनस्प दृ वा, परिपक्त 
बुद्धि पाले ( अग्नेः >) तेजस्वी कानी नायक पुर्प की ( सेनया ) सेनासे 
हम ( कं स्वित्‌ उपणि ) प्राण कौ शक्तं धर कर चाजी ख्गाने वा किंस 
शाल्रु कों ८ गोषु ) भूमि्ो क विजय के य्य ( स्तरामहे ) विनाद्च कर । 

मानो देवानां विश्वः पस्त्रातीरिकख्यः। 

कृञ न दाखरघ्न्याः 1 ८ ॥ 
`. भा०-८ उखाः ) सूयं ङी किरणो के समान उन्नत पदको मोर 
जाने वरे खोस ८ देवानां ) देव, विद्धाच्‌ पुरषो के वीच ( प्र-स्नातीः ) 

अच्छी जान करती इडं, खुद्ध आचार से रहने वारी ( नः चिद्यः) हम 

प्रजाभं को € प्र-स्नातीः इव ) छद पवित्र नारियों के समान (मा हासुः) 
परित्याग न कूरं । जर्थात्‌ गृहस्य रोग जिस. भकार छ, स्नात, सचखरत्रा 
नारियं कास्याग नदीं करते, उसी भ्रकार उत्तम जन हम प्रजा्ोंकोत्यागन 
कर । (अघ्न्याः कहं न) जिस प्रकार गौव अपने निव॑र वद्धे को नीं त्याग 
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^ 





~~~. 





-करती, भ्युत्त जव तक हृष्ट घुष्ट न हो जावे उसे दुध पिाकर पुष्ट करिया 
-करती हं उसी प्रकार तेली उत्तम जन इम निर्व भ्राजो को भी न व्याने 1 
उखाः"-वसन्ति सद, यद्वा उत्‌ ऊर्वं सरन्ति वा उलाः 1 उरशजन्ति 
चा दुग्धं पयो वा। 
मा न॑ः समस्य दव्य: पर्टिपसो श्रतिः । 
ऊर्मिम नावमा व॑चीतत्‌ ॥ ९ ॥ | 
मा०-( ऊर्मिः नावं न ) जटतरंग जिस प्रकार नौका का जावात 
करती है उस प्रकार ( समस्य ) समस्त ( दूढ्यः >) दु बुद्धि वाटे -(परि- 
देषसः ). सव प्रकार से द्वेषी पुरूपं की ( अंहत्तिः) पाप उुद्धिवा 
भावात पदुचाने की दुरभिसन्धि ८ नः) दर्म. मा चधीव्‌ ).-कमीन 
पीदित करे । 

;::: नमस्ते यग्त्र ओ्रोजसे गृणन्ति देव कृष्य 
आअमेरमिजमदेय । १०॥ २५॥. 
भारदह ( देच ) दानशीर { ठे तेजखिन्‌ ! (अग्ने ) अन्निवत्‌ 

शत्रु-संतापरू ! तू (ते ओजसे ) तेरे पराक्रम के ल्यि - (कृष्टयः >) खव 
प्रजा के मयुप्य ( नमः गृणन्ति ) विनय यु्छ वचन कदते देँ । तू. (अमेः) 
सदायकः चखा वा सन्या जार दुःलदायी रोगा वा.मटां सै ( अमित्रम्‌ 
जदेय >) शन्रु को पीडित कर । इवि प्दोः वर्मः ॥ ` 
कुवित्सु जो गविष्टये ऽग्ने छेवेपिपो रयिम्‌ । उर॑रूद्‌ ड रस्छृधि ११ 
मा०--दे (अग्ने) तेजस्विन्‌ ! तू (.नः.) इमे ( गविष्टये > बरमिर्यो 
को ध्रा करने के च्य ( छवित्‌ रयिम्‌ ) बहुत साधन ८ सं वेपिषः ) 
भरा कर । च (उसरुङृत्‌) बहुत धन को उत्पन्र करने बाला है ! तृ. (नः उर 
९ छधि ). हमारे धन मोर मान्य ए च्ल वद्र कर. उदे वदा । 
* ` मा ना छस्मिन्मदाधने परा वग्भारभव्य॑.या । 
खवग सं रथि जय 1 १२॥ 
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~~ 





~~~ ~~ 





मना<-( चया मारद्ेद ) वोदा टोने बाला जिद प्रचार थक करः 
लन््रय अयने वै्तेच्े दृरपक्देठादे उची प्रक्र हे नायक कटी 
( मद्यावन ) इख मदान्त्ान में (नःमाषराव्धरं) दयं मारखा- 
लान च्रव्‌न्वठ त्वाय देना । यवा ( चया ारत्‌ ) लिख प्रच्यर 
पाटन पोषण योन्य च्ीपुन्न दाखादि क्म पोषक स्वामी सपने इन पोष्य 
वर्नं को ८ मद्या-बने सखम्पद्रवामं नदीं च्यायठां टरखी प्ररु 
एतय द्या 7 म दनं मठच्याय। चच व्‌ ( स्वर्ग) 
उम खद्यो गय नैर ( रवि ) देखर्यं का गुणौ मौर पराक्रमं खे. 
(चय ) विज क्र 


३ 1 
च्यन्यम्स्मण्धका इयसग्व मन्वे {सपक इच्छन । 


‡44 2 4 


>) व्या 
(व 


भी-चमान चा ऊति 


अमत्त 
भाद (चने ) "तेच्िन्‌ ! नायक सेनापते ` ( हयस्‌ ) यद 
ना ( सस्मव्‌ जन्यम्‌ ) इमार त्रे दरे उच्रुको 
1 (जः अवच ) च.मारं वख्युक्त (खाचः) 


चच्या उषन्नसस्विजः शमीमद्लस्य वा] चं घदन्नियघादवि१४; 
भ~-(यख) जिस (नमलत्िनः) विनय, ज्र जोर दाचरु च्छो नमाने- 








वाटे चन्न धा वीं ते चन्द्र ( अदु ) अदोषयु्त यक्त, वा अदुःख- 
दायी, सच्छिद्रं, निटि ऋच॑ के ( दामीगर पव्‌ ) कमं को पेमपू्क- 
स्वीकार कर ठता दै, ( तं च इव. ) उख दी (जिः) वद उत्तम तेजस्वी 
नायक ( चरा जवति >) बद्धियुक्त खन्या ख रघा कच्ता 1 


पर्यच्या अर्थ उखवतोऽवर्म श्चभ्या तर 1 यच्रादमस्सि तो अव १९५. 


मा--८ पराः संदवः अधि ) दद्रु के सना के उत्तम संगरनयु्छ 





च क उपर (जवान्‌. जाम ठर) उने न्यूनया केटमलयेगच्े 


६८६ छण्वेदभाष्ये षष्ठो ऽकः `{िऽ५्ाव०्र्‌७र्‌ 
स 
सम्मुख, आगे वदा, उनको विजयी कर ! मौर ८ यत्र ) जिनके वीच 
जिनके ऊपर ( महम्‌ अस्मि >) मैंहुं ( तान्‌ जव) उनकी रक्ता कर । 

चिद्या ददित परा चयमसरन पतयेथावसः। 


अधात सुम्नमीमहे । १६ २६॥ 
भआ०-हे (जम्ने) प्रतापशालिनू ! (भवन्तः पितुः यथा) जिस प्रकार 
: रक्षकं पिता के सुख वा उत्तम धन कों पुत्र चाहता है उसी प्रकार (घुर) 
पूर्ववच्‌ ( अवसः ) रक्षक (पितुः) पालक खूप ( ते ) तेरे ( सुन्नम्‌ ) सुख 
को(दहि) हमभी (विद्य) जर्नेभौर (धते ईमहे) तुदसे 
-इम याचना करते है । इति पडुर्विन्लो वर्गः ॥ 


6 


- ङरखतिः कारव ऋषिः 1 इन्द्रो देवता 1 दन्दः--२ $, प. द, ८--१२ 
गायत्रो । ३, ४, ७ निचृद्‌ गायत्र ॥ द्वाद्र् दक्तम्‌ ॥ 
इमं ख मायि हुव इन्रमीष्तानमोसा । . 
मरुत्वन्त न वञ्चसे 1 १॥ 
भा०-सं ( इम ) इस ( मायिनं.) माया, उुद्धि-कौदालों ते युक्त 
(इन्द्रम्‌ ) रेश्वयंवान्‌ , (जोजसरा ईशानम्‌.) वरू पराक्रम से सवके स्वामी 
€ मरुत्वन्तं न > प्रागवान्‌ जात्मा के समान, वायुवद्‌ वरुशाखी पुरूषो के 
~स्वामी पुरुप को ( वृजसे ) राच्रु के नादाकेलियि ( हवि चु) आह्वान 
करता, भरा्थनां करता हूं । 
श्ययामन्द्रा मरुत्सखा वे चूजस्यायचाच्चरः 
चज्ख शतपचरणा 1 २] 
भा०--( मर्त्छखा ) "वादु को सहायक लेकर (इन्द्रः) सुर्यं ८ वजनेण 
शत-पवणा ) सेकढं किरणों वाके तेज से वृत्रस्य शिरः जभिनच्‌ >) मेव 
*क उपस चाग कां छन्न भिन्न करता है उसी प्रकार ८ जयम्‌ इन्द्रः >) यह 























प्व ए -१ सन्य ष दच्छद दत्त 
चना = चच्लः उच्डिय च दने चन्य चल चे ८ चच सिरः 
चंपा चञ्च) नच इच्डुत्ा कसति क्न चछन्य च्ल ( चनस्य दरः ) 
= दिर या यख्य याम द ८ जभिनव | छिद निद = 
चटुठ रदु क दरया दुख साम का ५ जानचनद्‌ ज एद सद कद्‌ [ 
ननन्यतन्ने [4 चैन्यन्‌ 4 0 ४ 
चाड्ष्वाचा सरत्खखन्द्ा1व व्रचमस्यद्‌ 1 छजन्त्ससुद्धया चक्रपः 
ना त च प 
भ न्त्स इन्द्ध ¬) वादु सदाय चक्र इन्दः प्वच्त्‌ खा 
2 ५ 





के [न 
सु) (जल मच्छर (6 चच्रबानः ) उक प्रवल ह्यड्र्‌ (6 सदुष्ुवाः पः 
ट 











[व = ~ 
खनन ज यद्र पाद्‌ ऊन्तष्छ्वस्य च्ल च्म उच्य करतवादुजा ( चतर >) ५ 
न्वं $ 1. न्नी [न [न [9 

मेतं दिदं च्छिन्न निन्न क्रता 





उने खडायवान््‌ दोर राजा धिक इकिदाटी कूर (खसुद्धिया जपः) 
च्छयुद्र क रल के खान उपनी सेना्लो को उत्वद्च करता द्ुजा (ङ्त्रस्‌ ) 
चते चद्ुको चिद निद्र करता 1 

= = ~ टन्ला { . <~ १९। 1 पितये ; 
च्चये स्वमद्त्वता जिवम्‌। इन्देल स्रोमपीतयेाध्ा 


1०१ 
| 
| 

॥ 
1९ 


~ 
1 

| 

4 ^“ 
वै 

श्ण 

॥। 

४) 

£ (॥ 
५.५ 





दुहन्ता ८ मनरत्वता 3) मयंष्या क 














( ् ~ -पीत्ये (व पाटन स्मर उपमोग न = 
खदाच चकर ( छोमन-पीत्ये) पुवं के पाटन र ठपमोगके लिय 
< = जाकाद चो चर्च ॐ चनान. ञ्च चोका 
( इदं च्वः जिय ) जाच्छयन्ते सूं के खनान, इख समस्त चूलो का 
[> = ४५ वह्नी [अ > #- ण [~ सोम 
विज्य करदा (जय) व्ही निश्चये स्तुत्यह। (२) ससं 
4 9 ६ ५ के (9 1 
ङीवा क पालनाय प्ररु परमेश्वर इस नरमस्त जगत च्छे चद्र करता हं, बही 
[अ की (म्व ; 
स्तुष यन्य] च 
यदत्थन्तमङीचिलमोलच्चन्तं ए ~~ ~ 1 द विरष्िन्म्‌ । 
अद्त्वन्तग्रञपखमांज राप्य † 
श क~ ९ ख, 
इन्दर यायदचामसदं 1५4 
कि ऋक के सुय॑व्त्‌ ग्रता्मी र नलर्प्यो [ १ 
या चदुञ्म च वला ख सन्यक्र खूचवत्‌ प्रता, शवर मनुस्या क्ते 
च्दासी न्धचपिम्य व च न अर्थात = € धर्गमा्ं पर सनौ = चदान = ~ 
न्याया ( च्न्यषमन्द्‌ >) रद अथान चनमनामय पर उम्दा का चखान खा 
= क हिन ॐ क € क = 
च्या ( ऋीपिगम्‌) ज्चरुदे को सून डाल्ने नं समथ, सीदन मन्यव 
जलो रन्विनम9 


| 
¢ 
3 
[41 
५ 
६) 
॥।। 
् 
[१ 
2, 
५ 
| 
१, 
ह 
११ 
#| 
न 
[५५। 
षा 
१६१ 
थ, 
2 
[कप्‌ 
प 
[| 
| 
=| 


६८८ ऋग्वेदभाष्ये पष्ठोऽषए्कः. [अन्ध्मव०्द्‌८ल 





मदान्‌ (इन्द्रं ) रे््यवान्‌ की -हम ( गीर्भिः >) वाणिर्यो से ( दवामदे >` 
प्रार्थना करर । 
इन्द्र परत्नेन मन्मना मरत्वन्तं दचामटे । 
चयस्य सोम॑स्य पीतय । ६ ॥ २७ ॥ 
भा०-( जस्य सोमस्य पीत्तचे ) इस मदान्‌ द्यं घा जगव्‌ क 
पाटन करने के चि्ि इम ८ प्रत्नेन >) अनादिसिद्ध ( मन्मना) मनन करने 
योग्य स्तो, वेद्‌ ्तान से हम ( मच्खन्तं ) धवल मय्यो के स्वामी, 
समस्त जीवे के पारक प्रु खी ( दवामहे ) प्रार्थन करते ई 1 नि 
, मस्त इन्द्रं मीट्वः पिवा सेर शतक्रतो 1 
छास्मन्यज्ञे पुर्ष्ुत.1॥ ५] 
भा<- दे ( चतच्छ्वो ) अनेक ग्र्तावाटे दे ( युरस्ठच >) वटुतो केः 
स्तुतिपात्र { हे ( मीढवः ) जगच्‌ पर सुख ऊी वर्पा करने दारे ! हे (इन्द) 
देश्वयेवन्‌ ! तू (-जत्मिनू यज्ते ) इख यन्न में ( मस्त्वाच्‌ ) नाना वीर 
युपो का स्वामी, सहायक होकर ८ सोमं पिव ) इस रेच्य वा सोम, 
श्रना युक्त राषटर्‌का पाटन उपमोग क्र 1 (२) प्ररु समस्त जली्वोंका 
स्वामी वा वायु का स्वामी-ढो 1 इं उन्न जयत्‌ ञं जीवगण का पाटनं 
करे 1 ( ६ ) अध्यात्म मे जात्मा भ्राण इन्द्र्यो का स्वामी दोन से मर 
त्वान्‌ द्रारार म खा, चायंच्र पाटन बोर सुख प्राञ्च करा हं 1 
तुभ्येदिन्द्र मस्त्वते खुताः-सोमासो अद्धिवः। 
इदा हूयन्त उक्थिनः ॥ ८ ॥ 
भा०--दे ( इन्द >) रवववन्‌ ! हे ८ अद्िवः ) वख्वनू ! ८ तुम्य 
इव्‌ मद्त्वते ) मनुप्या, वख्वान्‌ पुरषो क तद्ध स्वामीके ल्विद्ी 
€ उक्थिनः ) उत्तम वेद च्छे धारण करने वाटे ८ सुताः सोमासः >) देच 
यादि ते पुरच्छरव ओर उत्तम पदो पर जमिपिक् ८ सोमासः >) च्ानवाद्‌ 


अ०<'सू०७६।११] ऋन्वदमाप्ये च्म मरडलम्‌ ६८९ 














वछ्वान पद्य ८ हृदा) इय चे ( द्वचन्त ) वुडातरे जाते, अपनाये जाते 
„ < [= र \ ॐ 3 3 


० ८ 1 = 


४: 
च्‌ श्वल आजमा ॥ ९॥ 
मना ( सव्छन्बा ) म्नुप्यो चौर वीर पुरषं का खडा, सिन्र 
डोच्र दी {( दिविष्टिषु >) सव दिनो हे ८ इन्द ) दु्यंवन्‌ ! (नसा) 


सान 
करता हब ( दिविष्टिषु ) जपनी कामना करं 
८ खतं सोमं >) उत्पन्न लगत्‌ चा रचयं का ( पिव इव्‌ ) पुत्रवत्‌ पालन 
सौरं धनवव्‌ उपभोग चर 1 
[> = १ [3 ष 
उच्तिषटच्चाजसा खड पीत्वी शिप्रे अचेपयः। 
+ १ 

सोमाप्रनद्रच्मृसुनम्‌ ॥ १८॥ 

भः०- हे ८ इन्दर ) दे-र्यवन्‌ ! तू ८ गोजा सह ) दर पराक्रम 
के खाय ८ उत्तिष्ठन्‌ ) उपर ठठ्ता इमा ( चम्ू-घुतम्‌ ) सेनार्ज द्वारा 
प्रात ( चखोमन्‌) रष्क देश्यं को ( पीर्वी) पाल्नं करके ( दिप्रे 


व्ेपत्रः ) जल पान करङे चठ हुए मयुप्य के समान प्रसन्र दोकर मुख 


नाचिक्ा वा ठेडियों को कपा, प्रस्च्न द्यो 1 जयवा (दिप उवेपयः) पनी 
वख्युक्त सेनाओं को संदाटित कर 1 


> 
य 
च 
| 

9 
2 
4 





॥ | ओका 8 र 1 
अनु न्डा रोदसी उम कक्तमारमक्पेताम्‌ 1 
1 { 
इन्द्रं चदस्युटानवः॥ १६ 
भा~-दे (इन्द्‌ >) चुद्‌ { ( यच्‌) जव व्‌ ( दस्युहा जमवः ) 
दै त्व ( क्क्षमागं त्वा जनु ) राच्च 


-काचेदन क्ते हृष्ट तेरे चाध २ (उने रेदसी ) स्य जीरं यास 


धट 


६९० ऋररदमाष्ये चठ [अ व<२९१ 


प 





चाचमष्टापद्रीप्रदं नच॑चक्तिमतस्शम्‌ । 

इन्द्वात्पार्‌ तन्व मम 1 १२२८ 

भा०--( अष्टापदी ) जठ पद्‌ वारी जीर (नव-च्रच्िम्‌ ) नवन्त 
अथात्‌ स्तुत्य रचना बारी, ( च्त-स्परद्ाम्‌ ) चत, तव्य का स्थां स्थात्‌ 
ददान कराने चारी ( ठन्वम्‌ ) विस्त वा व्यापक बाणी क्धो( जह्‌) नैं 
( इन्द्रात्‌ ) सत्वदर्णी पुर्वे (परि ममे) यथा्थ॑द्पसे जान्‌! जो 
कानून या दाघठन वाणीं राया दे जा जमार्वय से उच्पद्र दोदा ह वड 
जाऊ पद्‌ वाटी जौर नवत्त अर्यात्‌ इन्द्‌ वा सख्य दालक के युष्मे 
डी वड प्रचारिति छती ह 1 देद्‌-बिदया के जाठ चिचास्यान नाट पद्‌! 
लष्टार्धिद्रो वर्गः ॥ 





~ ल्छविः नासर ऋषिः ॥ इन्द्रो देवत्य ॥ दन्दः--२, २, ४, ७, ८ नालो 
। ग यचच तन्व यदत =< ८-. 
२५ + 2 ९ नचृद्‌ गय्रौ। ० निकट 1 दती । १२ निचत्‌ पौडिः। 


पाद्य खक्तन्‌ ॥ 

जछक्राना चु चतक्रतात पच्टदात सातर्म्‌ 1 

क उन्राः क्त ह रिवर ॥ १1 

भान--( जक्तानः ) उन्न चा प्रकट होता हुजा (दाठ-करतुः) अनेक 
प्रह्वान्‌ युप ( मातरं वि प्च्छत्‌ ) मावा च्रे वालक के तमान दिचान- 
चान» सत्यत्तानी पुय वा नावृ-ल्य प्रजा से ही ( इति › इख 
(वि षृच्ात्‌) दितेष वेष चप सप्रडन चिक्र कि कते ठाः) 
खे वलवान्‌ सुल्य दं जिनघे द्येन जय खाति §ं, जीर ( के द -ख्ण्विरे 
छन से चख्वान्‌ छोग जमी वक सुने जाते 
पटल ना एषे व्छोन २ व्न्दान यनम 


9, (+ 
1 


1 
०, ~ 





नयकर. च्नरदावीदो चके! रला 
| = इच्छ जनश ~ दुक देकः ॥. 22 





श्र०<स्‌०७८७३] ऋण्वेदभाष्ये रणम मण्डलम्‌ ६९१ 
का कन्तेज्य है कि सज्रसे पहर यह प्रजा के न्नासक्तारी रोगों का पता खगा 
कर उनका नाद करे । 

आरद शस्य॑त्रवीदौरौवाममहौथुचम्‌ | 

ते पुं सन्तु चिष्टुरः ॥ २॥ 

भा०-( खात्‌ ) अनन्तर ८ शवसी >) वज्वती प्रना ( ईम्‌ गौण 
-चाभम्‌ >) उस ओ्णं बाम, तेजघ्वी दण्डधर, राजा गौर (अमदीशुरम्‌ ) राष्ट 
की वाग-डोर संभार्ने वाङ उस दासक पुरप कँ प्रति (अव्रवीत्‌) कहे कि 
हे (पुनर) वहुतसरे प्रना जनों के नाण करने वारे राजन्‌ ! (ते) वे अञ्रुकुर 
नाम वले वहुतसेहै जो ( निः-तुरः सन्ति) परिनादाकर देने योग्य 
है वा, उनको ( निः-तुरः ) अति तीन अश्वो ॐो कोचवान्‌ के समान 
चन्धन रञ्ज ओर हन्टरों से दण्ड दे, वश्य करे । 

ओ्णवामः--उर्ण वहति इति उणंबाभः ! भगवं छान्दसम्‌ । स्वार्थिक 
ण 1 भथवा उर्णाया चद्धं माहननार्थस्तोदो वा भौर्णं तद्वहति वा । विशेष- 
-परिच्छदभूपितो दण्डधरो वा । 

अहीञ्ु = अमीज्चु । हत्वं छान्दसम्‌ । प्रग्रहवान्‌ उच्छरुखकरानामिवा- 
शानां नियन्ता । 

समित्तान्य॑जदासिदत्चे श्र $्व खद॑या । 

गवृद्धा दस्युदहाभवत्‌ ॥ ३॥ 

भात तय बह ( वृच्रहा)दुष्टौका नाश्च करने वाखा वीर राजा 
भ्रजा की भभ्यथना करने पर ८ तानू ) उन दुष्ट पुरूपं को ( खे ) चक्र 
सी नभि (अजरान्‌ इव) अरोंके समान; ( खेदया ) रज्जु ञादिवत्‌ 
चन्धनकारिणी मर्यादा या ताडना से (खे) शून्य कारांगारादि मे (अखि- 
--दद्‌ ) धर कर पीडित करे जौर उनको दण्डित करर दीन वनः दे, उनकी 


४ 


-तासकारिणी उग्रताको दूर. करूरद्‌। 


(ये 
ये 


'खेदयाः--िद दन्ये. स्थादिदिवादिश्च । खिद्‌ परिघातने । तुदादिः 
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शिनक्ति विच्रतति दैन्यभादमापाद्यत्ति नापद्रते वा स्वयं नचा खा 
चेदरा। रज्जुः भ्रय्रहः, च्या चा परिघाततनसाघ्रनं वा। खेदा च्चा ॥ 
खेदया रद्रिमना, (च्० ८७२1 <) रज्ज्वा, (८1७०८1३) 
इति साचगः 

पक्त्या परतिघापिवत्साक्त सरसि चश्तम्‌ । ` 

इन्दः सोमस्य कायाकच् ॥॥ | 

मा<- जिच धकार ( इन्दः ) चयं ( एच्या ) एक दी ( प्रतिधा) 
अ्रति-घान अर्यात्‌ जमावास्या चा प्रतिपदा ची विपरीत स्थिविखे (खोमस्य) 
न्द्र की ( काणुका ) च्मर्नःय ( चिदातम्‌ सर्ति ) ततीखा दिन रा्तोी 
च्नि्णो को ( साच्म्‌ ) एक साय ही ( पिवत्‌ ) पांन-क्र ठेठा ई 
अपने जीवर दी ठे खेठा है, उसी प्रकार (काणुच् इन्द्रः > सुर्यं केसमान 
तेजस्वी पुच्प जी ८ यच्चा प्रजं ) पुक् दी प्रविधान, जर्थात्‌ विग्र 
पूर्वक बाक्रमण से ( सोमस्य ) प्रति पश्च ॐ ेच्वयं युक्त राट्रके ( त्रिदा 
तम्‌) तीसो (सरसि) धर्नो को ( साकं अपित्‌ ) एक सराय 
ही पान छर जाता ह, जयवा ८ सोमस्य पूर्णानि सर्रा्ति >) दशयं से पूण 
पक के तीस राच दिन ( खाच जपिवत्‌) पक साध उखपमीगया 
पाटन करे चौर ८ एच्छया परिधा) णक खमान चात्रधानवा.से प्रत्येक ` 
व्यक्ति चा पाटन पोधग चरते इष उीस्यं राततं दिनि एक खय, ख्माठार 
पाटन चरता रदे, चद्व दिन जस्ताचघान न दो 1 --- 

नकाणुका--काणुच् कान्तच्चरीति चा] क्रान्तानि इतिं वा, कणे- 
घातः इत्ति चा, कणेहतः कान्तिहतः 1 [ इच्छाङ्रतद्नि इति वां । इन्द्र 
सोमस्य कान्त इति त्रा. भरत्तिवातत इति चात्‌ | छत्रेतट्‌ याकि वेदयन्ते 
पच्रश्दुक्धपाच्ष्ण सास्तचरद्ुन सतन पुक्दटुरवान वान्यस्मिन्‌ च्छट 
पुन प्रतिभ्रानेन पिवन्ति) तान्यत्र संरासतुच्चन्ते 1 चिङदपरपक्तस्यादोरा- 
्रखिदाद्‌ पूपक्षच्य चेतति नैच्ाः। चथा यचान्रन्धमस्या जायामिन्य 
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सापो मवन्ति रदमयसस्ताः अपर पक्षे पिवन्ति यमक्षितिमक्षिततयः 
पिवन्ति! तं पू्रपञ्म आप्याययन्ति तथःपि निनमा भवन्ति यथा देवा 
-अंमाप्यायन्ति इति 1 निरह० अ० ५।९१॥ 

काणुका का जधं है कान्तियुक्त, दूरगत, वा कतक, कृत्रिम, जथवा 
काणुका सुं द विद्धेषण दै बह सोम ८ चन्द्र) का “कान्तः पिय, या 
-कान्तिप्रद है + जयवा कणेवात, कन्री काटने अथं मे अर्यात्‌ कान्ति, वा 
इच्छा प्रतिवात बर्थ मे "काणुका" शब्द्‌ दै । इस सम्बन्ध में याक्तिक वत- 
-खाते ह कि माध्यन्दिनि सवन में तीस उक्य पत्र एक दही देवत कै निमित्त 
दोते दँ उनो इस अवसर पर एक ही वारम एतद । वे पात्र सरस 
न्कहाते हं । नैरक्ता का मत द छि कृष्णपक्ष के तीस भौर शुक पक्च के तीस 
दिन रात्रिदोते दहं चन्द्रमा की आने वाटी रद्रिमर्यो चानाम लाप" है। 
न्व्योकि वे दृसरेसे प्रक्तद्येतीदहं ! उनको कृष्ण पक्ष मे सूयकी किरणे 
स्वयं ख्पने मे पुनः अहण करल्तीदहं मार्नो पी जाती ई! इसी प्रकार 
पूवं शयक्ष में फिर पणं कर देती हं निस प्रकार वेद वाक्य है (यथा 
देवाः० इत्यादि )। 

छ्ाभ गन्धवमतणदचश्चप र्तःस्वा। 

इन्द्रा चल्मभ्य इद 1५ ॥ २९॥ 

मा०-( इन्द्रः >) सूयं वा वित्‌ जिस श्रकार ( अदुघ्ेषु ) येक 

थाम न करने वादे, वन्धनरदित्त ( रजः सु ›) जन्तारक्ष के प्रदेया म स्थित 
-{ गन्धर्व॑म्र्‌ अभि अतृणत्‌ ) जक को धारण करने वारे जङ्धर मेघ को 
आवा करता दै ततो वह ( चद्यम्यः ) अ््नोकी ( वृधे इत्‌) वृद्धिके 
-च्यिदीद्धोतादै उसी प्रकार ८ इन्द्रः) रेश्र्यवानू, दान्रुदनन में समर्थं 
राजा ( च्वेषु रजु) अप्रवद्ध, अनाश्रित, लोको चा प्रजा 
-जनो मं वियमान ( गन्धर्वस्‌ ) भूमिको जपने वद्या कर डने वाछे प्रचर 
चानु को ( मनि भचृणत्‌ >) जाक्रमग कर के नाश करे तो वह ( वद्भ्यः 
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बधे इत्‌ > धनँ, अन्नो भौर विद्धान्‌ पुर्पों की ही बृद्धि ॐ ल्ि होवा है । 
हत्ये कोनच्रिश्यो वर्मः ॥ 

निसविध्यद्‌ गिरिभ्य श्या धारयत्पक्वमोढनम्‌। 

इन्द्रा वुरन्दं स्वाततम्‌ ॥ ६॥ 

भा०--( इन्द्रः ) सूयं चा विद्यत्‌ जिक्ष प्रकार ( गिरिभ्यः ) मेघो 
से ( निर्‌ भविष्यत्‌ ) जल गिराने को उन्दं खूचर तादित करता है,भौर 
८ भोदनं) जन्न, धान्य को ( पक्तम्‌ ) परिपक्त रूप मे (बा धारयत्‌ ) परि 
पुष्ट करता है जर जपने ८ सु-नाततम्‌ ) खू् विस्व ८ चुन्द } चमकते 
प्रकाश्च को भी फकता है उसी प्रकार ( इन्दः ) शाचयुहन्ता राजा, (गिरि- 
भ्यः ) मेघवत्‌ अन्यो का मार निगरु जाने वाले दुष्ट पुरूपों को सुधारने 
ओर उन से सव्य निकरवाने या हद्पा दुभा मार निकङ्वाने के ल्यि 
८ निर जविध्यत्‌ ) उन को लू ताडना दे ओर उनसे ८ प्तम्‌ ) पक्र 
( गोदनम्‌ ) वचन, शपथ, ( 02410 ) ( भाधारयत्‌ ) धारा या पकी 
जवान के रूप में कानूनवत्‌ करा लवे किं फिर वेरेसान करेगे £ भौर वह 
( खं आततम्‌ ) खुत्र॒विस्वृत ( उन्द्‌ ) भयकारी, उन को भेदनः फोड्ने 
चारा, जपना सैन्य बर भी ( जा धारयत्‌ ) सर्वत्र स्थापित करल । 

न्द--उन्दो वा भिन्दो वा भयदो वा भास्तमानो -दवतीति वा 
-निर०' ६ । ३४ ॥ 
शतन्र्च इषुस्तव खहस्परा एक इत्‌ यमिन्द्र चकृषे युजम्‌ ॥\५।४ 

भा०- दे ( इन्द्र ) देग्वय॑वन्‌ ! हे दाचुहच्‌ ! तू ( यम्‌ युजं च्पे ) 
जिसको अपना सहायक वनाता है वह ( तव दपु >) तेरा वाण वा दाख 
वल वा आजा ( दातव्रघः > सेकड़ आश्रयो यौर बन्धन सर्यादा्भो याला 
जोर ( सह्रपणैः ) सदस वारी, परो, रथां वा , पार्क जनो से 
सम्पश्च भोर (एकः इत्‌ ) एक अद्धितीय, सव से जधिक उत्तम हो! (र) 
दसी प्रच्नर उस भ्रश्य परमेश्वर की इय" महान्‌ इच्टा, वा संकस्प सकद 





श्र जयद्‌ जादित्यो चोर जाका्शो चर फैला हुजा जोर सहलो पर्णं जर्थात्‌ 
पाटनं उच््वि, किरणों से युन्छ च्यवत सत्यमय तेन चे युक्त है ओर 
स्क अद्वितोच, ख्ोपरि रासन है, जिसमे अनेको कद्याण्ड चरु रहे दं । 
५ ५ ञ्जा | अये |," 1 
तन स्तातरञ्च चामर नुञ्चा नाररभ्चा चवे । 
न 1 ^~ र 
खच सात ऋसुष्र॥ < 


प्व [9 [क [न ५ ^ 
भा०-दे ( चस्-स्यिर ) सत्य न्नाय से भरकारित चिद्धन दारा 
स्थिर राजन्‌ {चू ( स्द्रः जातः) अति शीघ्र राजा स्प से प्रसि होकर 


( तेन >) उ पर्जोक्त आखनव्ङ से ( स्तोनृम्यः चन्यः नारिभ्यः >) स्तुति 


उत्तम जने प्रदान ऊर! तेरे उत्तम चासन मे सव नरनारी सुखसे 
भोजन कर । (२) भ्रु खमततत सुदि लोन मे व्यापक होने से श्दसु- 
त्र" डे 1 

एता च्यौत्नानि ते कता वधिष्ठानि परीरसा । 

ठद। ऊड्वघार्यः ॥ ९॥ 
भ०-८ एता › यें (च्वोत्नानि > स्वर वरर्डाली सौर (वर्षिष्टानि) 
चाने वाङ, चल्वान्‌ सन्य (ते छता) तेरे दी वनाये ह! भौर 
दीड़ परीणसा ) महान्‌ त्थिरतापूच्क ( छदा जधारयः) खदू- 
घारण कर 1 इखी भकार ये सतर गतिशील, वर्पाच्नरक सूरं पदन 
उदि प्रयु ने चनाधे दहै, उन कों बह (ददा ) मन के संचव्य मात्रसे 


1 


विश्चत्ता वष्छरायरदर्मस्त्वातः। 

शतं माहं यान्क्तारयपाकमोदनं च॑रादाचिन्दर एमुषम्‌ 1 १८ ॥ 

भा०- चलि प्रचर दूयंकेतापया प्रश्सेमेरित वायु नहान्‌ 
सान्न न विचरता समस्त मेवादि छो कते जाता है उखी प्रक्र हे देश्य 

| दीदरः (6 त्वा इषत्तः ¬) तर सख भ्रात हप्र ( उदख-ज्त्म्‌ः 3 चड़ 


६५६ ऋग्चदभाप्ये पष्ठोऽप्रकः - [अ०५च०३०१ 


पराक्रमी, (चिष्णुः ) स्यापक सामर््य॑वान्‌ पुर्प ( ता क्च इत ) उन २ 
समस्त पदा्ो को (आ जमरव्‌ ) प्रात कराता है । वह (इन्द्रः) चर्यवान्‌ 
दी मानो ८ दातं महिषान्‌ ) सेक चल्वान्‌ पुर्पोको (< क्षीरषाकम्‌ 
ओदनम्‌ ) दृधे पके भातके समान सात्विक भावस धात श्वच जर 
( एमुप) खवतरफसे तान संग्रह करने वाले ( वरादम्‌ ) उत्तम वचन 
के चत्सवायक्तकोभीप्राप्तकरे 1 मयं भी जपरिमित वदे २ मेव, (क्षीर 
पाङ) पानी से सेचित दोक्तर पक्रने वाके चन्रादि धान्य नौरजल्को 
खाने वारी वायु को धारण करता है । 
त्वेतं ते खरूतं समय धरः साधर्यन्दो ष्टिररयर्यः । 
ङ्मा ते वाह्‌ ररवा खससकत ऋदृपे चिददूवघ\॥ ११॥ ३० ५ 
भा०-हे राजन्‌ ! ( ते ) तेरा (धनुः) धनुष, खवर, (सु-मयं) 
उत्तम सुखकाररू, ( सु-कृतं ) उत्तम कूम करने बाला, (नुवि-क्च) दूर तक 
वाणो के फेर्ने वाला, बहुत से शचरुओं को उखाड्‌ फेंकने वाला द्य । (ते 
चन्दः >) तेरा तेज ओर शद्धु छो भयप्रद वाण, ( साधुः ) उत्तम, ल्य 
पर ख्गने दारा, (हिरण्ययः >) सुवर्णंमय ओौर दित, रम्य दो । (ते बाहू) 
त्री वादु, दादुवाधक सेनाद्‌ दोनो ८ रण्या ) रमणीय, सुन्दर णवं रण- 
छगर (सु-सस्छृते) उत्तम संस्छार से युक्त, जहत नौर उत्तम जभ्यस्त, 
“(चुप )वेगसे द्रातरुको गिराने वाले जौर ( दुन्रुवा चित्‌ ) पीठक 
जनो को वेने, उन को काटने छरने वारी हो । इति च्रिशो वर्गः 1 


| [ ७८ ] 


ऊरुखतिः कारं ऋषिः ॥ इन्द्रो देव्ता ॥ 


। € £ % 


५4 


चन्दः, ३ तिचृट्‌ गायत्रो । 
१ दर विराड्‌ गायत्री 1 ड, ५ गव्यत्रो 1 २१० वहतो ॥ द्रत उक्तन्‌ ॥ 
पुरोव्टाश्त चरो अन्धस इन्द्रु खटच्मा श्धर। 


शता च॑ शूर गोनाम्‌ ॥ १॥ 


अ०८स्त्‌ु०७८।३} ऋग्वद माप्य अरणम मरडलम्‌ -६९७ 


0 





भा-हे ८ इन्द्रं ) देश्वव॑वनू ! तू (नः) हरे ( अन्सः ) मन्न 
लौरप्राग धारण कराने वाटे पदाथंकावना ( सहचरम्‌ ) इज्ञासें णी 
संवा मे, जथरिमिन वा बल्कारक, ८ पुरोडाद्ं ) आदरपूर्वकं ने धोग्य 
उत्तम खाच पटायय (आ भर) प्राक्ठ क्रा बौर स््रयं भी उसको धारण 
कर । इती प्रकार हे (यर) शवरुनाल्लर, चरचीर } ( गोनां शता च) 
भूमिर्यो, गौत सौर वाणिर्यो क सैको, अपरिमित इमे प्रदान क्र, वूभी 
उनका पाटन पोधण कर । 

चा ने भर व्यजन गामर्वम्रभ्यज्जनम्‌ | 

खच! सना दिररयया॥२॥ 

भा०--चू( नः >) हरमे (गणम्‌ बश्च) गौ, लश्च आम्‌ (मभ्यज्जनम्‌ )} 
श्द्रु पर जाने ॐ साधन सवारी रथ, दायी, आदि ओर विदोष खूप से जाने के 
सखाघन उत्तम रथ विमान जादि वा (ल्यरञ्लन) विदोप चमॐने वाले प्रकाडा 
के उपाय, ज्तान, जादि ओर नाना खाद्य पदां, उत्तम गुण (नः) हरमे 
(ना भर) प्राक्च कया । गौर (८ सचा) साथ दी (मना) मनन करने 
योग्य ( हिरण्यया ) हित गौर मनोदर वचन भी श्रत्रण करा । 

व्यज्ञनं अभ्यञ्जनं -मञनू व्यक्तिन्रक्षणकान्तिगतिषु । रुधादिः । 

उत न॑ः कर्गशोभ॑ना पुरूरें धप्णवा भ॑र । 

त्वं हि श्रि व॑सो ।॥ ३॥ 

भा०-८( उत्त) ओरदे ८ ष्णो) शच्रुपराजयकारिन्‌ । तू (नः) 
इमं ( पुरूणि >) वद्ुत से ( कण-शोभना ) कानों को सजने के साधन, 
उत्तम वचन नौर कर्णङ्ुण्डल आदि अलकरण (नः खाभर) हने प्राप्तक्रा 
अर हमारे दिये वू धारण कर। हे ( चसो ) उत्तम विच्‌ ! बद्यचारिनू 
चसाने दे! (व्वंदहि छण्विचे) च्‌.ी मारे वचन सुन सौरं अपने 
म सुना 





६९८ ग्ेद्रभाष्य ष्ठो ऽकः = [ऋअ०५।च०३२।७ 


~ 





नकीं वृक न्द्रतनसुपान दुद्रा डत] 
नान्यस्त्वच्छर बाध्रतः 1; ४॥ 


भा<-दे इन्द) रेचयवन्‌ू ! दे सच्यतच्छद्रशिन्‌ ! राजन्‌ ! विद्रन्‌। 
(त्ते जन्यः) बुद्धे दूसरा (नकीं ब्रघीकः) कों यौरन वदनि हाग, 
(नते खुपाः) न तुक्च से दसरा कोद उत्तम न्यायपूर्वं विभागक्रारी; 
(उतत ) ओर (न सुदाः ) न उत्तम दाता दै (उत) नौर दे ८ छर) 
चीर! दे जजान, दुर्गुणादि के नागरक | (स्वत्‌ जन्यः वावत्ः न>) तुन्न से. 
दृखरा कोई मौर विद्धान्‌ स्ञानधारक वाग्मी भीनरदीदे। 

नकीमिन्द्रो निकत्तवे न शक्रः परिष्व 1 

चिभ्व णाति पश्यति 1 ५1 ३१॥ 


मा०-( इन्दः ) यड देश्र्यंवाच्‌ वा यया्थदर्ती श्रु, स्वामी ( न 
कीम्‌ निकत्तवे ) कमी भी अनादर जीर हिसा करने योम्य नदीं! 
( छक्रः ) यढ शक्तिमान्‌ ( न परि-दाच्वे ) वल द्वारा पराजय करने क 
भी योग्य नदीं । वह ( विश्वं चछणोति ) सव छछ सुनता, (विनतं पटयति) 
सव छु देखता है ! साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च ॥सोऽ्खाध्यक्चः परमः 
ज्योमनू । उप० ॥ इत्येकत्रिशो वर्मः ॥ 

स सन्तु मर्त्यीनामद॑व्छो नि चिकीपते। 

परा जिदरश्िकीप्त 1 ६॥ 

मा०-( सः उदच्धः ) वड अदिनादी, च्छ ते न सारा जानै 
वाला, लद्ण्डनीय ( मव्यानां ) मनुष्यो के ( मन्दु) ब्रोधदो(नि 
चिकीपते >) तुच्छ करके जानवाष् जौर (निदः >) निन्द की (पुरा) 
-पदटे ददी (नि चि्ीपते ) नीचा दिखा देता दै । 

कत्व इत्पूणेमुदरं तुरस्यगस्ति विधत्तः । 

चूचल्नः सोस्रपाञ्नः॥७॥ | 


श्रन्थास्‌०७८ १०] ऋग्बदभाप्ये अम मर्डलम्‌ ६९९. 





भा०--उत ( तुरस्य >) रीध्रकारी, दादयुर्दिसक ( विधतः ) प्रजा 
देष प्रकार से पाटन पोपण करने बाले, जगत्‌ के क्ता, (व्र्न्नः)- 
विव्नो, दुष्टा जीर मेघो खो नाद्य करने वाठे नौर ( सोम-पाव्नः ) जगत्‌ ,. 
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भा०-दे ( सोम ) सर्व॑भेरक }! सव॑-उत्पादक्‌ प्रभो ! ( त्वे ) तद्ध. 
भ सौर तेरे अधीन दी ८ विद्वा वघूनि विश्वा च सौभगा) समस्त रेश्वय॑ः 


~ 


सोर समस्त सुखदायक कल्याणकारी घन, ( सं-गता >) एकत्र हँ 1 तु उनको ` 
(मपरि हता) अङ्टिर, सुप्राप्य (सखु-दातु) सुखदायक वना कर प्रदान कर ।` 
त्वामिद्य वयुमस कामों गव्यु्हिररचयुः 1 त्वाम॑श्वयुरेपंते ॥ ९ ॥ 
भा०--दे प्रमो ! (मम कामः ) मेरा जभिखाप ( यक्युः ) भन्नादिः 
का इच्छुक ८ गब्युः ) भूमि, वाणी, इन्द्रिय, त्तान रदिम गव्रादि पयु जादिः 
का इच्छुक भौर ८ हिरण्ययुः ) हित, मनोहर कचन ओर सुवर्णादि धन 
का इच्छुक ' होकर ( त्वाम्‌ इव्‌ एषते ) तक्ष दी चाहने गता है 1 मौर 
मेरा जमिलाप ( भश्वयुः ) अरो को चाहता हना भी ( व्वाम्‌ इव्‌ एषते ) 
तन्ते दै प्राक्त करता ई । 
तवद्विन्दादसाश्तखा हस्ते दात्र चना द्‌दे। 
दिनस्य चा मघवन्त्छम्भरतस्य वा पुर्धं य्थस्य काशिना १०।३२- 
भा०- दे (इन्द) अर्ननो के देने इरे! हे अरो के काटने दारे, हेर्न 
के धारण करने हारे ! ( तव इव्‌ जाशसा >) तेसी ही जात्ता, आाद्ा ओर 
कामना से नै (हस्ते >) दायमें ८ दात्रं चन मदद ) अन्नधान जादि खेती 
काटने का साधन चा दान करने योग्य धन अहण करता हूं । हे (मघचन्‌ ) 
पूल्य धन के स्वामिन्‌ 1 च्‌ ( दिनस्य ) कटे हुए (वा) जयवा (स्तस्य). 


९७०० ऋग्बद्मास्द पष्ठौऽण्कः [अदाच०३३।१ 
ऊः -ˆ-------------------------------------~------------~--~--~--~~-~--~~-~-~~-~~-~- 


एकतर किये ( यवस्य ) जौ लन्रकी (काशिना युद्ध ते ( शधि) पूर्य 
कर 1 जयवरा--दे ( इन्द ) चुं व्िद्यव्‌ नेवादि { जटदानक शक्ते {तेरी 
जाश्ासेदाय में चद (दात्र) दरात्ति आदि क्पिके सधनच्वाद्रुद्‌काट 
चा पुच्त्र किय अन्नो अयने प्रकादा, दासि से पूणं पालन, टकर) 

तेच्ताद्रुष्चू 


न 


( आदिना ) जपने जान क प्रकादा से, दिनवोा 

ठ ५ 
खज्न दन इतोत्साह चा पोप्य सेवक्को नी लपने क्तानप्रद्धाय्य वे पूण, 
"पाटन कर । इति दच्िलो वर्गः 1. ` 


(2) ईश्वरपल् नें हे ममो तेराद्विया तेरी याकता वा उथदेश 
अ 


५, 
५ 
भ्व 
4४ 
+) 
२ 
५1 
। 
ह । 





छ्तुन्पनद षिः ॥ दोन देवत्रा दुन्दः--१ ५२, 2 निच नदौ । 
= विड ट गार यावत्र = नधन नवय 3 
~ पखट्‌ नाया ५१५७, = गावत्री । & निच्रनुष्ट्ष्‌ 11 नव्य क्कम्‌ 1 


चऋधावध्ः काच्यन 1} १1 


भा०--(जवं) बड (लुः ) जगच्‌ च र्ता (अगमीतः ) ची 
इन्दर च मीन व्रण रने योग्य, चुरादि साधर्नो त जयादय, जवि, 
"वजत ) समस्ते चेश्व जयत्‌ जीर श्राग्र-चन्वार्‌ का जघीन रग्न घ्राटा, 
< उद्व ) मस्व स्याचरो च र्वी सोकर. उनपचर करने वराद, (सखतोमः 


इत्‌ ) खव क्न उत्पादन्डोने परे सोन" 1 बही ( विप्रः) सव जानो 


न्मा च्च दाता. विद्धान्‌ , नेधाकी .( च्यन्येन ) वेदान से (श्रषिः) 

खव सत्य जर्नाको न्वे दारा ह) (२) इती पक्र राना ्िद्रान 
क क्न कने चा भ चछा (कम्‌ 

भासा द्ध ५ सते खा तिता उम च्य चत च्छ टत्वादुक उद्धव 

अक (क ४५३ चाड 


ईच नाला, ({ सोमः) उवच उद्वा. सखव एच्याच्छ 
-जप्यपरत्ति, चदवान्‌ वेददरारा स्तव्य न्याय कादा । शरर्‌ं नंच 
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भा०-( यत्‌) लो व पूर्ञक्त सोम, देखर्य॑वान्‌ ( नग्नं जमिः' 
उगणा) न्न, वरदित को चच्रादि से जाच्छादित करता है । (यत) जो 

( उरं विश्वम्‌) सत्र रोगी जन को ओषधि रसवत्‌ ८ भिषक्ति) रोगसे 
क्ते प्राणजीवन का- 


[य 
62 
८7 
| 
| 
2 
2५ 
0 
9 
[ 
1 
१4 
9 
५५ 
° 
| 
५ 
ˆ 4 
५ 


ड, 1 श्रोणः (निः भत्‌ ) सर्बश्रोता होकर सर्वत्र समर्थं रहता डे । जथा - 
(अन्धः भ्र ख्यत, श्रोणः नि मरत्‌ >) अन्ध अर्याद्‌ जचञ्चु रइ कर भी देखता; 
सौर पद्‌ आदि से पंुहोकर भी सक्त्र जाता द । यह योना ईंश्र पश्च 
मं ठीक है "जराणिषरादो वने शरृहीतः परेयत्यचक्लुः स शटणोत्य कणः ।1- 
टपनिपत्‌ 1; 

अथवा चहं नंगे को वख पहनाता, रोगी को चंगा करता है, इसी कारण ` 
(न्वः प्रस्य) यह इ्टि-चेतनादि से रहित देह भी देखने मे समथ दोता ` 
है सौर यद प्राटृतिक ऊद्‌ जगद्‌ वा देद ८ श्रोणः ) पयु अर्थाद्‌ शक्ति 

दि 


= 


होकर नी सवेन्न जाने म समथं हाता । यह इं्र साम या 


निक 
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२ 
त्वे सोम तनूकृद्धयो द्वपोभ्यो.ऽन्यङ्तेभ्यः । 
उर यन्ता चर्यम्‌ | ३1 
भा०-हें ( सोम >) स्चपेरक ! सन्मानं यें संद्वारखक ! ए चयंवन्‌ {` 
(स्व) च्‌ ( चनू-कदुभ्यः ) राट्‌ चन क्चीण करने वारे लौर ( भन्यज्नतेस्यः 
दवेषोस्यः ) बनव, दाह्रञों से च्वि, उन वे प्रेरित देषो से भी ( वयं )- 
यचाने वाटे सहान्‌ वरू चा (उर यन्तासि) विद्यां गृहवत्‌ नियन्ता है ।- 
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ख्व नो मृचयाछ्र्ईसक्रतुरवातः । मवा नः सोमर श इदे ॥ा 

मा०~दे ( सोम >) देश्चयंवन्‌ {व्‌ ( नः ) हमें ( सु-दोचः ) उन्तम 
सुखदाता, ( खडा: ) द्याद्ील, ( अद्स-क्रतुः ) क्तान मौर क्म पर भी 
` गवं न करने चरखा ओर ( जवातः) प्रचण्ड वायु के समान धक्तेन गने 
चटा, दाकर (नः द्द दां भव) हमारे ह्य कै सि चान्तिदायक दो । 

मान॑ःसो्न ख वीविजो मा वि वीभिप्रथा राजन्‌ । 

सानो हारि त्विषा वघीः॥८॥ 

भा०-दे ( राजन्‌ ) तेजस्विन्‌ शासन करने हारे राजन्‌ ! दे (सोम) 
रुखचवन्‌ ! शासक ! च (नःमासं वीविजः) दमे मत उदिसक्र, न 
परस्पर एक दृसरे से भय करा 1 (मा वि वीनिपथाः) विविध प्रकारसेमी 
भयभीत मत कर, गौर ( त्विषा ) कान्तियुक्त तीक्षण शख वा तीक्ष्णता से 
डी (नः हार्दिं मा वधीः ) दमारे हृदयो पर आघात मते कर । 


= 


द्क्र यत्स्वे सथघम्य दवाना दमतारएत्त। 


यज्न्प द्विपः सेध मीद्वा श्प खघः सघ ॥ ९३४1 
मा०--( यत्‌ ) जवर तू ( त्वे ) सपने ओर ( देवाना ) मनुष्यों के 
) एत्र मिलकर चैठने के लिय विचार स्यटमें ( दुस्ता) दुष्ट 


(8 (र € अऊ > € = ध. । ५ 
चत्त वासम के दुव्यंबहारों की (जव इक्षो ) न्यायपूक विवेक द्शटिसे 
[क 


एवेतेदना 


वरेवेना द्रे त्वर है ८ राजन्‌ ) राजन्‌ ! चू ( द्विपः जपसेध) द्वेपके 
` आतो भौर देषी जनों को 


दूर कर मौर :(चिधः अप सेध) हिसा के भावों 
जर हिस्कोंको भीं दूर कर! इति चतुखिशे वगः ॥ 
[ ८० | 
स्नव च्छपिः 1 १--& इन्द्रः 1 ६० दैवा देवता ॥ दन्ददः--१ विराड्‌ 


गायत्रा 1 २, ३ ५५१८ निचृद्‌ गायत्रा 1 ४ दै 
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नद्य१न्यं वटटाकर मडंतार शतक्रतो] च्व नडन्द्रः मृखछयप ॥१॥ 

भा०--है ( शतक्त >) अपरमितत श्वानवन्‌ { (अन्य) तुन्न पे दुरे 
कों ( मदितारं नहि अकरम्‌ ) ` सुखदाता करङे नहीं जानता (-वडा ) 
चह मँ सस्यपूर्वक कदता दं । ( जतःस्वं) तू (नः दनद श्डय) द्मे 
हे टेश्वयदेन्‌ ! सुखी कर 1 

यो नः शश्वत्पृसातिथमध्रो चाजस्ातये । 

सत्वनडन्द्र मद्द्र | २॥ 

भाग~( यः) जो (नः) हरम (चश्वत्‌) निरन्तर, सदा (पुरा) प्व 

भी, ( जद्रधः ) स्वयं अन्यो कीदहिसा न करने वाखा अर्‌ स्य महिसत: 
होकर ८ वाज-सातये ) रेश्वयं विभाग करने के लिय ( नः जवरिय ) हमे 
भ्ठ होता है, ( सः) बह (स्वं ) तूहे ( दनद ) देशव्य॑वमू ( नः मुढय) 
हमे सुष्डी कर 1 । 

क्रिधङ्ग स्थनोदनः खुन्तरानस्परप्रितेईसि । 

कावात्स्वन्द्र रः शक्रः २॥ - 

भा०-( चङ्ग) हे (इन्द्र) देश्वर्यवनू्‌ }! वू (रध्रचोदनः) 
अपने भाराधक् को सन्मागं पर चलाने हारा ही ( किम्‌ ) क्यों वच्कि 
८ सुन्वानस्य ) उपासक का ( अविता इत्‌ लसि ) रक्षकष्ठीहैच्‌(नः 
ऊतरित्‌ दः ) हमारा बहुत ऊ कल्याण करने मे समथं हे । 
इन्द्र भरणा रथमव पश्चान्सन्तमद्भिवः ) परस्तादनमङ्थिथ 

भा०-दे ( इन्दर ) द्रयचन्‌ तू (नः) इमारे ( रथम्‌ ध्र अव) 
रमणकारक सुखप्रद्‌ रयवत्‌ देह की नच्टी रकार रक्षा कर । ( पश्चात्‌ चित्‌ 
सन्तम मे एन ) पिच्डे इए भीडइस्त मेरेरथको ८ पुरस्ताद्‌ कधि ) 
जागे कर । सफटता क मागे पर यदि मँ पिच्डः तो त्‌ सुन्ञे जये धद 1 
हन्तो ठ क्रिमासस परधम सो र्थ छधि। 
डपम चायु श्रवः ॥ ५.३५ 
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भा०-( इन्तो जु >) भला अद्र ( ङ्कम्‌ आसते ) क्यो विखन्व करता 
है ९ (नःर्थ) हमारे रथद्छो ( प्रथनं षि) सवते सुख्य कर 1 
जौर तेरा ( वाजु चरवः ) त्तानयुक्त श्रदणयोग्य उपदेश ( नः उप-मं ) 
हमारे खदा समीप रदे 1 अयता हमारे वङेश्चयं कौ कामना से युक्त (श्रवः) 
श्रव्य प्राथेना वन तेरे समीप ह । इति पञ्त्निलो चग: ॥ 

= ।। = १५ न «~ @ ॥ 

वानो वाजयुं रथ सुकर ते किमित्परिं। 

~ 1 | 

द्स्मान्त्ु ग्युपस्कछाच । & ॥ 

भा०-हे राजन्‌ ! प्रभो ! स्वामिन्‌ ! तू ( नः ) हमारे ( वाजयुं) 
वड, वेग, वीयं, देश्वयं से युक्त ( रथं >) रथवद्‌ देह की (अव) रक्षा कर । 
(इत्‌ परि ते सुकरं किम्‌ ) इससे अधिक मौर तेरे लिये क्या उत्तम मौर 
सुखपूंक करने का कायं हं १ नू ( जस्मान्‌ ) दमे ( जिग्युषः सु कृधि ) 
विजयी भरी भ्रकार कर 1 

इन्द्र टह्यस्ड षूरास यद्रा त पत (चस्कतम्‌। 


इय घीश्धाचवयवती। ७1 

भा०--हे (इन्द्र) रेश्यवन्‌ ! च्‌ (च्यत्व) च्द्‌ हो, बौर दू(भद्रापूः 
भति) सुखदाय, पुर, प्रकोट या दुग के समान पालक, रक्षक है 1 (ते) तेरा 
(इय) यह ( कत्वियावती ) कार पर फर देने वाखा (धीः ) क्म भी 
(निष्कृतं एति >) सफखतां को भरा होता ह । 

मा सीमवद्य आ भागुवीं काष्ठां हिते घनम्‌ । 

श्रपावृक्ता अरत्नयः ॥ ८1 

भा०-दे रेश्चयंवन्‌ राजन्‌ ! ( सीम्‌ ) सव जोर से भी ( अवे ) 
निन्दा योन्य इरे कां मं च ठम ( सा भाग्‌ } मत डर । ( उनी काष्ठा ) 
सीमा बहुत दूर है, वदां ८ धनं दितम्‌ > धन अयाद्‌ प्रासषन्य पदाथ रक्वा 
हं 1 ( भरत्नवः ) दुरखदायी शत्रु ( जपाङ्क्ताः ) दूर दहो)? 

#. 
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तुरीयं नाम॑ यक्लियं यदा करस्तदुश्मसि । 

्रादित्पत्तिम ्रोदसर ॥ ९॥ 

भाज (यदा) जवतू ( तुरीयं ) चतुर्थं, स्व॑शरेष्ठ, ( यज्ञियं ) 
सर्वोपास्यर (नाम) स्वरूप को (करः) प्रक्रट कर्ताहं तवर हम (तत्‌ उप्मसि) 
उसी परम स्वरूप की कामना करते ह । ( आत्‌ इत्‌ ) अनन्तर हीत्‌ (नः 
मतिः ) हमारा पालक होकर हमें ८ मोदसे ) अपने मे ठेङेता है ।जाग्र- 
च्‌जआदि दश्चासे परे मात्माका तुरीय स्वरूप है, वह अमात्रहै। उसी के 
दुदान से परम कल्याण है । 

अवींचघदो श्रसृता अ्रमन्दरीदेकृयूर्देवा उत याश्च देवीः । 


तस्मा ड साधः छृखुत प्रशस्तं प्रातस्तु धिद्रावसुजेगम्यात्‌ १०।३६।८ 
माहे ( जष्ताः देवाः >) जखत्वरूप, दीर्घायु विद्धाचूगण, (उत) 
र (याः च देवीः) जो आप रोग विदुषी नायां दो 1 जाप सवका 
( एक-यूः ) प्कमात्र, अद्वितीय भ्रकोशक प्रञु ही (जमन्दीन्‌ ) आनन्दित 
करता दै जर वही (वः अवीद्रधत्‌) आप लोगो की वृद्धिः करता .है । (तस्मा 
उ प्रशस्तं राधः कृणुत ) उस की दी सर्वोत्तम आराधना श्या करो भौर 
(श्रातः.) प्रभात.मं ( मधु ) ीघ्ही, सवे प्रथम ( धियावसुः ). तान 
जर कर्म का धनी वही प्रथु ( जगम्यात्‌ ) तुर्दंप्राक्ष हो, उसी की प्रथम 
उपाप्षना करो । इति पटुत्रिशो वगः 11 इत्यष्टमोऽनुत्राकः 1 . 
{ ८१ |] 
कुसीद्रो कारव ऋपिः 1 इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१, ५, ८ गायत्री । ६, २ ५ 
द, ७ लिच्च गायन्ते । ४, € त्िराद्‌ यायत्री ।। नवच सुक्तम्‌ ॥ 
प्रातु न इन्द्र मन्त चिच राभ सङ्गरभाय। 
सहाहस्ता दच्तसन।{ १॥ 
भा०--हे ( इन्द्र ) रेश्वयंवनू ! त ( महाहस्ती ) वदे दाथ बाटा 
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ड । त्‌८ दश्चिगेन ) दवें दाय से ( नः) इने ( श्चुमन्तं ) की्तिजनक 
सन्नादि ने चम्पद्र ( चित्राम ) नाना प्रच्रका बअहण करने याम्य घन 
(सं युमाय ) संमरद 
चिद्या दि च्व तुवि तुविदेष्लं 
तविमात्मव्रायः॥२॥ 
भा०-दम (चा) तद्धे ( मवोभिः) रक्ता, प्रीति साद उत्तम 
रके ८ तुविनछमि ) वहुठ कमं करने नें समयं ( ठविन्देष्ण ) वहत 


गा 
ये रन द्रेने वाखा अर ( तुवि-माव्रम्‌ ) वहत धन राशकोंस्वामामी 
[4 [न 


तुवीमघम्‌ । 


द््टाके दख्न करने हारे! (गांन 
मीनं) वहू वैल के समान भयंद्र (न दि देवाः न मन्तासः ) म दानश्री 
विद्रान्‌ मौर न साघ्रारण नचुप्य दी ( दित्सन्तम्‌ वारयन्ते ) दानदेनेरी 
इच्छा चाले ( व्वा) वुह्व्ये रोक सक्तं । प्रद्युत जव देना चदे तो 
रेको रोकने वाला कोड नदीं 1 
पतोन्विन्द्रं स्तवामेश्त॑नं वस्व॑ः स्छरयाज॑म्‌ । 
न सार्धा मर्धिपन्ः | ४॥ 
भा०--( एत ट जु) जो साइयौ ! ( वत्तः ईद्ाने ) घन के 
-स्वानी, ८ च्च.राजं ) अर्यात्‌ व" अपने द्वयं से दीपिमाच्‌ , धनाधिपति, 
(इन्द) प्रु की (स्वनाम) च्छति कर । कोड भी (राधसा) घन के कारण 
(नः मर्विपच्‌ ) हमे पी्च न क्र। 
य स्तोपद्पगास्िपच्छचत्वाम गीयमानम्‌] 
च्यसि यथसा चुयरत्‌ ॥ ५11 ३७ ॥ 
मा०--उद धु दी नं ( भ स्तोषत्‌ ) उत्तम स्ठति कराता दै (उप 
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गासिपत्‌ ) उपासना. या गान कराना है सौर ( गीयमानं साम श्रवत्‌ ) 
याये गये खम को सुनता हे 1 वदी ( राधसा ) धनैशवयं द्वारा दमे (जमि- 
जुगुरव्‌ >) उद्यम कराता है ! इति सक्षत्रिदरो वगः ॥ 

प्रानो भर द्तिणे्ताभि सव्येचम्र म्स्त । 

इन्ढमालो वख्ानमार्‌ 1 £ ॥ 

भा०- हे (इन्द्र) रे श्वय॑चम्‌ ! तू (नः) दमे (दक्षिणेन जा भर ) दाय 
हाथ से देश्चयं दान कर ओर (सव्येन अभि प्र खश्च) वार्यं ते भी उत्साहितः 
कर। तु ( नः) द्मे ( वसोः मा निभाक्‌ ) धन से वलित मत कर 1 

उपक्रमस्वा भर धपता घष्णोा जनानाम्‌ । 

श्मदायृष्रस्य वदुः प ७ 

भा०- दे पेश्वर्यवन्‌ ! तू (उप करमस्व ) उद्यम.कर ! हे { शटष्णो ) 
द््रु-पराजयकारिच्‌ ! च.८ पता) शचयु पराजय कारक वर से, ( जनानाम 
मलुर््यो के वीच मे ( बदाखः-तरस्य वेदः ) अति अधिक कंजूस के घन कों 
(मा-मरनलेडे। | 38 

इन्द य उ युके अस्ति वाजा विप्रेभिः सर्नित्वः। 

श्चस्माथिः खु तं सयदि ॥ ८ ॥ । । 

भान्द (इन्द्र) . एे्वयवन्‌ ! (यःउतुते वाजः) नोतेरा 
धनैश्वर्यं (सनित्वः अस्ति ) दान देने योग्य है ( तं ) उते व्‌ (जस्माभिः 
विप्रेभिः ) इम विद्धान्‌ मेधावी पुरूषो के साय मिलकर ८ खु सहि } 
उत्तम कायम स्या। 

खछात॒च्स्त चाजा दस्मस्य वन्वय्यन्द्राः 

चन्न मक्त जरन्त 11 ९1 ३८ {1 ५॥ 

भा०-- दे एुश्यचनच्‌ ! स्वामिन्‌ { ( ते वाजाः) तेरे टेन्दर्य, ( चिश्व- 

चन्द्राः ) सव ससार को माह्वादिव करने वाङ है । वे ( अस्मभ्यं स्ो- 
उवः 2 इम चीवर दी प्रक्ष दों । खव छोग ( वदो च मघ्ु जरन्ते ) नाना 
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वृति कर 1 क्योकि ( चराय मन्यवे) श्रेष्ठ क्ानकेखिये यहञ्न्रदही 
(अर) अति गुणच्ारी चौर उपयोगी ई । हे देशचर्यवन्‌ ! यद यन्न (तेद 
दाम्‌ >) तेरेद्टयक्छो मी यान्तिदैने वास्य दो। 

श्या त्वग्यत्रवा गहि न्युश्कथानि च हयसे । 

उपमे रोचने दिवः ॥ ४॥ 

भा<-दे ( अश्त्नो ) अजातशत्रो ! दान्ुरहित † तू ( आगहि ). 
जा! ( दिवः उपमे) स्यं की उपमा योग्य ( रोचने ) अति तेजी 
पद परत ( उक्थानि ) नाना उत्तम स्त॒ति-वचर्नो द्वारा गाह्ान जीर 
स्तवन चा जाता 1 

तभ्यासमाद्रभः खतो रामः श्रता मदाच क्रम्‌ । 


्रसोम इन्द्र॒ ह्यते । ५१ ९1 
, भा--( जद्धिभिः सुतः गोमि: श्रीतः सोमः मदाय ) निस प्रकारः 
पापाण खण्डां या ऊर जादि सै निकाला नौर गोरसं से मिटा दमा 
समा जापि रघ दारीर में दषं सुखाद्विजनक, रो-नाशक होता टै, 
उसी रकार ( खद्धिभिः सुतः ) भाक्रार सें मेघो द्वारा दत्पादित वा चक्की 
र्खलादरि सरे ञन्न ख्प से जीर शमि मे (अद्रिभिः) पर्व॑तो द्वारा उत्मादित 
रत्नाद्‌ ख्पसरे सौर ( गोभिः तीतः) भूमियोंया सय॑च्यं किरणके 
विशेष गुणो से परिपक या मिश्रित अन्न वथा (लोभिः ओत 2) बाणिर्यो से 
स अरासत नान वा करणो से वुक्त मणि जादि सी (जयम्‌ ) यह (खोमः) 
जन्नाष्द वा रलनादे एय ( मद्य ) जयिक जानन्दधा ह्प॑के दिये द्यी 
< तम्य थ हूयते > तन्ते जाद्रपूरदंक दिया चाचा हे ! इति प्रवमो वर्मः ॥ 
 =न्दरंश्चधेिखमे हवमस्मे सतस्य गोम॑त 
च पाति लृसिमश्छहि 1 £ ॥ 
भ< दे (इन्द्‌ ) रेचयेन्‌! च्‌( मे इवम्‌ 23 मेरीप्रार्थनावा 
उपय को मखी प्रकार (खु श्रधि) चचणक्र। त (जस्त) हमारे (गोमतः 


अ०सख्‌=८२।९] ऋग्वेदभाष्ये चरमं मरडलम्‌ ७११ 





(~ 


सुत्व ) गो~रस दुग्धादि से मिधित अन्न तया मूमि सदितं उत्पन्न देश्य 

का ( पीतिन्‌) पान, उपसोग आदि त्तया ( ठृ्िम्‌ ) वृ्िकोभी (दि 

सदयुहि ) विविधं प्रकार से प्राप्त क्र। 

य ईन्द्र चमसेष्वा सोमछछमूपुं ते सुतः 1 पिवेर्दर्य त्वमीिये!।७ 
भा०-दे ( इन्द ) रेश्चयंचन््‌ ! ( यः) जो (ते चस्पेषु) तेरे पानो 


म या पात्रवद्‌ परलाजनों ने ( सोमः ) अन्न भौर उत्पन्न देश्चयं (मासुतः) 
उन्न होताहै जौर जो (ते चमूयु) तेरी सेनां के आश्रय पर 
( ) र्ठ दोत्रा है, ( जस्य त्वम्‌ ) इसका चू ( ईरिपे ) स्वामी 
है 1 इस्तलिये वु (अस्य पिव इत्‌) उसका वर्य पालन या उपभोग कर । 


वराप्यात्म नं सोम वीयं 'चमर्तो' स्याद्‌ देह के भरति सैर्खयाकोरटेनेया 
चष्र' सर्याद्‌ भोक्त सप्र इन्द्रियो नें दोता है। उत्तका स्वामी जात्मा है। 
योश्चम्ु चन्द्रमा दरम इव साम्श्मूपु दद्या 


[का 


1पवेदंस्य त्वमपन्नेप 1 ८ ॥ 
मा०-( चः) जे ८ सोमः ) शातन वर ( जप्षु चन्द्रमाः इव ) 
अन्तरिक्च मे चन्द्रमा ॐे समान जाह्वादकू जौर ( उग्रं ) सेनां के ऊपर 
उन्न ८ सोमः ) शासक, जाह्ापकू के समान ८ दुदर ) दिखाई देता है 
है ठ्‌( बस्य पिव इद्‌ ) उस्र अवश्य उपभोग कर, (ल्वम्‌ अस्य इंदिपे 
त्‌ी उसका स्वामी है! अध्यात्मम चमू, <प्राणदहे1 यक्मेचेचमू 
[4 


ब्रह ह्‌ । 


; = 


यं ठै येनः पदाभरच्िरो रजास्यस्पतम्‌ । 

पिवेदेस्य त्वमींन्तिपे 1 ९। २॥ 

मा०--हे देशचर्यैवन्‌ ! राजन्‌ ! (यम्‌ ) जिस सोम अयाद्‌ पेश्चयको 
(ध्येनः) बाज्ञ के समान अाक्रमग करने वाला पराक्रमी सेनापति (रजांसि 
तिरः ) समस्त शद्रु जनों को पराजित करके ( मर्टतम्‌ ) रतुं से भद्धते 


4 


या सनुपयुक्त च्पर्मे ही ( पदा) पदाति सैन्य द्वारा (तेजा मरत्‌). 


४८|| | 


७१२ ऋग्वेदभाप्ये पष्ठोऽपकः [०६।व०३।३ 





तेरे लिये छे आता है. ( जस्य स्वम्‌ दङिपे ) उसका नही स्वामी हैत 
द्धी उसका ( पिच इत्‌ >) उपभोग कर । इति द्वितीयो वर्मः ॥ ` 
[ स्द]] 
कुसीद कारव ऋषिः वित्रे देवताः चन्टः--१, २, ८, ६, & गायत्री । 
३ निचृद गायत्री । ४ पद्रानिचृद गायत्री । ७ श्रीं स्वराड गायत्रो । ८ विराड 
गायन्ना॥ 

देवान्नामिदयो महत्तदा वणीमदहे चयम्‌ । चष्णामस्मभ्यमतय १ 

भा०-( वयम्‌ >) हम रोग (दृप्णाम्‌ >) जलो के व्ष॑क (देवानाम्‌) 
दीधिमान्‌ किरणो के समान (चष्णाम्‌ >) वर्वान्‌ , सुखदायक ओर (देवा- 
नाम्‌ ) तेजस्वी, व्यवहारकुदाख मौर विजयेच्छुक वीरो ओर जानप्रकाशक 
विद्वानों के ( दर्‌ ) ही ( मदत्‌ भवः ) वदे भारी हान, रक्षा घल, प्रेम 
जादि की ( अस्मभ्यम्‌ उत्ते >) हमारी भपनी रक्षा के ल्यि (वृणीमहे ) 
चाहते हं, उसे दी सवसे अच्छा मानते ह । 

ते नः सन्तु युज्ञः सदा वरुणो यिन श्रयेमा | 

चधासश्च परचतसः)) २॥ 

भा<-( बरूणः ) चैरण करने योग्य, इत राजा वा सभापति 
( मित्रः) प्रजां का स्नेही, ( अर्यमा ) दुरो का नियन्ता, न्यायद्रीर 
ये सव ( प्रचेतसः ) उत्तम चित्त वारे, उत्तम ज्षानसम्पन्न भौर 
( इधासः च ) वदाने मौर दुषो का मूरोच्छेद्‌ करने वाछे ८ युजः सन्तु ) 
सहायक दो । 
श्रते ना चाप्पतापुरुक्ञामिर्पो न पपथ। यूयम्रतस्य रथ्यः।।३ 

भा०--हे ( चतस्य रथ्यः ) मदारथि्योवत्‌ सत्य ज्ञान अओौरं न्याय 
के प्राक्च कराने वाटे जनो ! जाप लोग (नः) इतं ( नौभिः पः न) 
नौकां से जसो के समान ( विष्पिता >) विविध रूपों ते पाक्ष दाुरभो 
-के वां चा कमे-वन्धर्नो से ( जति परप॑थ >) पार करो ! ` 
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[क ॥ 


< ते अस्वनन्यामं ~ _ 1 =_ ध हयचर 
चमर ना च्त्त्वयेमन्वाम उद्य गस्यम्‌ 1 वान दद्याम 1६ 


भान हे ८ अर्यनन › दरण ॐ निचन्तः न्यायचरिन ! हे ८ चदन 
भा<-दे ( वमन ) द्ये के नियन्तः न्यरायज्रिन्‌ 1 दे ( ब्द) 


५ = = ५ =, 
छव त्रर्याच { (नः चान नस्तु ) इमारा उक्तन वनदा । सौर (वाम 
न्य जस ) दनारा धन धन ~= = ल्मीर हन ८ वार व आव्रणीः ~ 
14 = प, हम्रार्‌ दाच्नाच दा । स्वार दम { चान हि अच्ण्मः 


क 


(4 2) ् योग्यं खान €= = याचना करत 
१2 / ऊतम, शतम स््रेन चारय छ्य च नरच्छाद्ा याचना क्रतद! 
१ [= ट [3 





1 [प 
प्रचेतस ईग्तानान्नो रिश्तादस्ः 1 














दि जनो को उन्राद्‌ फच्ने चट वीरं जनो १ जाप लोग ( वासस ) 
उन, सेचने योग्य चन के ही ( इकानान्तः ) स्वामी ह्ये । हे (जादित्याः) 
सुं के स्मान ठेजम्ठी राजा चा नाठा चव्य शमि के पुत्रवद्‌ देवक ननो ! 
(द) जोधन (अवचय) पाप च दै (न ईन्‌ इयानास) जाप छोग उस 
चामी नर्यो 1 ठम नी देते घन दी दानना नदीं क्रते। खदा ण्यक 
चनद हमे प्रा दो । इति दृतीचो चनः ॥ 

त्रयमिढः चदानचः जियन्के चान्तो अध्वन्ना । 

देच चार्यं मड ॥ ६ ॥ 

मादे ८ छु-दानवः ) उत्तम दानी ( देवः ) नाना उत्तम 
अननार्ञ बद्धे, व्यवदाचदार पुर्यो ! (वयम्‌ इत्‌ ) इम हं (क्षियन्तः) 
निवास क्रते टप जौर ( अष्वन्‌ चान्तः) मागंजंजाठहएसी( ठः) 
नव खो्नोँ खी ( बृघ्ाय ) बृद्धि च्च्य ( ह्ूनदे) इवे ईं 
च्रचि न इन्द्रां विष्ट सजात्यानाम्‌ 1 इता नर्तो रण्वन 
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समान जाति बे इन मे से (नः) इमे भी ( अधि इव्‌ ) जानो नौर 
अपने अघौन ङेवो । । 
पर मरात्रत्वं छंदारवो.ऽध॑ हिता समान्या । सातु भरामहे ॥८॥ 

भा०-दे (सुदानवः) उत्तम कल्याणजनक दान दैन वाङ पुरूषो ! 
इम लोग ८ मातुः गभं ) माता के गभं न्नं रहकर जिस प्रकार ( आरावं ) 
मापन ओर (समान्या दविता) समान खूप से मान आदर करने योग्य द्विता! 
अर्थात्‌ दुगल भाव को प्राक्च करते दं उसी प्रकार ( मातुः ) कानोपदेष्टा 
बद्य्ान के दाता, विद्या जन्म द्वारा उत्पादक भाचायं नौर सर्वोत्पाठकः 
खर्व॑पोपक माता -ग्ुमि के ८ गमे ) दसन, विया-महणंकाल मँ रते 
इए परस्पर के ८ आच्स्वं ) मार, जोर ( समान्या दिता ) समानो के. 
योग्य दो-पन या जुगरू भाव को (भ मरामहे) उत्तम रीति से धारण करं । 

युय द्रा छखदानव इन्द्रज्यछठा दयामदवः 

च्रघा चिद्धउतद्वे॥९॥४॥ 

भा<-दे ( सुदानवः >) उत्तम द्ानशीख पुरूपो! (य्य) जाप 
रोग ( इन्द्र-ल्येष्ाः ) अन्न देने वे, याच्ु-ॐे नादाक, रेश्व्यवान्‌ जौर 
सत्य व्वानदर्ी को जपना -ज्येष्ट मानने वाके भौर ( अभि-यवः ) स्वय 
तेजघ्वी, ( घ्य हि ) जचदय दोनो । ( अघ वित्‌ उत्‌ ) नौर भीर (वः 
ञे >) माप रोगों को उपदेश्च करू 1 इति चतुरो वर्गः ॥1 

~ { ८४ | 


उद्ना काव्य च्छपिः 1 श्रगिनिर्दवत्ना ॥ दन्दः--? पादनिचृद्‌ गयत ! 


> विदड्‌ गायत्रा ‡ ३, ६ चच्ृदर्‌ गायत्री {४ ८3 ७- र गायत्रा 
् नव क्तम्‌ #॥ 
= „न ५1. ९ ध्व [3 = ~ 1 
भरे ङा अतिथ स्तुपे प्सि्रभमिव पयम्‌ । शर्चस्थे नवचेयम्‌ १ 
भान (वः) जप. लोगों केप्रति ओर जाप रछोर्गोमेसे 
८ परे्ं ) सव से जधिक, सवप्रिय, (अतियिषर ) अतियिवव्‌ पृल्य (मित्रभु. 


ससख्‌=८९।४] चऋछन्वदमास्य चणम मर्डलम्‌ ७१५. 


~~~ 





~--~--------- - 


दरव ) मित्रे के स्मान { प्रियम्‌ ) भीवि्यरं, (रथं न ) रथके समान 
( वेद्‌ ) धन जन, देदान्तर प्राप्त करने के उत्तम साधन वा उपदे 
वदन ॐ समान रम्य नौर क्तानप्रद्‌ ( जननि ) ञित्‌ अग्रणी, नायक्त, 
विद्रान्‌ पुदप ऋ ८ स्छुपे ) रइति करता द्रं । उक्त गुर्णो से युक्त एुर्प को. 
नायक बा अचि पदक लवे प्रस्त करतां । अम्मणी नायक मदन 
गुनो का होना आप्रस्य है क्रि वह सरव॑परिय, पूज्य, सवस्नेदी छीर 
ठक्च तक पहुंचाने में समर्थं हो । 

कावेमिद प्रचेतखं य टेवाखो अघ दिता । नि मत्यप्वाद्धुःर्‌ा 


भा०-( चम्‌ ) जिस के ( कविम्‌ इव प्रचेतसम्‌ ) विद्वान्‌ मेधावी 
पुर के समान उत्तम ज्ञानवान्‌ युप को ( देवासः ) विद्धान्‌ जन (स- 
सवषु) मनुप्यो के वीच (द्विता नि बदरः) दो प्रकार से स्यापित करते द! 
पूय रूप से चनौर का्य॑सद्वालक स्पते इसी प्रकार रोक मे ज्निकोभी 
दो प्रक्र गाहित करते दँ गार्हपत्य ओर जावहनीव र्पसे वा उसका 
दो काय क दिये प्रभोग करते है एक त्रापके लिये दूसरे भका के दिये 1 
नाचककोदो दायके स्यि स्यापित क्रते ह मागं दशानि या दान देने 
शर शान करने के दिवि । 

चवं य॑विष्ठ डाशुपो चः पडि श्ृरायी गिरः 1 

रक्ता तोक्रसुत त्मना। ३॥ 

मादे ( यविष्ठ ) चतम, उत्तम चुरा पुरूष { वल्वन्‌ { ( त्व ) 
ठ्‌ ( दाञ्चपः ) जीवन, धन, नादि ने वके ( नन्‌ ) मनुष्या के 
( प्रहि ) पाटन च्र ओरयखनकी (गिरः) बाणियोंको ( शुधि) 
जाद्र से श्रवण कर ८ तोकम्‌ ) पुत्र जादि सन्तति की ( त्मना ) जपने: 
जात्म स्ामव्यं से (रञ्च ) रक्षाकूरा 

कयां ते अग्ने श्रद्भिर ऊज नपादुपस्तुतिम्‌ । 

चसय देच म॒न्यच ।॥ ४ ॥ 


~ ~----~-~ ~ -~ ------ 


-७१६ च्न्वदमाप्य पष्ठाऽषक्मः [िशक्षेवन्क्षऽ 








भना दे ( कये >) जयी नायक } अ्षिवच्‌ जानयरच्रयाद ! तेन 











चिन्‌! हे (ऊनिरः) लंग ज्यात देह नें रखवव्‌ वद्यादिन्‌ ! (ऊकः नग) 

चीं ते उत्पद्, युन्रवद्‌ यच्छ से उद्र वाव वीर्यच्च पठनयानाद्नन 

होने देने चाड { इन खो (च्छ्य) चर्य चरने योग्य ८ सन्व्वे) 

-तेचन्वी, मननल्पिट (च) तुक्य की ( उपच्छचिन्द्‌ ) उपस्ति, 
~ [~ = (.} ः 


-सुनवर्नना (च्या) नाचि -प्रद्धी च्द्धायां वागीदेक्र्‌ तू 


(३ 





(म 
२ युप्डन्यद खक्या चरन चऋग््यद्‌ 1 











1 दकत्रन 





मा०-दे (खदखः वद्धो ) गचविजलयी चट खान्व्यं से स्यं 
-टत्यद्र इम चोन ( च्ल ) चनि ( यक्त ) पूल्य, दानी, खल्छंगयोग्व 
े( ननखः) क्वान त यन चे युच् दोर ( दृषेन ) दन च्च, जपने 
को सपि 1 इति पञ्चमो चनः 7 
= नच्कसे [93 चा (1 [अ ^१ 
चवात्वं हि चक्क विभ्वा दस्मस्य खग््तः। 


अलटतिराखरा निरः! &६॥ 
अ सव >) स्मर (च्च डी) तुदा (न ह्म्‌ (तिच्या सुष््रठा 


= 


"समस्त भरडाञ्नें के ठचम ( डद ) चना; चोर (चस्मन्यन्‌्‌ ) इमारे ष्ट्य 
४.१३ 





> ~ 
6 चाञद्धप्ठगकछः चुप्चाः करः | उद्धर र्‌ पुमे उच्छ करन चाह एुच् 


(3 


हरर खप्चछार [> तिरः चानः धिग्दः 
अयंवती न्च ज्र 1 चोर दनारं च््ारच््ष्य्ये ( रार ऋन-दष्वग्वः 2) 
ध पच्छा चर, इमे सी उदन २े देचखर्ययुच्छ ज्ञानी 
चवाचन्ठन्यद्ध वत्याल्यत्राक्छ खवदच कर+ दम सी उ्चन चन्द जानी 


-चरीर यदे चना 1 

क्स्य सने परया चिर्यो लिन्वसि दम्पते] 

गाप्राता स्च पयर {1 

नादे ( उन्प्ते ) युदय १ दे ठननज, आाद्धन, कण्ड व्यवस्यादि 
-क पाक १ ( चन्त >) लिख ठेर ( गिनः ) चनिया ( गो-चाचा >) ने 


न|/ 





०९=८५।९] ऋग्बद्‌माष्य अणम मरडलम्‌ ७१९. 
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~~~ 


( नरा ) उत्तम पुरूपो ! ( जदाभ्यं छदिः यन्त ) अदिस, सुखाय 
ग्रहे प्रदान करो । इति सप्तमो वर्गः ॥ 
गच्छतं दाथु्रं गह्मित्थास्वैवतो छंप्रििना। 
ध्वः सामत्त्य पात्रे ॥ £ ॥ 


॥ भा०-( मध्वः सोमस्य पीतये ) मधुर ज्ञान रसका पान करने 
जर्‌ जानन्दरकारी वीयं की रक्षाकेख्यि हे ८ अविना) जितेन्द्रिय नर 
नारियो ! आप दोर्नो बं ( इत्या स्तुवतः ) सत्य का उपदेश करने चाले. 
वदान्‌ (दाञ्चुपः गृहम्‌) क्तानदाता युर के गृ को (गच्छतम्‌) जामों । 

युञ्जाथां ससम रथे वीडचद्धः चप्रवस्र । 

मध्वः सोमस्य पीतये 1 ७॥ 

भार-दे ( इषण्वक््‌ ) चल्चान्‌ ब्रह्मचारी जनो { ( मध्वः सोमस्य. 
पीतये ) आनन्दकारक, सुखजनक सोम" विदा माता के गभ॑ म उस्पन्नः 
होने वाङ शिप्व ङप पुत्र के पालन गौर उस को हान रस पान कराने 
के चयि ( वीडु-जंगे रये > दडांग रथ म (रास) उन्तम ध्वनि से अर्घतः 
भश्च के समान ( वीडु-अगे ) च्द्‌ अगां कों करने में समर्थं (रथे ) उत्तम 
उपदेश प्राप्त करने के योग्य आश्रम, बद्यच्ं कार मे ८ राभ ) उत्तमः 
उदका से जरत माचा्यं को ८ चंलायाम्‌ ) निदयुक्त करो 1 

अिजन्धररेखं चिचत रथेना यात मभ्विना । 

मध्वः सामस्य पातये 1} ८॥ 

भाल--(जशिना) जितेच्धिय जनो ! (मध्वः सोमस्य पीतये) मधुरः 
वेदक्ञान के पान जौर वीयं के पालन करने छियिं (चरि-वन्धुरेण) तीन वन्धनं 
बार, (चिद्ता) तीन वार वटे, तीन प्रकार से अभ्यस्त (स्थेन) स्थिर होकर 
रढने चोग्व, व्रद्यचयं-खाश्रम के धर्मं पान से (जायाठम्‌ >) जारो वदो 1 

द य गस्‌ नादत्वाश्च्चा म्राच्त यवस्‌ | 

मन्तः सामस्य पातय | ९।८॥ 


५ 


॥ 


-.७१८ ऋग्वेदमाप्ये चष्ठोऽघ्रकः - [अनदाव०७,५ 
स 
दोनो, ८ मे इवम्‌. ) मेरे चन्न को ( मध्वः सोमस पीतये ) मधुर न्न 
- रख पान करने के लिये ( जा गच्छतम्‌ ) जाड्ये 1 
इम मे स्तोम॑मण्विनेन म रते डवम्‌ 1 
मध्वः सामस्य पातय ।२॥ 
आ-दे ( जखिना) विद्धान्‌ स्री पुर्यो { जाप दाना (मेडम 
स्तोमं इवम्‌) मेरा यद स्व॒त्ति योग्य बद्धान बा उपदेदा को (मच्वः सामस् 
"पीतये ) मधुर सान के पान के दिये ( छणुत्तम्‌ ) प्रवण करो ।. 
श्यं वां कष्ो रण्वित दर्वते वाजिनीव । 
मध्वः सोस्य पीतय | ३॥ 
भा०--दे (जश्िना) वेगवान्‌ श्वो वाख { हे ( वाजिनीवसू ) वर 
युक्त सेना के धनी सैन्य जौर सेनापते ! ( मव्वः सोमस पीतये >) बखघुक्त 
-दरान्ुको कपानेने समर्यं (सोम दर्यं जौर वल्के पाटन ऋरनेके 
ल्य (जयं) चह ( क्ष्णः ) दघ्रुको कपण या पीडित करने वाला राजा 
"(वां इवते ) तुम दोना को जपने पास बुखावा ह। 
। श्रणत जारेतुदव प्यस्य स्तुवतो नया । 
मध्वः सोमस्य पीतये 1 ४ ॥. 
भा-हे (नरा) नर-नारियो ! जाप ८ मघ्वः सोमस्य पीतये ) 
- सुखदायक सोम, वर वीयं के पाटन करने ॐ चयि ( स्तुवतः जरि; ) 
-उपदेद्रा करने वार विद्धान्‌ + ( छष्गस्य >) सायो छे उच्छेन म समं 
--षद्धाच्‌ के ( इव ) आद्धान चा वचन च्य ( णुत ) श्रवण कये । 
छदे यन्तमद्वास्च विप्राय स्तते न॑रा! । 
मत्तःसामच पातय {1०५८ 


ज०-( मध्वः सोमस्य पीतये 2) मधुर, जानन्दपरद्‌ कषान 


८ 
^ पान करने के लिये ( स्छचते विघ्राय ) उपदेदा देने ब्राे विदधानूको दे 


3 
४ 


अ०९स०८५]१] ऋग्वेदभाप्य अष्टमे मरुडलम्‌ ७१७ 
रन वाणियों लोर भूमियों क वनाय या प्रदान करने के चियिडेंवहत्‌ 
(ञ्ख पररीगस्तः) किस महान्‌ पुष के निमित्त ( धियः जिन्वति ) नाना 
च्मंक्रताहेवा चङे भ्रति बहुत सी स्तुतयो, इद्धिर्यो रो प्रेरित 
क्रताद्‌ 1 

त मजयन्त क्रतु पुरोयाचानय्राजिपु । 

स्वप त्तवस उाजन म्‌ ॥ ८ ॥ 

भा०-(त) उस ( सु्ठं ) उत्तम कम जौर क्षान वाले (बाजियु) 

सम्रामों मं ८ षुरः-चावानं >) भागे धरयाण करने हारे भौर ८ स्वेषु क्षयेषु ) 
सपने देश्या वा गृहो न जी (वाजिनम्‌) वर, ज्ञान सौर वेग से अना- 


1 & 4 


र्दी दोकर कायं करने वाठे को ( मजयन्त >) सादर जल्द करो 1 
व के 
त्ति ्तेमेभिः खाधयिनक्िय घ्नन्ति दन्ति यः। 
र्नं खवीर॑ एते ॥ ९॥ & ॥ 


मा०-( यः) जो ( ्षेनेभिः ) कल्याणदारी, ( चाघुभिः >) उत्तम 
ऋ्रसाधकं पुषा जौर उपायों सद्िंत ( क्षेति ) रहता आर चये की 
चष्ट करता है, (यं नकिः रन्ति) जिसको कोटं भीं मार नदीं सस्ते दं। 
चह दे (जम्ने) अश्वत्‌ ्तानिन्‌ › तेजस्विन्‌, ्रतापद्यालिन्‌ ! तृ (सुवीरः) 
खचम वीयंवान्‌ दोकर (एधते) वृद्धि ऋ प्रास्त करता दै । इति षष्ठो वर्गः ॥ 


१ [ ८१ | 


= =. 


ङष्ड षिः ॥ च्रश्िन देवते ॥ छन्दः, & पराद्‌ गायत्री1 २, ४, ७ 
निचृद्‌ ग.यत्रौ 1 + ४, 8, = गायत्र ॥ च्टच उक्तन्‌ ॥ 
आमे है नाखत्याश्थिना गच्छतं युवम्‌ । 
मध्वः सोम॑स्य पीतये 1 १॥ 
भा०-डहे (नाद्या >) डखत्य जाचरणा से राहत, संदा सत्यमाषां 
े (अशिना ) उश्ववत्‌ इन्दर्यो के वदी खीपुख्पो ! ( वस्‌ ) ठम 
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०--( मध्वः सामस्य पीतये ) मधुर हान के म्रहणके लियि हैः 
८ नासत्या ) सदा सव्य के धारण करने बाले ! हें ( अश्विना ) जितेन्द्रिय 
जनो (तू) शीघ्रदी (मे गिरः युवं परावतम्‌ ) मेरी उपदिष्ट वेदवाणि्यो 
का आप उत्तम रीतिसते कान प्राक्ठ करो । दव्यष्टमो चगेः ॥ 
८६ | 
कृष्णो विश्वके वा का््ि्छषिः॥ च्रिनौ दवत्ते॥ द्न्दः-?, ३ कराद्‌ 


जगत्ता । २, ४, न्‌ मिचृञ्जगता ॥ 


उभादहिद्स्रा भिपजा मयोभुवाभा दत्तस्य चचसो वभश्रवथः। 
तावां विश्वको हवत्तःतनकथमानो विर्यो्रखर्ख्योममोचतम्‌ १ 


भा०-दे (दला) रोगाद्वि के नादकं (उमा) प दोनों (भिषजा) 
भय से वचाने वाङे, परेमपूंक मिलने जुर्ने वाङ, वा रोगो को दूर करने 
वाले ( भयः-ुवा >) उख के देने वले, ' ओौर ( उमा ) दोनों ( दश्चस्यः 
वचसः ) बलयुक्तं कमं समथं वचन के बोलने वाले ( वभूवशरुः >) दोवो । 
(तावां) आप दोनों को ( विश्वकः ) समस्त मनुष्य ( तनू-कये ) अपने 
देह के रक्षा के निमित्त ८ वते > बुलयते हैँ । ` भाप दोनों ( सख्या ) 
मित्रता से (नः) हमे (मावि यौष्टं) प्रथक्‌ न करो, सव्रते प्रेम रक्खो 
ओर ( नः मा सुमो चतत्‌ >) हमे व्याग न कसे । 

धानरून छ्रां विना उप स्तवद्युच धिय दृद्थधवस्यदणये। ता 


वा चिश्वका.दवते तनूक्थमानो वि योषरखख्या सुमोचतम्‌ 
भाग--( चून ) निश्चय दी ( वि-मनाः ) विपरीत विन्त. वा इान 
चाला वा अक्तानी सचुष्य ( वां )-ुम दोनो-की;(.कथा उपर्तुवत्‌ >) कैषे 
गुण स्तुति कर सक्ता हं १ ( युवम्‌ ) तम दोनो ( इथ्ये ) इच्छा पत्ति 
के.ल्ये, (- धियं. वस्यः दृदश्ुः ) उत्तम बुद्धि यौर उत्तम धन प्रदान करते 
हयो। (तावां 9.उन जाप दोनों की: ( तनूकृथे विश्वकः. हवते >) अपने 
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के सुखखायं खमी चुरते द । तुम दोनो (नः सख्या मा वि यौष्टं ) हम 
भावसे एय्‌ मतकरो जर ( वि सुमोचतम्‌ ) विविध दु्ोदे 
मौवा सचित्वसे दमे (मा वि मुमोचतम्‌ ) मत व्याग करो । 

दि ष्म्रा पुर्स्ुजममघठुं चल्णाप्व दद्थवंस्य षय तावा 

चक्रो चते चनृक्थेमारो ति योषं ख्या मुमोचतम्‌ ॥३॥ 
मा<-डे ( पुद्युजा >) बहुतां को पाख्न करने मेँ स्मयं पुर्पो 1 
भाष दोनों ( विष्णाप्वे ) व्यापक वाक्तिमान्‌ प्रु को धात करने. वाटे कों 
( श्ये ) चन्त के निमित्त ( चस्यः ) उत्तम धन ओर (पतु ददथुः स्म) 
बृद्धि कै साधन देते रो । ८ ता वां० इत्यादि पूर्ववत्‌ ) 

उत त्यं चीरं चनसागरजीषिर दुरे चित्न्तमवंसे हवामहे । 
यस्य स्वार्द्ठा सुम्रतिः पितु्ैधा मा नो वि योषं ख्या सुमोः 
चतम्‌ 1 1 र 

चा०--( उत >) भौर ( त्वं वीरं ) उस वीर, वलवान्‌ भौर विद्या- 

वान्‌ ( घनसा ) धन के दानी जीर धन के प्राप्तं करने में दाल, (कजी- 
पि) . धर्ममार्ग मे सज्याख्क जीर शान्रुनाद्रक संन्यके चाटक पसे 
.( द्रे चिद्‌ सन्तं ) दूर दै में रहते इष पुर्प को भी हम (अवते) रक्षा 
सोर क्तान छाभ के लिये ( हवामहे) उखर्वे। ( यस्य) जिसकी 
.( स्वादिष्ठ सुमतिः ) उति सुखदायिनी छुम प्रत्ता (यथा पितुः) पिता के 
समान दित में प्रवृत्त र्राची दो, दे विदान्‌ पु्यो ! (नः मा त्रिय्ट ) 
दमं जपने से प्रथन क्रो (सख्या मा सुमोचतमर्‌ 3) अपने मिच्रमाव 
सदम पारत्याय.न करा 1 


तेन देवः सविता श्वमायत ऋतस्य शद्धमान्प्या वि पप्रथ | 
छतं.खसाह मदि चित्पवन्यतो-मानोवि येोष्खय्या समो 


चतम्‌ [< ९.1 
रद 


ॐ ४.६ ॐ 8 
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भ्रा०~-( देवः सविता >) भ्रकादमयन चवं के समान तेजी, 
( सविता ) सव ऋ प्रेरक, खव का उत्पादक सु (क्तेन ) सत्य जान 
मय वैद से ( दाम्‌ आयवे ) सव करो शान्ति सु पदान करता है । जोर 
चह ( ऊतय ग्टङ्कम्‌ ) तेज के जन्धङारनादयक प्रद्धादा के खमान ससत्य 
अविद्या के नाशू सत्य के धकार को ( उतिथा प्रये) वहत मिक 
केखाता द । ( चतं ) सत्य दी (महि चित्‌ पतन्यत्तः ) वदै २.वा शुग 
कछोभी ( साद्ाह) पररालित करतारहै"1 (नः मात्तख्या वि यौष्टं). ठम 
मित्रता से वियुक्त न क्रो मौर (सा वि मुमोचतम्‌ >) दमे जी परित्याग 
मत करो ! इति नवमो चगंः 7 





चुम्नी वां स्तोमो च्रष्विना क्रिचिनै सच अ गतस्‌ । 
मध्वः सतस्य स दिवि परियो चरा पातत नोराविचेरिि 1 १॥ 


भा०-- (सेके क्रिविः न) संचय करने के चयि प्रचुर लख वाल्य द्य 

जिस भरकर ( दयुन्नी ) उत्तम मन्नोत्याद्क होता ह उसरी प्रक्र ८ चां) 
: आप दोर्नो का ( स्तोमः ) स्वेति चन वा उपदेट ( य॒श्च >) अपरिमित 
ज्तान काद्ेने चाद दता (जश्विना) वियावान्‌ ची पुत्तो { जाप 
दनं ( ला गतम्‌ ) जाड्ये 1 ( खः ) वह ( दिवि भियः ) जान के प्राप 
रने के निमित्त जच्वि पूणे ह 1 हे ( नरा > उत्तम पुट्पो ! दोन ( मध्वः 
) मष्टुर जानन्न ( इरिणे नौर इव ) जखादाय में ढो नौर नाम 
सयग के समान ( पातत ) पान क्रो 1 जयता ( इरिणे > दष्क भूमि 
( गौरो इव >) स्मेव. मुर जख्के खमान तान ऋ पान रामो 1 


५ ८1 
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पिवते व्र मधमन्तमश्चिनः वर्टिः सीतं नरा । 
ता मन्द्खाना मुप दसयोर आ नि पातं वेदसा वयः ।॥ २॥ 
भारदह ( जध्िना ) जश्चवच्‌ राष्‌ के भीतर नियुक्त जनोंके 
सवामी जनो ! जप दोनों ( नरा >) नायकं जन ८ वहिः ) आसनवद्‌ इस 
र्ट प्रनाजन के ऊपर (खा सीदतम्‌) अध्यक्षवत्‌ विराजो गौर ( मधुमन्तं ) 
वछ्युक्त (घम ) तेज र रस का मधुयुक्त ओपधि-रसवत्‌ पान, उपभोग 
जार सरक्षण क्रो1 ( मनुपः दुरोणे) मनुप्यके ाध्रयद्ूप गृहके 
समान उत्तमः रक्षा स्यानवत्‌. ( मनुषः दुरोणे ) सवसाधारण मचुष्य 
के खि दुष्मराप्य राजपद्‌ पर ८ मन्दसाना ) अति हपं लाम करते इषु 
(ता) वे खाप दोनों (वेदसा) धनके द्वारा (वयः) राष्ट्र के वल, 
जीवन जर. अन्न सखद्धि की ( निषातम्‌ ) रक्षा करो 1 इसी प्रकार प्रत्येक 
गृह मे खी सुरव मासन पर वै, मधुर र युक्त भन्न, ओपधि रस पान 
केर! सुभ्रसन्न होकर धन जोर सान से जीवन की रक्ला करं । 


आवा चेश्वाभेरूतभिः प्रेयमधा अहूषत । 
-ता बातयात॒सप वृक्घवर्दिपो चष यज्ञ देषिष्रेषु ॥३॥ 
। सा०--हे उत्तम नायको ! उत्तम जितेन्द्रिय खी पुरषो ! ( प्रिय- 
मेधाः) सन्ने; सत्संग, यत्त, युद्ध आदि के प्रिय जन (विश्वाभिः उतिभिः) 
, खव प्रकार की श्रीतियों तया रक्षा-साधनों सहित (वां जा अहूषत ) 
` चम दोर्नो्छोश्रेम से जाह्ान करते । (ता) वे दोनो जाप, ( ब्त 
चरिः ) इत्याज के समान अन्य संदायो, जर शान्चु जन वा मानसिक 
दुविचार काम, क्ोधादि रिषुमो को उच्छेद करने वाले के ( वत्तिः ) गृह 
पर ( उप-यातम्‌ >) उपस्थित होवो ओर ( दिविष्टिषु >) भ्रति प्रातःकाल के 
अनरसरा मे वा (दिवः) उत्तम कामनाजो की पत्त के लिये ( यक्त ) देव- 
पूजन लोर चत्त सत्संगादि को ८ उप जुष्टं ) नित्य सेवन क्रो 1 
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पितं सोमे मर्धमन्तमरविना वर्दिः सीदतं स्मत्‌ 
ता ववुधराना उप॑ खुष्तिं दिवो गन्तं नौराविवेरिणएम्‌ ॥ ४ ॥ 
भा०-हे (.जश्चिना ) नितेन्दिय जनो † आप दोनों < सुमत्‌ बाहः 
सीदतम्‌ ) उत्तम जासन भौर प्रजा जन पर अध्यक्चवत्‌ विराजो ।-जौर 
८ मधुमन्त सोम पिवितम्‌ >) मधुर जानन्द्‌ युक्त पेश्वयं का जन्नवत्‌ उपभोग 
क्रो। (ता) वेञाप दोनो ( चदरृधाना) सदा चद्धि पाक्ष करते इए 
८ दिवः सु-स्तुति ) श्वान के उत्तम उपदेदा, कीति को ( इरिणं गौरः 
इव >) जलाय को श्टगघुगक के समान ( उए़ गन्तम्‌ ) ्राक्च होवो । 
शमा नन यातमाश्वनश्वयिः धपितप्सयुमभेः। .--- ˆ. 
दच्ा हिरख्यवतनी शुभस्पती पातं सोममृतावृधा 1\.५ ॥\ 
भाते (अशिना) शीर गसन करने वाठे अर्व जिर .इन्दियों कै 
स्वामी, नायक .जनो ! आप दोनों (भरपित-प्ुभिः) स्निग्ध, पणं वा जलाद्‌ 
से सिक्त अभ्िचित रूप वे ( अश्वेभिः ) अश्वः जर विद्याचानू पुरा 
सहित ८ नूनं भायातम्‌ ) अवद्य आवो । माप दोनो ८ दला 9 बाह्य 
अन्तःवाचुर्मां के नादाक ( हिरण्य-वर्चनी >) सुवणं के रथ वाख वा हित 
रमणीय मागं के जचलम्वक (छभः-पत्ती) उत्तम ओभा वा कल्प्राण के पाठक 
( छ्रत-बधा >) सत्य तान के वर्धक -भौर सत्य के वट से -व्रदुने वारे 
याप दोर्नो-( सोमम्‌ पातम्‌ > देश्वयं का पाटन जीर उपभोग करो 1 
चवय हि वां हवामहे विपन्यवो विप्राखो चाजस्ातयेः। 
ता वल्गू दस्रा पुखूदससा धियाण्विना शच्या गततम।1;& 11.१९॥ 
भा०--दे ( जिना ) जितेन्द्रिय पुरुषौ ! हे ज्ादि- साधर्नो के 
स््रामी जनो 1 ( चां हि विपन्यवः) हम ` स्तुतिक्र्त्ता ओर' विविधः व्यवहारः 
ङदाल .( विप्राः ) विद्वान जन ( बाज-सातये ) देद्य सौर त्वानु के 
्रदान जीर प्रा केःखियि ( वां हि. हवामहे -> आपः दोनों को बलति. 
(ता) वे. जापो .( वल्गु) छदा, आचरण वाड. (दस्वा>>.दु्ट 
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कर्मा के नाशक ८ पुरुदंससा >) वहत से उत्तम कर्मौ को करने वलि हो 
छर ( धिया ) कमं ओर सान के वल से ( श्चष्टी जागतम्‌ ) हीघ दयी 
उद्य को प्राक्च होचो । इति दमो वर्गः ॥ 
ठ्ठ | 
नभा चपि; 1 इन्द्रो देवता ॥ छन्दः ३ ब्रहती । ५ निन्धुदर ब्रहती । 
२, ४ पक्तिः ६ विराट्‌ पंक्तिः \ षड्चं सूक्तम्‌ ॥ 
त वो दस्ममृतीषहं वसो्मन्दानमन्धश्तः। 
श्राभवत्सं न स्वसरेप धेनव इन्द्र गीभिनैवामहे ॥ १॥ 
भा०--हे प्रजाजनो ! ( अन्धसः ) अन्नवत्त्‌ उपभोग्य ८ वसोः ) 
राटमे वे प्रजा जन ओर (चसोः) धन राचचिसे ( मन्दानम्‌ ) 
अति पित ( तं ) उस ( दर्मम्‌ ) शत्ुनाशक ओर (ति-सह) शुभो 
क पराजयन्नारी ८ इन्द्रं ) देचर्यवान्‌ सेनापति की हम रोग ( स्वसरेषु ) 
सयं वा सुख से वीतने वाङ दिनो मे, गोष्ठो मे ८ सभिवत्सं न धेनवः.) 
वच्छे के प्रति गौं क समान (स्वसरेषु) सव दिनो ( गीभिः नवामहे ) 
चाणर्ां से स्तुत्ति करं 1 
चुत्ते खदा तविपीशिरावुंतं शिरिं न पुरुभोजसम्‌ । 
जञमन्तं वाजं शति सहचरं सक गोमन्तमीमहे ॥ २॥ 
` भा०-हम रोग ८ युक्षं ) दीघि युक्त ( सु-दासं ) उत्तम दानशील, 
९ तविपीमिः आत ) नाना सेनाभों से धिरे ( गिरिं न ) मेघ के समान 
^ पुरूमोजसं ) बहुत के पालक, स्वामी से ( क्षुमन्तं ) भन्नादि से युत्त 
१ शतिनं खदल्िणं › सौ हजार-भादि से युक्त, ( गोमन्तं वाजं >) भूमि, 
"ञ्च धनो जादि से सखद्ध देश्चयं की याचना करें मौर प्राघ्ठ मी करं । 
नत्वा वहन्तो अद्रयो चरन्त इन्द्र चीट्वः 
यदित्संसि स्तवते माव॑ठे व्च नक्किदा सिनाति ते॥ ३॥ 
भा०-( दहन्तः > वदे २ ( वीडवः ) बर्द्ारी, ( अद्रयः >) मेघो 
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आक्रमणे को परे कर देता दै, ` उनको संतक्च करता दै, ( जय) जौरवह 
(चुनी जभवत्‌) यदास्वी, देशचयवाय्‌ होजाता दै । हे (दरहद्-मानो) महान्‌ 
तेजस्विन्‌ ! हे (मरुटू-गण) बलवान्‌ गणो के स्वामिन ! (देवाः) विजवेच्छुक 
दानरील जन ( ते सख्याय येमिरे ). तरे सख्यभाव प्राक्च करमे के चियि 
अपने को नियमे वांधते्दे। 


भ्रव इन्द्राय वहते मरख्लो ब्रह्माचैत । 
चुत द॑नति चृचहा शतक्रलुरवदधेर शतपर्वणा ॥ ३ ॥ 
भा०-हे ( मर्तः >) वलवान्‌ शचचुहन्ता एव परारेमितभापी जनो ! 
आप रोग (हते इन्द्राय) वदे २ रेश्वय॑बान्‌ प्रु के (बद्य अचत) मदान्‌ 
सामय्य की स्तुति करो । वंह ( उृत्रहा) दुष्टो का इन्ता (कात-करतुः) गपरः 
मित श्वानी, ( श्त-पवेणा वञ्चेण >) सेकड पवां से युक्त-वच्र, वर, सेन्य 
वाल्ञान से ( दृं ) दु शत्रु मौर अद्तान का (हनति) नाद्रा करता है । 
चच्र --भन्तान का चजेन करने से जान वच दह । 
श्चभि प भर धृषता श्पन्मचः भ्रवश्चित्ते ्रसद्‌ चरत्‌ । 
अपन्त्वापो जवखा वि माते दनो वृत्र जया स्वः 1 ४॥ 
भा०-हे ( पन्‌-मनः >) दाच्रुभों को पराजय करने वारे मन भौर 
अन्तश्चर को पराजय करने मेँ समर्थं मन वा ज्ञान वारे जन ! (ते) 
तेरा ( बृहद्‌ श्रवः असत्‌ >) वदा भारी यश्च मौर ज्ञान दहो। तू उस जान 
चा यज्ञ को (टपता) वाद्य मौर जन्तःशन्रुभां को पराजय करने वाखेवल से 
(अभि प्र भर) धारण कर । (मातरः) माताभों के समान, सर्वप्रिय (जापः) 
आाक्षजन ( ति अर्ष॑न्तु ) मेव से जरू धाराओं ॐ समान विविध धकार 
से प्रादयो । जोर त्‌. (व्रं हनः) दुष्ट का नाशा कर ओर (स्वः जय) सवका 


ष्वेजय कर! हे ानिन्‌ { तु जन्धकार ङ्प जक्तान का नाद्या करके परम 
खख पर विजय प्राक्त कर । 
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- चस्जा्य॑था पूव्यं मथचन्वृच्चदत्याय । 

तत्पधिवीमप्रथन्नर्तद॑स्तभ्ना उत द्याम्‌ ॥ ५॥ 

भा०--हे ( मववनू ) तेजोमय ! देश्वयंवन्‌ ! हे ( अपूल्यं ) सवे 
पूर्वं विमान ! ८ यच्‌ ) जो तृ. ( इन्न-त्याय ) वदते शच्चुवत्‌ जक्तान के 
नाद्य करने के लि ( जभि ग्र जायथाः ) समं ठोता है, ( तव्‌ ) वहत्‌ 
८ एथिवीम्‌ लभ्रथयः >) प्रथिवी कों विस्तृत करता है, ( उत ) ओर (चाम 
सस्तभ्नःः ) आकाशवा सुर्यक्छोद्दु वा स्थिर करता है! उसी प्रकार 
-परेश्वर जव भ्रकृति के सलिल्मय, उमोमय परमाणु रूप को जाघात 
कता है उसमे ही चद भूमि बनती सौर सयं जादि लोक भी उसी के 
वरू से स्थिर हें । 
चकत चतो अजायत तढकं उत टस्छतिः । 
तभ्वमथिभूर॑खि यच्जातं य जन्त्वम्‌ ॥ ६ ॥ 

भात तव दही हे प्रभो ! (ते यक्घः बजायत) तेरा महान्‌ यन्त दोता 

(तत्‌ ते सरकः) वदी तेरा महान्‌ स्वति योग्य क्न है 1 (उत दस्छतिः) 
-बही तेरा वाह्य दिनवत्‌ दर्पं का विलस दै । (तव) वटव ८ विनम्‌ 
ज्मि मूः जसि ) समस्त विश्च का उत्पादक हे ( यत्‌ जात यत्‌. जन्त्वम्‌ ) 
जो उतपन्न दुला नौर चो उत्पन्न होगा उस सवक्ता उत्पादक चू दी है 


५» 


| 


[| 


-श्यामास्ं पक्वमेस्य आ सर्य रोडयो डिवि । 

च्म न साम॑न्तपता खवृक्किथियष्ट गिर्वणसे वृहत्‌ ।॥ ७ ॥ ९१२ ॥ 
भा हे भ्रमो! वू ( नामाद) च्छी, खट मियां में ८ पक्त ) 

" परिपाक योग्य, तेज, वीयं को ( देरयः ) प्रदान करता दै, ओर ( दिवि ) 

-जाकाया जं ( सुं जारोहयः ) खं को स्यापित करता दै । ८ गिर्वणसे ) 

-वाणी से तवने योग्य उस धु के (ष्टं) भिव (रहत्‌) वदे 

-मारी ( घर्म ) तेन को ( सामच्‌ ) सामस्वुति द्वारा ८ सु-उक्तिभिः ) 
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=+ ॥ 
ओौर उत्तम स्तुतियों द्वारा (वमन) 
उसका सेवन कर तपश्चर्यां करो 1 तपश्चयां 
इति द्वादशो वगः ॥ 


ूर्यं॒प्रकादावत्‌ ( तपत ) तपो, 
ते उसकरेत्जक्तो धारण करो 


( &° 
नुमेधपुर्मधाद्पो ।॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१ निचृद्‌ वृतौ 1 ३ विरादु 
वृहती 1 ५ पादनिचृद वदतौ । २, ४ पाद्रानिचृत्‌ पंक्तिः । 5 निचत्‌ पक्तिः ॥ 
च सुकम्‌ 1 ॥ 

श्रा जो विश्वासु व्य इन्द्र॑ः खमत्छु भूषतु । 

उप॒ व्रह्म{लि सव॑नानि व॒च्हा परमज्या चछचीपमः ॥ १५; 

भा०-८ हव्यः इन्द्रः) सबसे पुकारने, संकटा के समय उुखाने योग्य ` 
(इन्द्रः) य्यैवान्‌ पुरुप (नः >) डमारे ( विश्वा समत्सु) समस्त सग्रामा 
म (जाभूषतु ) सटा सल्न रहे । चह ( चत्र-हा >) वदते शचुका नाशक, . 
(परम-ज्याः) चदी प्रवर डोरी वाखा, वदे २ दा्चुजं का वडा नाद्राक जौर 
( क्त्वीपमः >) यथायं गुण-स्त॒ुति के जनुरूप डोकर वद ( सवनानि ) 
समस्त पेश्वय मौर ( व्द्याणि >) धनो वा भ््रोंको भी ८( उप गृषतु ) 
भ्राष्ठ हो 1 (२) परमेच्वर सव आनन्दावसर्यो म इमं समर्थं करे, इमारे यक्तादि ` 
उपासना कारो में .वह विव्न-टनत्तं खदा स्मरण रहे । 
त्वे दाता य॑श्चमो राघ॑साम्रस्यात्तं खत्य शशाचकृत्‌ 1 
तचिदयुम्नस्य य॒च्या चरमे पचस्य शर्य॑स्लो यहः ॥ २ 
हि भाग्-(त्व).त्‌.( राधसा प्रथमः दाता ) समस्त देर्यी का प्रथम 
एव सवात्र दाता हं, त्‌. ( सत्यः ) सत्यस्वरूप, € ईलान-छृत्‌ ) सवका 
स्वामी, जगत्‌ का कत्ता 1 त्‌ दव वद राना, धनाधिप का भी चनाने- 
चाखा हे 1 ( तविनुम्नच्य) वहुत्त से धरना, चेत्यो से सम्पन्न (महः दाचसः 


उत्रस्य ) वड भारी त्र के कारण बहुतां की रक्षा करने में समर्थतरेदी 
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(इज्या ) खद्यो, मित्रतां मौर खदायरतारजो खी (दणीमहे ) याचना - 

करते है । 

नरह्लां त इन्द्र गिरवर: क्रियन्ते अर्नतिद्धंता 1 

इमा पसव हर्यश्व योजनेन्द्र चा ते अम॑न्महि ॥ ३॥ 
मा०--दं ८ इन्द्र ) देशर्थ॑बन्‌ ! (ते) तेरे चयि (अनतिद्धता ) 

चयाथ गुगाचु्प ८ तद्या ) धने लोर स्वुतिवचन वा अन्नाद सत्र 

( च्यन्ते ) चनि जवे! हे ( गिर्दगः) वाणी द्वारा सेवनीय ! बागियों 

खो मेनयूष्क स्वीकार चरने हारे ! दे ( इन्द ) देवव हयेश्च ) - 

अरो मनुष्यो के स्वामिन्‌ ! इम (चाते) तेरेल्वि थाजिनिभी 

(योना) उदित गुग भोगों छी ( अमन्महि ) चिन्तना करते ह व्‌ (दमा ` 

उषस्व ) इन स्वको स्वीच्छर कर 1 

तवं दि त्यो म॑खवन्ननानतो चचा भूरि न्यस 1 

च त्वे श्वि वजूस्त दाुपेऽवष् रयिमा छथि ॥ ४ ॥ 
भा०--हे ( सवन ) रेष्वय॑वच्‌ ! द ( अनानतः ) क्सेमी 

चीं इक्ता, (ल्व हि सस्यः) च्‌. ही सत्य रूप हे । व्‌ (मूरिइत्रा) वहु 


५ 


स तिन्ना जोर विन्नच्तारी दृष्ट पुरषो को ८ निकसे ) अपने वश करने 
१ समयं ट ॐ ५ [५ चञ्च हाय 

गप्षिमयंह। दे ( इाविष्ट) ठति चख्दालिन्‌ } हे ( षञ्दस्त ) हाथमे. 
ओर खद्ग धारण करने दारे ! (चं ) त्‌ (दाप) दानसीरू कोः 


^ चाच 
(र्बरिम्‌ सर्वादि >) ट्य प्राप्त करा। 


त्वामन्ट्ध यसा अस्य्तीपी शवसस्पते) 
त्व चन्र दस्य्धतलन्यक्त उद्यत्ता पंख 


ओं 
दैथयस््यी ई हे ( चव्खःपत्ते ) व्ये = पालक ! (त्वं ऋजीषी जपति) व्‌ 
~ [द [4 ६९ [4 ~, ~ चन्या > 
पस्य मानं सं सने चलाने दाद म पीडि बाङे सन्या 
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मेधस्य जलवत्‌ अति प्रबल दुरा जौर राचरुमों को भी. (एकः इत्‌) .जकेखा 
-ही ( ईसि > दण्डित करता है, जौर ॒त्‌. ( चपंणीष्ता ) समस्त मनुरप्यो 
-को घारण करने वाटे वर से (मनुत्ता) अपराजित्त दाचयु्नां को भो पराजित 
-करता है । | ध 
तमु त्वा नूनमसुर प्रचतस राधो आगमिवेमदहे। -- 

मीव कृत्तिः श्चरणा त इन्दध्रते स॒म्नानो अश्चवन्‌ ।६)१३।। 
। भा०-दहे ( असुर >) ध्राण,ˆ जीवन के देने वाले! दे वशान्‌ 1 
५८ प्रचेतसं >) उल्करृष्ट चित्त वाके ( स्वा >) तुद्ध से (भागम्‌ इव राधः इमहे) 
अपने पिता से प्रक्ष्य भागके समान ही हम धन की याचना करते है. 1 (ते) 
-तेरा ( कृत्तिः > श्रमपूर्क कार कर संग्रह करने योग्य खेती (ते शरणा ) 
-तेरी दरणद्रायिनी सम्पदा ८ मही इव ) यह वदी भारी भूमिदैदे 
८ इन्द ) दे्य॑वन्‌ ! ( ते सुम्ना नः भ्राश्चचन्‌ ) तेरे दिये नाना सुख हरम 
खत भ्राक्ठ हो । इति त्रयोदशो चगः ॥ 


[ €१ ] 

-भ्रपालव्रया ऋपिः ॥ -गन्द्रौ देवता ॥ चन्दः--९ त्राचीं स्वराय्‌ पक्तिः । 
= पक्तिः! ३ निच्रदनुष्ड्प्‌। ४ ्नुष्टुष्‌ । ५, ६..विराडनुष्टुप्‌ 1 ७ पाद 
निचृदनुष्टुप्‌ \। सपतर्च सक्तस्‌ ।। 

-@न्या$वारवाचती सोश्नमपिं खताविंदत्‌ । 
अस्तं भर॑न्त्यव्र्ीदिन्द्र॥य खनवे त्वा शक्राय॑ सखनचे त्वा ॥। १॥ 
भाग-जिख प्रकारं ( खता ) वदती ( जवयती ) नीचे की जोर 
-जाती ( बः) जल धारा ( सोमम्‌ जपि विदत्‌) सोपधि व्गको 
भक् दोती है उसी प्रकार (वाः) वरण करने वाली वरवर्णिनी, 
( जवयती कन्या ) समन्षती वृह्धती इद कन्या ८ सोमम्‌ ) पुत्रो 
त्याद्न म समयं वीयवान्‌ वि्या्रत स्नातक पुरूष को ८ संता) उस 
क भ्रति प्रेमकृष्ट दोकरं (जपि विदत्‌ ) पलि खूप खे धाक्च करे। 
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उद से विवाह करे 1 बह (अत्तं भरन्ती) गह-भाश्रम को भरण घा धारण 
करती हुं ( अव्रवीत्‌ ) कहे कि मै ( इन्द्राय ) रेशवय॑वान्‌ , तेजस्वी 
खामी दोनेेचख्यि (त्वा सुनवै) तेरा आद्र च्रती ह, अथवातुङ्चेष्टी 
पुत्रे ख्प से उच्पक्न करने के ल्यि (त्वा) तृञ्ञे वरण करती हं । इसी 
भकार ( दन्राय >) रक्तिदाखी स्गमी प्रा्चक्सेके ल्यि ८ व्वा सुनवै) 
तेरा सवन, पून करती हूं । 
श्रसो य पए चरको गदल््गुद वि चाक्त्‌ । 
इम जम्भद्युत पिव घानावन्त कराम्मरमपूपवन्तमक्र्थनम्‌। रा, 
 भाग्-(लसौ) वह दूर देश का (वः) जो ( वीरकः ) वीयं दुक्त पुरुप 
(एषि) प्राष्ठ होता है वहवू ( गृरह-गृहं ) भ्रत्येक गह को ( विदा. 
कात्‌ ) प्रादित्त क्रठा है । दे विदन्‌ ! त ( इमे ) इस ( जम्भ-सुतं ) ` 
जन्म से दी दीियुक्त बा जाया, खी गौर उसके भरणकर्तां पति दोनो से ` 
उत्पन्न ( धानावन्तं ) स्यधान संस्र से युक्त ८ करम्मिणम्‌ > क्रिवा- 
शर, शौर्य सौर (मषवन्त) गृह से दूर भोर गुर आचाय भादि के 
समीप जाने वाक्ते ८ उतियनं ) उम वालक का ( पितर ) पारून कर}. 
करोतेरम्वच्‌ प्रव्ययः ८ उणा० ) 

श्रा चन-त्वां चिक्तित्खामोऽधि चन त्वा नेमसि | 
स्वनारेव शनकाेवेन्द्रायन्दा परे लव ॥ २॥ १ 
भ०-दे पुरुष. ८ खा जा चिकित्सामः ) हम चुद्ते जानना चाहते 
(स्वान न सधि इमस्ि ) दम वु्ञे असी नदीं पहचान रहे दै । 
न्दो) गुड क समीप से नवायत्त सोम्य ! रेश्चयंवन्‌ तेजस्विन्‌ युदक ! 
शनेः इव दानकैः इव ) उनः शनैः ८ इल्दराय ) स्वामी यां पति पद्‌ 
प्राक्त करने के छिवे जधिक नागे चदु, परिचितो - - - 

चित्त भ्रकार वारक को जाचायं मातावद्‌ अपने. गमं में रखता ओर ` 
स्वीकार करतत है उस्ती भच्नर प्रयम मातो मी इनं वा सोमं स्थाद्‌ दुत ` 


2 64 ०५ 
+ ७ न 
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वीर्यं को अपने गँ तं धारण करती ह 1 वह भी “इन्द्‌ “ अर्थात्‌ जपने पति के 
द्धी निमित्त उसे धारण करती दै । वह भी गर्भाय मे दानैः दानैः परिखवण 
करता कमल तक पटुता है} यद्व नादय भी मन्त्रम उपमितत रूपमे 
; निहित है । इसी मन्त्र पर दाव्यायन व्रा्यण का वचन है--““सोसपीय इह 
-वा अस्य वत्ति य एतं विद्धान्‌ च्यु पलिघ्तीति 1 
कुविच्छकत्ुवित्करव्छुविन्नो चस्यखर्करत्‌ । 


कृचित्पत्िद्धिषो यतीरिन्द्रेण खङ्धमामदे 1 ४॥ 

भा०-वह पुरूप जो. विवाह करना चाहता है ८ कुवित्‌ शकत्‌ ¬ 
-स्वयं मी चहृत्त समर्थं हो; द्मे भी चहुत समर्थं करे वदं स्वयंभी 
८ कत्ित्‌ करव्‌ ) बहुतः से कार्य करने मे समयं हो । ओर वह. नः) 
इमे ( कुवित्‌ ) बहुत प्रकार से ( वद्यस्‌ः करत्‌ ) उत्तम धनादे 
पेश्चयं से सम्पन्न करे । ( कुवित्‌ >) बहुतसी ` ( पतिद्धिपः ) वन्धु जादि 
पालकज्नासे प्रीतिन करती दद दम द्वियं < यत्तीः ) घस से पथक्‌ 
होकर ( इन्द्रेण >) रेयवानू, भन्न देने मे समयं पुरूप से दी ( संग- 
मामहे > संगत, सम्बद्ध हयो जाती हं इसलिये सियो के साथ विवाहं करने 
चाङे को चादिये कि वह जपनी पल्ली को जधिक- समर्थं करे, स्वयं भी श्रम- 
-शीर हो, चिर्यो को उत्तम वर्खं-आशूपणादि से मी सन्तुष्ट करं जिससे 
चह अपने पारक जन 'की निधनता से खिन्न होकर द्वव्यवानों के प्रलोभन 
मे न जार्चे। 

पितृभिर्भ्ाकृभिश्रैताः पतिभिर्दैवरेस्तथा 1 

पूज्या भृपयितव्याश्च. वटुकल्याणमीप्ुभिः 

यत्र नायंस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवत्ताः 1 

यत्रेतास्तु न पूञ्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः 1 

तस्माद्वेव सदा पूज्या भूषगाच्छादनाशनैः 1 

मूतिकाभेनरेनिव्ं सत्कारेषूत्सवेषु च । मलु ° म० दाली ०५१,५२,५३॥ 


अ०९।स्‌०९१1६} ऋम्वेदभाष्ये च्म मरडलम्‌ ७३५ 


-+~--~ 





[> 


इमाचि चीर्सिं विष्टपा तारमीन्ड वि रेंदय 


न्वामिन्‌ (मानि) ये (्ीणि) 
लमक दा, (वानि) उन तीर्न 


~“ | 
ध, * 


तीनो पद्यं (वि-ततपा) संतापे रदितया 

कोत्‌. (ति येच ) विद्ेद स्यस्ते उत पं इद्धियुक्तः सफल होनेदे 

(9) ( ठतच्य शिरः ) पिच के दिर च्छो ऊचा कर । अर्थात्‌ विवाद करने 
[> 


चालो श्रयम्‌ अपने दा चन्यादे नातापिताकेदिरपरकेमारकोकम 


च्छ 
दक्र मी पश्चात्ताप न च्रे।(२)(उवेराय्‌ ति येहय) लिच्च प्रकार 
इन्द्र, सयं या मेव उर्वरा शनि पर वर कर्मे अच्रादि से सम्पच्च करता 
द इसी धकारं विवादित युवक को चाहिये कि ठवेरा चन्या के साय विवाद 
ऊर खन्तान उत्पन्न (२) (जाद्‌ इदं मे उप-उड्र) ओर चद जो सुक् 
छन्या के उदर या पेट के चमीप ग चा पेटनें स्तत बीज स्म॑ स्प से विद्यमान 
दे (न्द्र) वपन योग्य भूमि खूप ची के गं मं इरा जरया अन्नवत्‌ 
डारे पुरप ! चृ उस को मी ८ वि सेहय ) चिदोष दप 
-से पुष्ट ऋर, खन्तान को पोपित कर, उस को वव्रीच अं नष्ट न ठोनेदे । 


पुष्टं क 
८ ~ = = { { 

शसो च या न॑ उर्यरादिमां तन्वं मम 1 
=] [ब्‌ 

अथो त॒तचय यच्छिरः स्रौ ता रोठश्वारूयि1६॥ 


भा०-(ज्खौकच) जीर व्ड (या) जो (नः). इममे 
उष्पाद्क ऋनितरद्‌ खन्तानं उत्पादक नारीह 

द से युच्छ । ( मम) 

रे मेरे (इमां तन्व) इतस अरर के (रमा) रोमाद्धित 
सुरुचि, पूर्णता बुद्धय युक्त (कथि) क्र 1 (स्यो) सौर 
< चवेस्य ) पिता चछ (यच्‌ दिः ) जो - दिर इस समय चिन्ता्रस्त, 
उदोच् है उस कां (सेनं छधि) रोमाित, पुरूङिति, दिन्तारहित कर 1 
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अथवा ( ततस्य शिरः.) सन्तोनोत्पादक वर के. दिर अर्थात्‌ युखकोमी 
८ सोमदा कृधि > मूं दादी वाखा दा पूर्णा होने देः 1 विवाहेच्छुक पुरूष 
मी दुवा डो! खी मी युवती जौर उर्वरा -हो । 

खे रथस्य खेऽनखः खे यगस्य शतक्रतो ! 


श्रपालामेिनद्र्‌ चष्पृत्ञ्यकरणः स्दयत्वचम्‌ ॥ ७ 11 १४॥ 

भा०-दे (-शवक्रतो ) : अपरि चान गौर क्म साम्यं वले ! 
(रथस्य खे ) रथ के.जवक्राद् भे. फिर ( अनसः खे ) शकट के जवकादडय 
मे जर. ( युगस्य खे) युग नामक यान के मध्यमे इस प्रकार क्रमसे 
( जपालां ) ंग्राठपत्ति, ऊमारी कन्या को ( त्रिः पूत्वी >) तीन प्रकार से 
लाकर - ८ सूर्यत्वचम्‌ अकृणोः ) सूर्यं के समान उज्ज्वल रग-विरगे वर्खो से 
आाच्छादिति कर 1 

_ . सृक्क-समीत्ता 

इस खक्त.मे कदं समस्याएं ट--(मन्त्र-9 म० >) “अपाला वह कन्या 
है लिसको पारकं पति नदीं मिल इस प्रकार प्रवेक कुमारी कन्या “पाला 
दै । इसी शरक्छार ब्रह्मचारी युवा “सोम^है । इसका स्पष्टीकरण. मयर्व॑वेद्‌ से 
का०.१-स्‌० 9१मदेखो+-“खता' बष्ट ऊन्या टै जो रजस्वला होकर स्नान 
कर टेती है । जयवा गुरुगृह मे †स्नातिकाद्यो। इसी प्रकार. सोम 
च्व्द्‌ वीयंवान्‌ युरूप वा विद्या ` ओरं बत दारा स्नातक दोना अंथाको 
कटता-द 1 

विदव--न्या. जद पति - चो प्राक्च करती ह वह - "पति का वेदन 

करती दै । “विदत्‌” पद.उसरी प्रकार के विवाह द्वारा पति के वेदन को वत- 
खातो है 1 (अत्तं) “जस्त' गृह-आश्रम का वाचक है ! उक्तको धारण करती 
कन्या पुक्तंष च्छ सवन -कछरे, जाद्र- करे 1 क्यो ‰ उसंको अपना स्वामी लौर 
अपना परम दक्तिमाय्‌ रक्षक वनाने के.लिये 1 अर्थात्‌ इन्द्र" जर शा 
ये दोनों पत्ति. के पद्‌-कीः योन्यता को वतरते ह 1 
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करता इना शाप्त टोठा है 
ॐ १ 

द! न्ययं चखन्ापाठ को ठउदक्ा कत्तव्य चतलाठा 
पुत्र च पाख्न करे ! 


+ १6 । [> ् 4 नयति न. नां जाया 

जन्न-सुठं-जाया उ पविश्च लन्यवी 1 जायतेश्चां, चनयति इति बा जाया, 
~~ 3, ~ > - ग लन्मखत्ः ठ । ८ धानवन्तं 
विन्ठ इचि जः उनो सम्म । चाम्यायुत्पद्रो जन्मदुत्तः 5 1 ( घानचन्तं ) 
वानेन जघान, गर्माधानसंच्छखन्तं 1 स्वर्यं विधिवद्‌ जादिवद्‌ । कर 
मिनिम कः ॐ €. कमङ्दराटः 
न्नग --रन्वः, करन्मः 1 कोते रन्मञ्‌ प्रत्ययः । क्रियावान्‌ कमङ्रलः। 
( सग्खवन्तं ) जप दे आादार्यगृदे उपवन्तं उपवीवजन्ठं 1 मव्यमपदलोपः। 


'ठत्यिनः- उक्यो वेदो ररूपदरेलो वा तदन्त 
रम्त्यन -उन्या वदा युख्पदया वा तदन्तस्‌ 1 


ध ड दोनों अपरिचिठ श्यते ह वे दोनों पस्विव प्रात च्रं 
(० ३ ) पट दना सपरिचिठ होते है वे दोनों पर्विव धाप्त करं। 
चै २क्न्या का पर्प नौर परप चा क्च्या परिदिय = 
दनः कन्या च्य पुरुष मौर दुरष च कन्या पर्विय प्राप्त करे फिर ञे पति- 
र योन्बर्खे [1 र ० स्नातकं = क ह ~ 
पनी होने योन्व ई 1 “इन्दु"--नव स्नातक कन्या छे पति प्रेम्र॑दो वो 
उस ददा नं वह "इन्दु" ई, दयंवान्‌ डोनेते नी न्दु है1 परिचित होकर 
वाद नं वड उद्र पति अर्थाद्‌ न्ध! होने ॐ स्यि मावे । 


शक्तिमान्‌ च््याद्खल हो, जो वधू 


जिस दी उक्ति, कमाङं नौर घन- 


0 ^ 
१ 

५] 
[५ 

८५|| 

| 
। 
= ५ 
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च्या वास्तविक ज्थं है । द्विष्‌ अग्रीतौ' `द्विष्‌ का जर्थं अप्रीति है 1 परन्तु 
च॑र सथमेद्रेपपद्‌ द्दह गया 

( मन्त्र ५) विष्टपा = वि-तपा । तप रहित या संतापरदिव। 
तपरदित जपरिपक्त (ततल दिरः' यष्टा ततः वा तात प्रिय जैनं 
भाद्‌ 1 इक्लास्। प्ता पुत्र दानाके ष््यिमी प्रयुक्ता रहा.ई। 
अथव्रा तनोत सन्ततिम्‌ इति ततः 1 जो सन्तान उत्पन्न करे वह्‌ स्तत इ 1 
इससे यहां प्रिचपत्ति का वाच दोहर वरने योग्य पुरख्प के लियि कटा 
दे 1 धिर शब्द सुख के चयि उपलक्षण है, .उस का मूछरदित सुख न दोवे, 
विवादेच्छुक क प्रति कन्या की तरफ से यह $ म दं ह छि चद्‌ सन्वन्ध 

के पूतं जपने सुख पर॒ बाख नाने दे, वैद में लख्ति' जादि च्ड 
नदीं हं, जतः पिता का गंजा दविर अर्थं करना मक्चगत है 1 रसरी शस है 
उवंरा' न्या लिसर्मे जभी गभ॑ अहण की शक्ति नही आई है, उते उस 
यन्य जर्याव. “उर्वरा होने ( उवैरा = उर्ू-वरा विशाटवरादकददेश्ा 1 
नितन्विनीत्ययेः ) सर्वात ची का -नितम्व भाग सच्छा पुष्टो! उसरी 
दत्तं है वधू के उद्रके समीपकेमाग मं भी चौवन चिन्दरूपर सेम 
( 7 प०€§ ) उत्पन्न दो लँ । अग्रेज्नी मापामेच्रीकी यौवन दश्नाच्ने 


एणणलाप्छः चदा जाता इ! उन रोमासे हा यावन की दद्रा को वत- 
खाने का प्रकर वेदसे चियादह। 


\॥ 


4 


जयना-- वाद म वधने वाली खमन्नदार चन्या वर से तीन याचना 
कर, तीना चात 'विष्टपः दुःखरदित हों । ($> ८ ततस्य लिरः 
का पयार्‌ सवाव रहित दो, इन्या क विवाह के कारण पिताक दिर 
मे अस्त नदो, वह चिन्तात॒र च द्यो, बहत 


>) प्ति 
र उरेणादि 


ऋणादे अस्व होनेया 
जानकर जावात्तखगनं कां मीं सिर गजा टोनाः चाद पर चृत ख्यना' द्वि 
भवा संक्हा लत्तार्ह्‌ । चह आश्य वाद 


क्थाकार्रोनेव्यङ्क्मद्े 
ष्ट्या प्रतीत योता इं । (२) "उर्वरा 


याद्‌ पाकी श्रम उनरा नहा 
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अर्यात्‌.उस के गोत्र मे कोई पुत्र नदीं तो अश्राकृमती क्न्याके पेटसे 
उव्पन्न न्ती ही उसके वश्च का चलाने वाखा दो (मनु का पुत्र-पुत्रिका- 
4 [पु [क ह्य ऋ, = 

प्रवान ) (३) भे उपोद्रे' मेरे उद्रके पास गर्भाशये रहे पुत्र 


ऊ विष पालन करना परति का कर्तव्य हो अर्थात्‌ जो कन्या का दाथ 
पकड उत उसङ़े गभ॑स्थ सन्तान कों पाटना होगा, कन्या के माता पिता को 
नही । पूसा वन्यननदो तो वाद में पुूपों न विलासित्ता जर वदे । 
प्ववादित वां कष्टम पड़ जवं नोर गभंहत्याएं खव हां ! जहां एसा 
धामिक या नैतिक बन्धन नदीं चां नर्भपात वहत दोते हें । 

(मन्द) ५ वेंमन््रमेंच्ी वार्तोको ही पुनः कहादै,वे 
अत्यन्त आघदयक होने से उन पर वट दिया रया डे । 

मन्त्र ७) “रथस्य खे, “अनसः खे", युगस्य खे-- यहां रथ, जनस, 
सररियुग ये तीन प्रकार के यानों के नाम । वेगवान्‌ यानथ 
› क्ट चा यैल्गादी जनस्‌ है ओर इन के साहचयं मं युग भी लव्य 
कोटं रथ दे! पाणिनिनेभी युग्यं च पन्ने रथया वाहनाथमं युग्य पद 
निपातन से साधा ह । कदाचित्‌ जिसमे खी पुष की जोडी ही वेठ सके 
चह रथ श्युग' कटत्ता हो । खः का जयं छिदि यहां नहीं । यहां ख' का 
अथं मवङाश् माय है । प्रथम पिवृगरृद से विदा होते समय कन्या रथ में 
चे, फिर म्वा रास्ता बैरगादी मं मौर पतिगृह के समीप आकर स्वागत 
पू तीसरे यान धुग' में चे 1 इस स्वागत के जवसर पर वधू. को रंगा 
इमा उज्ज्वल व पहन कर ही वैठना होता था, इस प्रकार यान द्वारा 
चधू का जनिमन इन्द्र द्वारा कमारी कन्था का चिः-पवन करना 


~“ 


1 


4 


अथवा--पुरप खीकी तीन प्रकार ङी परीक्षां छे, तीनों मं छवि 
पविन्र अर्थाच निद्दोष ह्यो तो अहण करे! रथस्य खे' रमण योनय 
इन्दियके चिद्धि, वेपतरित्र हों उनमें रोगन हो शुष्यांगोंकेरोग 
सिकरिटिस्ष, सुजाक, प्रमेह, प्रदर सोमसेगादि न दो, (२ ) अनसः ख' 
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अन प्राणधारणे चातुः ! वप्राण-हण के छिद्र नाक, सुद, फेकदा, 
उनमें पीनस रोग, सुखषाक, वैरस्य मौर अष्ट रोग की फुन्धियां 
ओर फेफडों मे राजयक्ष्मा सादिनो, (३) धुगखखे' द्ररीरमे जो 
युग अर्थाच्‌ जोडा जोडा इन्दिय हँ उन के चद्में दोप, जसे नाकदा 
रँ, उनमें गन्धादिन होनाया दुर्गन्ध होनाया छोरी वदी टेढ़ी नाक 
नहोना, जाखे दों हं उन की विकृति न हो, काणी या छोटी, वडी, न हो,. 
सुख के जवादे, हाय पैर मादि विङ्ृत रंगे दलेन दो । इस प्रकार तीनों मेँ 
कन्या को पवित्र, छुचि जानकर चह पुरुप उक्चको सुर्यं के समान उज्ञ्वर,. 
चमचमाते चख देता है मानो उञ्ज्वल त्वचा अर्थात्‌ जाच्छाद्न बालः 
करता दै । । 

जपाखा' अत्रिसुता कहाती दै । उसका तात्पयं यह है कि स्टरतिर्यो मे 
आत्रेयी पद्‌ रजस्वराथं मे खद्‌ है! वस्तुतः “अव्रि".ही धात्रेयी है । 
स्वांथं म तद्धितं है । जो प्रथम रजस्वला होकर जिस के वर प्राप्यं तीनः 


वपं व्यतीत न हु हो वह्‌ (जननिः है (नवयौवना रजोधम युक्त 1 


॥ . & २ 

१३ 
शरुत्तकलः छक -वा ऋषिः-॥ न्दरो देवतां ॥ छन्दः? विराटनुष्डप्‌ 
२५ ४३ ८-१२०-२२ २६-२७, २० निचृद्‌ गायत्री । ३, ७, 2१. 


३३ प्रदनिचृद्‌ यायत्रौ 1 ‰ श्ना्चीं त्वराद्‌ गायत्री 1: ३; २३--१५, २८. 
विराड्‌ गाचत्री। १६---२१.२२,२४,२६,२२ गायत्री ॥ चयिदचं क्कम्‌ ॥ 
पान्तमा चो अन्धख इन्द्रमभि अ गयत। 
विश्वासाहं छतक्रतु मदि चर्षणीनाम्‌ ॥ १॥ 
भाल-जाप खोग (चः) जोपं के (जन्धसः पान्तम्‌ ) खाय पदार्थो 
के रक्षक ( इन्दर्‌ ) देशयेवानू की ` (जमि भ्र यायत) अच्छी भकार स्तुति 
करो ! योर ८ विश्व-सादं ) सव को जीवने वाडे ८ यात-क्रतुं ) सकरद 
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नो वाठ, ( च्पणीनां ) मनुष्यो के वीच ( मंदिष्टं ) सव से अधिक 
दानी पुरूष री ( जसि भगायत ) जच्छी प्रकार स्तुति करो 1 
पुरुहूतं पुरुष्टुतं गाथान्यं? सनश्चतम्‌। 
इन्द इति व्रवीतन ॥ २॥ 

भा०--दे विदान्‌ एुरूपो ! ८ पुरूहूतं >) बहुत से पुकारने योम्य, 
उहुतों वे स्वीकृत ( पुरस्ततं ) वहतो से प्रस्तुत, प्रदंलित ( गाथान्यं ) 
सुग सान करने धोस्य, वा “गाया वेदवाणी में प्रसिद्ध, ( सन-भुतम्‌ ) 
सनातन कार से श्रवण योग्य, वा सनातन ान वेद्‌ का बहुश्रुतं विदान्‌ वा 
-सन स्यात्‌ दान के कारण प्रसिद्ध पुर को ( इन्द्रः इति तरवीतन >) 
“इन्द्रः इस प्रत्र कटो उसका नाम “इन्द्र रक्खो । 
इन्र इन्नो साना दाता वाजान नृतुः \ सद अभिद्तवा य॑मत्‌ ३ 

भा०-( इन्द्रः इत्‌ ) चह परम देशवर्यवान्‌ ही ( नः महानां ) बड़ 

पूल्य गुणो का लौर (८ वालानां ) रेखयौ वा, चार्नो च ( दाता) देने 
चाल, नौर ( महान्‌ चतुः ) वड़ा मारी नेता, संञ्ालक है वह (अभित) 
उत्तम ज्रानसम्पन्न होकर ( नः आ यमत्‌ ) हमें खद्‌ व्यवस्या मे रक्खे । 
अथवा च ( जभिन्ु ) लागे मोड़ कि, विनीत हरम प्रा्ठ हो ! 

रपद शिप्यन्ध्छः खदर्चस्य प्रहोपिणः । 

इन्टारिन्द्रो यवाशिरः 1 ४॥ 

भा-( दिप्री) सकट धारण करने हारा, खुखनासक्राद्‌ स 
सुन्दर, ८ इन्द्रः ) दचखयंवान्‌. पुरूष ८ सु-दक्षस्य ) उत्तम हान सार वरू से 
चुक्त (प्रहोषिणः) उत्तम रीति से लादि देने वाडे, (यवाशिरः 9) यवादि 
तरो से मिटाकर प्ये, ( इन्दोः ) दीषि-तेजोदायक ( अन्धसः › स्वादु 
अन्न ( अपात्‌ ) पान केरे र उसकी रक्षा क्रे. इसी भ्रार वह ` 
€ सुदक्ष >) उत्तम बर्शारी ( ्र-होपिणः ) उत्तम दानी ( इन्दोः ) 
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सारं हदय, दयालु ( यवादिरः ) शन्रुनाशक जनो के प्रसुख ( अन्धसः } 
अन्नादि के भोक्ता, जन को (ख्रपाद्‌-उ >) वह देश्वय॑वान्‌ पाटन करे । 

तम्वभि पा्चतेन्दधं सोमस्य पीतये | 

` तदिद्ध्स्य वध्च॑नम्‌ ।! ५ ॥ १५ ॥ 

भा०-हे मनुष्यो ! जाप लोग ( सोमस्य पीतये >) देश्यं जन्नादि के. 
पान र पान या रक्षा के निमित्त जाप ८ तम्‌ इन्द्रम्‌ भमि प्रार्चत > 
उसी रेश्चय॑वान्‌ छी स्तुति करो, ( तव्‌ इव्‌ हि जख वर्धनम्‌ ) वह ही 
उस को वदाने वाटा है । इति पञ्चदशो वर्गः ॥ 
श्चस्य पीत्वा मदानां ठेवो देवस्यौजसा विश्वाभि सुना भुवत्‌ ६- 

भा०-(सदानां देवस्य >) इ, वृत्ति जौर सुख के देने वारे (भस्य) 
इस उत्तम अन्न, प्रजा जन -व जगत्‌ का ( पीत्वा ) पान, उपभोग भौर 
पाटन करके ( देवः ) चह तेजस्वी पुरष स्वामी ( मोजसा ) परक्रम से 
(विश्वा सवना जमि स्ुवत्‌ ) समस्त रोको को अपने वद करता है । 
त्यस्म वः सासाह (वन्वास अप्वायतम्‌ 1 आ चउयावयस्यृतय ५ 

भा०-हे विद्धन्‌ { ( त्यम्‌ उ) उख ही ( सत्रासाहं >) समवाय ओर 
सत्य के वल से सव को पराजित करने वे ( विश्वा गीषु ) समस्त 
चाणियां वा विदानो भं ( जायत्‌ ) भरसिद्ध, दारु, व्यापक पुरूप को 
( ऊतये 9 रक्षा, क्ानप्रासि जादि के निमित्त ( वः आच्यावयसि >) आप 
खगो को प्राक श्ये 1 

युध्मं सन्तमनवारं सोमपामनपच्युतम्‌ । 

नरमलायक्तुम्‌ 1 < ॥ 

भा --( युध्मं ) युद्ङ्कर इटो कनो चाढ्ने हारे, (सन्तम्‌ >) सत्‌- 
स्वरूप, € मनवांणं ) अद्वितीय, ( सोमपाम्‌ ) जरात के पाटक, ( अनप- 
च्युतम्‌ ) अविनाशी, ध्रुव, स्थिर, जपने स्वरूप या स्यान से च्युतनदोमे 
चार, ( जवायं-कतुम्‌ > अनन्यो से न इराये जाने योग्य चट्‌ पराक्रम चारे 
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चा जकराव्य युक्तिमान्‌ (नरम्‌ ) स्वं नायक पुस्प कोडे विदन्‌ !त्‌ 
पराप्त करा । 

शिक्ता ण॒ इन्द्र गाव त्रा पुर विद्धौ ऋचीषम । 

अचा खः पाय चन] ९॥ 

भा०--दे ८ इन्द्रं ) रे्वयैवन्‌ 1 हे ( क्त्वीपम >) यथार्थं गुण स्तुति 
व { द( नः) हमे ८ पुर रायः श्चिक्च ) वहत धन प्रदान क्र।चू 
(छिद्रान्‌ ) क्षानवाग्‌ू होकर (८ नः ) हमे (पायें धने) पारन योग्य धन, 
वा श्रुभंके धन के निमित्त वासंम्राम मे (अव) रक्षा कर, वहां 
ते भा भ । 

श्रतच्चिदिन्ठ ख उपा याहि शतवाजया 1 

इपा सदख्वाजया ॥ १०॥ १६॥ 

भा०-हे ८ इन्दं ) दधर्यवन्‌ ! ( अतः ) इसी कारण ( नः ) हमें 
त्‌.( शतवाजया सदल्"वालया ) सैकडा, सहर्लो वर, सान, अन्न वेगादि 
से युक्त ( दषा ) इच्छा वाक्ति, प्रेरणा ओर भन्न, सेनादि के साथ ( उप- 
सा याहि) प्राप्त दो 1 इति पोडदो वगः ॥ 

श्रयाम धी्च॑तो धियो ऽ्द्धिः शक्र गोदरे 1 

जयेम पृत्सु विवः ॥ ११ ॥ 

भा०--दे. ८ शक्र ) शक्तिशाटिन्‌ ! न्यो को दाक्ति ठैने हारे ! हम 
( धीवतः ) कर्म जौर स्तानवान्‌ पुरुप ॐ ( धियः ) कर्मो मौर तानो को 
( अवाम ) श्राप करे ! हे ( गो-दरे ) मौ भमि ॐ विदारण-का्थं मेँ इल 
छि करने ष्टे } दे (गो-द्रे) बाणी के ममी को खोद २ कर वतलने हरे 
चा भूमिया वाणी के धारक { दहे ( वञ्चिवः ) वर्यालिन्‌ शखधर { दम 
( ब्वद्धिः) अर्वा, वीर कनिका दवारा ( प्रत्सु जयेम) संग्रामम 
विजय .खाभ करे ! 
चयस त्वा शतक्रतो गाढो न यर्चयष्वा । उक्येषुं रणयामसि १२ 
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चा०--हे (शत्तऋरततो) जपरिमित चान ओर कर्म बाजे { (वयम्‌ उ) 
इम ८ खा ) तत्ते ( उक्येपु ) उत्तम वचनो से (यवसेषु गावः न) सुख 
सादि ॐ निमित्त गौ के समान ( व्वा रणयामः >) तुदते प्रसन्न करते हे । 

विश्वा हि मत्येत्वनाचुकामा शतक्रतो । 

श्मगन्म वाचन्वाशसः 1! १२॥ 

भा०-हे ( शतक्रतो > अमित चानवनू ! अभित श्क्तिश्चाटिन्‌ ! 
हे ( वज्रिन्‌ ) वल वीर्यवन्‌ ! शाखवकर के स्वामिन्‌ ! दम ( विश्वा हि) 
समस्त ( मस्य॑घ्वना ) मनुप्योचित ८ अनुकामं ). कामना्जो जौर 
( आशसः ) आशां को ( जगन्म >) प्राप्त करे । 

त्वे ख पु शवसोऽव॒च्रन्कामकातयः। 

न त्वारिन्द्राति रिच्यते ॥ ९४.॥ : 

-भा<--( शवसः पुत्र ) वख-के द्वारा वहतो के रक्षक ! ( काम- 
कातयः) अपने नानां जभिलापा्ओं को कटने वारे रोग (त्वे सु अद्त्रच्‌ ) 
तेरे अधीन सुख से रहते है । दे ( इन्द) दे्र्थ॑वन्‌ ! ८ च्वाम्‌ न जति. 
रिच्यते ) तुदत से कोद वद्कर नहीं दै । 

सनो चुपन्त्सनिष्टया स घोरया द्वित्न्वा। 

पघय7चाङढ पुरन्ध्या | १५ ॥ १७ ॥ 

भा०-दे ( इपच्‌ >) वलद्यालिन्‌ † उत्तम प्रवन्धक्र ! (सः >) वह तू 
( सनिष्ठया ) उत्तम विमाजक, दानशील, ( घोरया ) शरान्न को भय देने 
चाी, ( दरविल्न्वा ) वेग से जाने चारी ( पुरन्ध्या ) वहतो की पारक 
(ष्विवा ) उुद्धि जीर च्या वा नीति से (नः अविद्डि) इमारा 
पाटन कर । इति सश्चदश्षो वर्गः ॥ 


यस्त नून शतक्रताचन्द्र यम्नितमो मदः। 
तन नन मदं मदः 1 १६1 
भा-हे( शत-कत्तो ) जपरिमित वशान्‌ ! हे ( इन्द्र > रे 
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यवन्‌ ! ( नूनं ) निश्चय ही (ते) तेरा (यः) जो ( धुम्नि-तमः ) भति 
-य्ञो-जनक ( मदः ) हषं है ( तेन ) उक्त से ( मदे) सत्र को वृक प्रसन्न 
पित कने मँ द( मदैः ) स्वयं हपित्त हो । 
यस्त चिचश्चैवस्तमरो य ईन्द्र वृच्दन्वमः। 
य श्रजोदाद॑सरा मदः ॥ १७॥ 
मा०-हे ( इन्द्र ) रेशंबन्‌ ! (यः) जो ( ते) तेरा (चित्र-त्र- 
चस्तमः ) आशव क्ारकन श्रवण करने योग्य अदभुत जौर ८ यः इवहन्तमः ) 
गभो को खु दण्डित करने वाल्य मौर ८ थः मोजो-दातमः ) पराक्रम 
को देने चारा ( मदः ) गानन्द्‌ बा हयं ह व्‌ उससे हमे नी सुखी कर । 
धिद्मा हि यस्ते श्रद्रिवस्त्वाधत्तः सत्य सोमपाः । 
विग्वासु दस्म कुशं ॥ १८ ॥ 
भा०-हे (अषद्धिवः) मेघवत्‌ उदार र्नो जीर पापाणवत्‌. दात्रुनाशके 
लनो ॐ स्वामिन्‌ ! हे ( सत्य ) न्यायनिष्ठ { हे ( दस्म ) शाचुनादान । 
हे ( सोमकाः ) धजावव्‌ देयं ॐ पालक ! मोक्ता ! अत्रोपधि के पान 
-करमेहारे ! ८ यः त्वादचतः ) जो तेरे दारा दिया इना ( विच्वसु कृध्िपु ) 
समस्त मनुप्यो म रेश्यं है हम (ते विद्मि) भवदय उखे तेरादीजानं। 
इन्द्राच मर्दने सुते परि ष्टोभन्तु लो भिर \ 
द्म॑चेन्तु कारवः | १९॥ 
०८ मद्वने ) हषं से युक्त ८ इन्द्राय ) रेषर्थवान्‌ स्वामी केचिये 
८ नः गिरः सुतं षरि स्तोभन्तु) हमारी बाणी उसके रेशचयं कीं स्तुति करे 1 
जौर ८ कारवः > विद्वान्‌ बाम्मी खोग ( अर्कम्‌ अर्चन्तु ) उस पूल्य जन कीः 
छर्ना करं । 
यस्मिन्विश्वा अधि शिशो रण॑न्ति खघ उस । 
न्द्रं सुते द॑वामदे ॥ २० ॥ १८॥ 
-भा०--( यस्मिन्‌ अधि ) जिसके माशरये (विश्वाः भियः रणन्ति ) 


--~~~ 
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सव सम्पदायें वा आधित प्रजां शोभा पातीं गौर सुख प्राक्च करती दँ 
जओौर जिसके अधीन (स संसदः ) साथ यैठने वाङे सात सचिव 
८ रणन्ति >) उसको उत्तम स्ानोपदेदा करते है उस ८ इन्दं ) रे-धर्यवान्‌ 
को ८ सुते ) अभिपेक युक्त राज्य पर आदान करते हे 1 अध्यात्म मे (सष 
संसदः ) सात प्राणगण । इत्यष्टादश वर्गः ॥ 


चिकद्रकेपु चेतनं देवासो यज्ञमत्नत तमिद्वर्धन्तु नो गिरः॥२१. 

भा०-(ज्नि-कटुकेषु) तीनों रोको मे ( चेतन यन्तम्‌ ) सवको चेतना 
देने वाटे पूञय पुरुप को (द्वेवासः अवनत) विद्धान्‌ गण, आत्मा को इन्दिर्या 
के समान प्राक्च करते है, ( तम्‌ इत्‌ नः गिरः वर्धन्तु ) उसको दी हमारी 
बाणियां वदाती दै, उसी का गुण गान करतीर्हे। ` 

श्रा त्वा विशन्त्विन्दवः समुद्रमिव सिन्धवः। 

न त्वामिन्द्राति रिते ॥ 

भा०-( ससुदम्‌ इव सिन्धवः >) नदिर्या जिस प्रकार समुद्रम 
प्रवेश करती ह उसी प्रकार ( इन्दवः त्वां आविज्ञन्तु ) समस्त रेश्चयं जौर 
विद्धान्‌ जीवगण प्रभो ! तुद्लमे ` ्रवेद्य करं 1 हे ८ इन्द्र न त्वाम्‌ अति 
रिच्यते >) रेश्वर्यवन्‌ ! तुदते कोद वद्‌ कर नदीं है । 

विव्यक्थ महिना वुपन्भत्तं सोमस्य जागवे । 

इन्ढछजररेपत 1२३ 

भा०-दे ( इन्द्र.) देश्वयवन्‌! (यः) जो तेरे ( जर्रेणु ) उदरो 
मे, तेरे अधीन है, हे ( जागृवे ) जागरणज्ञील ! दे (चृषनू) वख्वालिन्‌ १ ` 
त्‌ उस ( सोमस्य भक्षं ) महान्‌ देश्वयं के सेवनीय अंदाको ( महिना). 
अपने महान्‌ सामय्यं से ( विव्यक्थ >) व्याक ह; 

प्रत इन्द्र त्ये सोमो भवतु वजन्‌ 1 

श्र चामभ्य इन्दयः 1! २४ 

भा०-दे (-इच्र-हन्‌ 3 पापके नाश्यक! हे ८ इन्द >) श्ान्रुहन्तः { ' 
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1 
( समः ) देय ( ते ऊुञ्चये अरं भवतु ) तेरे कोश ॐे लिये वहत हो । 
( इन्दवः धामम्यः अरं भवन्तु ) ए शर्य जोर वै गतवान्‌ सैन्य गण तरं तजा. 


[4 


कङ्द्ध क्‌ षटिये बहव 1 


अरमश्वाय मायाति श्चतकत्तो अर गव । 

अरमिन्द्रस्य धाम्ने ॥ २५॥ 

भा श्रुतकक्षः ) श्रुत, वेद्‌ को जवगाहन करने वासा, वाक्क्षा 
भात्‌ वेदवाणी छा श्रवण करने वारा विद्वन्‌ जन, (अश्चाय गदे धाम्ने) 
सङ अश्व, गो ओौर तेज की ( भरं अरं गायति) खूब खूघ स्तुति करता- 
& मर्थाव्‌ उस प्रयु का वर, वाणी ओर तेल बहुत ई ! 

भरर हि ष्मा सुतेषु णः सोमेष्विन्द्र भूषसि । 

श्रते शाक्त दाचने ॥ २६॥ १९॥ 

भा०-( नः सुतेषु सोमेषु >) दमारे उन्न देव्या क भाधारपर तू . 
ही ( अरं भूषसि हि प्म ) वहत पर्याक्च समर्थं हो । हे ( शक्र ) शक्ति- 
शान्‌ { ( ते दावने जरम्‌ ) तुस्त दाता के िये भी देश्वयं बहत अधिक- 
भख दो 1 इस्येकोनविो वर्गः ॥ 

पराकात्ताचिद्‌टिवस्त्वां नक्षन्त सो गिरः 

र्गसामते वयम्‌ 1! २८ ॥ 

भा०--(पराकात्तात्‌ चित्‌) दूरसे भी दूरसेदे (अद्धिवः) शक्तिमन्‌ { 

(नः गिरः स्वां नक्षन्त ) हमारी ाणियां तुक्च तक पुंचती है । ( वयम्‌ 
त चर गमाम ) दम तुदत से बहुत कुठ प्राक करं 1 

एवा द्यति वीरयुरेवा श्र उत स्थिरः। 

एवाव राध्य मनः ॥ २८॥ 

भा०-चू ( वीरयुः एव हि जसि ) वीरो को चाहने वाला! हे 
( चुर ) शरबीर { ( उत त्वं स्थिरः एव टि असि ) मौर तृ स्थिर हीं है । 
( ते मनः एव राध्यं ) तुके मन को भी वश छरना चाहिये । 
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: . एवा रातिस्तुवीमव विश्वभिघोयि धातुभिः 
रघा चदेन्ट-ये सचा ॥ २९ ॥ ‡ 
भा०-हे ( तुवी-मघ ) बहुत धन कै स्त्रामिन्‌ ! ( रातिः एव) तेरा 
-दान ही ( विश्वेभिः धादृभिः धायि) सव पोपक जन धारण करते । दहे 
-८ इन्दं ) रःघय॑वन्‌ { ( भधचित्‌ मे सचा ) ओर तू ही मेरा.सहायक है । 
मोपुच्रह्ने व तन्दयुञ्ुवो वाजानां पते 1 . 


मत्स्वा सुतस्य गोमतः ॥ ३०॥ 
भा०-हे ८ वाजानां पते ) तानो, रश्यो, वरो, भौर सेना्ों के 
"पालक ! हे नो के -पाङ्क १.८ वद्या इव >). चतुवदवित्‌ घ्राह्यण विद्वान्‌. 
यक्त के ह्या के समान. तू ( तन्द्रयुम्मो सु सुवः) भाटस्य से युक्त मतत . 
हो । तर (गोमतः सुतस्य >) गो दुग्ध से युक्त अन्नादिं से (मस्स्व) चख हो 1 
मान इन्द्राभ्याउदेश्चः सूरा श्रक्कण्वा यमन्‌ । 
त्वा युजा वनेम तत्‌ ॥३१॥ 
 भा०-दे (इन्द) रेश्वय॑वन्‌ ! दे. श्ाचुहन्तः ! ( नः) हमे (ादिक्ञः) 
आदेष्टा शासक मौर ( सूरः ) विचरणश्ीर तेजस्वी खोग ( अक्तु) 
राचधिकारू मे (मा जायमनू ) मत वांधं। (स्वा युजा) तञ्च सहायक 
से ष्टम ( तत्‌ वनेम ) उन दुष्ट जनां कानादा करे । 
स्वयेदिन्द्र यजा वय प्रति दुवीमदि स्पधघः। 
त्वसस्माक् तच स्मास ॥ ३२॥ 
भा०-( स्वया इव्‌ युजा >) उन्न सहायक से ही (वयं) हम (स्प्रधः) 
स्पर्धां करने वारां का ( प्रति ववीमहि ) प्रति वचन वा उत्तर दे सकरे। 
हे ( इन्द >) एेश्वयंवन्‌ ! विद्वन्‌ ! ८ स्वम्‌ अस्माकम्‌-) तू हमारा है जर 
हम ( तव स्मसि ) तेरे हं । 
त्वामिद्धि स्छरपयवेऽल॒नो वक्श्चरान्‌ । 
सखाय इन्टकारवः॥ ३३ ॥ २०॥ 
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माहे (ई ) रेय्वन्‌ दन! (क्रः >) स्वुतिङ्ता (खायः सिन्नग्ग 
(त्ययः) पुक्ञे ही चाहते इष (व्यम्‌ इद हि ञ्जु नो छुदतः) सदः 


ह पतेदिन स्दुति करते हुए (उरच्‌ > वरताचरण करं 1 इति ईशो दैः ॥ 


{ € | 








उचत चिः १--३३ इन्द्रः ३४ दर छमवछ देवताः ॥ चनः 
क च क ~ ¶ ऋ 1 

१,२४, ३३ विराड्‌ गायती । २--४, १०, ११, १३, १६, १६, १८ 

२१, २३, २७--३२ निद यव्त्रौ। ५5, १२, १४, १७, २०: 


से । १६ पादनिच्द्‌ गायत्नौ ॥ 


+ 








उदेदभि श्चतार्म्ं वृषभं नचपत्तम्‌ । अस्तारमेषि सूर्य ॥ १ ॥ 

मा०- डे ८ सयं ) स्वद्‌ तेलखिन्‌ ! च्‌ ( शततमं ) उक्तम घन 
मे पदिद, ८ इषम ) वलवान्‌ ८ नर्यापत्तं ) मलप्यों ॐ दितन्नारी कायं 
करने वाले, ( अत्तारम्‌ ) इष्टम को उखाड़ फेंकने दले मनुष्य को द्‌ (व 
इद्‌ उद्‌ एषि ) प्राप्त होकर सकय उद्य क्ले प्राप्त हो 1 


वाहनसखः । अरं च उङ्दावघीत्‌मे 


भा०--( यः) ज्ये ( बाह्योदसा ) बाहु के परान्न स (नउ-नदति) 
९९ ( सरः › प्रेय चे ( विनेद ) तोडने न समथ है वह ( इवरहा 9. 
शुना रा्ा (-सहिं च जदधोद ) ख्यं को मेव के समान सन्स 


स्य श्ह्घुद्धि न्ग क्रे) 

स = इन्द्रः शिवः सखाण्व॑च्द्मोमरथ्वमत्‌ । 

उरुधारेव दोहते । ३॥ 

मा०-( सः ) दह ८ ईन्द्र) यैवान ( शिः ) कल्याणन्छरक,- 
चद नें व्यादङ, खव सुखो का दाता, ( सखा ) सव का सित्ररद्‌ भय 
( चात्‌ योद्‌ , यवमद, ) ॐ, गौ, स्तर यच से 
रा इव ) बहतो की पोषक बनि, चा बहुत धारं वा सौ ॐ समान 


4 


सम्पन्न ( उर्‌ 
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वा वदी विज्ञा वेद्‌ वाणी. के समान ( दोहते) हमे. सुख . ानादि 
ग्रदान करे! 7 
यदय क्यं चञदद्चदगां च्भि सये । स्च तर्दिन्दरवे वशे ॥४॥ 
1--दे (वृत्रहन्‌ ) विनो के नाशक ! (जघ यत्त्‌कत्‌ च अभि उत्‌ 
अगाः ) जिस किसी को भीं रक्षय कर त्‌ आज वा कभी उठ खदे होने मे 
समर्थं ह चह जव चाहे, तृ किसी भी पदाथे को उत्तम रीतिसे प्राप्तकर 
-सकता है । ८ तत्‌ स्व॑ ते वदो ) वह सव छ तेरे ही वश्चरमं है। 
यद्ध प्रवद्ध खत्पते न म॑रा इति मन्य॑से 1 
डतो तत्सत्यमित्तव 11 ५ ॥ २१ ॥ 
भा०-हे (सत्‌-पते) सजनो एवं सत्‌ अथीव्‌ नित्य पदार्थो.के पारक 
--स्वामिन्‌ ! हे ( प्रषृड ) महान्‌ ! ( यद्‌ वा न मरे इति मन्यसे ) जो त्‌ 
- समश्तां है कि मै कभी नदीं मर सक्ता सो ( वत्‌ ). वह समन्षना (तव 
सत्यम्‌ इत) तेरा सत्य दी है। तू अचविनाद्री, अष्धत्त, अजर, नित्य 
घात्मा है । इत्येकर्विदो वगः ॥ 
ये सोमासः परावति ये श्र॑वांवततिं सुन्विरे । 
सवास्ता इन्द गच्छासि ६॥ , 
भात-(ये) जो ( परावति) दूर देले रये ८ ल्र्वावति > 
: समीप देश मे भी (सोमासः ) अन्न, जओपयि वगं, ` रत्नादि रेश्वयं ( .सु 
` न्विरे ) उत्पन्न हो, हे (इन्द्र) देयंवन्‌ ! तू ( तानू सर्वानू गच्छसि ) .उन 
-सव को प्रास्त कर (२) पास मौर दूरके सव उन्न वालको को आचाय 
पावे! (३ ) पास दुर्‌ सव जीव वा रोकगण प्रु को प्रासदं । 
तमिन्द्र चाजयामत्ति मदे चत्राय इंन्तवे 
स चुषां चुपभो सुवत्‌ ॥ ७॥ 
भाग-( तम्‌ इन्द्रम्‌ > उस दाचुहन्ता, सृय॑वत्‌. तेजस्वी को हम - 
“ ( इत्राय हन्तवे > बडे भारी, वदते शतुवा उप; ` नाञ्च करने के 


५ 
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छि ( वाजयामसि >) अधिक वलवान्‌ कते ह 1 ( सः दषाः ) वह वल- 
चानु पु्प ही ( वृपः सुवव्‌ ) सव सुखो, देशय का दाता सर्वश्रेट है । 
इन्द्रः स दामने कुत श्रोजिष्टः स मदे हितः। 
दुप्गी श्लोकी स सोम्यः ॥ ८ ॥ 
भा०-(इन्द्रः) वद रेशर्यवान्‌ शचुहन्ता, तेजस्वी पुरुप (नोनिष्टः) 
सवर से जधिक पराक्रमशारी होकर ही ८ दामने कृतः ) सव को श्छृति. 
उत्ति देने ओर प्रजा को दमन करने के कार्यं पर नियुक्त होता हे । ८ सः 
सदे हितः ) वहीं खव को दर्पित करने के लिय स्यापित र, वह (युश्री ) 
यशसी, चह (रोकी) शीत्तिवान्‌, ( सः सोम्यः ) वह सोम अथात्‌ अन्न 
नर, पेयादि से सत्कार करमे योग्य है 1 
चिप च न सम्श्रतः सवल्वा अनपच्युतः 
चवत्त ऋ्रष्वो श्रस्तृतः ॥ ९ ॥ 
भा०-( चच्रः न ) शत्रु के समान अदि तीक्ष्ण ( गिरा सम्द्रतः ) 
चाणी द्वारा अच्छी प्रकार धारित, एवं ( स-बरः ) वलक्षाखी, ( भन- 
प्युतः ) दाचयुर्भ से अपराजित, ( जस्तृतः ) जवाधित, ( कक्षः >) महान्‌ 
( ववक्ष ) समस्त देयं पद्‌ को धारण करता है । ( २) प्रञु (जनप 
च्युतः ) अध्रा्य, जवाडङमनसगोचर है । उह ( ववक्ष ) समस्त जगत्‌ को 
धारण कर रहा है । 
दर्म चिन्नः सगं कथि गुणान इद्र गिर्वेराः। 
त्वञ् मधघवस्वशः। १०॥२२॥ 
भाग्-दे ८ इन्दं ) पेश्व्यवन्‌ ! हे (गिर्वणः) वाणी द्वारा सेवनीय ! 
दे विदन्‌ ! चरू ( गृणानः ) स्तुति किया जाता हा, वा हमे उपदेदा 
करता हुमा हे विद्वन्‌ { (नः) हमारे ल्व ( दुगे) दुगम स्याने 
मी ( सुगं छृधि ) सुगम मागं कर । हे ( मघवन्‌ ) देश्चयवन्‌ { ( त्वे च 
नः वदाः) गौर्‌ तू सदा हमें प्रेमसे चाह भौर हमे जपने वश में रख । 
दते दार्वियो वगः ॥ 
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यस्य॑ ते नू चिदादिशं न मिनन्धि स्व॒राज्य॑म्‌ 1 

न देवो नाधेगजनः ॥ ११॥ 

भा०-( यस्य ते ) निस तेरे (जादि) आदद को नौर ८ स्वरा- 
ज्यम्‌ ) तेरे भपने राज्य को ( नूचिवं.) भी (न मिनन्ति). कोद मंग नदी 
करते 1 ( न देवः ) न सूर्यवत्‌ तेजस्वी मौर (न अधुः जनः ) न वे रोक 
जाने वाखा, पराक्रमी ही तेरे आदेश को भग करतां ह 1 
श्रा तते ञ्ग्रतिष्छरुतं देवी श्य सपर्यतः! उमे खशि रोदसी १२. 

भा०-( यध ) नौर हे ( सुदिप्र ) उत्तम वरूदाछिनू वेलछ्िन्‌ ! 
८ उभे सदसी >) दोनों सूयं प्रध्वीवव्‌ , प्रवर निर्वङ वा स्व, पर सेना, 
( देवीः >) विजयेच्छुक होकर भी (ते) तेरे ८ बग्रतिष्छुतं ) जनु 
पम, ( शुष्मं ) वरु की ( सपय्॑तः ) सेवा, आद्र करती हँ 1 ( २ ) उस 
परमेश्वर के वर की यष्ट जाकादा जौर प्रथिवी दोनों सेवा करती द । 
त्वङरेतद्ास्यः कृष्णासु रोिणीपु च 1 परुष्णीषु रुशंत्पयः शद 

भा०-( ङप्णसु ) कारी (रोदिणीषु च ) भौर रक्त वर्णं की-- 
( परप्णीषु ) गौनं मे ( त्वमर्‌ एतच्‌ रात्‌. पयः अधारयः) तू हीं 
इख चमकते दूध को धारण कराता है । जयवा--ं प्रभो ! तू (कृष्णासु) 
कपि करने योग्य भूमियों में ( सशव्‌ पयः ) चमकता. ख्खाता अन्न 
€ सोषिणीपु ) उगने वारौ नोपधि में तेजोयुक्त तीक्ष्ण ` रस जर ( पर 
प्णीपु) छटिरूगामिनी नदियों म जल वा, पव २ पर उष्ण दद्‌ की नादिर्यो 
दवारा उञ्ज्बर रुधिर को वृ. ही दृष्टि द्वारा सूर्यवत्‌ धारण कराता है । 

` वि यदेहेरघं त्विपो विर्व ठेवाखो शक्रस: । 

चद्‌न्मरगस्य.ता अमः॥ १४ 

भा०-( जघ )-जोर ( यदू ) जव ( चिक देवासः ) सव विद्वान्‌, 
तजस खोग ( अहेः स्विः ) मेव की विच्‌ कान्तियो वा (अहैः चिपः) 
ख्य करो कान्त्या के सद्ग ( जेः व्विपः ) जागे वदते वीर छे तेना कोः 
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न 


( भक्रमुः ) प्रास करते है जव ८ तान्‌ ) उनको ( गद ) सिह के 


समान वीर चा जति शुद्ध तेजस्वी प्रु का ( जमः ) बरु (विदच्‌ ) प्रा 
होता है 1 
| ॥ [3 < । 
श्रादु मे निवरो सवदा पौस्यम्‌ । 
| 1 ~ 

अजातस्तद्ुरस्तरतः ॥ १५॥ २३11 

भा०--८ भाद्‌ उ ) अनन्तर ही बह (मे निवरः ) सुद्त धरजागण के 
समस्त कष्टौ का निवारण करने वाटा, ( सुवत्‌ >) होता है 1 वह (उत्रहा) 
दुष्टा का नाशक चीर, मेधो के छेदक भेदक विद॒त्‌ वा सूयं के समान 
(वलम्‌ अदिष्ट) वर पराक्रम को करता है । (अलात-शनरुः अस्तृतः) तव 
उस कां कोड त्रु नहीं रहता ओर फिर वह विनष्ट न्दी होता 1 (२) 
रसु परमेश्वर सव कटो का निवारक, दुष्टनाशक है, वह हमे वरु दै । 
उस काकोई शत्रु नही, बह अविनाशी ह 1 इति त्रयोर्विदो वगः ॥ 

शते वो व॒च्रदन्तमम्प लघ चवैणीनाम्‌ । 

आआर्ुपे राधस म॒हे 1 १६॥ 

भा०-(वः) जाप रोगो मे से जापके ( चृन्न-हन्तमम्‌ ) सव विकतो 
के नाशक ८ चर्षणीनां ) मनु्यो मे ८ श्रतं ) प्रसिद्ध ( इाधं ) बलवान्‌ 
पुद्प को .( छपे >) दाच ऊ रोपण ओर ८ महे राधसे ) बडे भारी धन 
प्राप्त करने के ल्य (भर आ) अच्छी प्रकार प्राप्त करो 1 

` शया धिया.च गव्यया पुरुणाप्नन्पुखुषत । 

यत्सोमे सोमर आमवः॥ १७॥ . 

भा०- हे ( पुरनामन्‌ ) वुल से नार्मो चले ! वहतो को नमाने 
हारे ! हे ८ पुर-्तुत ) वहु्तो से स्तुति करने योग्य { (यत्‌) नोत्‌. 
( सोमे-सोमे ) प्रवयेक सोमः, देश्यं प्रत्येक जीव बौर प्रत्येक बर पर 
८ आभवः ) साम्यंवान्‌ है उच्च तुदते हम (नया ) इस (गन्यया धिया 

८ 
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च) वाणी से युक्तं क्रिया द्वारा सेरी सेवा करते ह 1 अर्थात्‌ जैसी तेरी 
श्नात्तादो वा जेषी हमारी बाणी हो तदनुसार दम. कायं पूरा क! 
वोधिन्मन्रा इदस्तु नो वृचा भूयासखतिः 
शरोतु शक्र श्चाश्चिपम्‌ ॥ १८ ॥ । 
भा०्--(वृच्र-दा) दात्रं जौर विर्न .का नाशक, ( शक्रः ) शाप्म 
री युरुप (नः) हमारे वीच (वो धिव्‌-मनाः) चान से युक्त चित्त वाका, 
सौरं (भूरि-जासुतिः ) बहुत से अन्नो का स्वामी (इत्‌ अस्तु) हो! 
वह ( नः मादिपम्‌ ) दमारी कामना मौर प्रार्थना को ८( शणोतु > 
श्रवण करे 
` कयां त्वन्न ऊत्याभे मर मन्दसे चषन्‌। 
, कया स्तोतभ्य श्रां भर ॥ १९॥ 
भा०-दे (वृषन्‌ > वल्ग्राखिन्‌ ! तू. ( नः क्या उत्या ) हमे किस 
प्रकार की रक्षण-नीति से (प्र मन्दसे ) पाखन करके अधिक दर्पित होता 
है १ भौर (कया) किस नीति से ( स्तोचृभ्यः जा भर >) विद्वान का सुख 
प्राप्त करावा है? 
कस्य वपा सुते सच! नियुत्व।स्वुपभो ‹णत्‌ । 
व्हा सामपातय ॥ २० ॥ २४ ॥ 
भा०-( नियुस्वाच्‌ ) अश्च सेन्यो का स्वामी, ८ वृपभः ) बर्वानू 
८ वन्न-हा ) शत्रुहन्ता, ( इषा ) उत्तम प्रबन्धकर््ता, ( फस्य सुते ) किस 
कै देश्यं पर ( सचा ) भौर किस कै सहयोग मे (सोमपीतये) देश्वयं के 
राश्ि जौर रक्षा के कायं में ८ रणत्‌ > रण करे भौर जानन्द्‌ खाभ करे । 
इति चतुधिद्यो चग॑ः ॥ 
चछभी पु स्त्वं यय मन्दखानः सहच्िणम्‌ । 
श्रयन्ता वोधि दाद्टुपे ५२११ 
भान्-(च्वनः) व्‌ हमे ( मन्दसानः ) अति र्षित होकर (सह 
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लिगं रथिम्‌ ) सहलो का, घन ( भमि सु ) जच्छी प्रकारं आदरपूर्वकं 
€ परयन्ता ) प्रदान करने दारा हो भौर तू. ८ दाञ्पे ) दानशीक के हित को 

भी (जमि सु योधि ) अच्छी प्रकारं जान 1 
` पत्नीबन्तः खता इम उन्तन्तों यन्ति चीतयै। ` -.. 

श्यपां जम्मिर्चिचम्परः ।॥ २२ ॥ नी 

मा०-(-अपः जग्मिः ) जिस प्रकार समुद्र मं समस्त नदी, जर- 
धाराए जाकर मिलती हैँ, चह जल्धारार्भा के प्रा होने का पएकमान्न 
नाधार है मौर जिस प्रकार दह सुद्र ही (निचुम्पुणः) जखों को अपने 
भीतर लेकर ही पूणं दता है, उसी भकार राजा भी ( अपां जग्मिः ) सव 
जा भरजाओं का हारण जाने योग्य जौर ८ निचुम्पणः ) समुद्रवत्‌ उन 
से ही करादि केकर वृक्त या पूणं होने वाखा है 1 हे राजय ! (पत्नीवन्तः) 
फलनकारिगी दाक्ति या नीति से वा पत्नीयुक्त वारे गृहस्य जन.ओौर 
< सुताः ): भभिपिक्त वा पुत्रवच्‌ प्रजा रूप ८ इमे ) ये ( उशन्तः > 
घनाद्‌ कामनावानचरू जन, (वीतये) रक्षा प्राक्च करने के छियि (यन्ति) तुन्न 
भप्त होते है । (२ ) इसी भकार परमेश्वर समुद्रवत्‌ ( भपां जग्मिः ) 
समस्त जीवो खा एकमात्र प्राप्तव्य है, वह पूणं है, वड सव विश्च को अपने 
भीतर लेकर भी पूर्णं है! ये उन्न जीव उस पारक शक्ति से युक्त 
होकर भी सुख कामना से युक्त होकर रक्षाथं भगवान्‌ की शरण जाते हें । 

इण दोरा अरसरक्ततेन्दरं धासो अध्वरे । 

. अच्छुवभ्रथमोजसा } २३॥ 

भा०-( मोजसा ) वल पराक्रम मौर शौय से (अव-श्रथम्‌ >) पूरणं 
( इन्दम्‌ ) रेखया , शतुदन्ता पुरूष रो ( जध्वरे ) हिंसारदित प्रजा 
पालन के कायं मं ८ इष्टाः ) एकत्र संगत होकरूर ( होत्राः ) सधिकार देने 
वाड ८ बधास्तः >) उस्त के पद्‌, वलादि के बद़ने-वाडे सहयोगी जन ही 
(अच्छ ) खव के समश्च ( जयष्षत.) इते अपना प्रु-वनाते हे 1. 
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इड त्या समाया दसी दिर्टयकेश्या 1 ८ 

वोदृव्टामरभि पयोहितम्‌ ॥ २४ ॥ 

भा०-( इद ) इस रष्रमे (स्या) वे दोनों ( खघ-साद्या ) पक 
सखाय जानन्द्‌ खभ करने वाङ, उस ऊ इषं मं दपित, ( दिरण्य-केदया ) 
सुवणं के खमान प्रदीक्त तेन को के्ोवत्‌ धारण करने वाले, तेलन्वी (हरी) 
सखो के तुल्य लग्रगामी खी पुरप वा दो नेवा जन ( हितम्‌ प्रयः ) {हेत 
कारक गन्तन्य मानं की जोर ८ जनि वोढाम्‌ ) टे जावे 1 

तुभ्चं सोमाः खता इमे स्वी वर्दिंविमावसो । 

स्तस्य इन्द्रमा वद्‌ 11 २ 11 २९५ 

भा०-हः € विमादसो >) दिदोप दरीक्ठि चे युक्त पेखयं ॐे-स्वामिन्‌ 1 
{ इमे सुताः खोमाः ) चे त्यच्च प्रना जन नौर देचर्यवान्‌ -दासक्गाण 
( म्यम्‌ ) तेरे दी हितार्थंहं जोर ( वहिः) यह च्रहव्‌ रा्टरचा खत्म 
जासन भी ( तम्यम्‌ >) दरे च्थि ही ( स्तीणेम्‌ ) विल्तरठर्द1-द्‌ (स्ता- 
त्म्यः ) विद्वानों के च्वि (इन्द्‌ बा वह) देश्ये दो प्राप्त छरा, उन को 
प्रदानं च्छर 1 इतति पच्च वगः 1 

-अआआवेदद्े वि रोचना दधद्रत्ना वि दा्युप1 

स्तात्‌भ्य इन्द्रमचत 1 २६ 
भार (दाद्यषे ड त) दुानरील तरा द्धी (क्ष) तेल, चट, -प्रताप सौर 
्ानसतामव्वं (जा) स्त्र जोर हं! वह इन्द्र+-रेचखयचानर्‌ ८ रोचना रत्ना 
विदधद्‌ ) साचक्छर, तजादु्त नाना उत्तम रत्न, घन, पच्य (स्तोतृच्य > 


| 
| 


४ ्ा ) 
४ 
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चदात्ता चदषपवच्पसख तावा उनके ष्यं स्तेय धारण क्याता डं | जाप 
विद्धानो ! उसी (उन्द्रम्‌ जचंठ) देचरंवाय्‌ पुर्प च्छी स्ति च्चये! 

स््रात दचाम(चछयसक््या प्वश्च्च दातन्त्तो 

 स्तोकुस्य इन्द्र मव्य्य 11 २७ ॥ 


¢ 


च्म 


| 
ज 


, 4 


भा०- दे (वन्ते) जपरिमित वल मौर न ते खन्यद्च स्वाभि? 
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(वे) तेरे ल्यि ८ विना टक्या ) खमस्त स्ववि वचन जौर समत्व 
( इन्दियम्‌ ) राजादि से सेवनीच एय ( भादवामि ) रख्चा ह 
तते दी घमापत करा दह ! हे (इन्द्र) रेर्यवन्‌ ! तृ (न्तोतरम्यः डय ) 


दान्‌ स्तोवा, गुण प्रदंसकों को सुखी कर 1 
1 ~ न ५, [ॐ ॥ [व 
भद्रम्मद्रं च श्रा भरेयमूजं शतक्रतो | चद्धिन्र सृव्टयासि नः २ 


भा०- दे ( इन्द्र ) देवच {( यत्‌) जोव (नः खढयासि ) 


1 क 


इमे सुग्ी करता दै, व्ह वृ हे ( दातचठो ) अपरिमित्त बरुदाचिन्‌ { (नः 
भदर-मद्रम्‌ ) इमे अतिसुखकारक, ८ इषम्‌ ऊम्‌ ) भन्न ओौर रस, वर, 
आद्वि(जामर)) व्रष्ठच्या ` ` 
सनो विद्वान्या भर ुवितानिं शतक्रतो 1 
„यदिन मरव्ययांस्ि नः ॥ २९॥ । 

भा०-हे ( इन्द्र ) दैः्॑चनू ! ८ यत्‌ नः खडयाति ) जो द्‌ दमे 
सुखी करता है 1 हे ( उ-च्तो ) अपरिमित न्तानवन्‌ ! (सः) वहवू 
"(विश्वानि सुवितानि) समस्त धच्चर के सुखजनक्‌ पुण्य पदार्थं वा साधन 
(जा भर) प्राप्त कया ! शसुषिचानि" सुख ध्रासि के साधन, उत्तम जाचरण, 
इस के विपरीत "दुरितपनि' टुःखढायी इरे काम, २९, ३० मन्त्रो के साथ 
“विश्वानि. देन सवित” इस मन्त्र ऋ तुना के 1 

त्वामिदुचदन्तम उुतार्यन्तो हवामहे । 

यदिन्द्र मृव्टयासि नः ॥ ३० ॥ २६ ॥ 

मा०~-( च्च) जोव दे ८ इन्द्र ) रयवनू ( नः खढयासि ) 
सुखी ऊरतय ह, दे ( इत्रहन्तम ) दृष्ट पुर्यां ऋ अच्छी प्रह्नर्‌ दण्ड 
इरे १ ( खुत्तावन्ः ) देववर्थवान्‌ इम रोग {< स्वाम्‌ इत्‌ वामहे ) 
डी रन्ा्थं प्रार्थना करते दं 1 इवि षड्विंशो वर्गः ॥ 
उप जो हरिभिः सुतं यादि म॑दानाम्पते । 
उपनो हरिभिः खतम्‌ 1 ३१ ॥ 


हि) ‰ ॥ 
८41 


(1 4१ 
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~~ 





भा०-दे ( मदानां पते ) इजनक ओर कृ ्िजनक, देश्चयौं नौर 
अर््नौँ के पारक स्वामिन्‌ ! च्‌ ( हरिभिः ) विद्ाच्‌ ध्रजास्य मुप्यो के दवारा 
८ नः ) हमरे वीच ८ सुतं उप थादि >) अभिक या देश्यं पद्‌ को पाक्ष 
हो आर ( नः हरिभिः सुवम्‌ उप याहि ) दमारे जनो के सादाय्यसेदी 
उत्तम पयं को प्राक्त कर । 

दिता यो चेचहन्तमो चिद इन्द्रः शतक्रतुः 1 


1 


उपनो हरिभिः सुतम्‌ 11 ३२॥ 

भा०(यः) जो ) रेत्छयंबाच्‌ , श्रात्रुहन्ता राजा ( वृच्र- 
हन्तमः ) दुष्ट पुरुपा को अति अधिक दण्ड देने जौर विनाश करने क्षारा, 
ओर ( शत-ऋतुः ) अपरिमित बल्दारी इस प्रकार ( दिता) दो प्रकार 
का जाना जावा हे, वह ( हरिभिः) विद्धान्‌ पु्पां जौर अश्वादि सैन्यः 
गणो सित ( नः सत्तम्‌ ) दमरि पेश्वययुक्त राष्ट को ( उप >) प्राप्त दो! 

त्वं हि वंत्रहन्नेषां पाता सोमानामत्ति। ` 

उपो हरिभिः सतम्‌ 1 ६३॥ । 

.भा०्-दे ( इत्रहन्‌ ) दुष्टौ के नादाक !( त्व दि) तु निश्चय करकं 
( एषो >) इन ( सोमानां पाता जसि > पेय मौर प्रजा जना का पालकं 
है। त्‌ (नः सुतं हरिभिः उप यादि) दमरि इस देश्यं युक्तराष्टरको 
विद्धान्‌ जनों मौर वीर पुरुषों सदिव प्राप्त दौ । 

इन्द्रं इपे द॑दातु न ऋभत्तणएगम्रुं रयिम्‌ 1 

चाजी ददातु जालिनम्‌ 1 ३४ 11 २७) ९ ॥ 

भा०-( इन्द्रः >) रे यवान्‌ › रान्चुहन्ता राजा वा सेनापति (नः) 
हमे ( इषे >) जन्न जौर वरू सेना मादि प्राप्त करने के लिये (चरमुक्षणं) 
सस्य ञान से चमक्ने ओर सुः उत्तम दिल्पी जनौ को वसाने चारे 
महान्‌ ( अरसं ) सान, सत्यादि से युक्त ( रयिम्‌ > रेखर्यं ( नः ददातु > 
इमं दे । (वाजी) वह वलवान्‌, वेगवान्‌ पुरुप ८ नः >) दमे ( वाजिनम्‌ > 
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बरदान्‌ सैन्य, जौर सश्ादि वैन्य ( दादु ) भदान करे । इति स्तविशो 
4 [1 (= 
वर्मः ॥ इति नवमोऽुवाकः ॥ 


श 


६४ 1 


विदुः पूतवद्धो उ ऋषिः ॥ सत्तो द्वठा+ चन्दः १,२,५८ किद्‌ 


(0 


ग्र { ३, ५, ७, £ गात्रो । 8, ६१ १०--१२ निचृद्‌, गायत्रो १ 

नीध्यति मर्व श्रवस्युमौता मघोनाम्‌ 1 युक्त चटी रथानाम्‌ १ 

माऽ लव ( रथानपम्‌ ) वेग से जाने वारे, वलवान्‌ रथादि सैन्यो 
वा महारथी लनां के ( व्ही दुक्त) घोढेवा चैल, युद्धस्य वा भन्न 
कगादि-संमहा्ं युदधायं शत जाते है, तव ( मधोनां मत्ता ) पे्यंवान्‌ 
मदुप्यो क ( माला ) माता > समान पूय ( श्रवस्युः > शरव अर्यात्‌ 
अद्र वल सौर दीकति्रद होकर एथिवी ( गौः धयति ) सौ के समान सव 
को भ्त प्रदान करती है 

चस्या ठेवा उपस्थं छता विश्वै घास्य॑न्ते । 

सू्यपमासां दो कम्‌ ॥ >॥ | 

भा०--८ यस्याः ) जिस की ( उपस्ये ) गोद से, ( विषे देवाः ). 
खव मतुष्य ( बता धारयन्ते) नाना कन, तरव ओर नाना सन्न भी घारण- 
करते, प्राप्त करते ह, उसी ऊ माश्रय पर (यामास) सूयं नौर चन्द 
दनं द्यो (स्यो) ध्रकश्द्वारा दुन कराने के ल्यि, उस के समीप 
विद्यमान रहते ह 1 

तत्सु नो विभ्चै श्यै अर सद्‌! युणन्ति कारवैः। - 

मरतः सोम॑पीतये ॥३॥ ` 

भा०-८ विने कारवः ) सव कर्मकाल -८ मरतः ) वलवान्‌ मच 
ध्य पु म्यापारी जनं, ( सोम-पीदये ) स्वयं भी सन्नवक देशय को भाप्त 
क्रनेके ल्य, (सदा) सदैव (च्व्‌नःखु अर्वः ) वह हमारा उत्तम 
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पूल्य स्वामी ह 1 इस ध्रकार ( ा गृणन्ति > कते नौर टस की स्ठति 
करते द । 
अस्ति साम चय खतः प्रिक॑न्त्यस्य सख्त । 
. उत्त स्वराजा शआखन्वना 1 ४॥ 
भा०--८ जयं सोमः सुतः अस्ति ) यह देशचयं उत्यन्न है, ( जस 
सरतः पिवन्ति) इस का वख्वानू मुप ओरं प्रजागण उपमांग करत 
हं जीर (उत बस्य स्वराजः >) इस का स्वय दीप्तियुक्तं तेलस्वी खग उपः 
आग करते ह मौर ८ अश्विना ) जितेन्द्रिय रोग इस का उपभोग करते 
4 (३ )-यहे अभिपिक्त जन पुत्रवत्‌ सोम ह इस का वलवान्‌. तेजसी 
सौर माता पिता, खी पुरप आदि सव .८ पिवन्ति ) पाटन करे 1 
~ पिचन्ति सिचा ्चयमा तना पतस्यचरख्णः। 
उचरपथस्थस्य जाचतः 11 ५॥ 
भा०--८ तना पूतस्य > विल्लव दचर्यं वा यच्च से पविच्र, ( तरि-स- 
धस्यस्य >) तीनो स्यार्नो पर बिराजमान (जावतः) जाया के तुल्य धरना या 
भूमि से युक्त रषा (मिन्नः) स्नेही जन, (अयमा) द्रुभाका 
नियन्ता जौर ( चरणः ) संकटनिव्रारक्‌ जन ८ पिवन्ति 9 उपभोग र 
पाटन करते ईं.1 
डते नन्वस्य जोप्मो इन्द्र॑ः सुतस्य गोम॑तः । 
श्रातदातेव मत्सत 1! £ 1२८] 
भा०-(खतोनजु) जीर ( जस्य गोमतः सुत्तस्य ) इस समिस 
युक्त, पेयं के साथ ( लोपम्‌ ) वेम करके ( इन्दः ) सूयंवत्‌ तेजस्वी 
सुरूप ८ भ्रातः ) प्रातःकारू मे ( ह्येता'दव >) जाहुति दाता चिद्धाच्‌ छ 
समान ८ मत्सति > वड़ा जानन्द्‌ अनुमव करता है । ` 
कदास्वपन्त सर्यास्तर श्राप इव खघः) 
पन्ति पृत्दक्तसः।! ७ 1 
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भा०- (सूरयः जाप इव तिरः ) सूच की किरणे जिस धकार मेवस्य 
चं को छिद्र सिन्ध कर फिर चमक्ते है उखी प्रकार (पूतदक्षसः) पवित्र 
लौर क्म वाटे, (च्तिधः) दुष्ट दिक अन्तमशबु-तेन्यो चो (तिरः) दूर 
करॐ, ८ सूरयः ) विद्वान्‌ तेलस्वी जन ( कव्‌ अत्विषन्त ) कितना चमक्ते 
ई सोर (कत्‌ अर्षन्ति) ह्वितना जौर क्ते जागे वदते दं यद दर्नीय दे । 

कद्ध अद्य सदान देवानामवो चे 1 

त्मना च दस्मच॑साम्‌ ॥ ८ ॥ 

-मा०-( व्नना च ) जपने लात्नसान््यं से ८ दस्म-चर्चसाम्‌ ) 
दरो भौर दान्रुनाद्यक तेज वाले, ` (महानां देवानां ) पल्य विद्वानों 
लौर (वः) जापर विजिगीषु जर्नो के (लवः ) रक्षावा श्रीतिचोरमें 
-( चन्‌ शे ) किल प्रकार राप्तं कड, यद वत्वे 1 

आवे विश्वा पाथिवानि पपथच्रोचना दिवः 

सङ्तः सोम॑पीतये 1 ९॥ 

मा०-( ये म्तः ) जो वर्वान्‌ मनुप्य ( सोमपीतये ) रेश्वयं के 
-पाटन ओर ्राष्ठि ङ्न लवि (दिवः) वाकाश या भूमि के (विख) 
समस्त ( पार्थिवानि रोचना ) ध्रेथित्री पर विचमान दचिक्छर पदार्था को 


प 


( प्रथ्‌ ) विस्तारित करते 

त्याद पृतर्दत्तसो दिवो च मर्ते इवे । 

श्चस्य सोस्य पीतये 1 १८॥ । 

भा०--( चस्य सोमस्य पीतये ) इस देश्यं रक्षा के चिमे 
< पूत-दश्चः ) पवित्र कमं चाङे, आचारान्‌ (मतः ) वख्वानू (ल्या) 
उन पुरषो को ( दिवः >) उन की इच्छाओं के अडुसार ( हवे ) स्वीकार 
करवा दं 1 

त्याच्ये चि सेद्ली तस्तुभर्तो इवे । 

श्रस्यं सोमस्य पीतये ।। ११1 





७ ऋर्वदमाघ्य षष्ठो ऽप्रकः . [अ=६।च०३०।१ 


^~ ~~~ "^~ ~ 





भाऽ-(ये मस्वः) जो वीर पुरुष ( रोदसी तस्ुः ) काद्य 
एथिवी क समान स्वप्न मौर परपक्च वा सखी-पुरष, गास्य-दासक दोनो: 
वर्गो को ( वितस्तसुः ) विद्नेप रूप से थामते या वदा करते! उनव्छे 
यै ( अलस्य सोमस्य पवये ) इस रेश्चयं ॐ ' पाटन क लिये उुलावा गौर - 

स्वीकार करता हुं 
त्यचु मारुत रण गिरिष्ठां वप्रं हवे। 
श्यस्य सामस्य पात्य 1 १२॥२९॥ 
भा०-ञोरं ( जत्य सोमस्य पीतव >) इस राञ्य-दश्चयं के पाटन के 

ष्ल्येर्म (ल्य जु) उख ( गिरिष्ठां) वाणी मेँ स्ित वा ऊदाल ( दृपणं ) 
प्षानादिष्छी वर्षा ख्रने चाषे वा वलवान्‌ ( मारतं ग्ण ) मनुर््यो के: 
खमृइ को ( इषे ) उवा हं 1 इत्ये जेन्रियो वर्मः 11 ` 


( &५ ) 


इन्द्रा दव्ला 1 उन्ह-२--५. & ७ वरिराडनष्टप उनुष्टुप्‌ 1 ५ & 


ठ 
धर 
‰ 
~ 
[क ) 


च्चा त्वा समनुपतन्द्र चत्स न समातरः॥ १॥ 


भरा<--( मातरः वत्सं न) माताए्‌ जिच प्रकार जपने वश्चे को ख्य - 
कर ( सम्‌ जनूपत ) सच्छी भरकर उख की युगस्तुति च्छा करती 
उखा प्र्रर दं ( इन्द ) पयन्‌ ! हे ( गिर्वणः >) वाणि्यो को स्वीकार - 
नौर वाणिर्यो द्वारा स्तवन करने हरि ! ( निरः ) उत्तम विदान्‌ स्तुति-- 
कत्ता लन ( स्वा जभि खम्‌ जनृपव्‌ ) तुभे खक्यच्छ्रतेसीद्धी स्तुति करते - 
ह 1 ( रथीः इव ) रयवरान्‌ क्षिप्रनाम पुरुप छ खमान ( चुतेयु > रेया - 


वा चचरा कत प्राप्त (त्वा) खेरी रदी (गिरः) सच विद्वान्‌ 
ष्व खच बाणयां ( जा जचघ्युः) जा रही 
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1 
भ्रा तं युक्त अंडुच्यचुः सुतास इद्र गर्वा । 

पिव त्वशस्वान्य॑स इन्दर विश्वासु ते हितम्‌ 1२॥ 

भाल हे ( इन्द्र ) रेच्च॑वन्‌ ! दे ( गिर्व॑णः ) वागी दारा स्वुति 

श्नं योग्य { हे हमारी वाणियों को हर्ष॑पूकं स्वीकार करनेवाले ! (शुक्राः 
इुणस्ः) शद्ध, कान्तियुत सेनस्दी, पदाभिपिक्त जन (त्वा जा सदुव्यतुर) 
पर खव आर से प्राप्तहों। दे (इन्द्र ) दे्ठदन्‌ (ते) तेरे योग्य 
(विषु हितम्‌) खमस्त प्रानो मँ नियत जाग है । तू (अस्य न्धः). 
स खने योग्य पदार्थं का ( पिवतु ) उपमोग कर्‌ 1 

पञ्चा सोमं मदाय कमिन्छ श्येनाभ॑तं खुतम्‌। 


त्व हे शभ्यतीरां पती राजञा विशामि । ३॥ 

मा०-हे ( इन्द्‌ ) रेचव॑वन्‌ ! (स्वं) च्‌( दहि) निश्वयसे 
( श्तीनां विशाम्‌ ) बहूव खी प्रलयो का ८ पतिः जसति ) पारक 
तामौ हं! चू ( मदाय) सुख, ठि भौर सानन्द के ल्य ( द्रयेन्धतं 
उत) व्येन के समान शत्रु पर लाक्रमण करने काठे वा परांसनीय नाचार 
चर्त्रवान्‌ पुरत्पो से प्राप्ठ क्रिये हुए धन वा प्रदत्त सुखजनक, ( सोनं ). 
नोन वां षच को ( पिव ) प्राप्तं कर । । 

हधा हन तेरश्च्या इन्द्रं यस्त्वा स्पयात । 

वायस्य गोमतो रायस्पूध मदय असि ४॥ 

भाग दे ( इन्द्रं ) देखयंवन्‌ ! तू (यभ्चा) योत्तेरी (सषपयति) 
सजा करता है उस ८ तिरदच्याः ) समीप प्राप्त शरणागत की (हवं शरुधि) 
एुनार को च सुन 1: भौर व्‌ (महान्‌ भसि ) महान्‌ है 1 च्‌ ८ सु-दीयंस्य ) 
उत्तन चलन्त ( गोमतः ) गवादि सम्पन्न, भूमि नादि वाले (रायः) 
धनको दमे ( पूषि ) पूणं र । 

इन्द्र यस्ते नवीयसी गिरे सन्द्रमजाजनत्‌ । 

डििच्विन्यनसं धिये पत्नामरतस्य पपेप्युषाम्‌ ॥ ५ ॥ ३० ॥ 
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भा<-दे (इन्द्र >) दे्र्यवन्‌ प्रभो ! (यः ) जो ( ते) तेरी (नवी- 
यसी ) अति स्तुतियोग्य, ८ मन्दराम्‌ ) इपंजनक ८ गिरम्‌ जजीजनत्‌ ) 
चाण को कूट करता है गौर जो तेरे ट्य (चिकित्विव्‌-मनसं >) विद्वान 
के मनन करते योग्य, (प्रत्तां ) जति पुरानी, जीर (ऋतस्य पिप्ययुपीम्‌ ) 
सत्य छान ऊ वड्ने दाङी ( धियं ) वेदमयी चाणी वा विद्या वा यत्त कर्मं 
को करता है, त्‌ उसो उत्तम वर, अमि नाद्व से. युक्त घन प्रदान कर । 
तसुं एवाम्‌ यं गिर इन्दरस॒क्यानिं वाचः] 


पुरूरयस्य पास्वा सपासन्ता वनामह 1£]॥ 

भा०्~(यं). निस्त ( इन्द्रम्‌) रेश्वयके स्वामीक्तो (गिरः 
चब्ूघुः ) सव वाणिचयां वदती ह हम मी ( तम्‌ ड स्तवाम >) उसकी स्तुति 
कर 1 (त्य पुरूणि) उखङ़ वहत चे (पत्या) वर्स, देश्य को (चिसा- 
खन्तः >) प्रास्त करना चादते हुए ( वनामहे ) दम उस्न मनन करतें ह 1 

एता न्वन्ट स्तवाम द्ध यद्धनं दधन साम्ना। 

शद्ध ङ्क्यवाचुध्वास युद्ध श्चाश्नावान्ममच्च ॥ ७ ॥ 

मा०-( एवो चु.) दे.विद्ान्‌ जनो ! जानो । इम खोग ८ जदधेन ) 
छब्द, ( साम्ना >) सामवेद्‌ गायन दारां ( छुद्धं ) यद्ध ( इन्द्रम्‌ ) परमे- 
नवर की ( स्तवाम >) स्तुति क्रं । ( ऊधः क्यः वादृष्वासं ) उुद्ध वचनो 
से वद्ने बाङे उसको ( इद्धः ादयीर्वाच्‌ >) छद्ध कामना वाला, उुद्ध द्द्य 

दार ही ( समन्त. ) प्रसन्न कूरं 1 

उन्ठ द्धो च आ गदि श्द्धः शद्धाभिखतिभिः। 

सद्धा सस घ्न यार खद्धो दो ममदध खास्यः} ८1 

भातं (इन्द्र ) पल्वचचन्‌  भरगो ! त्‌ (नः) इमे ( छद्ट ) छद 
स्वल्प (सा गहि) प्र्ठद्ो। जौर व्‌. ८ छुद्धानिः ऊतिभिः) छु 
चानवाणिरयो, रक्षां नौर प्रीविर्यो पे ८ चुद्ध ) छद्धस्प से दी प्राप्त 
च्छे! च (छदः) छद चप हीं (रयिम्‌ ) वर, वीयं सौर देश्यं कनो 


«५ 
| 


ः 
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धारः ख्र रोर व्‌ (द्धः ) ञ्दधस्वरुप ८ खोन्यः ) पेर्य॑वान्‌ दोष्रः 
(६ ममद्दि ) जानन्द्‌ यको) 


५ 
इन्दर शद्धो दि नो रथि शद्धो रत्नानि दाये । 


* 


युडो चना जिस शद्धो वाज्ञ सिषासति ॥ ९॥ ३१ ॥ 
मा०-३े (इन्द) देकयंवन्‌ ! स्वामिन्‌ ! क्‌ (अदः हि) चदा चद्ध 


स्प (नः रथि स्िखासस्ति) इये देयं देना चादतय है 1 (-दाहयुपे सनानि) 
दनेज्ञाल प्रजा उन को नाना सुखजनक् प्दायं प्रदान करता है । लौर (डुद्धः- 


वृत्राणि दिन्नदै) द्धं पवित्र, निष्यक्तपात दोर दी विव्नो जर दृशेको 


भ १ (त ॐ क 
दर्ड्व करता मौर (द्धः वाङ सिसासल्ि) सुद्ध चित्त होकर ही खान, 
रत्व, बयं लोर दख दा मोग कर मौर अन्यो च्य प्रदान करता है. 
>~ ~ _ ६ ् 
1 





4 ४ 
एरर य वाः 
निर्ीदुाने चा सन्त ऋषिः ध देव्तः-!- १४, १६-२९ इन्दरः १४ 
नन्तः । १४ उन्द्रादुहरव्ठः ॥ चन्ठः-?, २५ ५, १३१ ट निद््द्‌ जिष्डेपु ! 
२०३, ७, 1०, 1, रद दिाट्‌ त्रष्डुय्‌ ¦ ८, ६, १२ त्रिष्डप्‌ 1 १.५. 
१८, १६ पद्रलितचरद्‌ (च्ष्डर्‌ ४,,१७ पक्तः २०-निद्त्‌ प्तिः । 
(त 5 ण ५ 
` २ (तिसद्‌ पाः [ वकवत उ ॥ 
__ ^~ १ सज्ञम््य ४ ४ 
श्चस्मा उषा आत्तिरस्त चाल्रनिन्द्राचच सङ्ञमूम्याः सवाचः। 
] 


श्चतत्मा चापो साततरः ख तस्थु भ्यस्तराच्च सिन्धवः खुायः१ 
भा<--( सस्मरे ) इस ८ इन्द्राय ) सुर्व॑वद्‌ तेडस्वी एुरष क ये 


६ साविचर्त नियम डः 
( उषाद्धः ) नानया ऋामनादुक्त धजाएु ( चानम्‌ तिरन्त) नियम च्य 
1 =, 





र 9 ८ 
च्या वां यादु क पाख करती हं जोर च हा (उज्यो; 
उकण्डिव द्रं (नकम) रात्रिर नें (छुवाचः) उचन चाणिचां वोटती 








[| 
ए) = - कन्यार्‌ = यासं 
ड! ६ लस्य ) अथवा इख क असच न रद्र कचना कन्या यस्फ 
[= ¶ददड 
च 


करती लोर (नक्त लाविरन्त).रात्रिरन दे लपने पति ढे भ्रति, 
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उत्तम चागी वोलती दै 1 ( जसम ) इसी के भेम जें (नावरः सावां ऊ 
खमान ( स्प्त जापः >) सप॑गश्गीट, द्ररण न धराप्ठ प्रजाप (त्युः) खदा 
जानता पाटनार्थं खद रदती ह मौर दखी ॐ दासन रं (चिन्धवः ) बडे २ 
-सहानद ( म्यः वराय ) मनुप्या के पारं उचारने क लि ( सुपारः ) 
सु्छपूर्ंकं पार जाने योग्य दोते हं 1 रजा के राज्य.की मदमा देष्यो 
-महामारत ` थान्तिपवं ने - नीप्म कां उपदे । दर्यवच्‌ प्रसु ॐ.दाघन मे 
उपा रात्रि लादि सद निचमिठ चप जाती लावी! नदियां चट्ती 
लार सद्ानद्‌ मी जद्ष्य नदीं रहत्त 1 
स्रतिविद्धा व्रिधुरेया चिदचख्ा जिः खस्न सादु सद्धिता निरीयाम्‌। 
न तदवा न मत्यस्त॒तुचायाय पचद्धा चपमच्छकार 1२ 
भा०-( विुरेण चित्‌ चचरा) च्ययादायी जावात्तक्ारी नौर इत- 
स्ततः भ्रक्षप या सच्चार्न मं खमयं शच्छि दारा (जतिविद्धा >) च्छव पीडित 
-चा तादित्त होकर ८ सक्त त्रिः ) -इकीसों तत्व ( निरीणाम्‌ ) सस्मवव्‌ 
पक दुसरे छो निगल जाने वाटे, इघर उधर वां पर्दव मेवादिवच्‌ भरी 
जौर ८ सानु ) स्वस्य ( सखंदिवा >) प्छ संव्ड हो जाते ह 1 (चद) 
उनके (न देवः) न क्रों जन्य तेजस्वी वत्व (न मर्त्यः) नजीवद्टी 
< ततु्यांच्‌ ) इख प्रक्र कर खच्च दै, ( यानि ) निन चो ( भङ्दधः ) 
वद्धा, चा्छक्षाडी जीर { पमः ) बख्वान्‌. ध्रसु ( चकार ) कर देता ई 1 
(२) इनी प्रकार जटा प्रवर राजां २३ सौ राला छो रवर खैन्य 
-से परातित्त करता ई, दसा जन्य कोट नदीं कर पाठां 1 
द्रस्य वज्र आयसो निमिंडत इन्द्रस्य वाहोूर्विघमोजः 1 
शीषचिन्द्र॑स्य ऋत॑वो निरेक श्चासन्न्प॑न्त शत्य उपाके ॥ ३ 11 
भण्ट~जघ् प्रद्रार राजा चा सेनापति का ( जायसः वघ्रः ) च्छेद 
का ड्ग होता हं नौर ( निमि्छः) ख च््लोर दष्वाडे रखी धकार 
^< इन्दस्य ` ) उस मदाच रेत्र्यवान्‌. धस छा ८ वच्च > चं ( मायसंः ) 


५ 
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न त अ 
सवत्र ब्रह्माण्ड सें यत्न अर्थाच्‌ सूर्यादि को रमण करानेमें समर्थं (निमिश्षः) 
सीर दव सम्बद्ध होता है, सौर ८ इन्द्रस्य ) उस रेचय॑वान्‌ प्रभु के 
बाह्यो) बाहु्नो मे उसङ़ शासन मे भी (भूयिष्ठम्‌ ओजः) वड भारी बल 
पराक्रम है । ( इन्द्रस्य ) उस रेशवयंबानू भरसु के ( शोर्ष॑न्‌ ) शिरमे मी 
८ त्रेतः ) भनेर शान ८ निरेके ) सव से वद्कर विद्यमान है । भौर 
( जास ) सुख मे वियमान वाणिर्यो को-भी सुनने के लिये ( उपाके ) 
जति समीप बहुत से जन ८ ईषन्त › प्राक्च होते ह 1 इसी प्ररार राजा की 
बाहु म खड्गा. रूप, बर, रिरःस्यानीय अनेक बिद्रान्‌ जन भौर मुख 

मे प्रवणोय माद्ाएु हो 1 
मन्य त्वा यज्ञिय .यक्ञियात्ां मन्ये चवा च्यचनमच्युतानाम्‌ 1 
मन्य त्वा सत्वनामिन्द्र केतु मन्ये त्वा वपभं चपणनिाम्‌ ॥ ४ ॥ 
. भा०-दे ( इन्द्रं ) रेश्य॑वन्‌ ! म ८ त्वा ) तञ्च (यरियानं यक्तियं 
सन्ये ) दानियां मे दानी, पूवयो मे पूज्य, .सत्संग योयो म सर्वभ्े्ठ करे 
जानता हूं । जौर ( सब्युतानां च्यवनम्‌ ) स्वयं गतिरहित जड पदार्थौ 
को चलने वाका जानता हं । . ( सर्वनां केतुं सन्ये ) वलाका मे 
वला के समान वा सत्वयुक्तं चित्त वाङे जीवो भँ त्तानप्रद, मौर ८ उषं 
णनां बृपम त्वा सन्ये ) मनुष्यों मे सर्वशरे्ठ में तुस जानता हूं । 
आ यद्ध वाहरिन धत्से मदच्युतमहये हन्तवा उ | प्र पवता 
नन्त म्र गावः प ब्रह्माणो आमिनक्तन्त इन्द्रम्‌ । ५॥ ३२॥ 
भा०--( यद्‌ ) जव हे ( इन्द्र ) रेश्वयंवान्‌ शबुहन्‌ ! चू (वादः) 
चाहु मे ( अहये ) अभिमुख आये श्नु रो ८ हन्तवा ) नाशा करने के 
स्थि ८ सदृच्युसं चञ्च ) शलभो क मद को दूर करने वा प्रजा के ( सद्‌- 
च्युतं ) हषं प्रापक बर वीयं को ( धत्वे ) धारण करता है तब (पर्वताः) 
मेषवत्‌ पालन शक्ति से श्युक्त शास जन, सौर ( यावः > भूमिदसी. 
समस्त प्रजा ८ प्र अनवन्त ) खुश दपं . ध्वनि करते है । भौर ८ अभि- 
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नक्चन्तः ब्रह्माणः) प्राप्त होते हुए विद्वान्‌ जन (इन्धम्‌ श्र जनवन्त) रेशवर्य-- 
वान्‌ दात्ुदन्ता की स्तुति करते है । इति दाशो वर्गः 
तसं एवाम्र य इमा जजान्न विश्व ज्ञातान्यव॑सारयस्माव्‌ 1 
इन्द्रेण सिच दिं्ियेम गीर्भिरुपो नमोभिरवपभं विशेम ।॥ ६॥ 
भाग (तम्‌ उ स्तवाम) उसी की स्तुति क्र ( यः इमा ) जो इन 
८ जस्माद्‌ >) उससे ( जवराणि >) पीछे (दिश्वा जातानि) उत्पन्न, समस्त ` 
पदार्थौ को जजान उत्पन्न करता है हम रोग € इन्द्रेण 9) उस येश्वव॑वान्‌ 
भ्रमु के साय (भित्र दिधिपेम >) मित्र भाव रक्खं। .( नमोभिः गीर्भिः ) 
नमस्कार युक्त विनीत वचर्नो से हम उस ८ बरृपभं ) सव सुखो के देने 
चले को ( उपो विदोम ) ्राप्त होवें, उसकी उपासना करें । 
वृत्रस्य त्वा श्वसथादीप॑माया विभ्वं देवा अंजइयं सखायः । 
मजखद्धारेन्छ ख्य त श्र्त्वथेसा विश्वाः पतना जया ।॥ ७॥ 
भा०- जेते (त्रस्य चसथाव्‌ ईषमाणाः विशवे देवाः सखायः भह) 
चद्ते दान्नु के खासमात्न से मी भय खाते हुए सव मित्रे मनुष्य भी राजा 
कोटो देते ड उसी प्रकार हे प्रभो! ( विवे देवाः ) समस्त जीवगणः; 
( सखायः >) तेरे मित्र समान आख्या वाखे आत्मा दोर भी (त्रस्य > 
जावरणकारी देह के ( सयात्‌ इपमाणाःः) शास-प्र्ास द्वारां गति करते 
इष ( त्वा जजहुः ) तुते शरू जाते ह हे ८ इन्द्र) देर्चवन्‌ { (ते मरद्धि 
सख्यम्‌ जस्तु ) जीवयण से तेरा खदा सख्य, मिश्रभाव रहे 1 ( जय > सौर 
च्‌( इमा विश्वाः पृतनाः जयाति >) इन स्व प्रजा्ओं को अपने चदय श कर 1 
चरिः पाष्ठेस्त्वा मर्तो चाव॒धधाना उख्या इव .राश्तयो यक्निय{सः 1 


उप त्वमः कराच ना मायचच्च युष्म त एना ठविपा विधेम ॥८॥ 

भा०--( त्रिः पष्टिः मर्तः ) प्रकार के सुप्य गण लर देद 
मे प्राण गण ( चदरघानाः ) वदते दुषु ( उच्राः-इव ) चर्यं डी दिरणो वा 
गोनां के समान ( राशयः ) संव दोर ( यक्ियासः >) माद्र पाने योग्य 
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हमार नी भाग नियत्त कर 1 इम ( ते द्ुप्मं ) तेरे शोपक् बल को (दना 
देष्षा ) इख प्रक्र ऊ सन्नादि, छर सौर उपाय चै ( दिषेम ) दन्द 1 
(य १ (- [नं कनी ४० 


[4 € 
प्रममायुघ सरकामनक्तं कस्त इन्द्र माठर ठ दपं । 


छरतायुघाखो असुरा अदेवाश्चक्रेण त अपं चप छजीपिन।९ 
भा०--हे ( इन्द्रं ) दे्च॑वम्‌ ! (तिन्मम्‌ जादुधम्‌ ) शु पर प्रहार 
करने ढे तीशण साधन, ८ मस्तार्‌ जनीच्म्‌ ) बीर पुरषो ॐी सेना खूप 
ते रो (कः कोन परालित कर सक्ता 





शदुनर्जरे सेना ॐ स्वामिन्‌ ! तू (जपं चप) दूरं दी खण्डिते कर डार । 
(8 1 1 

स॒ह उमाय वसे सुक्घ मेरय॑ शिवतमाय पश्वः | 

> ~~ [अ म [व विद्र || 1 

गिह गिर्‌ इन्द्रा पु्वीयिदि तन्व कुविदङ्ग वेदत्‌ 1१०३३ 


भा०( महे उग्राय ) उदे वल्वान्‌ (तदवे) शक्तिशाली, ( रिच 
तनाय } सतिसुखदायक्त ८ पठः च ितमाय ) समस्त पड तकक्छ 
= क ॐ 


. ऋल््राण करने बाङे ( निर्हमे ) वाणि ओर स्तुति को ठकार करने 
चा ५ षि =£ प्रम ० ङ म विटरिन्‌ ~> 
बा ( इन्द्राच ) देयंवानू भ्रु के लि ङ) हे व्रन्‌ !च्‌ 

[क ५५ 


( सुडक्ति प्रेरय >) उन्तम स्वुति क्र 1 हे विदन्‌ ! द्‌ उसी के लवि ( पूः 
) पूं व्मी नित्य बाणि्यो न्न धारण कर 1 वही ( तन्वे) हमरे 


दार स्मै क लिये ८ ऊविद्‌ वेद्‌ ) यहत = प्रदान 
शरीर सोर छेहद्‌ र्रर कष्ट ( द्‌ उदु ) हत सुषशवच प्रदान 


[प 


4 ६. ॥ ब्हादेटङडः न | 
नि स्प कचिवा तच श्चुतस्व जुतरस्य डुविडद् वेद॑त्‌ ॥ १ ॥ 
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भा०-(उक्य-वादमे विम्ब) उत्तम स्तुति-वचनों को स्वीकार करने 
वाटे वियु, महान्‌ उस परमेन्वर ॐ लिये ८ मनीषां ) जपने चित्त, उदधि 
को प्रेरित कर 1 हे प्रमो! त ८ दुगा न नदीनाम्‌ ) नदियों के पार नौका 
के समान दमे (पारम्‌ ईरय >) पारल्ेच1 दे विदन्‌ ! ( जटतरस्य 
श्रतत्य >) त्ति सेवनीय श्रचण योग्य चान को ( तन्वि) लपनेपुत्रम 
धनवत्त्‌ ( निर्षश ) प्रदान कर । चद भ्रु ( चङ्ग) दे मनुण्य ! ( कचित्‌ 
वेदत्‌ ) वह्‌ प्रदान. करवा ई 1 
तद्वावदडाद्‌ यच्च इन्द्रा ज्जाषत्स्तादे खष्त नम्रसा वास 1 


उप भूप जरितमां स्वरयः श्रावया वाच कुविदङ्खं वदत्‌ ॥१२॥ 

भा०-(-डन्दरः) रेज्व्य॑वाच्‌ एवं पश्यं दा. देने वाखा स्वामी 
८ चत्‌ उनोपद्‌ >) जि को भरेम करे तू. ( तत्‌ विविड्ढि ) उखी पदाय 
चोप्रा क्या! चू उस को (सुस्व स्उदि) उत्तम. स्वति कर। 
( नमसा ) अलि विनय से ( विवास ) उख की चेवा कर 1 टे (नरितः) 


त्न 
जौर ( मा ख्वण्यः ) चमी रो मत, शुनगुना मत 1 चू अपनी ( चाचं ) 
खष्ट वाणी को ( श्रावय ) उन्न सुना दे गौर ( जङ्ग छविद्‌ वेदत्‌ >) हे 
सनुप्य वह तुते बहत २ देश्चर्यं देने वाद है । । ष 
अव द्रप्सो अश्चमतीमतिषएदिचानः कष्लो दग्ताभिः सदयः । 
आवत्तामेन्द्रः शच्या धमन्तमप स्नदितीनमरा( अघत्त 11१३ 
भा०-( उप्त) चेगसे भ्याण चरने समयं, ( द्ष्गः ) भ्रजा 
को कपण करने वाला, ( द्दाभिः संटलेः ) दस्त सद्र सैर्या सदित 
( संछ्मवीम्‌ ) अन्न चारी भूमि पर (अतिष्च्‌) त्िर द्धोलोनी 
( श्रच्या घमन्तम्‌ ) जपनी शक्छिसे प्रजाच्ठो पीडित करने वाटि दुष्ट 
दको ( इन्द्रः.) रच्च युक्छ उत्तम राजा ( याच्या जावव्‌ ) गपनी 
द्किखे जात््मण करे जार वघ करे जीर ( चमणाः >) नुरप्यो के हित 
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म चत्त दृकर वह-( स्नेदितीः ) दिंसक सेना्भों को ( अप जधत्त ) दूर 
कर । अध्यात्म मे ( सदसतः ददाभिः ) वर्वान्‌ दद्रा प्राणों से युक्त दोकर 
(कृष्णः) कर्ता . जीव (द्रप्सः ) देह से देहान्तर मे जाने वाटा होकर 
५८ जंशमतीम्‌ ) सूक्ष्म प्राणों से युक्त रिग देह को धारण करता हुभा वह 
(इयानः) देह से .देदान्तर मे जाता, है । भौर ( शच्या धमन्तम्‌ तम्‌ इन्द्रः 
भावत्‌ ) वागी से प्रार्थना करने वाङ जीव की परमेश्वर रक्षा करता है । 
उस की ( स्नेदितीः ) नाशकारिणी दुर्वासना वा मोहमयी दष धृत्तियों 
को वह (जप जघत्त ) दूर कर देता.हे। 
- दष्समपभृयं विणे चरन्तमपहरे चो श्रमस्य: । 
-नभो न; कृष्णम॑वतास्थिवां समिष्यामि वो बुपरो युध्यताजौ १४ 
भा०-सेनापति सैन्यगण से कहे-में (अश्चमत्याः न्यः) कर देने 
चारी, सण्रदध प्रजा के ( उषहरे ) समीप में ( विघुणे चरन्तं ). विस्तृत 
भेदान्‌ मे .विचरते ८ द्रप्सम्‌ ) हुतगामी शन को ( अपदयम्‌ ) देखता हूं, 
मौर इसी प्रकार ८ भवतस्िवांसम्‌ ) भासन पर चैठे इए ( कृष्णम्‌ >) 
भना के पीड्क,जन छो ( नभः ) जकन में मेघवत्‌ व्यापक जानता हं । 
ई ( पण ) चख्वान्‌ पुरूपो ! नै (दप्यामि) चाहता हूं कि ( वः.) आप 
रोग ( जाजौ युध्यत ) संग्राममे शत्रु से युद्ध करो, मारो । ध्यात्मरमे 
पू्ोक्त अंशुमती नदी टिष्ग-देद उसॐ़ भीतर दरप्स" अर्थात्‌ दुत वेग से जाने 
वाला जीवात्मा ८ विषुणे चरन्तम्‌ >) सच तरफ़ जाने मँ समयं होता है । 
..जव वह स्थिर होता है तव ( नभः न कृष्णम्‌ ) आक्रादावत्‌ वा वायुः 
चत्‌ निष्प्रभ वा भादिव्यवत्‌ तेजःस्वरूप होता है । दे (वृषणः) बटश्चाङी 
साधक जनो ! आप खग ( माजौ ) उस को प्राक्च करने के ये ( युध्य. 
त.) वाधक कारणों से जवद्य संग्राम कये । 4 
..अघ द्रप्तो अशमत्या उपस्थ.ऽधारयन्तन्व तित्विपाणः 
उशा ददर वीरभ्याउ चरन्तावहस्पतिना य॒जन्द्रः सखखाह १५1३४ 


७७२्‌ ऋग्वेदभाष्ये षठो ऽपएरकः [०६।ब ०२४१५. 





भाज्-८( प्सः ) वेग से . जाने वाला शरान्न ( जञ्चुमत्याः उपस्ये ) 
सगधद्ध प्रजा के समीप, ८ तित्विपाणः ) भति. तेजस्वी .दोकर ८ तन्तं मघा- 
रच्‌ ) विस्तृत दाक्ति को धारण करता है, उस समय `( इन्दः > देयं 
वान्‌ दान्रुहन्ता राजा ८ नुजा च्रहस्पतिना ) सहायक, वदी सेना के पाटकः. 
सेनापति के सदाय से, (बदेव्रीः) अकरध्रद, (८ जभि आचरन्तीः) विपरीत 
-आक्रमण करने बारी ( विद्यः ) प्रजाना को (ससहे) पराजत करे 1 इति 
चतुरखिशो वगः ॥ 
त्वं ह त्यत्छतभ्यो जाय॑मानो.ऽणदुभ्ये। अभवः शदुषरिनद्र । 
गृहे द्यावापशिवी अन्व॑विन्दो विभ्मद्धयो भुवनेभ्यो रर चाः१६ 
मा०-दे ( इन्द > रेश्वर्यवन्‌ ८ त्यत्‌ स्वं ) वह तू. ( जायमानः ) 
प्रकट होकर दी ( अ्रातुम्यः सप्तम्यः) शचुरदित स्वय विचरने वाखा का 
` ( ग्राधः जभवः >) नाक करने में समर्थं हो 1 ( मूढे याचां्टयिवी `) -संृत, 
सुरक्षित, माका ए्रथिवीवव्‌ श्ासक-शास्य दोनों को (मनु अविन्द) जपने 
अनु्ट करके चदा कर । गर ८ विञ्ुमदुम्यः सखुवनेभ्यः ) वदे द्वयं से 
युक्त देदा को श्राप्त करने ऊ लिये (रणं धा) रण कर 1 (२) जघ्यात्मरसें 
` इन्द्र जात्मा, सप्त प्राणां का शासन करने वाटा विमोजक दै, वह सुगुप्त 
द्या एथिवी, प्रु प्रकृति का्वान न्तरे, मौर महानु सुखमय लोरकोका 
(रण ) सुख भी प्राप्त करे । 
` त्वं इ त्यदप्रतिमानमोजो बजैण बलिन्धपितो ज॑घन्थ । 


` स्वं शुष्णस्यावातिरो वथच्रस्त्वं गा ईन्द्र शच्येद॑विन्दः ॥ १७ 1 


भा<-हे ( चचचिन्‌ >) वर्दाखिन्‌ ! (त्वं ह) तूदी (च्चेण) 
` जपने श्राखव्रक से ( पितः) दारु को पराजयक्रने मे समर्द्धोकर 
( स्रतिमानम्‌ यत्‌ जोन: ) उस निरपम श्रु के दर को ८ जघन्य ) 
विनादा कर अधवा ( इन्तिगेत्ययंः 1 व्यत्‌ अप्र्तिमानम्‌ जोजः जघन्य ) च्‌ 
प्वद्पमः सच परक्रम को परा कर 1 (त्वं) तू (वधत्रे) वध करने के 


०१००९६१९] छन्वेदभाष्य शमं मरडलम्‌ ५७२ 
उदनः खे (दुप्गस्य जवातिरः) भवा के शोषक दुष्ट का नाशा कर । लौर 
(चे) तहे इन्द ) देश्चयंदन्‌ ! ( शच्या इद्‌ ) शक्ति सौरं जाक्ता ऊ 
च्छस हौ ( गाः जदिन्दः ) सष भूमिय को जपते नघीन कर । 
च्व इ त्यदुपभ चपेरीनाङ्ने चरणं तिपो च॑भथ | 


भा०-हे द्यच्‌ ! हे ( च्प॑णीनां वृषभ ) प्रजा वा लोकदरटानों 
श्रेष्ड ! (तवंह) दू अवदय ( तविषः) वलवान्‌ षो 
कर (त्राणां ) दुष्टों ओर चिघनंका (घनः) दृण्ड दने जौर नाश करने 
चला ( जमः) हो । भौर ( त्वं ) तू ८ तस्तमानान्‌ ) क्षु कं नाश 
र्रेन बाठे ( सिन्धून्‌ ) वेग से जाने दङ्‌ बीरों मौर तट आदि ॐ नाश्चक 
-नडानदां को मी ( मजः ) सच्चालिति कर । सौर ( त्वम्‌ ) द्‌ ८ दास- 
¶ृ्नोः ) भ्रा के नाशक दा के आधिपत्य मं विवमान ( सपः › मूमिर्यो 
पेना सौर जामों को मी ८ जलयः) जीत । 
खे सुकरत्॒ रणिता यः सुतेष्बयत्तमन्युयं अदेव रेवान्‌ । 
च पङ्‌ इश्रव॑पांघे कतौ स चंतय धरतीदन्यमहुः 1 १९॥ 
माग~-( क्तः सुक्रतुः ) वह उत्तम क्तान गौर क्म सामव्य॑वान्‌ है । 
(यः) लो ( सुतेषु ) उन्न पदार्थौ सौर येशवर्यादि भभियेक कमो भे 
( रणिता ) रमने हारा भौर रणड है 1 (यः ) जो ८ जदा इव 
) दिन वा द्वं क स्मान तेज जौर वरु से युक्त, घनाधिपति, मौर 
(ञलुत्त मन्युः) चप्रप्तिहत, सपराचित्त ब बारा, (यः एक इत्‌) जो ञक्रेखा 
हा (नरि जपांत्ति कर्ता) नायक पद्‌ पर रद कर भी नाना कमो को करने 
दारई (सखः) वह ( इृन्रहा) श्रु मौर विं च्या नाशक पुरुप हो 
क्ते ही ( चन्यं प्रति इव्‌ माहुः ) शत्रु के प्रति रबर करके जानते 
मौर कहते हं 1 
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स चुच्रहन्द्रश्चपरीधत्तं सखुण््या दव्य हुवम। 
स प्राचिता मघवा नो-ऽधिचक्ता स वाजस्य श्रवस्यस्य दाता २८ 
भा०्-(सः दृत्रहा) वह दु्टनाश्चक पुरुप ही ( उरपणीष्टत्‌ ) 
मयुप्यों को धारण करता दहै! ८ तं हव्यम्‌ ) उस स्तुत्य पुर्प कोम 
(सु-त्तुव्या ) उत्तम रुण स्तवन दारा ( हुवेम >) ध्रा करं । (सः ) वद 
८ मचा >) रेश्वर्य॑वान्‌ ( नः प्राधितता ) दमारा उत्तम रक्षक हों जौर (सः) 
वह ( नः अधिवक्ता ) हमारा अध्यक्ष, यास्क भौर ( सः वाजस्य ध्रव 
स्यस्य दाता) कीर्सि, अच्रादिप्रद, देश्चयं वल, ओर कषान का' दाता है । 
स वुदेन्द्रं ऋथकत्ताः खो जन्ञानो हव्यो वभव । करवन्रपासि 
नयो पुरूणि सोसो न पीतो व्यः सखिम्यः 11 २९॥ ३५ ॥ 
भाग (सः) बह (इत्र-दा) इ गौर वितो का नादक, (कसु.क्षा). 
वर भौर गुणो से महान्‌, वा सव्य से दी्षियुक्त, विद्धान्‌, तेजस्वी, शिल्पी 
आदि जन को आश्रय देने वाखा, ( जक्तानः) प्रकट होकर ( सयः 
हव्यः वभूव ) शीघ्री स्तत्य, उपेय हो जाता हं । वह ( पुरूणि 
नर्या अपांस्सि द्ण्वनू >) नायक योग्य चा प्रजाजन के हिताथं बहुत से 
कर्मा को ररता' इलां ( पीततः सोमः न >) पान वा पालन "योग्य सोम 


रस, एेश्वयं चा पुत्रादि के समान दही ( सखिभ्यः हव्यः) मित्रके लिये 
स्तुत्य हो जाता है 1 
दस सूक्तम परमेश्वरके खृष्टि रचनाविपयक निवृरष॑न आस्माका 


दारीरप्रहण, रचना ओर वशीकरण, योग-साधनादिका भी निर्दशे +' 
दात पच्चत्रदो वगः ॥ । # 
[ &७ ] 


रमः काश्यप छविः ॥ इनदरो देवता ॥ छन्द ११ विराट्‌ बहतो1 २,६. 

ॐ» २२ निच्दु इती । ४, ५, ८ वृहतौ । ३ युरिगनुष्टप्‌ 1 ७ श्रनुष्डुप्‌ । 

१० अर्नगत्तो 1 १३ श्रतिजगती 1 १५ ककरुन्मती जगत्ती † ६४ विराय्‌ः 
तिष्डप्‌ 1 पत्वदस्र्च सक्तम्‌ ॥ 
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सुज अमरः स्ववा अस्ुरमभ्यः 

स्तोतारमिन्मघवन्नस्य वथयये च त्वे वक्यर्टिपः।॥ ९॥ 

भा०-हे ( इन्द्र ) रेश्वयंवन्‌ ! तू ( चवा ) दित्य के समान 
तेजस्वी पुरपों क्य स्वामी होकर ( असुरेभ्यः) प्राण वाङ जीवौ के हितार्थं 
( याः सुज; आभर >) जिन योग्य पदरथ को प्रदान करता है, ( जस्य » 
इस धन से तू (स्तोतारम्‌ इव्‌ ) स्ठतिकत्तं विद्वान्‌ को ही हे (मघवन्‌) 
देग्वय॑वन्‌ ! ( वधय ) वदा भौर उनकोभी वदा (येचत्व) जोतेरे 
चख्ि ( वृक्छवर्हिपः ) उत्तम आसन विते हँ या तेरे अधीन रहकर हतर 
कग ्दा-तणवत्‌ छेढन करत दे] 
यमिन्द्र दधिये त्वमश्वं गां भागमब्यय॑म्‌ । - 
यजमाने खन्वति दचिणावघतति तस्मिन्‌ तं धि मा प्रणौ ॥ २॥ 

भा०-हे ( इन्द्र ) देयेवनच्‌ ! (त्वं) त्‌ ( यम्‌ जश्वम्‌ ) जिस 
ञ्को, (गां) भूमिवपड्ुकों ओर ( अव्ययं भागम्‌ ) अक्षय सन्य 
को ( दधिषे ) धारण करता है, ( तं ) उस ॐ (सुन्वति ) यक्त करने 
वाले मौर ८ दक्षिणादति ) दान दक्षिणा देने वाङे ( तस्मिन्‌ यजमाने 
धेहि ) उस यजमान के निमित्त धर । ( मा पणो ) धन के न्यवहारी के 
निमित्त मत्त दे । राजा विद्धान्‌ याति, य्तशीर जनों को भूमि. जश्च 
गा चादि की सहायता करे भौर केवल धन वटोरने वारो को दाननदे॥ 
य ईन्द्र सस्त्यव्रतो.ऽनुष्वापमदेवयुः 1 
स्वेः प एवेभमरत्पोष्य राय सततघदितेततः।३॥ 

भा०-दे (इन्दर) दर्थको दण्ड देने हारे! (यः जव्रतः) जो 
कर्महीन, चतदीन होकर ( सस्ति ) आारस्य में सोता है ओर जो ८ अलु- 
स्वापं ) निद्रा जारस्य के साय २ ( अदेवदुः ) पनी इन्द्र्यो को वश 
मे नही रखता ` वा विद्धानों, चुम गुणो को नहीं चाहता, (सः) वह 
(सैः एवैः) अपने ही जाचर्णो से ( पोप्यं रथि सुखुरव्‌ ) `पोपण योग्य 
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विश्वाः प॑न श्रभिभूरव॑रं नर छजृस्वतच्चरिन जज्ञं याजसतै! 
1 ~ 1 1 1. (^ 4 
क्रत्वा चररि बर श्ामसरिमतोच्रमोनजञि्ठ तवस तरस्विनम्‌ १०।३५ 
भा०-( विनः पतनाः ) समस्त मनुप्य, ( अभि-भूतर नर) 
दातु को खू्र ' पराजय करने वाले नायक ( इन्द्रं ) दश्चयवानू पुरुष को 
, ( सजूः > परस्पर भेमपूवंक मिलर ८ राजसे जजचुः ) राञ्य करने के 
खयि प्रधान पद्‌ पर स्थापित करतें भौर वे ८ क्रत्वा वरिष्ठे) न्तान' 
जौर कर्म से श्रेष्ठ ( भा-सुरिम्‌ >) शाचरु्भो के नाद्रा करने बाले, ( उग्रम्‌ ) 
भयंकर, ( ओजिष्ठं ) अति पराक्रमी, ( तरस्विनं ) ` वलवान्‌+ वेगवान्‌ +. 
( तवसं >) द्ाक्तिदयारी, पुरुप को ( इन्द्रम्‌ जनुः ) सूयंवत्‌ तेजघ्वी. 
सौर देश्वयंवानू राजा रूप से नियुक्त करं । इति. सक्षविदो वर्गः ॥ 
सर्म रेभासे श्रस्वराचेन्द्रं सोमस्य पीतये । ` 
स्वपति यदीं वध धतजते हयोजखा समूतिभिः ॥ ११॥ 
भा०-(रेमासः) उत्तम स्छतिकन्ता, उपदेष्टा जन (सोमस्य पीते) 
रेश्चयं चा जगत्‌ के पालन के लिये ( इन्द्रम्‌ ) रेश्व्यव्रान्‌ ( स्वः-पतिम्‌ ); 
सव सुखो के स्वामीकी, (इम्‌ ) सव रसे, सवप्रकार से ( सम्‌ 
अघ्वरन्‌ ) मिलकर स्तुति, श्रा्थना करं ओौर (-यत्‌ ई वृधे सम्‌ अस्वरन्‌ )' 
जव वे इसको गपनी इद्धि, के लिये प्रार्थना करं तव चह (ऊतिभिः) जपन्न 
रक्षा-साधर्नो गौर. ८ मोजसा ) .वल पराक्रम से ( त-न ) "नतो. 
कर्मो भौर नियमों को धारण करने वाटा हो भौर उन को (सम्‌ अश्वरन्‌). 
अच्छी प्रकार . शासन करे । (२) परमेश्वर अपनी श्तयो -से जगत्‌ 
के सव्र नियमोंको धारता है, खव अपनी ड्द्धि गौर जगत्‌ के पाटनार्थः 
उस की स्तुत्ति करं 1 . म 
नाम नमन्त चत्तसा मेषं विप्रा अथिस्वराः। र 
तुढीतयो चो छद दा.ऽपि करणे तरस्विनः समक्व॑भिः } ९२1 
भा<--( विघ्राः ) विद्धान्‌ युप ( नेमिम्‌ ) दाश्ुमों के नमाने वालः 
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दल्वान्‌ ( मेपं ) समस्त सुदो के दाता, राजा को ( चक्षसा ) दर्शन कर 
( सभि-स्वरा ) उत्तम स्वर से ( नमन्ति) उस का आद्र करतेदं।हे 

विद्वान्‌ रोगो आप रोग भी ( सुद्दीतयः ) उत्तम दीधि युक्त ( अदटुहः) 

रोद, परस्पर देष, करद से रदित ओर ८ कणे तरखिनः ) करने योग्य 

~ र ४, 8, „म [१ 

कत्तव्य करम मे शीघ्रता करने वा, अनारुसी होकर ८ ऋक्रसिः ) उत्तमः 
चत्वा से उस स्वामी की ( सं ) भिरकर स्ठुति करो । 

तमिन्द्रं जोहवीमि मघवानमुग्रं सत्रा दधाचमपरतिष्डतं शवोसि। 
मदिष्ठो गीर्भिरा च यक्लियो ववर्तद्राये नो विश्वा सुपथा रेत 


चुरी ॥ १३॥ 
भा०्-ैं (तम्‌ ) इत ८ इनदरं ) रेव्य॑वान्‌ ( मघवान्‌ ) उत्तम. 
घनों के स्वामी ( उरम्‌ ) बलवान्‌, ( स॒त्रा शवांसि ) सचे बलो को. 
( दधानम्‌ ) धारण करने वाङे ८ अप्रतिष्ठं ) जि के क्यिकोकोदं 
मेद न सके, जिस क बरु को कोई रोकने बारा नहीं उस को (जोहवीमि) 
घखाता हूं, उती से प्राथना करू 1 वही ( महिष्ठः ) सबसे व्ड़ादानी 
( यङ्कियः च ) भौर पूय है । वह ( ग्धिः मावचत्तत्‌ ) उत्तम वाणियों 
से रासन करता है ! वह (वल्ी) चरुबान्‌ , वीयंवान्‌ , शक्तिमान्‌ स्वामी 
( राये» रेश्वयं के प्राक्च करने के लिये ( विश्वा) सव प्रकार के ( सुपथा पे 
उत्तम मामं ( कृणोतु ) करे । र 
त्वै पुर इनदर चिकिसा व्योज॑सा शविष्ठ शक्र नाशयध्यै । 
त्वदिश्व॑लि भुवनानि वचि्म्याव। रेजेते पृथिवी च॑ भाषा ॥१४॥ 
भाग--हे ८ इन्द ) -रे्वय॑वम्‌ ! हे ( शविष्ठ) सव से अधिकः 
शक्तिमान्‌ ! ठे ८ शक्र > शक्ति के देने हरे ! ८ ओजसा ) जपने बर 
पराक्रम से (पुरः नाशयध्यै चिकरित्‌).शतरुभों नगरिथो, गदियो को विनाश 
करना भरी प्रकार जानं ! हे (वज्रिन्‌ ) वीयंवन्‌ ! ८ विश्वानि सुचना 
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चावः परथिवी च ) समस्त भुचन, सयं भौर प्रथिवी सव (चद्‌ भीषारेजे- 
ते ) तेरे भयसे चर रहे हं) 
तन्म ऋतामिन्ठर शूर चित्र परात्वपोन वलिन्डरितातिं पिं भरिं। 
कदा न इन्दे राय श्रा दशस्ये्ेभ्वप्सन्यस्य स्पहयाय्यस्य राजन्‌ 
५ १५ ॥ ३८ ॥ ६ ॥ 
भा०--हं( इन्द्र) रेश्ववप्रद ! ( तत्‌ ऋतम्‌ ) बह सत्य ज्ञान 

(मेपातु) मेरीरक्ना करे! हे (चित्र) पूज्य! हे जद्धत गुण कमं 
स्वभाव { हे ( वच्रिन्‌ ) बलवच्‌ ! (जपःन) जसं के समानवु 
( भूरि दुरिता अति पपि ) बहुत से दुम्ब मीर पापों से पौरकर्‌ । है 

इन्द ) रेशयेवन्‌ ! ८ विश्वप्ल्यस्य ) सव प्रकोर के ( श््हटयाय्यस्य ) 
चाहने योग्य ( रायः ) धन काह ( राजन्‌ ) तेजस्विन्‌ ! तू(नः कदा 
आ दशस्ये) हमें कव प्रदानः करेगा । इत्यष्टा्चिशतो वर्मः ॥ 


इति पषटोऽध्यायः | 





अथ सप्तमोऽध्याय 


-, { ष्ट] 
मेष ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ दन्दः-- १ ५ उच्णिदध । २, ६ ककुन्मती 
चभ्णिद्‌ । २, ७,.८,.१०--१२ विराडव्क । पादनिन्ृदुप्णिक्‌ 1 


न चृदुाव्यक्‌ ॥ द्वादराच सक्तम्‌ ॥ 


इन्द्राय साम गायतत विधाय वृते शदत्‌ । 
धम्ङृत वप्यते पनस्य । १॥ 


भा०-( चरहते ) महान्‌ ( विप्राय > मेधावी, ( धर्म॑-छृते >) समस्त 
` धमः क धारण करने वादे, भरवरन्धो को करने बा ( विपश्चिते ) विद्धान्‌ 
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( प्रनस्यवे ) स्तुति चाहने वाके, वा वाणी जौर सद्‌-न्यवहासँ के पालक 
( इन्द्राय > देश्व्॑वान्‌ प्रस के निमित्त ८ चरहव्‌ साम ) दद साम का 
( गायत -) गान करो । 
त्वाभेन्द्राथिभूरसि त्वं सुधैमरोचयः। 
विभ्वकमप विश्वदेवो सरदो आलि २॥ 
भा०-हे ( इन्र ) रेश्वय॑वन्‌ { (स्वम्‌ ) दू (अभिभूः असि) 
सवत्र विद्यमान है ( त्वम्‌ सुवंम्‌ अरोचयः ) तू सूयं को प्रकाकधित करता 
है । त ( विश्व-कमां ) समस्त जगव्‌ का वनाने बाला, गौर ८ विश्व-देवः ). 
सव देवों का देव, सव का दाता, सव का प्रकाश्चक जौर (महान्‌ असि ) 
सवसे वड़ा रै । 
वि्ाज्ञ्ञ्योदिंपा स्व रम॑च्छो रोचनं दिवः। 
देवास्तं इन्द्रं खख्यायः येमिरे ॥ ३॥ 
आ०--चू ८ ज्योतिषा ) तेज से ( स्वः विभ्राजन्‌ ) समस्त विश्वको 
भरकादित करता हुमा ८ दिवः ) सथं मोर जाकाशस्य समस्त भ्रकारामान 
पिण्डों को भी ( रोचनं ) तेज (आगच्छः) प्राप्त कराता है । हे ८ इद्ध) 
पुशर्थवन्‌ ! ( देवाः ) सव देदीप्यमान रोक गौर सव विदा्‌ हे (इन्द्‌ ). 
देदीप्यमान ! (ते सख्याय >) तेरे भिन्न भाव के लिय ८ येमिरे ) जपते 
को नियम-वन्धन मं वाधते दे, तेरी आक्ता का पारन करते हँ । 
णन्द्र नो गधि श्रियः संचराजदगोद्यः। 
भिरिन दिश्वत्तस्पुथुः पततिद्िवः ॥ ४॥ 
भा०--दे ८ इन्द्र ) एेशर्य॑वन्‌ ! व (नः प्रियः) हमारा प्रिय, (सत्रा 
जिव्‌. >) सत्य वरु से सवो विजय करने वाला, ( जगोद्यः ) अगोप्य, 
सर्वत्र भकादित, (गिरि) मेघ वा पचत के ससान ( विश्वतः पृथुः ) सन 
से वड़ा ( दिवः पतिः ) सूयादि तेजस्वी जगत्‌ का गौर हमारी कामनाभों 
कारी स्वामी, पालक दै! त( नञा गधि ) हमें प्राप्यो । 
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[+ 1 ^~ 
भिहि स॑त्य सोमपःडउमे उश्रथ रोदसी । 


इन्द्रासि सुन्वतो वृधः पतिदिवः। ५॥ 
भा०~--दे ( सत्य ) सत्यस्वरूप ! ८ इन्द्र ) रे्वयंवन्‌. ! त्‌ ( उमे 
सेदसी ) आकाश यर 'एथिवरी दोनो पर (अभि वभू ) वश करता हं । 
व्‌८ सुन्वतः शधः ) उपासक का वदने वाख, (दिवः पतिः) कामनाों 
-भौर तेजो का स्वामी ह । 
त्वं हि श्व॑तीनामिन्दरं दर्ता पुरामि। 
हन्ता दस्यो्रनोबधः पतिर्दिवः ॥ ६ १ ॥ 
भा०-(च्वं) त्‌जव्रदय ( शश्वतीनां पुराम्‌ ) वटु खी, जनाद 
कारु से वनी ( पुराम्‌ ) नगरियों का ( दत्तां जसि ) सोढने हारादै। त्‌. 
८ दस्योः हन्ता ) दुरे को दण्ड देने चाटा ओर ( मनोः गृधः >) उपा्तक 
-का वदाने वाला भौर उसका ( दिवः पत्तिः ) कामनार्थो छ पालक, वां 
+(दिवः पतिः) भूमि भौर काशादि काभी पारक द । इति प्रथमो वगंः॥ 
अधा हान्द्र गचरः उप त्वा कामाचछहः सस्ञ्मह | 
उद्र यन्त उद्ाभः। ७1 
भा०-दे ( गिद्णः) वाणी वारा उपास्य ! स्तुत्य! दे (इन्द्‌ ) 
देश्वय॑वन्‌ ! ( जध हि >) गौरं दम (त्वाउप) तरेद्दी समीपर्दकर 
(८ महः कामान्‌ >) बड़ी २ जभिटापाओं को ( सखऽमहे › पूणं करं ( उदा 
दव यन्तः उदभिः >) जिस प्रकार नदी समुदादि से जाते इष्ट यात्री नल 
-से ही जपनी समस्त जावश्यक्तां को पूणं करते ह उसी प्रकार तक्चसे 
-उन्नत होकर दम तेरे द्वारा ही सव गभिखापाए्‌ं पूणं कर लिया करे ! 
चाण त्वा यव्याभिच्रघन्ति शूर बह्यसि | 
वावृष्वासं चिदद्विवो दिवेदिवे ॥ ८1; 
भा०-हे (श्र) द्यूरवीर } (वाःन) जर लिस प्रकार 
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< चन्याभिः ) नदिं दवारा समुद्र को वदते हँ उसी प्रकार हे (अद्विवः) 
शाक्तेराछिन्‌ ( व्रह्याणि ) नाना देश्ववं ओर स्त॒त्तिवचन ( दिवे दिवे) 
भति दिन ( बाट््वासं ) यदृते हए ८ स्वा वर्ध॑न्ति › तक्षे वदते हैँ 1 

युल्न्ति दरी इपिरस्य गाथयोरौ रथ इदयं । 

न्द्रुवाहा वचायुजा ॥९॥ 

भा०-( इषिरस्य ) वड़ी इच्छा वाले राजा के ( उस्युभे ) वडे जए 
वारे, (उरौ रथे) बड़े रथ मे जिस प्रकार विद्वान्‌ नन (इन्द-वाहा) देश्यं 
भाक्षि कराने वारे, (वचोयुजा) वाणी मान्न से डने वारे (हरी -युञन्ति) 
दो अश्वो को नियुक्तं करते हँ उसी भ्रक्तार (गाथया) गान कटने योग्य स्तुति 
जौर गाथा अर्थात्‌ वेद वाणी द्वारा ( इपिरस्य ) सव के सन्रारक, प्रवर्तक 
उसके ८ उरौ) शिदार ( उस्युगे रथे ) महान्‌ योजनार्वानू रमणीय 
खूप में विद्धान्‌ जन, ( वचःयुजा ) वाणीमात्र से उसमे योग देने वे 
( इन्द्र-वाहा ) इन्द्रं भावमा को धारण करने बाङे ( री ) खी पुरुपा को 
वां (हरी) गतिमान्‌ आस्मा ओौर मन को ( युज्ञन्ति) योग द्वारा समादित 
करते हु । 

त्व न॑ इन्द्रा भर्ओजों म्ण श्वतक्रतों विचर्परे । 

जीरं पुंतत्ापर्हम्‌ ॥ १०॥ 

भा०--हे ( कात-करतो ) अपरिमित नवन्‌ { हे ( विचपंणे ) 
समस्त विश्च को देखने हारे ! हे (इन्द्र) रेश्वयचन्‌ ! (स्वं नः ओजः चरम्णं 
गांभर) तू हमे वल, पराक्रम गौर रेशवयं प्रदान कर। सौर (प्रतना-स्हं 
चीरं आभर > संग्राम विजयी वीर को प्राक्त क्रा । 

त्वं हि न॑ः पिता व॑सो त्वं माता श॑तक्रतो वभूविंथ। 

अधां ते सुम्नमीमहे ॥ ११॥ 

भा०~ दे (वसो) सव्र के पिता, सवो वसाने हारे, स मे व्यापक ! 
हे ( दात-करतो ) अपरिमित कान मौर कर्मो बले ! (लं दि.नः पिता) तू 
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दी इउमारी माता डोती 


निचय से दनारा पिता आर (व्व माता वमूविय) 
) सुख दी याचना 


है । (गध) इखी कारण इम ( वे न्नम्‌ इमहे 
करते 1 

त्वां शष्मिन्पुच्द्भत वाजयन्तमुप चरे प्ततक्रतो 1 

सना रास्व खचायम्‌ 1 १२२ 
, भाग हे ( छप्िन्‌ ) वख्दाटिन्‌ ! दे (द्वकल) अपरिनिव र्म 
साम्यं से स्तन्य! हे ८ पुर्टरत ) बदुख म्रेमपट्धक डाय गये 1 
€ चाजयन्तं स्वां ) डे दयं खर सान प्रदान की कामना करने वारे 
तुश्च प्रार्थना करवा द्र, ( खः) बह चु ( नः सुवीर्चम्‌ राच्च ) इते 


व 
तेरे 


स 


त्वामिदा दयो नसेऽषप्यन्वलिन्भरयः। 
इन्ट स्तानवहसणसह दसाम शरध्यप स्वसरमा गहे] १॥ 
मा<-दे ( चञ्चिन्‌ ) यन्त्व्‌! ( भरणयः ) प्रजार्जो क उत्तल 
पाटनक्तत्तां ( नरः >) नाव जन ( इरा द्यः ) सव्र तव, पूर्ववत्‌ लव जर 
साने नी, ( स्वाम्र्‌ पीप्यन्‌्‌ ) त्ते ही चङ्ग! ( खः) चह (्तोनवांह- 
खान्‌ ) स्वति ध्यरण चतन चाल की श्यना ऋ (इद श्रधि) इख जवर 


(11 


श्रवण चर ज्र (खर्द्‌ उप आ गडि) गृदवत्‌ राष्र्च्छे चू प्राघ्ठ डो! 
(२ 2) परमेश्वर, खव्धी धरायना श्रवण रत्रा हे व्मौर ( स्वस्तरस्‌ ) जयने 
ते व्याप्त चि्िच्छ प्राप्त ड! ~ 
1 2. 4 ~ न ल 
मत्स्वा उशिप्र इरित्रस्तदीमहे ते श्चा पन्ति देस: 1 
~ धचौम्युपमन्टुच्छव्यः < = ध || = [+ सि 
तच श्रचीम्युषमन्दुच्छव्या सुतेष्विन्द्र निर्वरः-11 २1 
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भा०--हे ८ हरिदः ) मङुप्यों के स्वामिन्‌ ! (र्वे ) तेरे जधीन, 
तेरे माश्रय ( वेधसः आ भूषन्ति >) विदान्‌ कत्तं जन सब भोर से आङूर 
रहते है, (तत्‌ ईमदे) इसी से हम भी तेरी याचना करते है । हे (खुशिप्र) 
सुसुख ! हे सोम्य ! तू ८ मर्व ) आनन्द्‌ लाम कर ओर सबको सुखी 
कर ! हे ( गिर्वणः ) चाणिर्यो से स्तवन करने योग्य ! ( सुतेषु ) उस्न 
पदाथौ भौर ेश्वयौ से ८ तद ) तेरे ८ उक्थ्या उपमानि) प्र, स~य, उपमा 
योग्य, ( धवास ) यश्च सौर श्रवणयोग्य ज्ञान सौर कम॑ हे । ` 

श्राय॑न्त इ सूर विभ्वादिन्दरस्य भक्तत । 

वसुनि ज्ञाते जनमान श्रोज॑खा प्रति भागं न दीधिम॥३॥ 

भा०-े प्रजास्य जनो ! ( श्रायन्तः >) आश्रय रेते हुए जप रोग 
भाध्ित जनं के समानं ही ( सुयंम्‌ >) सथं के समान तेजस्वी, (इन्दस्य) 
शवरय॑वान्‌ प्रु के . ( विश्वा वसूनि ) सब भ्रकार के रेश्वयो को 
( भक्षत > सेवन करो, वा परस्पर विभक्त कर रिया करो । सौर (जाते) 
उतपन्न भौर ( जनमान ) आगे उतयत्त होने वाले देशय मे भी हम रोग 
( ओजसा ) अपने बर पराक्रम के दवारा ( भागं ) अपने पराप्य अशको 
( प्रति दीधिम ) भरत्येक व्यक्ति पना २ अहण करें । 

सा गृधः कस्य खिद्धनम्‌ 1 यज्ञ° जे० ४० ॥ 
्रन॑शराति वखदासुप॑ स्ति भद्रा इन्दस्य रातयः । 
सो अस्य करम विधतो न रोषठि मनो दानाय॑ चोदयन्‌ ॥ ४ ॥ 

भा०- हे सलुप्य ! त्‌ (भनस-रतिभ्‌) निष्पाप, सातििक, पदिन्न दान 
देने वाञे, ( -चसु-दाम्‌ > देशवयं के दाता प्रभु की ( उप स्ति ) उपासना 
मौर भाय॑ना किया कर 1 क्यो ८ इन्द्रस्य रातयः ) देयंवान्‌ के सव 
` दान ( भद्राः > सुखदायक भौर कल्याणकारक है । ( सः ) चह ८ दिघतः. 
अस्य ) परिचय करने वाठ इस भक्त के ( कामं न रोषति ) जभिरषा 

५० 
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को नट नदीं करता, प्रव्युत ( दानाय मनः चोदयन्‌ ) दान देने के दिगि 

डी मन वा उत्तम तान की प्रेरणा च्याक्रतादं) 

त्वमिन्द्र धवूनिष्छरमि विश्च अखि स्पृधः। 

श्रशस्तिदा जनिता विंश्वतूरखि त्व तुयं तरुप्यतः 1 ५॥ 
भाद ( इन्द्र > देय॑चन्‌ ! ( स्वम्‌ ) व्‌ ( प्रतृत्तिषु ) संप्रामों 

की ( विष्ठाः वृधः ) सव स्पर्धा पर-सेनाओं को (जमि जसि ) पराजित 

करने मे समर्थं होता है। तू (नशत्ति-हा) निन्दत का नाद्य, (जनिता) 

सवका पितावत्‌ जनक ८ विश्वतूः मस्ति) सव्र दाचयुवयंकानाद्रक्वा 

समस्त विश्च का चालक है । ( व्वं ) त्‌ ( तरूप्यतः >) दिस, पीडको को 

तृयं >) विनष्ट कर । 


श्रुत शुष्मं तुरयन्तमीयतुः लोणी श्िश्चं न मातरा । 
विश्वास्ते स्पधः श्चथयन्त मन्यच चन्रं यद्विन्द्र तृचसि॥६॥ 


भा०्-( मातरा शिं न) माता पिता जिस प्रकार शि क समीप 

मरमपूजक प्राच होते है, उसी प्रकार ८ ते >) तरे ८ तुरयन्तं शुष्मम्‌ जनु ) 
दु्टनाशक् पुत्रं संचालक वरू के षी २ ग्कृ्ट होकर (क्षोणी) 
जाश्लश-मूमि रात सव पदायं उसके पीछे चल्ते ह! (ते मन्यवे) तरे 
जोध के जागे ( चिश्वाः र्घः ) समस्त स्पधां शारी जह्कासी भी ( न्नरथ- 
यन्त ) क्िथिर हो जते हं ( यद्‌ इन्द ) जवतृहे शाचरुनादाक! ( बूच) 
द््ट, बाधक ऊ ( वूर्॑ि ) नाशा करने को तैयार होता हे] 

इत ऊनी चों जर प्रहेतारमभ्रहितम्‌ । 

छ्ाश्॒ज्ञेतार हेतारं रथीतमं नुग्च्छावृधम्‌ । ७॥ 

भा०-हे मयुप्यो ! आप लोग ( अजरम्‌ ) अविनादो (प्र-देतारं ) 
सवके भरर, दाच के नाशक, नौर ( अग्र-हितम्‌ ) वयं चली से भीं 
मरित न होने वाङ, ( नाञ्च ) वेगवान्‌ , व्यापक, (जेतारं) सर्थविजयी, 
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( हेतारं ) दु के नाशक, ( रथिन्तमम्‌ >) रथ वाल मे सत्तम, विश्व. 
मान्न में महारथी के तुद्य, (अतूतम्‌) जहिंसित, अवायित, (तुम्-इधम्‌ » 
दु के नश्च करने की शक्ति को वाने वारे, परमेश्वर को प लोग 
उती) भति भरमपू्व ( इतः ) आगे करो । 

इष्कतास्मानष्कतं सहर्रूत दस्छतं श्तस्‌ात शतक्रतुम्‌ । 

खसानामन्ढमवस हवामह चसवान चस्‌ूलचम्‌ ॥ ८ ॥ ३॥ 

मा०-( इष्कत्तारम्‌ ) सवङे सचारुक, ( अनिष्कृत >) अन्यो से 

सप्ररित, ( सदस्छृतम्‌ ) सत्र वरा के उत्पादक, (शतस्‌-उति) अपरिमित 
रक्षा साधनों से युक्त ( शत-कदुम्‌ ) अपरिमित प्रावार, ८ समानं ) 
सत्क प्रति समान, ( वस्सवानं ) सवको माच्छादितत करते वारे, ८ वयु- 
वम्‌ ) सव जीवो, रश्यो भौर रोको क मेरु, दाता, ८ इन्द्रम्‌ ) 
रेचयंवान्‌ प्रसु को हम ( जवसे ) भपनी रक्चाथं ( हवामहे ) प्राथेना 
या करं 1 इति वृत्तीयो वगः ॥ 


[ १०० | 
नेमो सामेवंः। ४,५८ब्द्‌ ्टषिः॥ देवताः--१--९, १२ शद्रः 1 १०, 
११ वाक्‌ ॥ छन्दः--१, ४ पद्रनिचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ ¡ २, ११ निचृद्‌ त्िष्डप्‌ । 
३, ५, १२ न्नष्डग्‌ 1 १० पराद्‌ त्रिष्टुप्‌ । ६ निच्रूजजगत्तो । ७,= 
अनुष्टुप्‌ । ९ निचृदनुष्टुप्‌ । दादश्चं चक्तम्‌ ॥ 

यं त पपि तन्वा पुरस्ताद्धिश्व देवा श्च मा यन्त प्ञ्ात्‌। 
यदा मह्यै दधसे आगभिन्द्रादिन्मया कृणवो छीयासि ॥ १ ॥ 

भा०-हे ८ इन्द्र ) रेश्वयेवन्‌ ! ( ते पुरस्तात्‌ ) तेरे आगे ( अयं ) 
यह र ८ तन्वा-एेमि ) अपने देहसदित आता हूं । सर इसी मकार 
< मा प्रात्‌ >) मेरे पीछे (विष्वे देवाः) समस्त; कामनावानू जीवगग, सुक्त 
इन्द्रादि के समान . ( स्वा पुरस्ताद्‌ अभियन्ति 9 तरे समक्ष जाते हं 1 चु 


७८८ ऋम्वेदभाष्ये पष्टोएटकः [अन्च०४।३ 
८-यदा ) जब ८ मद्यं भागम्‌ दीधरः ) मेरे लिये सेवन करने. योग्य अदा 
कर्मफङ चा मद्य.विषय को रखता दै, बनाता दै, ( आत्‌. इव्‌ ) अनन्तर - 
ही (८ मया) युन्न दारा ( वीर्याणि कृणवः >) नाना व्यक्त कार्य करता 
है । जिस प्रकार स्वामी जघीनस्य शत्य जन के लिये उसका वेतनादि जं 
प्रथम नियत कर देता टै जोर उससे वदे २, भारी काम भी कराखेताटैउसी 
प्रकार परमेश्वर की व्यवस्था मं भी सुङ्कततों के नाना उत्तम फल प्राप्त दोने 
नियत दहै 1 उनको लक्षय कर जीव द्वारा नाना आाश्रयंजनक करम होते हे । 
द्घा॑मि ते मधनो भत्तमरं हितस्ते भागः खतो अस्त सोम॑ः। 
रसश्च त्वं दक्तिरातः सखा मेऽघा चनारि जङ्घनाव दघनात अ्ररि॥२।।' 

भा०्-दे रेश्वयवन्‌ ! ( ते ) तेरे दिये ( मधुनः भक्षम्‌ ) मधुर भन्न 
ॐ भोग्य फर करोमे" { अभे दधामि) सदा जपने चये ख्क्ष्यस्पसे. 
रखता हः मौर ( ते भागः ) तेरा भाग (सुतः सोमः ते हितः भस्तु ) 
यदह उत्पादित देश्वयं सव तेरा ददी दिया, तेरे दी अ्पणहो।ओौरव्‌(चमे) 
यदि मेरा ( दक्षिणतः सखा जसः ‰ दायं ओर, सवसे वदा, भ्रवरु सखा, 
हो (जय) तो त्‌ नौर म'दोनों मिटकर ८ श्रि चरत्राणि >) बहुत से विर्घो- 
को (-.जंघनाव.) विनादा करे 1 व 

च' अन्न चण्‌ इति णित श्रयोगशरेदथे वत्तंते । 'निपातेयंयदिहन्तङुविचे न्तकविचे 
च्वेणकचिदयत्रयुक्तम्‌' इति तिये निघातामावः-1 ईश्वर-द्री सवसे बदा 
सदायक है, उसके विना विरलो का नाश जसम्भवदहे 1. 


रख स्तोम.भरत वाक्ञयन्त्र इन्द्राय ख्यं यदि खत्यमासंत । 
नेन्द्र! श्चस्तीति नम उ स्व आह क ई ददश कमंभिश्चवाम ।३॥ 


मा<~-हे मदुष्यो ! (वाजयन्तः) त्तान, रेश्चयं, ओर वट को कामनाः 
करतेष्टुए जाप रोग जव -( इन्द्राय ) उस्र देश्र्यवान्‌ की -उपासना्थं 
(स्तोम भ्“खु"मरत) स्तुतिर्या का जच्टी प्रकार.प्रथोग करो ।:(यदि सत्य) 
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--यदि सदेह है कि वह सत्य है तो जानो बह (स्त्य्‌ अस्ति) जवद्य सत्य है । 
` च्या क (उ स्वः नेमः) जोई २ मलुप्य (न इन्द्रः सस्ति इति साह) रेशवर्य- 
न्‌ दिन्तनाशक् प्रयु नदीं है एेसा भी कदत है । (कः ई दद्र) उसको 


-कान ईखतां हे ? फिर इम ( कम्‌ जयि स्तवाम ) क्खिरी स्वति करं ? 
श्यम॑स्मि जरितः पश्य॑ मेह विश्व॑ जातान्वर्म्यस्मि सहा 
` कृत्यं मा दित बधयन्त्यादर्दियो अव॑ना दद्यीमि 1 ४॥ 
भा०-इसर प्रक्र संदिग्ध हदय वल स्तोताजन के प्रति साक्षात्‌ 
-भसु का वचन खन्देह निडेत्यय इस प्रकार है-हे (जरितः) स्दतिकत्तः! 
€ सय जस्स ) नें यह द 1 ( पश्य मा इह ) सक्ते द्‌ यहां इस जराच्‌ 
सें इस लख्यमें देख 1 मै ( महवा) महान्‌ सामय्वं से ( विश्वा जातानि 
रभि जसि) समर पदा्ो को सपने चश क्रिये हं । (ऋतस्य) सल्य तान 
दिखाने दा उपदेश करने बाठे शास्ता गुरुजन 
(सा वधेयन्ति) सुते ही वदाति हयी महिमा को विस्तार करते हँ । 
ही ( आद्दिरः >) सदके छिन्न भिन्न करने दाला हूं । ( वना) समस्तं 
उ्पन्न रोको भी ( दद्री ख्यच्पसे परमाणु २, ठन्न भिन्न 
रताहं! अव तक जीव अथांव्‌ देह का नायक नेम देह के सुखो मे समन 
रहता ड ज बह प्रभु को चूर जाता है । पर जव वह॒ संङ्ट या दुःखदा 
मे अपनी तचर्ती नमं देता अर बन्धु बान्धवां नोर सपने २ देह ङा 
मी नाशा होता देता है तव दह प्रु ऋी महती सत्ता को अनुद करता है । 
अआ यन्सा चुना ञअरुहन्नतस्यं एकमासान-येतस्य पृष्ठ | 


मनल्ित्से हद मा प्रत्यरोचदचक्रदाञ्दुुमन्वः सखायः} ५॥ 
भाग ( दयंदस्य ) इस सतं सुन्दर ( च्छस्य ) गतिमान्‌ 

सत्‌ कारणरूप भङ्ूविरूप ततव के (ष्ठे) पीठ पर (ासीन.) विराजे इए 
-( एकम्‌ ) एकु चद्धितीथ ( मा ) सुकते ( वेनाः ) दहने चङे विदान्‌ 
-उ्न -( मा--लरूहन्‌ ) सुक्ल तक पहुंचते ` हे, . तव ( सनः ) उन 
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मा 6. पष्टो ठक 


का मननशील जन्तम्करण ही (मे ददे जा प्रति जवोचच्‌ >) मेरेःहदय 
चो प्राच करने ॐ लिये जादरपवंक मेरे भति कहता है या सुद्ञ द्दयस्थः 
सुद्‌ ॐ छिगे वचनःग्रति्रचन क्ता करता है भौर वे { सखायः) मेरे 
मिन्र होकर ८ अन्तः दिष्युम्‌ ) भीतर अन्तःकरण अं व्यापक युत्ते 
ख्य करके ८ अचिक्रद्न्‌ >) स्तुति दिया करते ई । 
जथवा--वे ( चिद्यु-मन्तः सखायः मे अचिक्रदनू ) भीतर सुतवत्‌ 
. वियमान्‌ मुस्न व्यापक से युक्त होकर सुनने पुकारा करते दँ । जैवे कोई गोद 
"मे वच्चा खेकर उसी से चर्यो विनोद्‌ से बात च्या करते है ठीक उपती 
प्रकार प्रभु च्छो हृदय मेंसुक्षम ङ्प से त्रिद्यसान अनुभव करञ भक्त उसी केः 
प्रति नाना वचन-प्रतिवचन कहा करते ह 1 
{वश्नत्ता त खवनप पचाच्छाया चक्र मघवन्निन्द्र खन्खते । 
पाराचठं यत्पुरुसम्भरतं चस्छरपावृणोः श्तरभाय ऋपिवन्धवे ॥६।४॥} 
भा०-दे ( मववन्‌ ) पूजित धनयुक्त ! दे ( इन्द ) रेखर्यपद्‌ ! 
, हे तेजः्खख्प ! सर्व॑द्रष्टः ! ८ सवनेषु ) उपासना, स्तुति आदि के अव 
सरोम, या ( सवनेषु ) निर्माण स्यि खोर में, ( या ) जो (्-वाच्या) 
.-उत्तम रूप से वणेन करने योग्य ( ता) उन नाना (विश्वा) समस्त कार्यो ` 
‡ को. (चकर्थ) करता है जोर उन को तु ( सुन्वते >) अपने उपासक केच्यि 
(जप मन्रुणोः) स्पष्ट खोर देता हं । जौर (यत ) जो (पारावतम्‌ ) परम रक्चा- 
स्यान, मोक्षमय टोक् का ( वसु) परस्य ( पुरूसम्ड्रतमर्‌ ) वहत एकत्र 
हउस कभी ( ऋपि-त्न्धवे शरभाय ) जगत्‌द्रष्टा के वन्धुरवरूप एवं 
उस को प्रा होने वाटे भक्त के सुखाथं ( जप अरणो; >) खोट देता ह 1 
म चने घावत्ता पुश्ङ्‌ नेह यो चो च्रवावरीव्‌ | 
ष्निषा चृत्रस्य ममे चज्जामेन्द्ध। अपीपतत्‌ 1 ७-॥ 


भाद विद्वान्‌ उपासक जीवो ! (नल) तम अवरय निश्वयपूर्वक: 
- बहुत दीप्र ( भ्र ध्यक धावत) उत्तम माम पर गर्द, स्वतन्त्र होकर चरे 
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मौर खपने आप को सूत्र स्वच्छ करो । ( यः ) जो परमेश्वर ( इत्‌. ) इस 
जगत्‌ मे (वः) अपरलोगो को (न भवावरीत्‌ ) नदीं रोक्ता चहदही 
( सीम्‌ ) सव भर से (इन्दः ) रेशव्य॑वान्‌ श्रु ( द्रस्य ) दुमे रोकने 
वके, विष्नकारी अक्तान के (मर्मणि) मम परया मूख भाग पर (व्रम्‌) 
ज्ञान द्ग चञ्च ङो (नि अपीपतत्‌ ) गिरात्ता है भौर उसका नाश 
करता ३। 

मनोजघा श्रयमान च्रायसीमरतरत्पुरम्‌ । 

दिवं सपण गत्वाय सोम उलिण आभरत्‌ ॥ ८॥ 

भ।०--( मनोजवा ) सन के वेग वाटा बा उत्तम कान, सकट क 
वेण से युक्त ( भयमानः ) भागे चदृता इभा आद्मा ( आयसीम्‌ ) रोहे 
की वनी ( पुरम्‌ ) प्रदठोर के समान प्राणो से वनी इस पञ्चकोशमय दे 
पुसी क ( अतरत्‌) पार कर जाता है । स्वान के व से ज्ञानी देहवन्धन 
से मुन द्यो जाता है । वह ( सुपणः >) उत्तम क्तानी अत्म (दिवं गत्वाय) 
तेजःस्वल्य प्रभु को प्राप्त होकर ( बञ्रिगे सोमम्‌ ) सवशषक्तमान्‌ भयु 
के स्वेरक वल, आनन्द को ( माभरत्‌ ) प्राच करता ह 1 वच्रिण इष्व 
पप्टयथं चतुर्थौ । 

स॒ शन्तः श॑यत उद्ना वजे श्रभीवुतः 

भरन्त्यस्मै संयतः परः प्रवणा बलिम्‌ ॥ ९॥ 

भा०- निष प्रकार (८ चद्चः) विद्युत्‌ रूप वल, ( उद्ना भली 
घृतः) जल से आद, जर मे छिपा, (समुद्रे भन्तः ते) समुद क भीतर 
न्याप रा है ( अश्म विर्‌ ) उस वख्श्ारीं पवयुत्‌ ऊ वर क (संयत्त) 

जच्छ प्रक्र निश्रमित ८ प्रक्तवणाः ) वहती जल-धाराणु ( पुरः भर्त ) 

पू ही धारण क्रिये रहती दै । इसी प्रहार (कचः ) अक्तान कां निर 
ज्ञान का प्रकाशा भौर व (उद्ना) उत्तम रीति से ( अभिनत) 
सर्वत्र वियमान ( भन्तः समुद्रे ) सयुद्रवव्‌ व्यापक, जानन्दमव श्रञुम 
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€ शयते >) व्यापक ई । ८ पुरः-प्रवणाः ) भागे उत्तम रीति से जाने 
चा, चिनीत जन ( सं-यतः >) संयम से रहते हुए, ( मस्मे ) उस प्र के 
( विम ) व्युक्त कषान को ( भरन्ति ) धारण चरते हं । 
यदाग्बदृन्त्यावेचेतनानि स्रा दचाचा नपसाद्‌ सन्दरा। 
चतच्छ ऊन दद्हं पयाख क्व (स्वद्‌ स्याः परम जगाम ॥ १८॥ 
भा<-( च्‌. ) जो ( चाद ) वाणी ( राष्ट्री ) तेजस्विनी भञयुयाक्ति 
के खमान ( मन्द्रा ) अति सुखप्रद्‌, सवको धसन्र करने वाटी, (देवाना) 
वेद्वानो योर सव मूतो के वीच मं ( अविचेतनानि ) अविक्तेय, निगद 
तत्वा को ( बन्ती ) कहती या प्रकाशर कूरवी इडं ( देवानां मध्ये नि-ख- 
साद्‌ ) विद्वानों के वीच चिराजती ह । वह ( चतल्रः >) चारीं दिदार्नो, 
“वारो जाच्रमो, चात्ते णीं की धना के भति ( पयांसि ) मेघस्य विच्युव्‌ 
नेसे जसम को पदान करती इ वैसे दी नाना कानों को ( दुदुहे ) दान 
करती है, भौर ( उ दुदु ) जेस ममि जन्न को उ्यन्न करवी दै वैसे 
चह भी वल को पूणं करती है 1 ( स्याः >) इस वेदमयी वाणी को (परमः) 
-परम र्प ( क न्विव्‌ जगाम ) कदां विद्यमान है यह नदीं काद देवा 1 
दवा वाचमजनयन्त दुवास्ता वेन्वरूपाः प्यव चदन्ति । 
खाना सन्द्रृषमूल दुदाना धल्ुचारस्माचरप खुषटतंठ ॥ १९१॥ 
भा०-( देवम्‌ ) ज्यों चा प्रज्नश्च करने वाटी ( वाचम्‌ ) वाणी 
चो ( देवाः > विद्वान्‌ जन (अजनयन्त >) धरक्ट करते दँ ओौर (तां) उसको 
< चिच्-ख्पाः ) सव प्रचर के (पावः ) ानद्र्टा जीदगण, ( बन्ति ) 
'च्यक्त जर जव्यत्त न््पखे वोख्ते दं! (खा) - चद्‌ ८ मन्द्रा ) सुख 
अष्येनी (चेलुः) नो के समान ( इषम्‌ उजं दुदाना > मध्यम खोक 
जन्वस्छ् म मेवस्य तियत के तुल्य जत्र, जख्वत्‌ , प्रेरणा नौर सम्प्रा 
भदान करती हद्‌ € वाद्रू ) वाणी ( खु-स्तुता ) उत्तम रीति ते टपदरे्ण की 
` जाकर ( जस्मान्‌ आ एतु >) इमे प्रा यो 1 
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सल चिष्णो वितरं वि मस्व चौदहि लोकं वञ्चय विष्के | 
दना वृं रि्रिच॥व सिन्धृनिन्दर॑स्य यन्तु प्रसवे विर्ख्॑ाः १२।५ 

भा<- दे ( विष्णो ) व्वा चक्तिरालिन्‌ ! ( सते ) मित्र! तू 

(वितरं विक्रमस्व ) खव चानु क समान विक्रम कर । ३ ( योः) एथिवी 
ठ ब्रघन्य रासभे 1! ( वच्राय विप्कमे ) वन्न, दाख-वरु, सैन्यादि के 
विरोष स्यसे छावनी बनाकर वैव्ने क छ्य ८ लोकं देहि ) स्यान 
भद्रान कर । हम दोनों निरकूर ( उृत्नं हनाव ) चद्ते रदु कामेव कों 
वायुदिद्॒व्वत्‌ नाश कूरं । ओर ८ सिन्धून्‌ रिणचाव ) मेघस्य लले के 
तेख्य शङ्खको वा अपने ही ती्रगामी सैन्य पंक्तियों को स्वतन्त्र ङ्प से जाने 
३ । वे ( इन्द्रस्य प्रसवे >) सेनापति के दासन में ( विटाः ) विदो पर्प 
से गति करते इए ८ न्तु ) जगे । इवि पमो वर्यः ॥ 


जमदद्िमोर्मव >£ ~ ५ त्राव [~ दत्वा 
व वच्मागद्‌ ऋपिः 1 देवताः--{--५ पमन्रावरखा । ५, & ादित्याः। 
र खय: । १३ उषाः दूर्खप्रभा वा । 


७ = आक्िनं 1 <+ १० वदुः! {१; १२ खयः 

१४ पवमानः १५, १६ नौः ण दन्द? निच बहतो । ६; ७, 8, 
११ विराड्‌ बृहतो ! १२ मुरिगूढहती । $ ० न्वराद्‌ दृहती । & ्राचीं स्वराड्‌ 
वृतौ ! ५३ आयी वृतौ । २, ४, ८ पेक्तिः। ३ गायत्रो ¡ 9४ पादनिचव्‌ 


~ ^ 


तिग्ड्पू ! १५ ्न्डप्‌1 १६ विराट्‌ चरिष्डप्‌ \, षोडराचं दक्तन्‌ ॥ 
व 
स मत्यः शचश्चम दचतातय । 
या नुनं भि्रावर्णावभिष्य चक्रे उव्यद्‌ातये । १॥ 
भाज्८चः) जे (चूनं) शीध् ही ( मिन्नावच्णो ) मित्र ौर 

वर्ग, प्राण मौर चपान दोनो को (लभि्ये) अभिमत फल प्रच केरने 
आर ( इव्यदातये ) उक्तम सन्न रहण के छिव (जाचकर ) जपने नुद्धल 

कर 2 = र्‌ = ् [> = 
र खेता है, ८ सः मर्त्य॑ः ) वह मनुष्य ८ देवन्तावये ) इन्दिव रण च्छो 
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[न भ = (~ 


जच््टमभवत्‌ क्िद्िन्‌ व्यभ्रस्येच विदशतः ॥ ४८ ॥ 
रदिमयों की गुर्णो चे उपमा जैते- 


~+ ~~~ 





क „| ५ 


युगात्तस्य तरिपक्षेपि रुणिनो लेभिरेऽन्तरम्‌ ॥ ५५ 
(रघु० १७) 
म यो रौ मित्रावर्सा छिरो दतो अद्रवत्‌ 
छअयःशीपा मदेरघुः ॥३॥ 
भा०--हे ( मिन्रा-वत्णा ) जनित्र अर्यात्‌ दिनवद्‌ प्रजा के प्राणों के 
रक्षक अर्‌ अथात्‌ रात्रिवद्‌ सव्र को सुख देने वाके राजा शासकादिं जनो ! 
ञो( वां) क्तम दोनों का (अजिरः) तेग से जाने वाटा, (दूतः). 
दूत (भ{मद्र॑वत्‌ >) देश देशान्तर जाता हो चह (अयः-शीर्पा) रोहे के शिर 
.बाल, दद्‌ चचार ओर (मद्रे रघुः ) द्पादि से भुगति हो 1 दिर खेदे 
कहो भर्याव्‌ उस > दिदार द्द ओौर रह््यों के चिपरनेमे क्ठोररदो 1. 
अयवा-{ जच ते शीर्पौ ) उस ऊ शिर पर स्वर्गीय सुक्टयापदका 
चिन्ह मादि दह्ये। 
न यः सुपृच्छेन पुदवीतडे न संकादाय्‌ रम॑ते । 
तस्मान श्च्य समतेदरप्यतं बाहुभ्या न उरंप्यतम्‌ ।४६॥ 
--( चः >) जो ( संष्च्छे न रमते ) अच्छी प्रतार प्रश्न पने पर 
भी रसग्रतापूर्वु उत्तर नदीं देता, ( न घुनः हवीतये रमते ) न इुखाने 
प्रदी प्रसन्न होताहै बौर (न स्तवादाय रमते) न परस्पर संवाद्‌के 


= 


लगे ही र्षक अनुमति देता है, ( त्स्मात्‌ सम-चततेः ) उख शत्रु के 
साय संप्राम से (नः ज्य उरप्यतम्‌) इमारी जाज रक्षा क्रो मौर ८ वाहु 
भ्यां नः उरुष्यतम्‌ ) उस के वादयो से हरम वचामो । 
`अ सत्राय प्रायस्ते संचथ्य॑मृताचस्मे । 
व| = (न्व (4 
वरूध्य {वदरो चुन्द्यं वचः स्ठोत्रे राज्ज खु यायत ।५ ॥६॥ 


ध 
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~ (निन त्् 


भा०--हे € चसत-वसोः) सव्य के धनी ! तु. ८ मित्राय ) स्ने जन, 
-८ अर्यम्णे >) दां के नियन्ता गौर (वरुणे >) ध्रे्ट जन के लिये ( सच. 
थ्यम्‌ > सेवायोग्य, जद्रणीय, ` मेक मिरोप के भौर ( चर्यम्‌ ) दुःख 
वार तथा ( छ्य) चिनत्तद्ृत्ति के अनुकर ( वचः.) वचन का (प्र) 
{प्रयोग कर ।.भौर दहे ( मनुप्यो ) आप रोग ( राजसु ) राजा, तेजस्वी 
-जनों म उक्त प्रकार के ( स्तोत्रं ) स्तुति वचन का ( यायत >) गान करो । 
ते हि(र्वरे अरुण जन्यं वस्वक पुच्ःतस्रखाम्‌। 


ते धामान्यम्रता मत्यास्रामद्‌न्धा छाभे चत्तते ॥ ६॥ 

भा०-(ते) वे ८ अरूण ) तेजस्वी, नमित वीयंवाच्‌, ( जेन्यं ) 
पविजयश्तीर ( चसु ) सच को सुखपू्वक वसाने वके, ( तिसृणां >) तीनो 
रोको के एक अद्वितीय सूथं के समान उत्तम, मध्यम, निकृष्ट तीनों प्रकार 
की भरजार्मो के वीच ( एकं ) एक अद्धितीय ८ पुत्रं ) वहुतों के रक्षक को 
हिन्विरे) वदाव 1 (ते) वे (अद्धृता) कभी नाश्च न होने वारे, (जद्न्धाः) 
किसी से मी न-मारे जाकर ८ मर्व्वानां धामानि.) मनुर्यो के सवे प्यानं 
कका ( अभि चक्षते ) निरीक्षण करते हं, 

श्रा मरे वच्वास्युद्यता दुमत्तमाति कत्व 

उभा यातं नासत्या खजापखा पति हव्यानि वीतये ] ७॥ 

भा०-हे ( नासव्या ) प्रसुख, असत्याचरण न करने वाङ खी 
'पुरुपो ! जाप दोनां ( मे ) मेरे ( उद्यता >) उपस्थित ८ युमव्‌-तमानि ) 
च्ानभ्रकाश -से युक्त ( कत्ता ) कायं ङ्प से करने योग्य (वचांसि) वचर 
-को ( जायातम्‌ > प्राप्त करो । गौरे ( उभा सजोपसा > दोनो प्रेम से युक्त 
"होकर ८ हव्यानि वीतये भ्रति यातम्‌ ) उत्तम अन्न खाने के लिये रौर जाया 
करो । विद्वानों के उत्तम २-व्याख्यानादि सुनने केखियिं खी पुरुप वा दिष्य 


ष्विप्या जन विद्वानों के; पास जाया करं -ओरं भोजनार्थं -पुनः चरौ या 
न्नाश्रमो .पर चले जाया करे 1 ~ , ` 
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५५६ 1 + 
सात यद्धापरक्तें देवामहे य॒वा्या वाजिनीव । 


{ चसन >) सन्न, चर दि से यक्त ङि चैन्यादिः 


कर्यो से धनी सम्पच्च नो ! ( युवान्याम्‌ ) चन दोन क म (ऊर) 
इ एदा से रदिद ( रात्िय्‌ ) सविवि दान रादि की (वाम्‌ हवामहे) 
स < च =. 


करते ठं 


द ! जाप दाना ( भरा ) उत्तम नरं नारा. 


च| 


नो यन्न दिविस्पल्चे बयो! याहि खमन्मभिः। 
शन्तः पवि उपरि श्रीयानोञयं शक्रो श्चयामिते॥९॥ 


भा०-हे ८ चायो ) क्तानवन्‌ ! वल्वन्‌ ! विद्वद्‌ ! व्‌ (नः) हमारे 

( दिविःच्छदा ) सनमन्नसनारते; वा सान सन्दन्वो ( यन्न 3) परसर क. 
सत्स च्छो ( सुमन्मनिः ) उत्तम क्तार्नो खटित (जा याहि ) प्र्तदो। 
(भ्यं) चद ( पादेत्ने उपरि श्रीणानः ) पविन्न त पर आश्यसर्ता 

हना ( न्धः ) खुं एचारवान्‌ दोदर ८ ते अन्तः अवामि ) तर ऊॐन्तम 
कए मे स्यान प्राप्त करू 1 ब (ते अन्तः जयामि ) तेरे अन्तःकरण को 
चचां 

वेत्यष्डर्युः पथिभी र्विः पति हल्यादिं दीवयें । 

श्रघां नियुत्व उभयस्य नः पिव श्च सोमे गवाशिरम्‌ १०।७- 

भा०-हे ( निदुत्वः ) चियुच्ट शिव्यो के स्वामिन्‌ गुते ! (भष्वयु). 
स्पते जनाश चा रक्षा की आसना करता इुखा हिप्य ( र्टः ) सति 
पनती ( पवितिः ) सन्मां न 
च्छे ( वीतये ) प्राप्त करने ऊ 


# : (71 ५ । | ॥ 


खे 
चि (भ्रति देति > छते 
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तू (नः > हममे से (उभयस्य) दोनों की ( पिव ) पालना कर । (शुचि). 
द्ध, बतचारी जोर ( गवाचिरं सोमम्‌ ) गौ, वाणी के ऊपर व्रियाभ्यासी - 
दोनो प्रकार के क्षिप्य की पाटना कर 1 (२) इसी प्रकार ( अध्वः ) 
-सर्दिसा च्त.का इच्छुक जन अन्ना को भोग करने के लिये उत्तम २ मागं 
से जीवन व्यतीत करे । चह शुद्ध अन्नादि, वनस्पति भौर ( गवादिरम्‌ ) 
-गौ जादि के दुग्ध मौर भूमिस्य कन्दु भादिषु का भोग करे इस प्रकार 
"वनस्य का धम पाटन करे । इति सक्षमो वगः ॥ 
चराम! शरास सयं वल्ाद्ेव्य म्रदा मास 

महस्त खतो महिमा पनस्यतेऽद्धा देर मर्ह श्रि ॥ १९॥ . 

भाग्-दे ( सुय ) समस्त जगत्‌ के उत्पादक, सूयचत्‌ प्रकाशक 
-सौर सव्चाटक ! तू ( वय्‌ महान्‌ जि ) सचसुच मदान्‌ है । हे ( जादि- 
-त्य >) सवको जपने वशम लेने हारे 1 तू ( वद्‌ महान्‌ असिः) सचसुच 
-मदान्‌ ह 1 ( ते महः सतः) व॒क् मदान्‌ सर्स्वख्प का (मदिमा पनस्यते) 
-वड़ा भारी महान्‌ समरययं वर्णन किया जाता दै 1 दे ( देव ) सव सुखा के 
दातः! तू (जद्धा महान्‌ बसि >) सचमुच महान्‌ ह । 
वट्‌. स्ये श्रवसा यदा रसि खतरा देव भदा श्राक्षि। 
मह्या देवान(मसुयः पुरोदिंतो विशु ज्योतिरदाभ्यम्‌ । १२॥ 

भा<-दे ( सूयवत्‌ ) तेजस्विन्‌ ! सवेभरकाश्क सूयं { परमेश्वर ! वू 
"(वद्‌ ) सत्य दी ( श्रवसा महान्‌ असि) जपने खान, मौरयदा से महान्‌ 
दै 1 हे (देव) प्रकाशस्वरूपत्‌ (सत्रा) सत्य केवल से (महान्‌ 
` जसि ) मदान्‌ है! तू ( महना ) जपने महान्‌ साम्यंसे ( अघुर्यः) 
श्नर्भो मे रमण करने वाटे जीवो का हितन्ारी, वख्वानो. मे सवते वदा 
चंखलारीं, ( एुरादितः ) सव के मक्ष साक्षिवत्‌ विराजमान है। तू 


(षिञ्च) स्ंव्याप, ( जदाम्यम्‌ ).कभी नाश न होने वासम (ज्योतिः) 
भरकाशस्वख्य हे 1 2 ॥ 
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~~~ 


इयं या नीच्यकिंसी रूपा रोदिए्या कृता 1 
चव्रव प्रत्यदृश्यायत्य>न्तदश्यु काहुपु 1 १३॥ 

भा०-( इयं ) यह (या) जो ( नीची) नीचे की नोर सुख 
कवि, िनयदील कन्या के समान नौचेकी भोर दी, ( आक्णी ) 
स्तुति पे ञुक्त, वा अक, मन्त्रादि को जानने वाली अर्रिणी, सूर्यवत्‌ तेजस्वी 
एुरुप की ( रूपा ) रूपवती (रोहिण्या ) सथं की कान्ति के समान उज्ज 
{ कृता ) उत्तम भर्टारों से सुततजित, ( चित्रा इञ ) अदत रूप वाली 
के समान (दशसु बाहुषु) दरो दिक्ञा्थो में ( वाहु) बाह्ूुनोके 
चल परर ( आयती ) पिस्पृत्त राजशक्ति है वह ( प्रति अदि ) सध्रको 
उत्तम रीति ते दीखे। 
जा दं तिखो श्चत्याय॑मीयुनन्य*न्या ध्रकमभिते विविभरे। 

+ 


द तस्थौ भुवनेष्वन्तः पथ॑मानो हरित श्रा विवेश ॥ १४ ॥ 


+~ 


भा०-८ तिलः प्रजाः) तीनों श्रकारं की प्रजां ( मत्ति-ाय॒म्‌ 9 
सव कों ्नतिक्रमण करके विराजमान प्रको ही युः) प्राप्ठ होती द। 
अथत्रा--तीन प्रजां ( व्यायम्‌ इयुः ) अतिक्रमण कर गति क्रतीह 
जैते- पक्षी गण, भूमि को छोडकर आकाश से विचरते ह वे तीन प्रकार 
के हे, जेते--व, वगध ओर चेरपाद्‌ । भौर ( अन्याः ) दूसरी प्रजाए्‌ 
८ भक्तम्‌ ममितः ) सूर्यवत्‌ अन्न का जश्रग्र लेकर ( चिविश्रे ) सित हं 
( सुवनेषु अन्तः ) खोक मे ( वृहत्‌ पवमानः ) वड़ा भारी परम पात्रन 
रसु ( तस्थौ ) परिराजता ह, बह ही ( इरितः भविवरेदा) सव दानाम 
चागुचत्‌ भ्यापक है । । 
साता रदाणां दिता वद्र स्वसदित्यानाममृततस्य नाभिः। 
जुवा चिकरितये जनां सा यामनागमद्देषते काष्ट 11१५ 

भा०--( स्द्राणां माता ) दु को खडाने वल वार पुरुपा को दूध 


८०० ऋग्वेदभाष्ये पोऽ एकः {अ०७]च०८।१६ 
क, 
पिद्ाकर पुष करने चारी, रोगो को ना करने वाठ घृत, दुग्ध मादि पदार्थो 
की उत्पन्न करने वारी माता यह गौ दै; मौर वीरं की उत्पादक भौर रोग 
नादयाक भपधि्यो की उत्पादक जननी यह गौ भूमिरहै, दुष्ट दरनकारी 
धीरो मौर प्राण युक्त जीवों की माता यह कन्यारूप माद्‌ शाक्त गौ ह। 
चह ( वसूनां दुहिता ) राष्ट मे बा जगत्‌ मे वसे समस्त जीवों को सव 
सुखो की देने वारी, ( जादिव्यानां स्वसा ) दान-भादान करने वारे न्या- 
पारी वैदय जनों की ( सु-असा ) सवं सुखदाच्री, भगिनी के समान दै 
ओर ८ अग्धतस्य नाभिः ) भग्धत दीं जीवन को देने वाली, मानो आश्रय 
हे । मं ( चिकिितुपे ) इन समस्त त्यो को जानने वाटे को ८ चु प्रवोचं ) 
अवरय यदह वरूपूर्वक कहता ह कि देसी (अनागां गाम्‌.) अपराध रहित गौ 
को जौर ( अदितिम्‌ >) शूमिवत्‌ माता-पितावत्‌ , सुतर ुत्रिवत्‌ गौ का (मा 
वधिष्ट) कभी हनन मत करां । वेद्‌ की यह सखी प्रवर भर्िंसा प्रतिपादक 
अपी है जिसको सुनकर धोर दिसक भी गौ पर उढये हाथको खींच खे। 

वचोविदं वाचमुदीरयन्तीं विभ्वाभिधींभिर॑प्तिष्ट॑मानाम्‌ । ` 
देवीं देवेभ्यः पयचैयुपी गामा मावृक्क मर्त्यो दभ्रचेताः ॥१६॥ ८॥ 
भा०-(वचः-विदम्‌ ) वचन, परिभाषण, परस्पर वातचीत का ञान 
करने वारी, (वाचम्‌ उदीरयन्तीम्‌) वाणी को उन्नत करने वारी, (विश्वा- 
भिः घीभिः ) समस्त क्मौः सित ८ उपतिष्टमानोम्‌ ) उपस्थित होती दुई ` 
( देवेभ्यः मा परि एयुपीम्‌ ) विद्धान्‌ जनों से सुन्न को श्राक्त होने वारी 
( दर्वी गाम्‌ ) सान का प्रकादादेने वारी, क्ानमयी भगौ वाणीको 
€ दश्न-चेताः ) अस्प चित्त वाखा, अव्पक्तानी ( मर्त्यः ) मुण्य (परि जा 
अबरक्त ) परित्याग किया करता है । ओर विशार ` चित्त वाखा वहक्त 
पुरूष उस्र ` वेदवाणी का-जाश्रय ` स्वा जौर नरस ' का दोहन च्या 


करता है :। अथवा (देवेभ्य एयुषां गां मा पारे जा-जवृक्त) सव मनुरण्यो 
के ष्दिताये प्राप गो को मत मारो 1 इत्यष्टमो चर्मः ॥ 
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[ १०२ | 
प्रयोगो मागीदोऽभिवौ पावको वाहैर्पत्यः 1 च्थवाग्नी ` गृहपत्ियविष्ठो सहसः 
तौ 1 तवेोवान्यततर ऋषिः ॥ श्रग्निदेवता ॥ दन्दः--२, ३--४, ८, €, 
१४, १४, २०--२२ निचृद्‌ गायत्रो । २, ६, १२, १३, १६ गायत्री । 
७,११.१७, १६ विराड्‌ गायत्री । १०, १८ प्रादनिनचृद्‌ गायत्री ॥ 


त्वम्रम्े वृहद्धया दृ घास देव दाश्प । रावेगहपतेयवा ॥ १॥ 


भा०- है ( अगने >) विद्वन्‌ ! तेजस्विन्‌ ! सवप्रकाश्चक ! हे (देव) 
दानी ! . (-दाङुपे) देने -वले को (त्वम्‌) तू ( घ्रृहत्‌ वयः) 
बहुत वड़ी चायु, प्रचुर लन्न मौर वहुत सा कान ( दधासि ) प्रदानः 
फरतां है । तू ( कविः ) कान्तद्र्ी, ( गृहपतिः ) गृह का स्वामी भौर ` 
(-युवा ) वलवान्‌ है । ्, 
सन दईठ्ठानया सदः ठेवो च्रे दुचस्युवा । चिकिर्दिभानवा वंद २ 


भा०- हे (विभानो) विरोप खन्तियुक्तं ! तू ८ चिकरव्‌ ) स्षानवान्‌ 
है। ( नः ) हमें (अनया इडा) इस स्तुति वा उत्तम इच्छा, (दुवस्युवा) 
परिचर्या सेवा-छश्रपा के.( सह ) साथ २ ( देवानरू.बा वह ) छम शुणों 
-नार दानी, ज्ञानी, उत्तम विद्वान्‌ जनों को हमे प्राघं करा । 
त्वय 'ह स्विद्युजा वयं चोदि यविष्ठ्य । 
` छभि ष्मो वाज॑सातये ॥ ॥ ` ` | 
- भाऽ-हे ( यविष्ठय }) अति चल्शाखिन्‌ { ( स्वया युजा स्विष ) 
प्न सहयोगी के साथ दही ८ चयम्‌ ) इम < वाज-सातये } ज्ञान, बर, ` 
एशवयादि प्राप्ठ करने के लिये (अभि स्मः) सनको वद्य करं । (२ ) अक्षि 
स्य दवारा "वाज अर्थात्‌ अन्न प्राक्च होता है; अभि वियुद्‌ दवारा वर, वेग 
भोर देवयुं भौ परास होते ह । . 


4, 
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छोय भरगावच्छन्िमणप्नवानवद हवे । श्चि समुद्रवाससम्‌ ॥४।॥। 

भा०-८( समुद्रवाससम्‌ >) समुद्र को वख के समान धारण करने 
चाले ( नौर्च-खगुवव्‌ ) भूमिके भीतर सव पद्राथां को भर्जन करने 
चा परिपाक करने. वाले तेज सरे युक्त गौर ( छचिम्‌ ) युद्ध, पत्रिन्र 
{ भस्वानवत्‌ ) जख के जाट से युक्तं ( जिम्‌ ) अञ्चि के तुल्य वखचान्‌ 
मे भी ( सयुद्र-वाससम्‌ ) मदान्‌ जन्तरिक्ष.ने व्यापक प्रञ्ुख्प 
( अन्ति ) जननि, ज्ानमय तेजस्वी को ( जौर्व-्युवत्‌ ) भूमि के समस्त 
पदाथ को संतप्त करने मौर परिपाक करने के साम्यं से युक्त सूर्यवव्‌ 
< छचिम्‌ ) ॐद्ध-पविच्र नौर ( अस्रवानवच्‌ ) सुख प्राक्त करने के समस्त 
साधना चाट खामव्यं से युक्त उस प्रु को (जा हुवे) आद्रव बुखाता 
हं । उसीकी प्रार्थना करतां] . ५1 

अन्नवानवतः--अस इति रूप नाम, जपत्यनाम, पदनाम च । जापः 
क्मीख्यप्यां दरष्ठे लुट्‌, च वा १ स्नः 1 अपः ! जापः ( उणादि० -\ अ्7प्यते 
सुखं येच तत्‌ अन्नः, जपत्यं सुक्मं वा । 

अयवा--( ¶ ) जनि कैसा दै ( ओवै-खगुवत्‌ ) ` भृमि केः समान 
अर्थात्‌ जो उसमें पडता निमन्न दो जाता है इसी प्रकार पु नौर विदान्‌ 
भी है जो उसके पास दो वह उसमे ही निमस्न होता है । 

(२ >) ( भश्रवानवत्‌ ) अच्नि कैसा १ स्प जाट से युक्त, -तेनोखप, 
विद्धान्‌ 1 गृहपति कैसा १ जपत्य पुत्र, दिप्यादि गणं चे युक्त, सुखद चा 


खुकमों से युक्त! पुण्यवान्‌ पथु कैसा १ सुखप्रद पेयो से युक्त, वा जीवादि 
युरो से युक्त 1 


हवे वातस्वनं कविं पर्जन्यक्रन्द्यं सद॑ः 
श्चि स॑मुढवाससम्‌ ॥ ५॥ ९॥ 


भाग ८ सञुद-वासखम्‌ जश्निम्‌) {सुद्ध के गर्भं मे विद्यमान - 
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साग ( वातस्वन पर्जन्य-्न्यं ) निसं प्रकार प्रचण्ड वात वां श्ब्दुक्ारी 
मेव के समान गर्जन करने वाला होता है उसी भकार (ससुद्र-वासस्षम्‌ > 
सदान चाकाश मे व्यापक, ( वात-स्वसं ) प्राण वायु आदि द्वारा समस्त 
नाको प्राण देने चारे ( कविं ) क्रान्तदर्शी, ( पलन्य-कन्यं ) सब 
मेधो को भी गजन कराने वारे वियत्‌ के समान वा सवका उत्पादक पिता 
कान योग्य, सव रसो ओर वलो का आश्रय कहने योग्य ८ सहः) सव 
ङ्ख सहने चाले, सतर के वद्ायेता, ( क्ति ) विद्धान्‌ क्रान्तदर्शी अन्त- 
यामी पसु को ( इवे >) स्मरण करता हूं 1 
(पलन्य-कऋन्यं) पर्जन्यः जनयिता वा प्रार्जयिता वा रसानाम्‌ । निरुक्त ०॥ 

विद्वान्‌ , वक्ता भी वातं ओर मेघ के समान गंभीर ध्वनि वारे वा मेव 
के समान भोजनादि से वृ्तिदायक, शत्रुओं के जेता कहाने योग्य हो । 
इति सवमः चर्मः ¶ 
आ सचे .सवितुर्य्ा भगस्येव अनि हवे । श्चि सम॒ठवाससम्‌ £ 

भा०-(सवितुः सवं यथा) सुयं के प्रकाहय के तुल्य सत्य का प्रकाश्च 
करने वारे ओर ( भगस्य इव सुजि ) देश्यं के भोक्ता या पालक राजा 
के समान तेजस्वी, ( सञुद-वासस्तं अभ्नि ) वडवानल के समान विद्या 
आकाश्च में व्यापक वा जगद्‌ भरको समुद्रव आच्छादित करने वाक्त 
< अभ्निम्‌ ) तेजोमय परमेश्वर की ८ हुवे ) स्तुति करता हं । इस प्रकार 
राजावा विदान्‌ सयुद्रवासाः बर्थाच्‌ समुदं के समान प्रजार्ओोका 
आच्छादित करने चारा रक्षक होत्ता है} । 

छि चों शृघन्त॑ंमध्ठराणं पुरूतमम्‌ । 

अच्छा नष्तरे खददस्वते ॥ ७ ॥ 

.मार--( बः इघन्तम्‌ ) जाप सव मनुप्यों को बढाने वाठ, (अध्व 
रार्णां ) यर्तो, अविनाशी पदाथा के वीच में ८ पुरूतमम्‌ >) सवसे बद 
पालक पोषक, ( अनि ) प्रकाशस्वरूप ऋतो में (हुवे) पुकारता हं ( नपरे ) 
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सवो अपने साथ धेम से वांधने बाडे ओर ( सस्ते ) वट्वान्‌ प्रु को 
प्रात करने क चये भै ( अच्छ हुवे ) साक्षात्‌ उस की स्तुति करता दं । 

श्रयं यथा न श्राभुचच्चठ रूपे तदय । 

छस्य क्रत्वा यशस्वतः ॥ ८ ॥ | 

भ०-८ स्वा तक्ष्या ख्पा इव जाभ्रुवत्‌ ) वद्ईै जिस प्रकार छीर 
छाङंकर वनाने योग्य पदाथ को वनाने में समर्थ होता है उसी प्रकारे (मर्य) 
यह प्रस भी ( व्व्टा >) खव जगत्‌ का वनाने वारा; तेजस्वी ( नः जसु 
वत्‌ ) र्मे भी वनात ह । ( अस्य. यद्रास्व्तः क्रव्वा-) इसी वल, कीति 
वषि प्रसुके छनि ओरं क्म॑सामय्यं सें दमं भी वल्युक्ते, नवान्‌ 
यद्ास्वी दा 1 
: श्ये विश्च श्रंभि धियो ऽचिर्देवेपु पत्यते । 

श्रा वाज्ञेरुप नो गमत्‌ ॥९॥ ॥ 

भा०-८( भयं ) यंह ( अः ) अयि जिक्तं ध्र ८ देवेदु ) सव 

भूतां के वीच म ( श्रियः अभि पत्यते ) सर्मेस्त दरोभार्गो, कान्तिर्यो को 
धारण करता है उसरी धकार यह ( जिः ) जानी, नायक, स्वामी, भसु 
८ विश्वाः श्रियः >) संमस्त खाश्रय छेन वालो का ( अभि -पव्यते > साक्षात्‌ 
पारकं होता है, सौर (देवेषु ) संव दिव्य पदार्य.वा दातार्मोसेमी 
संवते अधिकं देश्चयैवान्‌ होता -है 1 चह ( वाजैः ) वर्लो, क्तानों,:अर््नो 
ओर देव्या संहितं ( उप गमत्‌ >) दमे प्रास्त दो 1 

चिश्वपाञिह स्तुहि दोतृणां य॒श्तरत मम्‌ । 

श्चि यत्न पु्व्यम्‌ ॥ १० ॥ १० ॥ 

भा (- चिच्वेपाम्‌ हदोतणाम्‌.)~ सव दाता में से ( यञ्चस्तर्म ) 
सवे. धिक यद्रास्वी, ८ पल्यम्‌.) संवते पूं विद्यमान, सवते पूण, प्रयु 


की, ( इह यक्तेयु ) यहां यलो, सत्संगो मे -( स्तुहि » स्तुति कर 1' इवि 
दामो वगः ॥ 
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न, 1 ~| = 1 
शीरं पव्रकशोचिपं च्येष्ठो यो दमेष्वा । दीदाय दीधैश्त्तमः ११ 
` भा०--( यः ) जो ( दीधंशरुत-तमः ) दीघं काल तक गुरुर से 
` खूव श्रवण करने योग्य, ८ च्ये्टः ) सवसे वडा, प्रशंसनीय, (दमेषु) सव 
परो में दीपक के समान, (मा दीदाय) स्व॑र प्रकाशमान है, सव भवनों 
मे प्राञ्च करता है, उस ( शीरं ) सर्व॑स्यापक (पावक-दोचिपं) अचि के 
. समान पविच्रकारक्‌ ज्योति वारे प्रु -की `यत्तादि में स्तुति कर । 
[4 | | ^. ख [+ ॥ 
तमवैन्तं न लालस गृणीहि. विप्र शप्मिण॑म्‌ |. 
[क 1 ] = 
सिञ्च न .यातयज्जनम्‌ ॥ १२॥ 
मा०--हे (विप्र) बुद्धिमान्‌ मनुप्य ! त्‌ (तम) उस (अवन्तम्‌ ) जश्वके 
-समान (सानसिम्‌ ) जीवन मायं के परम सुखदायक, (उप्मिणस्‌ ) उत्तम 
वटो; से युक्त, ( भिव्रं ) मित्र के समान ( यातय्रत्‌-ननम्‌ ) समस्त मनु- 
र्यौ को भरेम से प्रयस्न, उद्योग करने वाले प्रश्च की (गरृणीदि). स्तुति कर 1 
[५ ॥ 
उप॑ त्वा ज्ञामयो गिसो देदिश्वती्हविष्कृतः। 
(1. [०३ 
वायोरनीके अस्थिरन्‌ ॥ १३॥ 
भा०--८ हविष्डूतः.) दति, चर्‌ आदि देने. वारे यद्शीरू पुरुष 
की ( गिरः ) वाणियां ( त्वा देदिश्षतीः ) तेरा वणेन करती इद्धं (जामयः) 
चन्धु भगिन्यो के समान ( वायोः अनीके.) चायु के समीप अचिवत्‌ , 
भाणो के वल पर ( स्वा अस्थिरन्‌ ) तक्षको हृदय मेँ स्थिर भाव से जागृत 
कर देती हें । भगवत्‌-स्वुतियां दी परमेश्वर के माव को हदयमेंष्द्‌ 
करतीर्ह। ` 
५ ~£ [^ 
यस्य॑ चि धात्वर्ृतं वर्दिरतस्थावसन्दि नम्‌ । 
्रापञ्चिन्नि द॑घा- पदम्‌ ॥ १४ ॥ 
~ श्न ~~ ^ “~ ^, तीनों ~ 
मा- जिस प्रकार अभि त्व के खि त्रिधातु -वर्दिः ) तीनो प्रकार 


¢ 
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क 
के खोक जाश्रय है, उसी प्रकार (च्रिधाठु) तीर्न प्रकारं के (वृतं) क्रिया 
रदित (वहिः) खोक ( भसदिनम्‌ ) ससच्वद्ध हयकर (यस्य) जिसके भाश्चरय . 
पर क्रियावान्‌ भौर सन्वद्ध है भौर जिसमे ( जापः चित्‌ ) समस्तभ्रकृति - 


अदि पदार्थं ओर लीवगण, प्रजावत्‌ ( पदं नि दघ ) स्यतत प्राप्त करत 
उसको तू हृदयम स्यान द्‌। 


पदं देवस्य॑ मीदल्पो ऽनायृ्ठाभिरूतिभिः। 
भद्रा सर्य इवोपटक्‌ ॥ १५1 १९1 


भा०-८ मीडुपः देवस्य ) सव्र सुखो के वपक, सच सुखा क दाता, 
सव नानं मौर रोक्छ के भकादाक प्रभु का (पदं ) सद्प ( जनाष्टाभिः 
ऊतिभिः) किसी से न पराजित होने वाटी रक्चाकारिणी सेनानां से राजाके 
पद फ समान, अधर्पणीय शक्तियों से युक्त दै 1 चह स्वयं मी (ख्यः इव) 
खय के समान ८ मद्रा ) कल्याणकारक ८ उपटक्‌ ) समीप प््थत देखन 
वाली चक्रु े समान खवं ज्ञान का प्रकाशक द । इव्यकाददयो वगः # 


अरं यतस्य धीतिभिस्तेषानो देच शोचिषा । 
= ~ 1. ~ 
घ्रा देवान्वल्ति यकि च ॥ १६॥ 


भाग्-जिसर प्रकार सख्यं ८ घृत्स्य धीतिभिः) तेज कां धारण, 
्क्ति्ये ( देवान्‌ >) किरणों को धारण करता ओर (तेपानः) तपता ह भार 
जिस प्रकार घृत की जाहूति्यां से अचि (देवान्‌ ) खुगन्ध दान जाट्‌ रुणा 
को धारण करता है उसी प्रकार हे ( मग्ने ) तेजस्विन्‌ { हे ( देव ) चानं 
जादि केदातः ! (तेपान>) ततप करता इना त्‌ (-दोचिपा ) तेन से (घतस्य 
धीतिभिः) ज्ञान की व्राणि्ों द्वारा ( देवानू ) ज्ञान @ इच्छुक शिष्य 
जनके भति ८(ञा वक्षि) षान करा प्रवचन कर ओौर ( यक्छिच) 

. उनको प्रान छा दान दे, उनसे सत्संग कर 1 


१ ॥ 


श्र०९०।ख्‌०१०२।१९] ऋग्वदमाष्य अशम सरडलम्‌ ०७ 


~~~ 





~~~ -- ~~ ~ --- ~ ~~----- -~- ~~~ 


तं त्वाजनन्त मातरः छविं देवासो चद्धिरः। 
व्य वाहममर्त्यम्‌।[ १८ ॥ 
भा (तंत्वा) उत तुद्च को ( मातरः देवासः ) विद्वान्‌ जन 
माता के तुल्य ( कवि अजनन्त ) कविवव्‌ ऋन्तदगीं प रे प्रकट करते 
ह 1 अौर (इव्यव) आद्य ज्ान-वचनें को धारण करने बाञे (अमर्त्यन्‌) 
अमरण्यीर वुक्नक्छो वे ( मातरः अजनन्त) माता के समान उत्पन्न 
ट । 


# 





५८९९ 


ध 


4 [| = [1 
, भ्रचेतसं त्वा क्तवे+न्ने दूतं वर्एयम्‌ । 
५ [ब्‌ 
उव्यवाहं नियेदिरे ॥ ९८ ॥ 
मादे ( क्वे ) दीर्वदयंन, उपदेष्टा ! हे ( अन्ने ) क्तानवन्‌ 
(यदेतत) उत्तम ज्ञान वलि, ( दूतं >) उचत्म 
श्रेष्ट ८ इव्यवां >) उक्तम वचन श्रदण करने बाले 
[भ 


पूवं नि जासन पर वंठातदह। 


४ 
|; ॥ 


चदि मे अर्त्यध्न्या न स्वर्थितिवैनन्वति । 

अधैतादग्थरामिते \ ९९॥ 

भा०-(मे ल्या नदि अत्ति) मेरे पास मे,कूमी न मारने योग्य अन्ना 
भी नदीः, जञौर (न). नदीं (स्वधितिः) इच्डाड़ी काष्ठ (वनन्वति) काटती 
, तो जी ८ एतादग्‌ > दें (ते) तेरे निमित्त ( मराम ) लायाद्रूं।वू 
इते ही सीकर कर । अर्थाद्‌ है प्ञ्यवर ! नतो मरं पास इुग्ध देन 
बाी यत्त करनेकोगौहै, न काटो को काटने री ऊव्टाड़ी ह, मं यत्त के 
स्यू साधन उप्त नदीं कूर सक्ता लो भी भगवन्‌ { जावनासच यत्त कते 
खाधन उपस्थित हैँ दित्तिशक्ति सविनालिनी द्येन से (जल्नया' आर 





ही स्वः जात्म दप से धारण करते यांरय सधात # ह । यहात्तर्‌ प्रप्त 
उपहार स्प देता हं ! इती से दभ्रसन्र हो 





(1 ऋग्बदभाष्य पष्ठोऽषटकः ` [अज्छाच०१२।२य्‌ 





यद्ग्ने काति केनानि चदा त दारू ण दुष्मास। 
ता ज्रपस्व यविष्टय । २० ॥ 
भा०-दे -(जम्ने)-तजघ्िन्‌ ८ यत्‌ ) जो हम ८ कानि कानिचित्‌ ) 
कटर २ प्रकार ऊे-(-दाख्णि ) नाना काष्ठ ( जादरध्मसि >) आधान करते हं 
हे ( यविष्ठ्य ) सवेदान्ििमन्‌ ! तू (ता) उन २ को ( चुपल्व ) स्वीकार 
कर. जेते जननि परछु से काटी इ, छोटी > समिधार्भां को सुगमता-से 
जरा देता है उसी प्रकार विद्धान्‌ जाचार्यं भी गर्भाधान जादि संच्छरो से 
संस्कृत आत्माओं को सहज दी ्ानवानू कर देता है, परन्तु यां उसके 
पास स्षमी प्रकार के ( ष्दार' = धार मयात्‌ वत्स ,) बाल जवगो.उनक्रो 
विद्धान्‌ रुह परेमपूेक स्वीकार कर विद्या से उञ्ज्व करे । 
यदत्त्युपजि्धिक्ा यद्धघ्नो रतिसपेति। 
सव तदस्तु ते घतम्‌। २१॥ 
भा०-( यद्‌ उपजिद्धिका जत्ति) निस को दीमक खो जाती है नौर 
(यद्‌ वच्नः मति स्पंति) जिसको चट्मीक ल्ग जाता दै वह काष्ठ भी जननि 
मे पद्कर (वृत्तम्‌ अस्तु ) चमक्रने खगने ख्गत्ता है उसी प्रकार हे चिद्रन्‌ ! 
( यत्‌ >) जिन्त वाक को -(उपजिद्धिका) जीभ की चञ्चल अक्ृत्ति (सत्ति) 
रुग जाती हे नौर (यदू वन्नः) वमनशील होकर जो पदे जन्य भूक जाय, 
देता विदाथ ( कदिसपंत्ति >) वहुत अवारा घूमता है ( तद्‌ सवं ) वह 
सव भी (त) तेरे समीप जाकर तेरे ल्थयि ८ धृतम्‌ अस्तु >) चृत के समान 
` प्षान दीषिका साघनद्दो जाता है1 (२ )-खयवा--दे श्रमो! जो मी 
(उप-जिद्धिका) वाणी प्रा कर चेती दै, .जौर जो ( वन्नः >) सने जये 
च्तान. को उग देने वाख, अन्यो को उपदेष्टा जन तेरे षास मा जाता है 
वह सव तेरी ानदीधि दात्ेद का प्रदहो. . \ 
छ्ग्निमिन्घानो मन्खा चिर्य सचत मत्ैः। : ---- 
च्ाग्नमाघे [उवस्वमिः 1.२२. १२॥ 
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न 
भा०-( जश्चिम्‌ इन्धानः मर्त्यः ) अभ्नि को प्रज्वलित करता इया 
मनुष्य (-मनसा धियं सचेत ) मनसे वान्ञानसे ( धियः) बद्धवा 
कमं को युक्त करे । "इसी रकार मनुष्य ( विवस्वभिः >) विद्धानों द्र मी 
( अन्नम्‌ धे ) उस ज्ञानवान्‌ म्रश्ुको जपने हृदय मे प्रज्वलित करे 1 
इति द्वादशो चगः ॥ 


{ १०३ ]. 
-सोसरिः काण क्षिः ९--३ छ्रग्निः। १४ त्रग्निर्मरतश्च दवेदताः ॥ 
चन्दः---, ३, १३, विराट्‌ वृहती ! २ निचृद्‌ बृदतो । ४ वृत । ६ ्राचीं 
- स्वयङ्‌ वृहत । ७, ई स्वराड्‌ इहती । २ पंक्तिः! २२१ निचृच्‌ पक्तिः । 
१० श्राचीं सुरिम्‌ यायत्ची 1 ८ निचृद्ुष्िक्‌ } १२ -विराइन्णिक्‌ ॥ 


1/ 


[41 


५ 


दाश्च मातुचत्तसा यारस्मन्छतान्यादधः | 


उपोपु जातमायस्य वधनमाग्नि नक्षन्त नो गिर॑ः ॥ १ ॥ 

भा०-( गातुविच्‌-तमः >) सागं वाणी, तान आदि को जानने नौर 
अन्यो को जनाने हारा, भूमि को सूरय॑वत्‌ वेद्‌ वागी कां भरी प्रकार प्रका- 
दत्त करने वाखा प्रसु, गुरु ८ अदि ) सव.को ददन करने योग्य है । 
८ यस्मिन.) जिसे-के आश्रय या अधीन रहकर सव (व्रतानि आदु ) 
जतो को धारण करते हँ । (आयस्य वर्ध॑नम्‌ ) श्रेष्ठ. जनों को बदाने वारे 
( जातम्‌ ) सव को श्रकट, विदित, प्रसिद्ध ८ जिम्‌ ) पूज्य, तेजस्वी 
साता, त्तापक भ्रु, सवं गुरु कों (नः गिरः उपो सु नक्षन्त) हमारी स्तुति 
चाणियां जच्छीं प्रकार प्राप्त ह्य । । 

र दैवोदासो श्ग्निदे्वौ च्छा न मज्मन। | 

-अङ मातर पृथिवीं चि चावते तस्थौ नाकस्य -सान॑वि ।(२॥ 

1०--(दवन्दासः = दिचः-दासः) तेज्ञ वा भ्राश दने दाके सूयंकी 
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~~~ ~~ 





( अच्चिः >) मश्मि ( देवानू ) जपने किरणों वा प्रच्छ को ( मातरं प्रथिवीं 
जनु ) सच जननी माता पूयिवी ऋ (जच्छ) जोर (मज्मना न श्र वाद्रृते). 
मानो चदे बर से मेजता है, जोर ( ए्रयिवी मातरम्‌ जनु ) उत्पादक माता 
सूमि कै रचनादि के मनुसार (वि वा्रृते) उस में विविध कायं करवा दै 1 

वह प्रों को दरा, पुष्पो कानानार्गो का, जडुं छो स्यृर टु इत्यादि जगम 
स्थाव्रादि संसार कौ जद्धुतत धकार से परिणत करता, नाना ऋतु जादि को 
श्रद्त्त करावा है 1 चह स्ववं ( नाकस्य सानवि ) जाकरादा के उव भाग पर 
(तस्यौ) स्थिर रहता हे । उसी प्रकार बह सर्व॑ प्रस भी (नाकस्य खानवि)) 
सुख जानन्दमय दगा मेँ चिर है, तो भी मावृ चद्‌ जननी विस्वृत प्रकृति को 
चहुत्त भारी वल सरे नदीं चात प्रच्युत चदे अनायास दी उसमे धवाः 

चृतते ) भथम स्पन्द उत्पन्न करता है ओर (जनु वि वाद्रूते ) अनन्तर 
उसी प्रकृति जो विविध पो म चनाकर जगत्‌ ख्प से बदल दैतादह.॥' 

यद्य उसका चास्तविक “विवर्च' हे । !न कि नवीन-वेदान्तसम्मत वद्य काः 
दी विच्छार । बह भनि परमेश्वर द्ैबोदासः' है ८ दिवः चू्यादयी दाक्षाः 

इव य्य ) समस्त सयं नादि लोक उस के दास ऊ समान हं । 


1 [> 
यस्माद्रेजन्त कृष्टयदचरूत्यानि रूएवतः 1 


खदखसां मेघसताचिव त्मताभ्नि धीभिः स॑प्त ॥ ३ ॥ 

भा०-( चङ्त्यानि कृण्वतः यस्मात्‌. ) अपने अवदय कन्य, सर्ग, 
स्थिति, प्रख्य वा खच्यु जादि नाना कमो ॐ सम्पादन चछरते इषु जिससे 
( छ्टयः ) समस्त मनुष्य सानो जपने देह मे कर्म बील द्धी छ्रपि करते 
जोर कर्मफल का संवर जौर उपमोग करते हुए समस्त जीव गण (रेजन्ते) 
खमपूक कोपते जौर सच्चाटित होते ह॑ मानो सख ( मेधसाती इव >) 
- पवित्र जच्रवत्‌ अवदय प्राप्य फल भ्रा करने छ काट में ८ सदल्-सां ). 


प सन्‌ चीन का सदे युणा फल दने चा ( जननि >) उस परम रानी 





अ० १०० १०३।६} ऋज्वेदमाप्ये अमे मरडलम्‌ ८११ 


--~-~~---- 





पूज्य प्रसु दी ( धीभिः स्पयंत ) उत्तम त्मा ओर कानों, स्तुतयो से 
उएश्रपाच््िविञ्रो। 
3 = (~ (4 = ध [| दायत 

रयं राये निनीपलि मर्व यस्त वदो दाशव्‌। 

4, 1 = 23 = ॥ 
स चीरं घत्ते अन्न उक्थश्चसिनं त्मना सहच पोपिराम्‌ ॥ ४ ॥ 

भा" हे ( चसो ) सवर जगत्‌ के रक्चक, मच्छरोदकत, सव में वसने 
वाले स्व॑व्यायक! (यं) न्सिक्रोतू ( राये निनोपसि ) रेच्य प्राप्त 
करने के ल्यि सन्मागं से ञे जाता है, ओर (यः मत्तः ते दाशत्‌) जो 
देदधारी मर्गडीरू जीव जपने को तस्ते खौप देता है, दे (जसे ) सर्वत {` 
सव छ जग्रनायक ! नार्गप्रकदाक च्योतिमंय ! ( सः ) वह ( त्मना ) 
अपने आप, (उक््य-यंसिनम्‌) उत्तम वेद्‌ चचनों ऊ वक्ता (सहच-पोपिणं) 
खद के पोषक ( वीरं ) वीरपुर, एवं विविध विद्योपदेष्टा, तुम को 
( धत्ते ) जपने द्ध्य से धारण करता है । 

~, (1 [> < 1. ~) ५ 

स इव्टदे चिदभि तरा वाजमवता स धत्ते आक्तिति श्रवः । 
=, = सद = ^ { श „^_^ 
त्वदेचजा सदा पुरूचखाो तवभ्वा वामने घामाहे 1५1 १३॥ 

भा०--( स्तः ) बही पुष जो जपने आप कों तुक्च पर जर देतां है, 
( इदे चिद्‌ ) चद रात्रु पर भी वाजं (अर्व॑ता) पने वरू ते (जमि बानं) 
संग्राम नं ( वृणत्ति ) चतरु का ना करता ई, (सः अक्षिति श्रवः धत्ते ) 
चह अश्चय यदा, रेश्च्यं अन्न, ्तान धारण करता है । हे ( पुदवसो ). - 
वत चे धन के स्वामिन्‌ { ( त्वं देवत्रा ) तद्ध परम दानी के जाध्रय हमः 
भी ( विश्वा वामानि धीमहि ) समस्त उत्तम २ धन प्राक्त करं । 

[प 1 ^ छोता मन्न जनानाम्‌ 
यो विभ्वा दयते वसु दोता खन्द्रो जनानाम्‌ 
1 1: (०३ । 
मघोर्यं पाचा परथमान्यस्े पर स्तोमा यन्त्यञ्ये ।। ६ ॥ 
भाज्-(यः) जो (विश्वा चस दयते) समस्त जीव गणकी 





श्र ` ऋण्वेदभाष्य पष्टोऽषकः [अन्जवर१६।९ 
रक्षा करता है,जो समस्त प्राणिसमृह पर दया कृपा -करता, ौर उन को 
समस्त देश्वयं प्रदान करता है । वह (होता) सव से चढ़ा दानी, (जनानां 
आनन्दः >) उत्पन्न जनों को -मानन्द्‌ देने वाला है 1 ८ भस्मै जश्रये-) उस 
ज्ानमय, पूज्य के लिये ( मधोः पात्रा न प्रथमानि >) जन्न.जल या भुर 
पृदांथं से पूणं पारो के संमान सर्वश्रेष्ठ ८ स्तोमाः प्रयन्ति, ) उत्तम स्तुति, 
-मन्त्र वद्‌ आद्र पूर्वक हदय से वाहर मते दहं1 ` 
शश्च न जीर्भा रथ्यं खदानवो.ममज्यन्ते.देवयवः। 
उभे-तोके तनये दस्म विश्पते पपिं साघो सघोनाम्‌ ॥ ५ ॥ 


.भा०-( रथ्यम्‌ अश्वम्‌ ) रथ यश्य उत्तम ऊश्वके समानदेह 
“के भोक्ता आत्मा को ८ सुदानवः ) उत्तम दानशील, .( देवयवः ).देव, 
-भ्रसु -के उपासक, परमेश्वर ,को चाहने वारे रोग ( मग्ज्यन्ते) 
सदा स्वच्छ करते रहते है, उस.को पने हृदय मे चमकाते रहते 
हँ हे ( विदपते) समस्त प्रजार्जो के पालक } (हे दस्म) 
दर्नीय ! दरिदरादि.क्टो के काटने हारे ! ८ उभे तोके तनये ) दोनो, 
-सुत्र पौत्रादि के पालनार्थं ( मघोनां राधः पर्षि ) धनवान का धन 
दान कर। । 
प्र महिषाय गायत ऋताव्ने वृते श्यक्रश्तोचिपे । 
उपस्त॒तासो द्ये ॥ ८ ॥ 
भा दे ( उप्-स्तुतासः ) उपासक स्तुतिकर््ता जनो ! जाप खोग 
"< मंहिष्ठाय ) अत्ति दानश्रीख, ( चरृदते ) महान्‌ ८ शुक्र्लोचिपे > छद 
तेजःस्वरूप ( अभ्रम ) क्ञानवान्‌ सर्व॑पूज्य सवंब्यापक ८ ऋतान्ने ) सत्य 
-स्ानमय अञ छी ८ भर गायत ) उत्तम स्तुति करो । 
भ्रा वसते स्रवा वीरवद्यणः. ख्भिद्धो दुस्न्याहुतः । 
'छाचन्ना अस्य खुरतिनचायस्यच्छा चाज्भिरागमत्‌ | ९॥ 


< 
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भा०-( मववा ) पूजित रचयं युक्त, ( यश्च >) तेजल्वी, ग्रथ 
( जाहुः ) आद्रपूवक प्राधित्त जौर ८ समिद्धः ) दद्य में सुपकाित 
दोर (वीरयत्‌ यशः आ वसते.) पुरस युक्त अन्न, यदा जादि सव प्रकारं 
से प्रदान करता है 1 ( अस्य ऊुविव्‌ सुमतिः ) इस की वहु उत्तम मति 
( नवीयसी ) उत्तम उपदेदादात्री, ( वाजेभिः ) उत्तम ज्ञानं सित (नः 
च्छं जागमत्‌ ) इमे भटी भकार प्रा दो । 

भेट परियाणां स्तुद्याखावातिंधिम्‌ । 

शसि रथानां यम॑म्‌ 1 १० ॥ १४ ॥ 

भा०- द ( बासाव ) आाद्रपूवंक {स्तुति करने दारे; अस्मि जदि कै 
खत्पद्र.करने मे समर्थं ्ानवन्‌ ! तू ( भियाणां प्रेष्ठम्‌ ) भियो मेँ सरव 
प्रिय, ( सत्तिथिम्‌ >) सवर से ऊपर विद्यमान, सरवपूल्य, (रथानाम्‌ यमस्‌) 
रथों ॐ नियामक वियन्‌ के समान सव वेदो मे वा सूर्यादि लोक के नियन्ता 
८ सि ) तेजस्वी संज्रालक नात्मा की ( स्तुहि). स्तुति, उपदे ए कर । 





उदिता यो निदिता वदिता वस्वा यज्ञियो चवतंति । 
दश्ररा-यस्य परवे नोर्मयो धिया वाजं सिषासतः ॥ ११॥ 
भा०्-( यः ) जे ( यक्नियः ) प्रूलने योग्य स्वामी, ( उदिता ) 
उन्नत जओौर ८ निदिता ) निन्दितः अच्छे ओर रे सवका ( वेदिवा) 
ज्ञान कराने वारा होकर, (वसु जाववर्तत्ति )` नाना देश्चय॑ सर्वर पदान 
करता. है वा प्राणि जन को चखाता है। (धिया) ज्तानपूर्वक, 
कर्मानुसार ८ बाजं क्िपासतः ) रवय, .क्तान वर व्रेमादिको सव मे 
- विभक्त करने वारे (यस्य) जिस के ( ऊरमंय्ः) यासन (त्रवणे उसंयः न) 
नीचे की जोर जाते इए वृहत्‌ जठ व रंगों कै ( दुस्तराः ) अपोर हं, 
उसा उदिख- नदीं पच्या जा सकता । 


८१४ ऋग्वेद्रभाप्ये प्षटठोऽपएकः [अन्गच० १५१४ 





मा नें दरीतामतिंथिवैखर ग्निः पुखुपशस्त एषः | 
यः सुद्टोतता स्वध्वरः ॥ १२॥ 


भा०्-(यः) जो ( खुदो) खख देने वाला, उत्तम दानी 
-( सु अध्वरः >) उत्तम मागंध्रद्‌, हिंसा से रहित दया द, वद (मतिधिः) 
सर्वोपरि पूज्य ८ वसुः ) सवम वसा, ( जिः ) कानी, सवध्रकाशक 
सन्मार्ग मे प्रवत्तक है ८ एषः) वह ( पुर्रदास्तः ) वहत दी स्तुति 
करने योग्य सर्वश्रेष्ठ है । ` 
[द्‌ क गि (५ । (~ 
मोते रिन्ये श्चच्छौक्िभिशसोओ्े के्थिरिचदेवेः.1 
् | 
कीरिश्चिद्धि त्वमीष्टे दूत्याय रातहव्यः स्वध्वरः । १३॥ 
भा०--दे ( चसो ) सव में वते! सवको वसाने हारे! (ञे) 
त्तान के प्रकादाक ! (ये) जो (जच्डोक्तिमिः) उत्तम वचर्नो जौर (केमिः- 
चित्‌ एवैः) किसी प्रकार के भी उत्तम साधनों मे (त्वाम्‌) तेरी उपासना ` 
करते हं ( ते मो रिषन्‌ >) वे कभी पीडित नदीं होते । (कीरिः चिव दि) 
उत्तम स्तुति करने हारा ही ( दृल्याय ›) ततरे स्तुति कर्म के लिये ( रातत. 
हव्यः सु-जघ्वरः ) भन्नादि चर -देता नौर उत्तम यज्ञ करता द्रुमा ( स्वाम्‌ 
इडे >) तेरो उपासना क्रिया करता ह । 
आग्ने यादि मार्त्छखा स्द्रेधिः सोगपीतये । 
सामा उप सृष्टा मादयस्व स्वरणर । १४1 १५ ॥ १८1 < ॥ 


भा०--दे ( ज्र ) प्षवंक्त ! सर्वपू्यं {* वु. ( मच्त्सखा 3 विद्धान्‌ ` 
जर्नाोकानित्र दाकर (द्द्रेभिः) दु को सुखने चारे समर समस्त 
'भजा्नो के दुःखो को दूर्‌ करने वादे, वायु जलादि पदाय द्वारा ( सोम- 
पीतगरे) उत्तम जानन्द्‌ रस, जनन, दुचर्यादि कर्म फला का उपभोग पानादि 
करान. वा उत्पन्न जगत्‌ का पालन करने के लिय (जा यादि) चू. दमे प्राप 
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दो भौर ( सोभर्याः ) उत्तम पूजा-अर्चना करने वाटे जन की (स्वः-नरे ) 
सव के नायक तुक मे प्रयुक्त ८ सु-स्तुतिं ) उत्तम स्तुति को श्रवण कर । 
(उप माद्यस्व) स्वयं प्रसन्न हो, सव को प्रसन्न कर । 


[>] 


ध्रसीद्‌ देवेदा जगन्निवास ! गीता ॥ 
{इति पञ्चदसौ वगः ॥ इत्य्टमे मण्डले दद्यमोऽनुवाकः ॥ 
॥ इति धागाथमण्रम मर्डलं समाप्तम्‌ ॥ 


-इति श्रीविचालङ्कार-मीमांसातीर्थ-विर्दो पदोभित-श्रीपण्डित जयदेवयार्मणा 
विरचिते कग्वेदाऽऽ्खोकभाप्येऽटमं मण्डलं समाप्तम्‌ ॥ 





